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मार्च १९४८ (चैत्र १८९० ) 


(8 नवजीवन द्ुर्ट, अहमदावाद, १९६८ 


साढ़े सात रूपये 


कापी राइट 


तवजीवन द्ुस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्‍ली - * द्वारा प्रकाशित 
और थान्तिलाल हरजीवन जाहं, नवजीवन भरे अहमदावार्द-* द्वारा. मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डसे १६ अगस्त, १९२४ से छेकर १५ जनवरी, १९२५ तककी सामग्री दी 
गई है। इस अवधिमे गाघीजीने राष्ट्रीय एकता, हिल्दू-मुस्लिम एकता, काग्रेसकी हृदतक 
स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियोके बीच मेल-जोल स्थापित करनें तथा काग्रेस 
और देशके अन्य राजनीतिक दलोको एक मचपर छानेके लिए उत्कट प्रयास किया। 
यह खण्ड उसी प्रयासका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने असहयोग आन्दो- 
लनके स्थम्रित कर दिये जानेसे उत्पन्न निराशा और अवसादकी भावनाकों विनाश- 
कारी लडाई-झगडो और पारस्परिक कटुताका कारण ठहराया और उस आन्दोलनके 
प्रणेताकी हेसियतसे देगमे व्याप्त हिंसाके वातावरणकों दूर करना अपना कत्तेव्य 
माना, और इस कत्तंव्यकों पूरा करनेका प्रयत्व किया -- तपर्चर्या और विरोधियोके 
सामने स्वेच्छासे आत्मसमपर्ण करनेके तरीकेसे। सितम्बर-अक्तूबरका २१ दिनोका 
उपवास, स्वराज्यवादी नेताओके साथ नवम्बर महीनेमे कलकत्तामे किया गया समझौता, 
वम्बईमें (नवस्वरमे) आयोजित सर्वदछीय सम्मेलन और उन्हीकी अध्यक्षतामे सम्पन्न 
काग्रेसका अधिवेशन --- इस कालकी ये तमाम घटनाएँ, उस विनय-भावनाकी साक्षी 
भरती है जिसके द्वारा उन्होने देशमे मेल-जोल स्वापित करनेका प्रयत्न किया। 
हिन्दुओं और मुसलमानोके वीच तनाव चल रहा था और कुछ मास पूर्व गाधी- 
जीने उसके कारणोका विश्लेषण करते हुए उसका उपचार भी बताया था। (देखिए 
खण्ड २४) । जब अगस्त १९२४मे कई स्थानोसे मन्दिरोकी पवित्रता भग किये जानेके 
समाचार मिले तो भाधीजीकों बडी चिन्ता हुई। उन्होंने इस विषयपर अपना रवैया 
साफ शब्दोमे पेण करते हुए कहा “मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ और मूर्तिभजक भी, पर 
उस अर्थमे जिसे में इन शब्दोका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति-पूजाके पीछे जो भाव है, 
में उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमें उससे बहुत सहायता मिलती है 
और मै चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उत्त हजारो पवित्र देवालयोकी रक्षा करनेकी 
सामर्थ्य मुझमे हो, जो हमारी इस जननी-जन्मभूमिकों पुनीत कर रहे है। मे 
भूति-भजक इस मानीमे हूँ कि में उस धर्मान्वताके रूपमे छिपी सूक्ष्म मूर्ति-पूजाको 
खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पूजाकी विधिके अछावा दूसरे छोगोकी पूजाबिविमे 
किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती हे।” (पृष्ठ ४८-४९) उन्होने 
अज्ञात अपराधियोको अपने हृदयकी व्यथा सुनाई “ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकडे-टुकडे 
कर रही है।” (पृष्ठ ५०)। उन्हे इस सबके पीछे कोई योजनावद्ध प्रयास होनेका 
आभास हुआ और उन्होने यह वात सार्वजलिक रूपसे भी कही। उन्होने हिन्दुओको 
प्रतिशोधकी भावनाके वक्ञीभूत न होनेकी सलाह देते हुए इन कुक्ृत्योके लिए जिस्मेदार 
मसलमानोसे कहा “याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतृतोसे हो रही है। 
बदला भी आखिर एक हृदतक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग जपने देवालयोको 
जानसे अधिक मानते हैं। हिन्दुओकी जानकों नुकसान पहुँचानेकी वात तो किसी 
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हृदतक समझसे आ सकती है, पर उनके मन्दिरोको हानि पहुँचानेंकी वात समझमे 
नहीं आ सकती। धर्म जीवनसे वढ़कर है।” (पृष्ठ ४९-५०)। इस साम्प्रदायिक 
वैमनस्यकी चरम-परिणति पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमे कोहाटमे हुई। वहाँ ९ और १० 
सितम्वरकों हिन्दुओपर सामूहिक रूपसे हमले किये गये और समस्त हिन्दू परिवारोको 
अपना घर-बार छोडकर रावरूपिडीमे गरण लेनी पडी। 

इस आपसी कलहसे गाधीजीकी आत्मा व्यथित हो उठी। उन्होने सी० एफ० 
एन्ड्रयूजको लिखे एक छोटे-से पत्रमे अपनी इस व्यथाको प्रकट करते हुए कहा “ किन्तु, 
अब तो मेरे मनको श्ीघत्र ही शान्ति मिल जायेगी। मै अपने कत्तंव्यका स्पष्ट सकेत 
पानेके छिए,व्याकुल था। क्या कोई मनुष्य अपना जीवन देनेसे अधिक कुछ कर 
सकता है ” ” (पृष्ठ १६७) उन्होने आत्मणशुद्धिके लिए २१ दिनोका उपवास करनेका 
निरचय किया था। उन्हे छूगा कि इन सारे फसादोकी जिम्मेदारी उनपर है। "क्या 
जनताकी* भारी शक्तिको जाग्रत कर देनेके लिए में ही जिम्मेवार नहीं था? अगर 
यह शक्ति आत्म-विनाशका कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूँढना ही 
है।” (पृष्ठ २१३)। 

गाधीजीके इस उपवासके मर्मको महादेव देसाई-जैसे उनके अच्तरग सहयोगी भी 
नहीं समझ पाये। उनकी शकाओका समाधान करते हुए गाधीजीने कहा “आज 
देखता हूँ कि अहिंसाकी गवधकों भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने 
लगे हैं। इसका कारण क्‍या है? इसका कारण सिर्फ यह है कि में खुद ही अहिंसक 
नही हूँ। मेरी अहिसा भी कोई अहिसा है? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती 
तो आज में जो हिंसा देख रहा हूँ वह न देखनेकी मिलती। इसलिए मेरा उपवास 
प्रायश्चित्त है, तपदचर्या है। में किसीकों दोष नहीं देता। में तो अपनेको ही दोष दे 
रहा हूँ। मेरी शक्ति चलो गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे 
सिर्फ ईईवरके ही दरवारमे अर्ज करना है।” (पृष्ठ १८८) । निदान तारीख १७को 
दिल्‍्लीमे मुहम्मद अलीके घर उन्होने उपवास शुरू कर दिया। इसने एकताके पक्षमे 
वातावरण तैयार किया, जिसका परिणाम प्रकट हुआ ऐक्य सम्मेलनके रूपमें। 
सम्मेलनने २७ तारीखको एक प्रस्ताव पास करके इस झगडेकी तीज निन्‍दा की ओर 
साम्प्रदायिक दगोको बेर तथा घमर्मविरुद्ध व्यवहार बता कर उनकी भत्संना की। 
इसी प्रस्तावके द्वारा पचोका एक बोडे भी नियुक्त किया गया, जिसका काम दोनों 
सम्प्रदायोके वीचके झगडोका निवठारा करना और अल्पसख्यकोके अधिकारोकी रक्षाक्रे 
लिए एक योजना तैयार करना था। सम्मेलनने गावीजीसे उपवास समाप्त करनेके 
लिए एक अपील भी जारी की। गाधीजीने इस अनुरोधको स्वीकार नहीं किया, 
क्योंकि उपवासको वे सीधे अपने और ईश्वरके बीचका मामला मानते थे। 

काग्रेसके भीतर स्वराज्यवादियोकी स्थितिकी समस्या अत्यन्त जठटिक थी। अपरि- 
वर्ततवादी लोग चाहते थे कि काग्रेसके मूल असहयोग कार्यक्रका पालन निष्ठायूवेक 
और कडाईसे किया जाये, लेकिन स्वराज्यवादियोने कौसिलोमे जाकर वहाँ रोघ-अव- 
रोबकी नीतिसे काम लेनेका कार्यक्रम स्वरीकारा था। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी 
जून महीनेकी वैठकके वाद इन दोनो पक्षोके बीच काग्रेसको अपने-अपने नियन्त्रणमे 


सात 


रसनेके छिए बडी गीच-तान थरुर हो गई थी। गाधीजीने इसपर अपनी प्रतिक्रिया 
व्यवन करते हुए कहा " देशमे इस समय जो घरेलू झगठा चल रहा है, उससे मैं अब 
बटत परेशान हो गया ह।” (पृष्ठ ६९)। उनका निश्चित मत था कि स्वराज्य- 
वादियोका कार्यक्रम देशके आन्तरिक विकासके लिए बाथक है, छेकिन अब उसका 
विरोप करनेकी उनकी कोई उच्छा नहीं रह गयी थी। ६ सितम्बरकों च० राज- 
गोपालाचारीकों उन्होंने छिया “मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पप्ट नजर आ रहा 
हे कि हमारे कार्यकर्ताओम थो बुराई घर कर गई है, हमे उसका सीधा प्रतिरोध 
नहीं करना चाहिए। हमे पूर्णल्पसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने 
उद्देव्यमे हमारी आस्था है, तो हमें सफठता सिलनी ही चाहिए।” (पृष्ठ १०५)। 
लेकिन जाम परिवर्तनवादी सदस्योको यह रवेया ठीफ नहीं छगा। उन्होंने इसे आत्म- 
समर्पण कहा। मगर गाधीजीका उद्देश्य भी तो आत्म-समर्पण ही था। 'यग इंडिया मे 
अपनी स्वितिपर प्रवाण ठालते हुए उन्होंने छिसा “अब मेरे अन्दर सघर्धका भाव 
विलपुल नही रह गया है। में एक जन्मजात लडाका हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना 
वहन है। में अपने सर्वापिक प्रिय जनोतक से छठा हूँ। पर में छठा हूँ प्रेम-भावसे 
प्रेन्ति होकर ही। स्व॒राज्यवादियोसे भी प्रेम-भावसे प्रेरित होफ़र ही छडा जा सकता 
है। पर मे देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावकों सावित करना होगा। मैं 
समसता था कि में उसे साबित कर चुका हूँ। लेकिन देसता हूँ कि नहीं, में गलती- 
पर था। इसीलिए में अपने कदम वापस ले रहा हूँ।” (पृष्ठ १३२)। और फिर 
“प्रेमका नियम ' शीर्षफ लेसमें उन्होंने कहा “मुझे हरएककों दिसा देना चाहिए 
कि में जो कहता हैं, वही हैं -- भर्थात्‌ में हरएकका मित्र और सेवक हूँ।” (पृष्ठ 
२७९) । जब गाधीजी स्वराज्यवादी दलसे समझौता करनेके उद्देश्यसे मोतीछाल नेहर्से 
वार्ना चला रहे थे, तभी बगालमे सरकारी दमनका चक्र जोरोसे चछ पडा भौर बहुतसे 
लोग बिना मुकदमा चलाये ही जेंलोमे बन्द कर दिये गये। काग्रेसके अन्दर एकताकी 
आावध्यकता आर भी बढ़ गई, क्योंकि अब उसे एक ऐसा अनुभासित संगठन बनाना 
था जो ववक्‍तके हर तकाजेका सही जवाब दे सके। निदान ६ नवम्बरकों कलकत्तामे 
गायीजी ओर स्वराज्यवादी नेताओके बीच समझीता हो गया। इसके अनुसार तय 
पाया गया कि स्वराज्यवादी दलकों अपना कौसिल-कार्यक्रम काग्रेसके नामपर चढछाने- 
की छूट दी जायगी और वदलेमे वह रचनात्मक कार्यक्रम तथा काग्रेसकी सदस्यताकी 
योग्यताके रूपमे प्रतिदित सूत कातनेके नियमकों दाखिल करनेका समर्थन करेगा। 
अन्य दलोका काग्रेसके भीतर एक मचपर छातेके उद्देशयसे समझोतेमे यह प्रस्ताव 
भी रसा गया कि असहयोग आन्दोलनके अगके रूपमे जो विभिन्न बहिष्कार आरम्भ 
किये गये थ्रे, उनमें से विदेशी वस्नोके वहिपष्कारको छोडकर अन्य सबको स्थगित कर 
दिया जाये। २३ नवम्बरकों वम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकर्में इस 
समझौतेकों उचित ठहराते हुए गावीजीने कहा में एक तरहसे यह स्वीकार करता 
हू कि असहयोगकी छडाईफा या सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना मैं तवतक 
असम्भव समझता हूँ जबवतक हमारे साथ देशका प्रबुद्ध छोगोका एक ऐसा 
बहत वडा समूह न हो, जिसकी सहानुभूति हमारे पक्षमे हो और यहाँवक कि वह 
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सक्रिय रूपसे हमारे साथ सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तवतक नही कर सकते 
जवतक कि कुछ मामलोमें हम उनकी वात न साने।” (पृष्ठ ३७४)। 
स्वराज्यवादी दलके प्रति समझौतेके इस रवैयेसे अपरिवतंनवादी लोग वडी विपम 
स्थितिमे पड गये। गाधीजी उनकी परेशानीको समझते थे, लेकिन उन्होने उन्हें सम- 
झाया कि काग्रेसमे उनकी स्थिति चाहे जैसी रहे, वे उसकी कोई चिन्ता न करते 
हुए एकाग्रचित्त होकर रचनात्मक कार्यक्रमकों पूरा करनेमे जुट जाये। सबसे कट्टर 
असहयोगी च० राजगोपालाचारीको लिखें अपने १५ सितम्बरके पत्नमे उन्होने कहा * 
“मैं जानता हूँ कि में आपके और दूसरे छोगोके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक 
परिवर्तंनोके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन मै करूँ भी तो क्‍या! 
में जानता हूँ कि में अपने साथियोकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दवाव डाल रहा 
हूँ।” (पृष्ठ १५८) । उन्होने असहयोगियोको इन शब्दोमे समझाया “ अपना उद्देश्य 
पानेके लिए हमे थोडा झुकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोटे 
अशको भी कायम रखे, किन्तु साथ ही हमे चाहिए कि जो छोग इसमे विश्वास 
नही रखते, हम उनका मार्ग इसके लिए सुगस बनाये कि वे हमे और रचनात्मक 
प्रयत्नोमे देशकों सहायता दे। क्या यह देख सकना बिलकुल आसान नही है कि 
सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी ” मैं तो चाहता हूँ कि 
हममे से हर आदमी केवल देशका सेवक वन जाये। में चाहूँगा कि अपरिवततेनवादी 
लोग ऐसा व्यवहार करे कि स्वराज्यवादी, लिबरल तथा अन्य सव उनकी आवश्यकता 
महसूस करे।” (पृष्ठ २७८-७९)। अपने सहयोगियोकी उन्हे कितनी चिन्ता रहती 
थी, इसका परिचय हमे राजाजीके नाम लिखे उनके पत्रकी इन परकितियोमे मिलता 
है “भेरी यही कामना है कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए मरहमका काम 
करे। वारडोलीमे मैने अहिसाके क्षेत्रमे एक दिशामे सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया 
था। यह समझौता दूसरी दिशामे सबसे साहसपूर्ण प्रयोग है।” (पृष्ठ ३४५-४६) | 
कलकत्ता-समझौतेकी तजवबीजके मुताबिक वम्बईमे २१ और २२ नवम्बरकों 
एक सर्वेदलीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य सरकारके विरुद्ध एक सयुकत मोर्चा तैयार 
करना था। सरकारने सम्भवत मुख्य रूपसे स्वराज्यवादी दकको कुचलनेके लिए बगाल- 
में दमनकी नीति आरम्भ कर दी थी। देशके राष्ट्रवादी तत्त्वोके आपसी मतभेदो 
और फूटसे छाभ उठानेकी सरकारी चालकों गाघीजी भली-भाँति समझ गये थे। 
उनके कहनेपर सर्वदलीय सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास करके सरकारकी कारगुजारियो- 
की तीत्र भर्स्ना की और “भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक 
दलोको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता 
क्या हो, इसपर विचार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की। (पृष्ठ ३६५)॥। 
यह कोई सरल काम नहीं था। लिवरलो भौर इडिपेडेटोके काग्रेसमें गामिल होनेके 
रास्तेमे कुछ अडचनें थी। इनमें से एक तो थी स्वराज्यका सिद्धान्त, जिसका अर्थ पूर्ण 
स्वराज्य भी लगाया जा सकता था। फिर, उन्हें काग्रेसमें स्वराज्यवादी दलके दर्जे 
और सदस्यताके लिए प्रतिदिन सूत कातनेकी जर्तपर भी आपत्ति थी। इन सभी 
प्रन्‍नोपर गाधीजीके विचार विलकुल निश्चित थे। फिर भी, उन्होने दूसरे दलोकों 
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आश्वस्त करते हुए कहा “यह समिति सभी दलोको एकताके सूत्रमे वाँधनेके छिए 
जो भी समुचित उपाय करना वाछनीय समझेगी, में उसके रास्तेमे हठपूरवक कोई बाघा' 
नही डा्ूँगा । में बहुत विन्म्नतापुर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझानेका प्रयास 
कर रहा हूँ। इसमे मेरा अपना कोई निजी उद्देश्य तो हे नहीं। तो सभी दल 
एसा रास्ता हूँढ निकालनेके लिए ईमानदारी और छरूगनके साथ कोशिश करे। 
एक संयुक्त मच खोज निकालऊनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति विश्वास और 
सकल्पका रवैया अपनाये।” (पृष्ठ ३८८)। 

गाघीजीको आगामी काग्रेसका अध्यक्ष चुना गया। उन्होने ईइवरका निर्देश पानेके 
लिए बहुत प्रार्थत्र और आत्म-चिन्तन करनेके बाद ही इस सम्मानकों स्वीकार किया। 
उन्होंने कहा, “मेरे और भारतके समस्त शिक्षित समुदायके वीच भेदकी जबरदस्त 

खाई दिखाई दे रही है और देशका पूरा वीद्धिक वर्ग मेरी विचार-पद्धति और का्ये- 

विधिके विरुद् खड़ा जान पडता हे।” (पृष्ठ ३८०) । अपने अध्यक्षीय भाषणमे उन्होने 
राष्ट्रकी स्थितिका, कलकत्तेके समझौतेका और उससे उठनेवाले प्रब्नोका अत्यन्त सम्यक 
और आधिकारिक विवरण प्रस्तुत किया। उसमे उन्होंने स्व॒राज्यवादी दलके महत्त्वके 
सम्बन्धमे, असहयोग आन्दोलन स्थग्रित करनेके बाद राष्ट्रीय शालाओकी भूमिकाके 
विपयमे और वबगालके दमनके वारेसे भी अपने विचार स्पष्ट किये। उन्होने अपनी 
कल्पनाके स्वराज्यकी एक रूप-रेखा भी प्रस्तुत की और कहा, “में साम्राज्यके भीतर 
स्वराज्य लेनेंका उद्योग करना चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोपके कारण उससे 
सम्बन्ध तोड लेना आवश्यक हुआ तो मै पूृर्णत सम्बन्ध तोडनेसे भी नहीं शिझ्कँगा। 
यदि ऐसा हो तो मैं ब्रिटेनसे अछूग होनेकी जिम्मेदारी अग्रेज छोगोपर ही डालूगा।” 
(पृष्ठ ५१६) । अपने भाषणके अन्तमे उन्होंने असहयोग और सत्याग्रहमे अपनी दृढ़ 
आस्था फिरसे व्यक्त करते हुए कहा “एक काग्रेसीकी हैसियतसे काग्रेसको ज्योका- 
त्यों कायम रखनेके लिए में असहयोगको मुल्तवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योकि 
में देखता हूँ कि राप्ट्र इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसि- 
यतसे में तबतक ऐसा नहीं कर सकता--न करूँगा ही -- जवतक कि यह सरकार 
जैसीकी-तैसी बनी हुईं है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्यात्रह नामक 
एक ही व॒क्षकी अलग-अलग शाखाएँ है। यह मेरा कल्पदुम --जाम-ए-जम-- 
है। इस सत्याग्रहने दक्षिण आफ़िका, खेडा' या चम्पारतमे मुझे निराश नहीं किया । 
में ऐसे और भी वहुत-से प्रसण गिना सकता हूँ जब इसने, इससे जितनी भी आशझाएँ 
की गई थी, सव पूरी की। इसमें किसी किस्मकी हिसा या घृणा-सावके लिए जगह 
नही है। इसलिए मैं अग्नेजोसे नफरत नहीं कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही 
में उनके जुएकी भी गवारा नहीं कर सकता।” (पृष्ठ ५२४) 

इस खण्डमें समाविष्ट पत्रोमे से कुछ तो अपने सहयोगियोके साथ गाधीजीके 
व्यक्तिगत सम्बन्धकी सुन्दर झाँकी प्रस्तुत करते हैं। सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे 
अपने २५ अगस्तके पत्रमे उन्होने निम्न सलाह दी “क्या तुम्र कुछ समय सन्तोषके 
साथ आराम करनेमे नहीं विताना चाहोगे ? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागरूपन भी 
हो सकता हे।” (पृष्ठ ४०)। और पत्रके अन्तमे उन्होने लिखा “ अग्राघ स्नेहके 
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साथ। ” (पृष्ठ ४०) । मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरूको लिखे पत्रोसे प्रकट 
होता है कि उन्हे पिता-पुत्र दोनोकी कितनी चिन्ता छगी रहती थी। मोतीलाल 
नेहरूको अपने २ सितम्बरके पत्रमे उन्होंने लिखा, “ पिछले पत्रकी तरह ही यह पत्र 
भी में जवाहरछालूकी सिफारिश करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। भारतमे बहुत 
अकेलापन महसूस करनेवाले जिन नौजवानोसे मिलनेका मुझे मौका मिला है, वह उनमे 
से एक है। आपके मानसिक रूपसे उसका त्याग कर देनेके खयालूसे मुझे बहुत दुख 
होता है। में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहसे इस अद्भुत प्रेम-सम्बन्धमे 
वाधक नहीं वनना चाहता।” (पृष्ठ ६८-६९) । जवाहरछाल नेहरूके एक पत्रके 
उत्तरमे उन्होंने लिखा “अभी तो पिताजी चिढे हुए है और मै बिलकुल नही चाहता 
कि तुम या मैं उनकी झुँझलाहट बढनेका जरा भी मौका दे। उन्हे दुखी देखकर 
मुझे दुख होता है। उनकी चिढ जानेकी प्रवृत्तिसि साफ जाहिर है कि वे दुखी 
है।” (पृष्ठ १५४) और फिर रोमाँ रोलाँ को लिखे पत्रमे वे मीरावहनके बारे 
मे कहते है “कैसी अमूल्य निधि आपने मुझे सौपी है। मैं आपके इस अगाघ 
विश्वासके योग्य बननेकी कोशिश करूँगा। मैं कुमारी स्‍लेडकी हर तरसे सहायता 
करनेकी कोशिग करूँगा, ताकि वे पूर्व और परश्चिमके बीच एक लरघुसेतु बन 
सके॥” (पृष्ठ ३४१) 

इस खण्डमे आपको यत्र-तत्र गाधीजीकी निजी मान्यताओकी स्वीकृति भी 
देखनेकी मिलेगी। “ मेरे जेलके अनुभव ” में यह इतिहास-निर्माता इतिहासके अध्ययन- 
के सम्वन्धमें अपने विचार व्यक्त करते हुए निष्कर्प-हपमे कहता है जो शाश्वत 
है और ईसलिए महत्त्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओकों दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी 
पकडमे नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है।” (पृष्ठ १३६) धर्म और राजनीतिके 
प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा “मेरे लिए मानवकी या प्राणि- 
मात्रकी सेवा घर्म बन गई है और में इस धर्म और राजनीतिमे अन्तर नहीं करता। ” 
(पृष्ठ ५५) । मानव-जातिके कल्याणके लिए अपने हृदयकी आकुलता व्यक्त करते 
हुए एक और स्थलूपर उन्होने लिखा है “आप मुझे महात्मा कहते हैं। इसका कारण 
न तो मेरा सत्य है और न मेरी अहिसा-वृत्ति वल्कि इसका कारण दीन दुखियोके 
प्रति मेरा अगाघ प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाये, पर मैं इन फटेहाल नर-ककालोको 
नही भूल सकता, नहीं छोड सकता।” (पृष्ठ ६३)। लेकिन गाधीजीकी 
मानवीयताका उत्स उनकी भगवद्भकति ही थी। जैसा कि उन्होनें “बोलगणेविज्म 
या आत्मसयम ” श्ीरपक लेखमें स्वय कहा है, उनका आन्दोलन नास्तिक नहीं था। 
“ बह ईश्वरको नहीं नकारता। वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निर- 
न्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चलाया जा रहा है।” (पृष्ठ १९)। उनके सार्वजनिक 
जीवनमे उनके सामने जब भी कोई विचिकित्साका प्रसंग आता था, वे सही उत्तर 
पानेके लिए अपनी अच्तरात्माको टटोलते थे, ईश्वरसे प्रार्थना करते थे और जब 
कुछ कालके लिए उन्हे अन्तरात्मा अथवा ईश्वरसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता था, 
वे बहुत परेशान हो उठते थे। “फाउस्ट की मार्गरेटकी दशाके स्मरण करते हुए 
उन्होने एक ऐसे ही प्रसगपर लिखा, “जान पडता है, में भी अपने प्रियतमसे हाथ 


ग्यारह 


थो बैठा हें, और ऐसा मालुम होता है कि मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे अनु- 
भव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास हे, पर फिर भी वह 
मुझसे दूर प्रतीत होता हे, क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है। 
बल्कि उलटा, ग्रोषियोके छलिया नटखट कृृष्णकी तरह वह मुझे चिढाता हे। कभी 
दिखाई देता 'हे, कभी छिप जाता है, ओर कभी फिर दिखाई दे जाता है।” (पृष्ठ 
८३) । वे वार-वार चरखेके पास जाकर बैठते रहे ओर अन्तमे तव जब उन्हे गान्ति- 
की तलाश नहीं रह गई थी, वह “अनायास ही मिल गई।” उनकी अच्तरात्माने 
उनसे कहा, “ यदि तुम और किसी भी वातकी परवाह न करो, वल्कि केवल जिसे 
तुम अपना कत्तंव्य समझते हो उसीका पाछन करो तो सबकुछ ठीक होगा।” (पृष्ठ 
४८२) । गाधीजीने स्वय ही पाठकोका ध्यान “नियमित रूपसे कार्य करनेकी उप- 
योगिता ” की ओर दिलाया और बताया कि उनके लिए अनुक्रमणिका तैयार करने- 
जैसा शुप्क और उदबानेवाला काम किस तरह एक दैनिक व्यायाम और व्यक्तिको 
तन्मय कर देनेवाला काम बन गया। (पृष्ठ १६५) | स्वच्छता और दुढता सही कर्म- 
से आती है। “किसी वातकों अपने आचरणमे उतारना ही उसके पक्षमे दिया गया 
सबसे अच्छा' भाषण है ओर उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार हे, यह 
काम हर व्यक्ति कर सकता हे तथा इससे कोई विध्त-बाधा भी नहीं डालेया। 
दूसरोकी चिन्ता न करना अहुरमज्दका तरीका है। अहरमन हमें हमारे विश्वाससे 
डिगाकर अपने जालमे फँसाता है। ईव्वर काबा या कामीमे नहीं हे। वह तो हम 
सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमे अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि 
हम दूसरोसे या अपने साथी कार्यकर्ताओसे भी यह आशा करे कि वे स्वराज्य लेकर 
हमे दे देंगे, तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी।” (पृष्ठ ४८३) 
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“महात्मा-खण्ड-२*, “भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट, 'द 
स्टोरी ऑफ माई छाइफ खण्ड-२। 
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पुस्तकालय, इंडियन कोसिल ऑँक वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय 
अनुसवान ओर संदर्भ विभाग (रिसर्च ऐड रिकरेंस डिविजन), नई दिल्‍ली, श्री प्यारे- 
छाल नव्यर हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रकेखोकी फोटोनकल तैयार करनेमें मदद देनेके 
लिए हम सूचना एवं प्रसारण मत्राहूयके फोटो विभाग, नई दिल्‍्लीके आभारो है। 


पाठकोंको सुचना 


हिन्दीकी जो सामग्री गाधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है उसे अविकल रूपमे दिया 
गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेख आदिमे हिज्जोकी 
स्पष्ट भूलोको सुधार कर दिया गया है। 

अग्रेजी ओर गुजरातीसे अनुवाद करनेमे अनुवादकों मूलके समीप रखनेका पूरा 
प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यात रखा गया 
है। छापेकी स्पष्ट भूले सुधारने के बाद अनुवाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके 
सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। नामोकों सामान्य उच्चारणके अनुसार ही 
लिखनेकी नीतिका पालन किया गया हे। जिन नामोके उच्चारणमें सशय था उनको 
वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके वीच चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अभश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड-' 
कर गहरी स्याहीमे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अजय उन्होने अनूदित करके 
दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोडकर साधारण टाइपमे छापा गया है। 
भाषणोकी परोज्ने रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे 
गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणों और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधीजीके 
नहीं है कुछ परिवर्तत किया गया है और कही-कही कुछ छोड दिया गया है। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है, 
परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चोकोर कोष्ठकोमे की गई 
है ओर आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल 
भास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। 
शीरषेकके अन्तमे साधत-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ 
आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ 
ऐसा सम्भव नही हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है। 

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन० ” सकेत सावरमर्ती समग्रहालय, अहमदाबादम उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ' गाधी स्मारक निधि और सम्रहालय, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध कागज- 
पत्रोका ओर 'सी० डब्ल्यू० ' सम्पूर्ण गाधी वाडमय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी ) 
द्वारा सम्रहीत पत्रोका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्द कुछ परिभिष्ट दिये 
गये है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालका तारीश्ववार 
जीवन-वृत्तान्त दिया गया है। 
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१८५ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८९ 
१८९ 
१९० 
१६९३ 
१९३ 
१९४ 
१९८ 


१९८ 
२०० 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०४ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 
२०९ 
२१० 
२१० 
२११ 
२११ 
रश१२ 
२१६ 
२१७ 
२१७ 
२१७ 
२२० 
२२१ 
२२१ 
श्२२ 
२२४ 


बीस 


१५९ वर्वतव्य समाचारपरत्रोकों (२४-९-१९२४) क्र४ 
१६० टिप्पणियाँ एक मित्रका निवन, अमानुपिक व्यवहार (२५-९-१९२४) २१२५ 
१६१ तार घनश्यामदास विडछाकों (२५-९-१९२४) २२८ 
१६२ पत्र सणिवहन पटेलको (२६-९-१९२४) २२८ 
१६३ हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्वन्बी प्रस्तावका मसविदा (२७-९-१९२४) २२९ 
१६४ पत्र मोतीहाल नेहरूको (२७-९-१९२४) २३० 
१६५ पत्र नरहरिं परीखको (२८-९-१९२४) २३२ 
१६६ हृदय-परिवतेन (२९-९-१९२४) २३२ 
१६७ पत्र. श्रीमती हॉजकिन्सनको (३०-९-१९२४) २३३ 
१६८ सन्देश गुणसुन्दरी को (अक्तुबर १९२४) २३३ 
१६९ सन्देश एनी बेसेटके जन्म-दिवसपर (१-१०-१९२४) र्शे४ 
१७० वम्बईके महिला-शविष्टमण्डलको उत्तर (१-१०-१९२४) २३५ 
१७१ क्‍या गुजरात हार जायेगा ? (१-१०-१९२४) र्रे५ 
१७२ सन्देश अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनको (२-१०-१९२४से पूर्व ) २३६ 
१७३ भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर (२-१०-१९२४) २३६ 
१७४ टिप्पणी में मुसलमान क्‍यों नहीं होता (५-१०-१९२४) २३७ 
१७५ पत्र जमनादास गावीको (५-१०-१९२४) २३८ 
१७६ मेरा अवलम्ब (६-१०-१९२४) २३८ 
१७७ पत्र ना० मो० खरेकी (७-१०-१९२४) २३२९ 
१७८ वक्तव्य उपवास तोडनेके पूर्व (८-१०-१९२४) २४० 
१७९ तपकी महिमा (८-१०-१९२४) २४१ 
१८० तार मथुरादास त्रिकमजीको (८-१०-१९२४) २४१ 
१८१ पत्र महम्मद अछीको (८-१०-१९२४) २४२ 
१८२ सन्देश ढ'स्टेट्समैन' को (९-१०-१९२४ से पूर्व ) २४२ 
१८३ सन्देश अखबारोंको (९-१०-१९२४) हर २४३ 
१८४ पत्र झान्तिकुमार मोरारजीकों (११-१०-१९२४) २४३ 
१८५ पत्र घनव्यामदास विडउलाकों (१४-१०-१९२४) 53.44 
१८६ पत्र स्वामी श्रद्धानन्दकों (१४-१०-१९२४) २४५ 
१८७ असहयोगीका कत्तंव्य (१५-१०-१९२४) २४५ 
१८८ पत्र गगावहन वैद्यको (१५-१०-१९२४) २४६ 
१८९ एन्ड्रयूजके साथ वातचीत (१५-१०-१९२४) २४७ 
१९० गगावहन चैद्यके लिए पुस्तकोके सम्बन्धमे टिप्पणी (१५-१०-१९२४ के 

पश्चात्‌ ) र५२ 
१९१ कताई सदस्यता (१?६-१०-१९२४) २५३ 
१९२ इलाहाबाद और जबलपुर (१६-१०-१९२४) र्प४ 
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तार अबुद कलाम आजादकों (२१-१०-१९१४ या उसके पब्चातू) २६३ 


वार मोतीछाल नेहरफों (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) २६३ 
तार पीलीभीत काग्रेस कमेटीके मस्तीकों (२२-१०-१९२४ या 
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तार अब्दुल वारीको (२७-१०-१९२४ या उसके पब्चात ) २८४ 
तार बाइसरायके तिजी सचिवकों (२८-१०-१९२४) श्टप 


पत्र॒ लाला लाजपतरायकों (२८-१०-१९२४) २८६ 


२२५९ 
२३० 
२३९१. 
२३२ 
२३३. 
र्३४ 
२३५. 
र३६ 
र्३े७ 
श्रे८ 
२३९ 
२४० 
२४१ 
२४२, 
श्४३ 
२४४ 
र्‌४५ 
२४६ 
र्‌४७छ 
२४८ 


२४९, 


२५० 
२५९१ 


र५२ 


२५३. 


२५४ 


रप५ 
२५६५ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 


२६ ३ 


वाईस 
पत्र वसुमती पण्डितकों (२९-१०-१९२४) 


सन्देश सयुकत प्रान्त राजनीतिक परिपद्‌, गोरखपुरको (३०-१०-१ ९२४) 


पत्र मोतीछाल नेहरूको (३०-१०-१९२४) 

पत्र गगावहन वैद्यको (३०-१०-१९२४) 

पत्र . देवदास गाधीकों (३०-१०-१९२४) 

पत्र मणिवहन पटेलकों (३०-१०-१९२४) 

दो दृश्य (३१-१०-१९२४) 

हितोका संघर्ष (३१-१०-१९२४) 

सफलताकी कुजी (३१-१०-१९२४) 

सन्देश गुजराती पत्रकारोको (२-११-१९२४) 

मेरा असन्तोष (२-११-१९२४) 

टिप्पणी . गुजरात नही हारा (२-११-१९२४) 

तार चित्तरजन दासको (२-११-१९२४) 

तार घनश्यामदास बिडलाको (२-११-१९२४) 

सन्देश  वगाली ' को 

पत्र हिन्दी साहित्य सम्मैलतका (३-११-१९२४) 

तार हिन्दी साहित्य सम्मेछकनको (३-११-१९२४के पश्चात्‌ ) 
तार जफर अछी खॉको (५-११-१९२४ या उसके परचात्‌ ) 
समयकी पावन्दी (६-११-१९२४) 

टिप्पणी अध्यक्षीय पुरस्कार (६-११-१९२४) 

केनियाकी बिकायत (६-११-१९२४) 

गाधीजी और स्वराज्यवादियोका सयुकत वक्तव्य (६-११-१९२४) 
भाषण : कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे 
(६-१ १-१९२४) 

भाषण कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमे (६-११-१९२४) 
अपरिवर्तनवादियोके साथ बातचीत (७-११-१९२४) 

भाषण : हावडा नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे 
(७-११-१९२४) 

भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसि (७-११-१९२४) 
समयका मूल्य (९-११-१९२४) ह 
पत्र सतीश चन्ध मुखर्जकी (९१-११-१९२४) , 

पत्र कृप्टोदासकों (९-११-१९२४) 

भेट . एसोसिएटेड प्रेस क्वॉफ इडियाके प्रतिनविधिसि (१०-११-१९२४) 
पत्र मुहम्मद अलीको (११-११-१९२४) 

पत्र फूलचन्द बाहको (११-११-१९२४) 

पत्र ” लक्ष्मीको (११-११-१९२४) 
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पत्र वी० एस० श्रोनिवास गास्तीको (१२-११-१ १९२४] 

पत्र जवाहरछाल नेहरूको (१२-११-११९२४) 

पत्र शुएव कुरेणीको (१२-११-१९२४) 

पत्र छाला लाजपतराबकों (१२-११-११२४) 

पत्र झान्तिकुमार मोरारजीकों (१२-११-१९२४) 

पत्र वसुमती पण्डितकों (१२-११-१९२४) 

तार अबुल कलाम आजादकों (१२-११-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) 
समझौता (१३-११-१९२४) 

समझोतेपर टिप्पणियाँ (१३-११-१९२४) 

व्प्पणिया राष्ट्र ऋण, राष्ट्रीय क्षति (१३-१९२४) 

सम्मति मॉडने स्कूलकी दर्णक-पुस्तिकामे (१३-११-१९२४) 

पत्र कर्नल मेलको (१३-११-१९२४) 

पत्र रोमाँ रोलॉको (१३-११-१९२४) 

भाषण रामजस काछेज, दिल्‍्लीमे (१३-११-१९२४) 

पत्र मग्रनलाल ग़राधीकों (१३-११-११२४ के पश्चात्‌ ) 

सन्देश “बह दुमारों' को (१४-११-१९२४) 

पत्र॒ आर० शर्माको (१४-११-१९२४) 

पत्र काका कालेलकरकों (१४-११-१९२४) 

पत्र चकत्र्ती राजगोपालाचारीको (१५-११-१९२४) 

पत्र जीवतराम वी० कृपछानीको (१५-११-१९२४) 

पत्र स्वामीजीको (१५-११-१९२४) 

पत्र जवाहरलाल नेहरुको (१६-११-१९२४) 

वक्तव्य कोहाटके प्रव्नपर (१६-११-१९२४) 

सन्देश तमिलनाड परियद्‌, तिरुवन्नामलईको (१७-११-१९२४ से पूर्व 
पत्र सतीभ्चन्द्र मुखर्जीकी (१७-११-११२४) 

पत्र लाजपतरायकों (१७-११-१९२४) 

पत्र अमीरचन्द सी० वम्बवालको (१८-११-१९२४ से पूर्व ) 
पत्र कनिकाके राजाकी (१८-११-१९२४) 

टिप्पणियाँ वी-अम्माँ, स्वर्गीय पारसी सरस्तमजी, अन्यविश्वासपूर्ण 
रिवाज, आगामी पजाव सम्मेलन (२०-११-१९२४) 

कसौटीपर (२०-११-१९२४) 

सन्देश “बॉम्बे कॉनिकल को (२१-११-१९ २४से पूर्व ) 

भाषण काग्रेस कार्य समितिकी वैठकसे (२१-११-१९२४) 

भाषण सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमे (२१-११-१९२४) 

भाषण सर्वदलीय सम्मेलन, वम्बईमें (२१-११-१९२४) 

भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे, (२१-११-१९२४) 
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भाषण सर्वेदीय सम्मेलन, वम्बईमे (२२-११-१ ९२४) 

एककी सो देशकी (२३-११-१९२४) 

गुजरातका धर्म (२३-११-१९२४) 

विद्यार्थी क्या करे ? (२३-११-१९२४) 

भाषण अ० भा० कांग्रेस कमेटी, वम्बईमे (२३-११-१९२४) 
भाषण शोक सभामें (२३-१२-१९२४) 

तार ब्रजक्ृष्ण चॉदीवालाको (२४-११-१९२४) 

पत्र ब्रजक्ृष्ण चाँदीवालाको (२४-११-१९२४) 

ईश्वर हम सबकी सहायता करे ! (२६-११-१९२४) 

पत्र सतीशचन्द्र मुखर्जीको (२६-११-१९२४) 

पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२६-११-१९२४) 

पत्र बाबू भगवानदासको (२६-११-१९२४ या उसके पश्चात्‌) 
क्या हममें एकता होगी ? (२७-११-१९२४) 
अपरिवर्ततवादियोकी दणआ (२७-११-१९२४) 

टिप्पणियाँ यदि में वाइसराय होता, एक गलतफहमी 
(२७-११-१९२४ ) 

राष्ट्रवादके सम्बन्धभे सचाई (२७-११-१९२४) 

पत्र छगनरारू गाधीको (२७-११-१९२४ के पश्चात्‌ ) 

तार जवाहरलाल तेहरूकी (२८-११-१९२४) 

तार डा० सत्यपाछकों (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) 
तार अबुल कलाम आजादकों (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्‌ ) 
टिप्पणियाँ बो-अम्मॉ, पारसी रुस्तमजी (३०-११-१९२४) 
विरोबी मित्र (३०-११-१९२४) 

अब क्या करे? (३०-११-१९२४) 

विविध विपय (३०-११-१९२४) 

भाषण -गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादमे (३०-११-१९२४) 
पत्र मगनलराल गाधीको (१-१२-१९२४ से पूर्व ) 

पत्र मगनछाल गाघीको (१-१२-१९२४) 

पत्र रमाबाई पदणीकों (१-१२-१९२४) 

पत्र प्रभागकर पद्रणीको (२-१२-१९२४) 

पत्र अब्बास तैयवजीको (२-१२-१९२४) 

टिप्पणियाँ वेलगाँवमें, अडयारमे हाथ-कताई, विश्वासबात ?, एक 
बडी चूक, प्रागजी देसाई, दक्षिण आफ्रिकामं भारतीय, कताई 
क्लब, शणिक्षाके बारेमे बडो दादाफे विचार (४-१२-१९२४) 


३३० घ्वजकी झुकाया तक नहीं (८-१२-१९२४) 


स्वगित कर या त्याग द ? (४-१२-१९२४) 
राजद्रोहात्मक फिये कहे ? (४८-१२-१९२४) 
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फीजीकी वह रियोर्ट (४-१२-१९२४) 

पत्र कर्नेछू मरेको (४-१२-१९२४ के आसपास ) 

क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता हे? (५-१२-१९२४) 
केनियाके हैरी युकू (५-१२-१९२४) 

पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजज़ो (५-१२-१९२४) 

भाषण अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमे (५-१२-१९२४) 
भाषण अमृतसरकी सार्वजनिक सभामे (५-१२-१९२४) 
भाषण अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमे (६-१२-१९२४) 
दीक्षान्त भाषण पजाब कोमी विद्यापीठमे (६-१२-१९२४) 
तेरह आदेश (७-१२-१९२४) 

किस आशासे ? (७-१२-१९२४) 

कपास बचाओ (७-१२-१९२४) 

अध्यक्षीय भाषण पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे (७-१२-१९२४) 
भाषण पजाव प्रान्तीय सम्मेलनमे (७-१२-१९२४) 
भाषण रावरूपिंडीमे (९-१२-१९२४) 

सेरी पजाबव यात्रा (११-१२-१९२४) 

एक चेतावनी (११-१२-१९२४) 

मेरा पथ (११-१२-१९२४) 

कला और राष्ट्रीय विकास (११-१२-१९२४) 

भेट ट्रिब्यून ' के प्रतिनिधिसे (११-१२-१९२४) 
प्रस्ताववा श्री रामकृष्णकी जीवनी की (१२-१२-१९२४) 
पाटीदार और अन्त्यज (१४-१२-१९२१४) 

पत्र ए० वरदन्‌कों (१४-१२-१९२४) 

पत्र प्रभागकर पट्रणीको (१४-१२-१९२४) 

पत्र मथुरादास त्रिकमजीकों (१४-१२-१९२४) 

वक्तव्य समाचारपत्रोकी (१४-१२-१९२४) 

पत्र कुँवरजी विदृठलभाई मेहताको (१५-१२-१९२४) 
पत्र प्रभाशकर पड़णीको (१६-१२-१९२४) 

पत्र भगवानजी अनूपचन्द मोदीको (१६-१२-१९२४) 
सन्देश देवचन्द पारेखको (१५-१२-१९२४के पश्चात्‌ ) 

पत्र जी० ए० नटेसवकों (१७-१२-१९२४) 

पत्र डाह्याभाई म० पटेलको (१७-१२-१९२४) 

पत्र 'फारवर्ड' को (१७-१२-१९२४ के आसपास ) 


टिप्पणियाँ क्‍या लछालाजी भीरू है?, हत्या कब उचित हे ?*, फिर 


अपरिवर्ततवादी, सबको आना चाहिए (१८-१९-१९२४) 
कोहाटका दुःकाण्ड (१८-१२-१९२४) 
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छव्बीस 
देशभक्तिके आवेशमे पागलकूपन (१८-१२-१९२४) 
पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजजो (१८-१२-१९२४) 
पत्र वि० छ० फडकेकों (१८-१२-१९२४) 
पत्र प्रभागकर पट्टणीको (१८-१२-१९२४) 
असहयोगी विद्यार्थी (२१-१२-१९२४) 
भाषण अपरिवर्तेनवादियोके समक्ष (२१-१२-१९२४) 
भाषण मानपत्नोके उत्तरमे (२१-१२-१९२४) 
अहुरमज्द ओर अहरमन (२२-१२-१९२४) 
भाषण वेलगाँव काग्रेसकी विपय-समितिसे (२३-१२-१९२४) 
वक्‍तव्य बेलगाँवमे काग्रेसकी फिजूछखर्चीपर (२५-१२-१९२४) 
भाषण बेलगाँव काग्रेसकी विषय समितिमे (२५-१२-१९२४) 
तार अनन्तरामकों (२६-१२-१९२४ से पूर्व) 
टिप्पणियाँ नपी-तुली वात, दो मानपत्र, दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय, एक नमूना (२६-१२-१९२४) 
उद्घाटन भाषण वेलगाँव काग्रेसमे (२६-१२-१९२४) 
अध्यक्षीय भाषण वेलगाँव काग्रेसमे (२६-१२-१९२४) 
भाषण बेलगाँव काग्रेसमे गोक-प्रस्तावपर (२६-१२-१९२४) 
प्रस्ताव कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके वारेमे 
(२६-१२-१९२४) 
भाषण - कलकत्ता समझौतेपर (२६-१२-१९२४) 
भाषण अ०» भा० छात्र सम्मेछन, बेंलगाँवमे (२७-१२-१९२४) 
भाषण वेलगाँव काग्रेसमे शोक-प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) 
प्रस्तावः सरोजिनी नायड्की सराहनामे (२७-१२-१९२४) 
भाषण कोहाट और गुलवंगकिः ढ्गोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर 
(२७-१२-१९२४) 
भाषण अस्पृष्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) 


- भाषण वेलगाँव काग्रेसमे (२७-१२-१९२४) 
« भाषण एनी वेसेटके वकक्‍तव्यपर (२७-१२-१९२४) 


प्रस्ताव वेलगाँव काग्रेसमे (२७-१२-१९२४) 

भाषण पदाधिकारियोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) 
भाषण कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें (२७-१२-१९ २४ 
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१. पन्न: वसुमती पण्डितकों 


दिल्‍ली जाते हुए गाडीमे 
श्रावण बदी २ [१६ अगस्त, १९२४] 
चि० बसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। में यह पत्र दिल्ली जाते हुए गाडीमे लिख रहा हूँ। मेरे 
साथ देवदास, प्यारेलाल, महादेव और मजरजली है। में दो-चार दिनमे वापस आऊँगा। 
तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। 


बापूके भाज्ञीवाद 
चि० वसुमती 
मार्फत घौलतराय काशीराम ऐड क० 
[सूरत | 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५४) से। 
सौजन्य वसुमती पण्डित 


२. पतन्न : राधा गांधीको 


शनिवार, श्रावण बदी २ [१६ अगस्त, १९२४] 
चि० शा, 
तुम्हारा कार्ड और केशूके साथ भेजे हुए पत्र मिले । में यह पत्र गाडीमे 
लिख रहा हूैँ। तुम्हे वह जगह अनुकूल आईं है, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता 
हुई। अहमदाबादका पानी कब्ज करता है। तुम दोनो बहनें जी भरकर और खुल- 
कर घुमता-फिरना। उम्मीद है, में दिल्लीसे शुक्रवारको लौटूंगा। देवदास, प्यारेलाल 
और महादेव तीनो साथ है। 


बापूके आशोर्वाद 


चि० राधा 
मार्फत वोरा शिवकाल करसनजी 
राजकोट शहर 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२९) से। 
सौजन्य राधावहन चौधरी 


१ डाकखनेक्ी सुहरसे। 


२५-६२ 


३. मलाबार संकठ-निवारण'" 


इस अपीलका उत्तर अपेक्षासे भी ज्यादा शीघ्रतासे मिला है, यह मुझे मानना 
पडेगा। ईश्वरका अनुग्रह है कि लोगोके दिलोमें दया-भाव है और यह बात एक बार 
नही बल्कि अनेक बार सावित हो चुकी है। इसके लिए अनेक सहायता-कोष आरम्म 
हुए है। जिसको जिसमें देता ठीक जेँचे वह उसमे चन्दा दे, किन्तु दे अवश्य, मेरी 
पही प्राथना है। मलाबारके कष्ठोकी कल्पना ही नही की जा सकती। मरनेकी आशा 
रखनेवाला मनुष्य जब जीता बच जाता है तब खुशीसे नाच उठता है। जीवित बच 
गया, यह नशा जबतक उसे रहता है तबतक उसे भूख-प्यास और गर्मी-सर्दीकी सुध 
नहीं रहती। यही हालत मलाबारके भाई-बहनोकी समझनी चाहिए। जो गये सो तो 
गये; जो बचे ह वे जीवित बचनेके नशेमे खुश हैँ। किन्तु ज्यो-ज्यो दिन जायेगे त्यो- 
त्यो उनके कष्ट बढ़ेगे, घटेगे नही । हम ईइवरके आगे पामर प्राणी हैँ। अपनी मगरूरीमें 
घींटीको कुचलनेकी जितनी दाक्ति हम अपने भीतर मानते हैँ उससे हजारो गुनी शक्ति 
हमें चीटीकी तरह कुचल डालनेके लिए ईश्वरने अपने पास रखी है और मोका 
पडनेपर वह उसका उपयोग भी करता है। परन्तु उसकी हिंसा हिसा नहीं होती, 
क्योकि वह सर्वज्ञ है। वह दयाका सागर है। उसके भेदकों हम समझ नहीं सकते। 
इससे हम उसे कर्त्ता, भर्ता और सहर्त्ता मानते हैं । किन्तु वह न तो कर्त्ता है, न 
भर्ता है, म सहर्ता है। हम न जाने किस नियमके वशवर्ती होकर जन्मते है, जीते 
हैं ओोर मरते है? 

कुछ भी हो, जबतक हम जीवित रहना चाहते हैं तबतक दूसरोके जीनेमें मदद 
करना हमारा सहज और अनिवार्य धर्म है। 

पाठक यह पढकर खुश होगे कि कुछ भाइयो और वहनोने एक जूनका खाना 
छोड दिया है, कुछने दूध पीना छोड दिया है और कुछने किसी दूसरी चीजका त्याग 
कर दिया है भौर ऐसा करते हुए जो वचत होती है उसे वे इस कोपमे दे देते हैं। 
बालक भी उसमें अपनी मर्जीसे शरीक हुए हैं। इससे भी अच्छी रकम मिलनेकी 
सम्भावना है। एक लडकीने तीन पैसे चुराकर रखे थे, वे भी इस कोपमें आये हैं। 
एक बहनने अपनी ठोस सोनेकी चार चूडियाँ और जजीर दी हैं! एक और वहनने 
श्पनी वजनदार कण्ठी दी है। एक लडकेने अपनी सोनेकी वाली दी हैं। एक बहनने 
कपने चाँदीके कडे दिये हैं और एकने पैरके ओंगूठेके दो छत्ले दिये हैँ। एक अन्त्यज 
छडकीने अपनी इच्छासे अपने पेरकी तोडियाँ दी हूँ । एक नवयुवकने अपने कफोके 
सोनेके बटन दिये है। 


१, बाढ़ सदयायता कोपफे सम्बन्धर्म ऐसी ही एक अपील यंग हंडियामें छपी यो, देखिए खण्ड २४, 
पृष्ठ ७५८५-८७ | 
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आजतक नकद रकम ६,९९४ २०, १३ आ०, हे पा०, आये है। (देखें, अन्तिम 
पृष्ठ! )। बम्बईकी शाखामे नीचे लिखे अनुसार रकम आई है 

एक सज्जन ५ २०, डाह्यालाल हरिवल्लम जोशी १० र०, विश्वेववर मणिलाल 
१०१ २०, एक सज्जन १ <०। 
सा मुझे भाज्ञा है कि यह रकम जिस प्रकार आनी शुरू हुई है उसी प्रकार जारी 
रहेगी । 


छापड़े 


कपडेके ढेरके-हेर चले आ रहे हैँ ।॥ उनकी कीमत लगाना मुदिकल है। ऐसे 
समय ये तमाम कपडे बहुत काम आयेगे। जब आसमान फट पडा है तब स्ववेशी- 
विदेशीका खयाल नहीं रह सकता। इसलिए जो भी कपडे मिल जाये, हमने उसको 
ले लेनेका विचार किया है। जो लोग बिना कपडेके मारे-मारे फिरते हैं उन्हें भी 
विदेशी कपडे में अपने हाथो तो नही दूंगा, यह कहनेकी हिम्मत मुझे नहीं होती । 
यदि आज भारत खादीमय हो गया होता तो में जरूर यही आवाज उठाता। जब 
हम यह शक्ति प्राप्त नही कर पाये हैं तव तरह-तरहके कपडोसे छुदे हुए हम छोग 
वस्त्र-विहीन लोगोको कपडा पहनाते समय यह भेद वौसे रख सकते हैं? में तो इस 
सकट-निवारणके लिए सहयोग-असहयोगको भी भूल गया हूँ। में सरकारी कर्मचारियोके 
मातहत भूखोकी सेवा करनेके लिए तैयार हूँ और असहयोगियोको तैयार रहनेकी 
सलाह देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सरकारी सभाओमें भी जाना 
चाहिए। इस काममे हमें सही अन्दाज नहीं हो सकता। अत हम तो सिपाहीका काम 
करेगे। यदि हम चन्दा एकत्र कर सके तो जहाँ उससे सरकारी मदद बाधा न पढती 
हो भौर जहाँ सरकार न जा सके या ने जाता चाहे वहाँ हम नम्नतापुर्वक मदद 
पहुँचायें। सरकार यदि चाहे तो बहुत मदद कर सकती है। फिर भी काम इतना बडा 
है कि इसमें गैर-सरकारी साहस और दानके लिए बहुत गूजाइश है। अकेला गैर-सरकारी 
कोई उपक्रम इसका मुकाबला करनेमें असमर्थ हे। परन्तु सरकारी मददके अछावा 
जो-कुछ काम बाकी रह जाये वह तो गैर-सरकारी सहायतासे ही हो सकता है। पे 
वल्लभभाईसे इस वातपर सलाह-मशविरा कर रहा हैँ कि इस धनका भच्छेसे-अच्छा 
उपयोग किस तरह किया जाये । इसका निर्णय तो अधिकाशत चन्देकी रकमकी 
तादादपर निर्भर होगा। 

यदि नवजीवन में किसीकी भेजी रकमकी पहुँच न छपे तो वे मुझे ज्र पत्र 
लिखें। तमाम रकमोकी पहुँच देनेका सकल्प अवश्य ही कायम है। हमने छोटी-छोटी 
रकमोको मिलाकर ही छापनेकी तजवीज की है। जो अपना नाम गुप्त रखना चाहे 
वे सूचित करनेकी कृपा करे। 

कपड़े भेजनेवाले सज्जन नीचे लिखी हिदायतोपर ध्यान देंगे तो सहूलियत 


होगी 


१ नवजीवनका १७-८-१९२४ का अक। 


ढ़ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


१. मैले कपडे घुलाकर दे, 

२ फटे कपडे सीकर दें, 

३ सब कपडोको तह कर उनके बडल बाँधे और उनपर देनेवालेके नामकी 
और कपडोकी चिटे छगाये। 

ये कपडे हम भिक्षुओकों नहीं भेज रहे है। इनमे हमारी तरह ही अच्छी हालतमें 
रहतेवाले मध्यमवर्गके हजारों भाई-बहन होगे । अपने सगे भाई-बहनोको हम जिस 
स्नेह, सतर्कता और विवेकके साथ कोई चीज भेजते या देते हैं, में आपसे उसी प्रेम, 
विवेक और सतकंताकी आशा इसमें भी रखता हूँ। सच बात तो यह हैं कि यदि हम 
भिक्षुकको भी कुछ दे तो विवेक और सतक्कताके साथ ही दें। मैले कपडोको धोनेमें, 
फटे कपडोकों सीनेमे और उनकी तह बनानेमे बहुत वक्‍त नहीं छयता। उसमें केवल 
प्रेमकी परीक्षा है। 

महाविद्यालयके विद्यार्थी 


पाठकोको यह तो मारूम ही है कि महाविद्यालयके विद्या्थियोनें सूत्र विया है। 
परन्तु इसके अलावा उन्होनें श्रम भी किया है, जैसा स्वामी श्रद्धानन्दके शिष्योने 
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहके समय किया था। विद्यापीठकी जो इमारत बन रही है 
उसमें कोई पौन सी विद्यार्थी मजदूरी कर रहे हैँ। वे उसमे मिली रकम इस चन्देमे 
देगे। मे विद्याथियोको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वे समय-समयपर 
ऐसा ही श्रम करेगे। यही उपाजित विद्याका शुद्ध उपयोग है। 
यह सब क्षहाँ दें? 
यह धन अहमदावबादमे प्रान्तीय कमेटीके कार्याछूय, नवजीवन ” कार्याल्य या 
सत्याग्रहाश्रममे दे । वे इसे बम्बईमे प्रान्तीय कमेटीको भेजनेकी व्यवस्था करे अथवा 
प्रिन्सेस स्ट्रीटमे 'नवजीवन ' के शाखा का्यलियकों दे। मेरी सलाह है कि सभी छोग 
हर जगहसे घन, सूत और कपडोकी रसीद जहूर छे ले। 
[गुजरातीसे | 
मवजीवन, १७-८-१९२४ 


४, शिक्षक और चरखेकी शिक्षा 


इस विपयपर भाई हरिशकर त्रिवेदीनें निम्नलिखित विचारणीय पत्र छिखा है ' 


मेरे मनमें तो तनिक भी जका नहीं है कि यदि शिक्षक कताई और उससे 

सम्वन्बित सभी अगली और पिछली क्रियाओको सम्पूर्ण रूपसे सीख ले तथा उनमें 
उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो जाये तो विद्यार्थी भी अवश्य कातना सीखेंगे । किस विद्यार्थीका 
यह अनुभव नहीं हैं कि उसकी किसी विषयमे दिलचस्पी उस विपयके कारण नहीं 
होती, बल्कि शिक्षकोके कारण होती है। मेरा अनुभव तो यह है कि जिस रसायन- 
शास्त्रको पढ़ते समय एक शिक्षक मुझे निद्रावश कर देता था उसी विपयको पढाते 
समय दूसरा शिक्षक मुझे जाग्रत रखता और उसमें मेरे लिए रस उत्पन्न कर देता 
था। एक शिक्षक गणितका सवाल पढाता हे, विद्यार्थीकी वह समझमे नहीं आता 
इसलिए अच्छा नहीं लगता और दूसरा शिक्षक पढाता है तो ऐसा लगता है कि 
उसका घटा समाप्त ही न हो। सवाहू तो वही होता है, विद्यार्थी भी वहीं, अन्तर 
सिर्फ यह है कि एकके पढानेंका ढंग सरस होता है और दूसरेका नीरस । चरजखेमें 
रसकी गागर भरी है। ऐसा मालूम होता है कि दक्षिणामूर्ति भवनमे इस रसके पारखी 
भिक्षक है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, १७-८-१९२४ 


७५. टिप्पणियाँ 
मौलाना शौकत अली काठियावाडमें 


मौलाना शौकत अली दिल्‍्लीसे भेजे अपने तारमे सूचित करते है कि वे अपने 
साथियों सहित काठियावाडकी यात्राके लिए रवाना हो रहे है और १८ तारीखको 
राजकोट पहुँचेगे । काठियावाडकी खिलाफत समितियों, अजुमनों, जमातों और अन्य 
ऐसी सस्थाओंको, जो अपने क्षेत्रमे मौलाना साहब और उनके साथियोकी आवनेका 
न्यौता देना चाहती हो, चाहिए कि वे समय रहते मौलाना साहबको राजकोटके पतेपर 
पत्र लिखें, ताकि वें अपना कार्यक्रम तय कर सके। मुझे उम्मीद है कि काठियावाड्मे 
मौलाना शौकत अली और उनके साथी जहाँ-जहाँ जायेगे वहां-वहाँ हिन्दू और मुसलमान 
सब उनका स्वायत करेंगे। 


१ पत्र यहाँ नदी दिया गया है । 


६ सम्पूर्ण गाधी बाड्मय 
तकलीकी उपयोगिता 


यह तो अनेक अनुभवोमे से सात्र एक अनुभव है।' अभी तो तकलीकी 
प्रारम्भिक अवस्था है। अभीतक इसके द्वारा प्रति घटा ७० गज सूत कातनेकी रिपोर्ट 
हमारे पास आ चुकी है। चरखेपर अधिकाश लोग इससे ज्यादा कातते है, लेकिन 
तकलीकी चरखेके साथ यो कोई तुलना नहीं हो सकती। तकली तो पॉच मिनटकी 
फुरसत मिलनेपर भी इस्तेमाल की जा सकती है। रेल्गाडीमे चरखा नहीं चलाया 
जा सकता इसलिए काग्रेसनें सफरमे न कातनेकी छूट दे रखी है। मुझे यदि उस समय 
तकल़ीकी उपयोगिताका ज्ञान होता तो सफरका अपवाद स्वीकार न किया जाता। 
इस तरह विचार करनेपर घृमने-फिरनेवाले मनुष्यको अथवा अन्य कार्योके बीच सुत्त 
कातनेवाले मनुष्यको चरखेकी' अपेक्षा तकछी अधिक काम दे सकती है। तथापि तकली 
चरखेकी जगह नहीं, किन्तु चरखेके अलावा कातनेका एक रूुग़भग मुफ्त साचन अवश्य 
है और यदि वह ठीकरीके टुकडेसे बनाई जाये तो बिलकुल मुक्त पडेंगी। 


राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्डनीति 


एक भाई लिखते हे कि आपने शिक्षा-परिषद्मे कई प्रस्ताव पास करवाये है। 
वे सब प्रस्ताव शिक्षकोने आपको प्रसन्न करनेके लिए चाहे-अनचाहे पास किये है। 
उनमे से कंदाचित्‌ ही किसीपर अमर किया जाये। फिर, आप एक प्रस्ताव पास 
करना तो बिलकुल ही भूल गये है --हमारी राष्ट्रीय शालाओमें विद्याथियोको जो 
शारीरिक दण्ड दिया जाता है उसके निषेधका प्रस्ताव। 

मुझे उम्मीद है कि शिक्षा-परिषद्‌के प्रस्ताव मुझे प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे पास 
नहीं किये गये है, वरन्‌ अमलमे छाये जानेके उद्देश्यसे पास किये गये हैं। जैसा 
अविश्वास इस भाईने व्यक्त किया है वैसा अविश्वास मेरे मतमे नहीं है। राष्ट्रीय 
स्कूलोमे दण्डनीति सर्वेथा त्याज्य है, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि ऐसा न होता तो 
कोई-न-कोई शिक्षक अवश्य ही इस बातकी चर्चा करता । दूसरा अनुमान यहू किया जा 
सकता है कि सम्भवत दण्डनीति इतनी अधिक प्रचलित है कि इसमें किसीको आदचर्य 
ही नहीं होता। लेकिन में यह अनुमान करनेके लिए तैयार नही हूँ। मुझे उम्मीद 
है कि इस भाईने कुछ ही जगह शिक्षको द्वारा विद्यार्थियोकों सजा देते हुए देखा होगा। 
जो शिक्षक सजा देता है वह्‌ शिक्षक नही, वह तो जेलका दारोगा हुआ। शिक्षकका 
धर्म विद्यार्यीकों रिझ्ञाकर प्रेमसे आगे ले जाना है। दण्डसे वारूक पढते है, यह वहम 
अक तो दुर हो जाना चाहिए। ससारके सहस्नो शिक्षकोका यह अनुभव है कि घीरजसे 
वच्चोकों ज्यादा सिखाया जा सकता है। दण्ड तो शिक्षकके अज्ञानका सूचक है। 
शिक्षकका काम है कि वह प्रत्येक विषयकों दिलचस्प बना दे। अच्छा शिक्षक अक- 
गणित-जैसी चीजकों भी दिलरूचस्प वना सकता है। 


१, एक भाशने अपने पर्यर्मे तझलोफा अपना अनुभव लिए भेजा या, उक्त पत्र यहाँ नही दिया 
गया दै। 


टिप्पणियाँ ७ 


उ्या वे राक्षस थे? 


एक भाईने रामचन्द्र, युविष्ठिर तथा नलपर आक्षेप लगाये हैं और मुझसे 
उनका उत्तर देनेंकी माँग की है। रामचचख्नने सीताकों अग्निमे प्रवेश करवाया और 
उसका त्याग किया, युविष्ठिरते जुआ खेला और द्रोपदीकी रक्षा करने तककी हिम्मत 
सो बैठा, नलने अपनी स्त्रीके साथ घोखा किया और उसे अर्थ नग्नावस्थामे घोर जगल- 
में भटकती छोड गया। इन तीनोको मनुष्य कहा जाये कि राक्षस? 

इसका उत्तर तो केवल दो व्यक्ति दे सकते हैं। या तो कवि अथवा वे सती- 
साध्वी स्त्रियां। में तो एक सामान्य मनुष्यकी दृष्टिसे देखता हूँ अत मेरे लिए तो ये 
तीनो पुरुष बन्दनीय हैं। रामकी बात तो एक ओर रख देनी चाहिए। किन्तु हम 
क्षण-भरके लिए ऐतिहासिक रामको अन्य दोनोकी पत्ितमें रख दें। अगर तीनो सत्ती 
महिलाएँ इन महापुदषोकी अर्धायनियाँ न होती तो वे इतिहासमें सतीके रुपमें प्रस्यात 
न होती । दमयन्ती नलका ही नाम रटती रही, सीताके लिए रामके सिवा इस जगतमें 
कोई दूसरा पुरुष न था और द्रोपदी धर्मराजपर कुद्ध होनेके बावजूद उसका साथ नहीं 
छोडती थी। जब-जब इन तीनो महापुरुषोनें इत सती-साध्वियोको दु ख दिया तब-तब 
यदि हम उनकी हुदय-गुहामे पैठ पाते तो वहाँसे झरनेवाली दु खार्ति हमें जलाकर 
भस्म कर देती। रामको जो दुख हुआ था भवभूतिने उसका चित्रण किया है। 
द्रोपदीको फूलकी तरह रखनेवाले ये ही पांच भाई थे और उसके क्रोधसे भरे 
वचनोको सहनेवाले भी वही छोग थे। नलने जो-कुछ किया सो अपनी श्रान्तावस्थामें 
किया। नलकी पत्नीपरायणताकों तो, जब वह ऋतुपर्णको साथ लेकर चला तब 
देवता लोग भी आकाशसे झ्ाँक-झाँककर देख रहे थे। इन तीनो स्त्रियोके प्रमाणपत्र 
मेरे लिए तो पर्याप्त है। हाँ, इतता सच है कि कवियोतें इन तीनो स्वियोकों उनके 
पतियोकी अपेक्षा अधिक गृणी चित्रित किया है। सीता बिना राम क्‍या, दमयन्ती 
बिता नल क्या और द्रोपदी बिता धर्मराज क्या है? पुरुष स्वभावसे अधीर होते हैं, 
उनका धर्म भी प्रसगानुसार वदछता रहता है, उनकी भक्ति “ व्यभिचारी ” होती 
है। जवकि इन सतियोकी भक्ति स्फटिक मणिके समान स्वच्छ है। इन स्त्रियोकी 
क्षमाशीलताकी तुलनामे पुरुषकी क्षमाशीलता कुछ भी नहीं और चंकि क्षमा बीरताका 
लक्षण है इसलिए ये सती महिलाएँ अवला नहीं वरन्‌ सबहा थी। उनकी वीरताके 
आगे पुरुषोकी वीरता पानी भरती है। छेकिन यह दोप हमें ग्रिनना ही हो वो 
पुरुष-मात्रका ग्रिनना होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वह नछादियमें ही था। कवियोने 
इन स्त्रियोकों सहनशीलताकी मूर्तिके रूपमें चित्रित किया है। में इनको, सती स्त्रियोमें 
शिरोमणि मानता हूँ, छेकिन में उनके पुण्यात्मा पतियोकों राक्षत नहीं मान सकता। 
उनको राक्षस माननेसे क्या ये सतियाँ भी दोषी नहीं ठहरेगी?” सतीके समीय आसुरी 
भावना कंदापि नहीं रह सकती। पतियोकों इन सतियोसे भले ही कम माना जाये, 
परन्तु उनकी जाति तो एक ही है--वे दोनो पुजनीय है। मुझे इस मान्यतामें कि 
“ज्ञो-कुछ पुराना है वहू सव पवित्र है”, जितना दोप दिखाई देता है उतना ही 
दोष इस विचारमें भी दिखाई देता हे कि “जो-कुछ पुराना है वह सब दुषित है। 
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स्त्रियोके अधिकारोकी मॉग करते हुए हमे स्त्रियोके धमकी वलि नही देनी चाहिए। 
स्तियोके अधिकारोका समर्थन करते हुए भी मैने पुरातन कालके पुरुषोकी निन्‍दा अथवा 
भर्तस्सना करता जावश्यक नहीं समझा। 


अन्त्यजोके प्रति तिरस्कार 


अन्त्यजोके प्रति तिरस्कारभावके जितने उदाहरण काठियावाडमे देखनेमें आते 
हैं उतने गुजरातमें अन्यत्र नहीं। काठियावाडसे आनेवाले अन्त्यज भाई ऐसे समाचार 
देते है और अन्य उनकी सत्यताकी पुष्टि करते हैं। एक सज्जन लिखते है कि 
काठियावाडकी रेलगाडियोमें अन्त्यजोको अभीतक उतनी ही तकलीफ उठानी पडती हैं 
जितनी पहले उठानी पडती थी। उन्हें गाडियोमे बैठने नहीं दिया-जाता। अगर वे' 
बैठते हैँ तो अन्य सवारियाँ उन्हे दूर बिठाती है, उनका तिरस्कार करती है और 
उन्हे गालियाँ देती है । यह तिरस्कार भी धर्मका एक अग माना जाता होगा, क्योकि 
ऐसा व्यवहार करनेवालोमें तिलकधारी भी शामिल होते हँ। यह तिरस्कार उनकी 
मलिनताकों लेकर नहीं किया जाता क्योकि यदि अन्त्यज भाई तनिक झूठ बोले तो 
उनका काम निकर जाता है, इतना ही नहीं बल्कि उनका आदर-सम्मान भी किया 
जाता है। उन्हे वस अपनी जाति ठाकुर, राठौर अथवा ऐसी ही कोई बतानेकी जरूरत 
होती है। अतएवं जो-कुछ तिरस्कार सहना पडता है सो सत्यवादीको सहन करना 
पडता है। अन्त्यज भाई झूठ बोलकर क्षणिक सुख प्राप्त नहीं करना चाहते, इसके 
लिए के बधाईके पात्र हैं। ऐसा करके वे यह भी सिद्ध करते हैँ कि वे' अवगणना 
करनेवाले लोगोसे अधिक गुणवान है। यदि रेलवेके अधिकारी दयावान हो तो वे 
निरपराथ अन्त्यजोकी रक्षा कर सकते है। सारी सवारियाँ ही अन्त्यजोका तिरस्कार 
नही करती | जो लोग उनका तिरस्कार नही करते, उन्हे उनका रक्षक वनना चाहिए। 
अन्त्यजोको इस बातका विश्वास हो जाना चाहिए कि जो मनुष्य खादीकी टोपी 
पहने हुए है वह उनकी रक्षा अवश्य करेगा। 


अन्त्यज स्कूलोकी फेमी 


एक सज्जन लिखते हैं 
भावनगरके अन्तर्गत गढडा, उमराला, महुवा, तलाजा और शिहोर गाँवोमें 

अन्त्यज बालकोकी सख्या इतनी है कि वहाँ अन्त्यज स्कूल स्थापित किये जा 

सकते है। महुवाके लिए तो बम्बईके एक सज्जन फर्च देनेके लिए भी तंयार 

हैं; लेकिन कोई स्थानीय सज्जन ऐसी व्यवस्थाके लिए तंयार नहों है इसी 

कारण सकल सोलनेकी बात मुख्तवी कर दी गई है। 

क्या महुवा और अन्य गाँवों कोई मनुष्य व्यवस्था करनेके लिए भी तैयार 
नही है? यदि उन गाँवोममोें ऐसे छोग नहीं है तो क्या काठियावाठके अन्य भागोके 
स्वयंसेवक इसके लिए तैयार न होगे ? 


टिप्पणियाँ ९ 


फरणाजनक 


घोएफा ताल्जुकेसे प्राप्त निम्नलिसित विवरण पढ़कर पाठकोकों दुस होगा ' 

अच्छे दाम मिझछते है इस कारण सब कपास अथवा सब अनाज बेच डालता 
बपने हाथों दुरा मोठ लेना है। मनुष्य उस तरह आये हुए पैसेकी रक्षा भी नहीं 
फर सफृता और इसलिए अस्तमे उसके हाथमें “मिट्रीकी-मिट्ी ' ही रह जाती है। उसे 
फससे-फर्म अपने उपयोगक्े लिए पर्याप्त कपाथ और अनाज अवध्य रखना चाहिए। 

सहानुभूतिका अभाव 

एसी ताल्जुकेकी दशाफ्ा एक और चित्रण नीचे दिया जाता है 

सारा दुस वबहांसे चछा आया' में समाहित है। हम कुटुम्बकी भावनासे 
अधिक आगे नहीं बड़े है, इसलिए गाँवके स्वार्यमें अपना स्वार्थ नहीं देखते। मला- 
बाएं दु ससे हम सव दु सी नहीं होते। सारी जनताके विपयमोें कुटुम्बकी भावनाका 
प्रसार करनेमें मात्र उपदेश बहुत कम प्रभावकारी होगा। आरम्भ भले ही उपदेशसे 
किया जाये, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। वीज वबोने-भरसे ही वृक्ष तैयार नहीं 
हो जाता। उसे साद और पानीकी जरूरत होती है और जबतक वह बडा नहीं 
ही जाता तबतक बाडकी आवश्यकता भी रहती है, नहीं तो सारा प्रयास निष्फल हो 
जाता है। ठीक यही वात उपदेशके सम्बन्ध भी लागू होती है। इसीलिए जब 
दर गाँवमें वैठरर, प्रत्यक्ष कार्यकी मार्फत गाँवोमे जागृतिका प्रयास किया जायेगा 
तभी हमें सफठता मिलेगी। यदि हमारा उद्देश्य केवछ चन्दा उगाहना है तो अलग 
बात है। लेकिन जब हम लोगोऊे हृदयोमें प्रवेश करना चाहते हैं, जब उनसे हम 
मून प्राप्त करना चाहते है तय हमें गाँवोर्में जाकर रहना ही पडेगा। जनताके विरुद्ध 
शिकायत करनेकी बजाय यदि हम अपनी ऊार्ये-दक्षताकी च्रुटिको देख छे तो प्रगति 
जल्दी हो। 

परदेशी बनाम स्वदेशी खाँड 


एक समग्जन लिसते हूँ कि मैने इस बारेमे विस्तारसे चर्चा नहीं की है कि “ किस 
सांडको शुद्ध मानना चाहिए, जौर किस खाँडकों विदेशी मानना चाहिए ?” स्वदेशी 
खाँडको घुद्ध करनेके लिए हड्डियो आदिका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यह माननेका 
कोई कारण नहीं है। हिन्दुस्तान प्रतिवर्ष १८ करोड रुपयेकी खाँड विदेशोसे मँगवाता 
है। मुझे नहीं छमता कि वह अपनी इतनी खाँडकी आवश्यकता थोडे असेंमे खुद ही 
पूरी कर सकता है। में स्वय तो अविकतर खाँडका उपयोग नहीं करता। जहाँतक 
पोपणका सवाल है, इसकी जरूरत बहुत कम है। हमें जितने पीपणकी जरूरत है 
उतना मीठे फलोसे मिल जाता है। खाँडका इस्तेमाल करनेका उत्तम तरीका गन्ना 


१. पद पर्ध नर्यीं दिया गया दे। इसमें कहा गया था कि किसान पैसेके लिए अपनी तमाम पैदावारकों 
बढ़ी तेजीसे वेच रहे हैँ 

२६ पद यश नहीं दिपा गया है। छेखफ़ने लिखा था कि लोग अपने लिए पोनेके पानीका कुँमा 
दननिके बारेगें भो उदातीन हैं, अत “ में ऊबकर वहाँसे चछा माया ”?। 
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चूसना है। जब गद्नेका मौसम न हो तब हमें गुडका उपयोग करना चाहिए। यदि 
तिसपर भी किसीका काम न चले तो उसे स्वदेशी खाँडकी खोज करनी चाहिए किन्तु 
उसम दुकानदार द्वारा मिलावट किये जानेकी जोखिम तो उठानी ही होगी। 


काठियावाड़में खादी-प्रचार 


श्री एम्हस्टेंने 'विदवरभारती ' में काठियावाडकी शोचनीय दक्ाका जो वर्णन किया 
है, उसे मैंने अभी-अमी पढ़ा। उसमें वे कहते हैँ कि काठियावाडके जगलोका नाश 
होनेकी वजहसे वहाँकी जमीनमें खुडकी बढती जा रही है और अकारूका भय भी 
बढ रहा है। चरागाह कम हो रहे हैं, इसलिए जो पशु कभी स्वस्थ दिखाई देते थे 
उनका भी नाश होता जा रहा है। शहरोमे कारखाने खुलनेके कारण गाँवोकी आवादी 
कम होती जा रही है और अन्तमें किसानोके यहां न रहनेसे शहर भी नष्ठ हो 
जायेंगे। ऐसे परिवर्ततोके कारण काठियावाडकी कला भी श्रीहीन होती जा रही है। 

यहूं लगभग भविष्यवाणी है। यहू वात जिस हृदवक काठियावाडपर छागू होती 
है, उसी हृदतक हिन्दुस्तानपर भी लागू होती है। लेकिन काठियावाड बहुत छोठा-सा 
प्रायद्वीप है, इस कारण अभी उसकी रक्षा की जा सकती है। इसीसे श्री एम्हस्टं 
वर्तमान सक्रान्तिकालमे भूत और भविष्य दोनो स्थितियोको एक साथ देख सके है। 
मेने अनेक वार लिखा है कि वर्तमान [ यन्त्रोद्योग-प्रधान | प्रवृत्ति उन्ही देशोमे निभ 
सकती है जहाँ दूसरे देशोसे कच्चा मार आता हो । दूसरे शब्दोमें एक औद्योगिक 
देश किसी दूसरे देशको नुकसान पहुँचाकर ही समृद्ध हो सकता है । हिन्दुस्तानका 
निर्वाह दूसरे देशोसे नही होता बल्कि वहूं स्वय इंग्लेड और अन्य देशोका खाद्य है। 
अगर हमारे शहर भी इन देशोका अनुकरण करेगे तो ग्रामीण किसानोपर दुवा वोझ 
आ पडेगा। 

काठियावाड़ कुछ हृदतक ऐसी भयकर स्थितिसे बच सकता है। वह घरूघषर 
वृक्ष बोये और उगाये, गोचर-भूमिको बढ़ाये तथा मिछो और फैक्टरियोकी प्रवृत्तिको 
कम करे | छोटेसे-छोटे प्रदेशमें मिले और फैक्टरियाँ छोगोपर असह्य भारस्वरूप हैं 
इस बातकों तो सामान्य कोठिका गणितज्ञ भी समझ सकता दहूँ। यदि राजा लोग 
और उनके दीवान शान्‍्त चित्त होकर परोपकारकी भावनासे विचार करे तो उन्हें 
मालूम होगा कि किसानोके पोपणमें उनका पोषण भी है। किसानोके पोपणमे केवल 
दो वस्तुओकी सावधानी रखनी पडती है उनके खेत हरे-भरे रहे और उन्हे खेतीसे 
बचे समयके लिए उद्योग मिले । यह उद्योग सम्पूर्ण रूईफ्ी क्रियाओपर आवारित 
होनेफे कारण फ्रिसानोंके घरमे होता हैं । इसका ऊेद्धविन्दु चरखा है । उसको जो 
पोषित करता है वह प्रजाका पोषण करता है। काठियाबाइमें विदेशी अथवा मिलफा 
कपठा आये, यह वात असह्य होनी चाहिए। 

अमरेली सादी-झार्यालय 

आजहद चरणेवीं प्रवत्तिका प्रसार करनेके यो प्रयत्न चल रहे है उसमें काद्यावाए 

भी भाग हे, यह वाठतीय हे जीर में उससे ऐसी आशा भी रुखता दूँ । इसलिए 


ह। हद 


गाधीजीके लिए या देशके लिए ११ 


अमरेलीके खादी-कार्यालयने जो पत्रिका प्रकाशित की है उसका में स्वागत करता हूँ। 
जो व्यक्ति कपाससे सम्बन्धित सभी क्रियाओंको सीखना चाहता हो अथवा जो सूत 
कातकर कामग्रेसकों चन्दा देना चाहता हो उसके लिए इस पत्रिकामे सारी सुविधामोकी 
जानकारी दी गई है। जो चाहे उसके लिए तालीमकी व्यवस्था भी की गई है। मुझे 
उम्मीद है कि बहुतसें काठियावाडी भाई-बहन इन सुविधाओोसे छाम उठायेगे। इतना 
याद रखनेकी जरूरत है कि काग्रेसके प्रस्तावका उद्देश्य जनताके मध्यम वर्गसे घारमिक 
क्रियाके रूपमे कताई करवाना है। यदि यह प्रयास फल़ीभूत हो तो कताई-घर्मका 
पालत फिर होते छगे और गरीबोके पेटमें जो गड़ढह़ा पड गया है वह भी भरे। 
इस तरह चरखेका घर-घरमें प्रचार तभी होगा जब पहले उसके प्रति छोगोमें श्रद्धा 
उत्पन्न कर दी जायेगी। यह श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है जब जनताका मध्यम 
वर्ग उसे धर्मके रूपमें अगीकार करे। जितनी जरूरत चरखेको लोकप्रिय बनानेकी हैं 
उतवयी ही खादीकों भी लोकप्रिय बनानेकी है। हिन्दुस्तानमें जब यह स्थिति आयेगी 
कि घीके समान खादीकों बेचनेमें भी कोई दिवकत ने हो, उसी दिन समझना चाहिए 
कि हिल्दुस्तानसे भुखमरी चली गई । इस महायज्ञमे काठियावाड पुरा-पूरा योगदान 
दे, ऐसी मेरी कामता है। इस यज्ञकी यह खूबी है कि जो इसे करता है उसे तात्कालिक 
लाभ मिलता है। यदि छब्बीस छाख काठियावाडी प्रति व्यक्तिके हिसावसे एक रुपयेकी 
मजदूरी करें तो काठियावाड़ प्रतिवर्ष छब्बीस छाख रुपया बचायेगा। 

खादी-कार्यालयके कार्यकर्ताओकों मेरी सलाह है कि वे अपने कामके सम्बन्धमें 
तनिक भी तिराश ते हो। इस समय देशसे निराशा और अश्रद्धा घर कर गईं दिखाई 
पडती है। ऐसे समयसे यदि थोड़ी-सी भी दृढ़तासे काम लिया गया तो निराक्षाके 
बादलोको छंटते देर वही लगेगी। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवत, १७-८-१९२४ 


६. गांधीजीके लिए या देशके लिए ? 


एक मित्र कहते है कि आजकल गाधीजीके तामसे विद्याथियोको कातनेके लिए 
जोर देकर कहनेका एक रिवाज-सा पड गया है। वे पूछते हैँ कि क्या यह ठीक है? 

जबतक में देशके लिए और देश ही के लिए कार्य करता रहें, तवबतक इस 
प्रकारकी अपील खास परिस्थितिमें और कुछ हृदतक अनुचित नहीं है। मेरे लिए 
कातनेकी अपीछ, देशके लिए कातनेकी अपीलसे अधिक सीधा असर पहुँचा सकती है। 
फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबको देशके लिए कातना ही उचित है। अपने 
लिए उसके आदर्श अर्थमें कातना और भी अच्छा है। क्योकि हरएक कार्यकर्ता जो 
देशके लिए कार्य करता है, वहू अपने लिए भी कार्य करता है। जो सिर्फ अपने 
लिए काम करता है, वह अपना ही नुकसान करता है। हमारा लाभ देशके लाभके 
_ अनुकूछ होता चाहिए। वह उससे जुदा न हो जाना चाहिए। जो लोग केवल दिखानेके 


१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लिए कभी-कभी कातते है और फिर बन्द कर देते है, वे' आँखोमे धूल झोकनेका ही 
प्रयत्न करते है। 


हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४ 


७. क्षम्ता-प्रार्थना 


“हिन्दी नवजीवन ' का तीसरा वर्ष आज पूरा होता है। मुझे कहते हुए रज 
होता है कि में हिन्दी नवजीवन के लिए स्वतन्त्र लेख बहुत न लिख सका। पाठक 
इस बातकों मानें कि इसका कारण अनिच्छा नहीं, बल्कि समयका अभाव है और 
इसके लिए वे मुझे क्षमा करे। 

“हिन्दी नवजीवन” अबतक स्वावलम्बी नहीं हुआ है। मेने एक समय जाहिर 
किया है कि किसी अखबारकों नुकसान उठाकर चलाना प्रजाकी दृष्टिसे अच्छा नही 
है । हिन्दी नवजीवतन' केवल सेवा-भावसे ही निकलता है। इसीलिए प्रत्येक पाठक 
उसपर अपना स्वामित्व समझे और उसे स्वावलरूम्बी बनानेकी कोशिश करे। अब २,७०० 
प्रतियाँ बिकती हैं। स्वावरूम्बी बननेके लिए कमसे-कम ३,००० प्रतियाँ बिकनी चाहिए। 
में आज्ञा करता हूँ कि पाठकंगण कोशिश करके इस कभीको दूर करेगे। 


हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४ 


८ पतन्न ; अजमेरके यातायात अधीक्षकको 


पता . आश्रम 
सावरमती 
१८ अगस्त, १९२४ 
सेवामे 
यातायात अधीक्षक 
अजमेर 
महोदय, 


पिछले घनिवार अर्थात्‌ इसी महीनेकी १६ तारीखको मैने द्वितीय श्रेणीमे 
अहमदाबादसे दिल्डीकी यात्रा की थी। मेरे साथ तीन परिचारक थे, जिनके पास 
तृतीय श्रेणीके टिकट थे। इनमें से एक अहमदाबादके उप-स्टेमनमास्टरकी अनुमतिसे 
तथा मेरे अस्वस्थताके प्रमाणपत्रके आवारपर मेरे साथ मेरे डिब्बेमें ही बैठा सफर कर 
रहा था। दो वर्ष पूर्व अपने कारावासके पहले में आपकी तथा दूसरी भारतीय रेलवे 
छाइनोपर इसी प्रकार यात्रा किया करता था। एक बार जी० आई० पी० के एक 


३२. ग्रेट शटियन पेनिनसुआ रेलवे । 


पत्र अजमेरके यातायात अधीक्षककों १३ 


टिकट निरीक्षकनें एतराज किया था। तबतक में अपने पास डाक्टरी प्रमाणपत्र नहीं 
रखता था, क्योकि भेरा शरीर देखकर ही मेरी अस्वस्थताका पता चल जाता था। 
परन्तु इस अवसरपर जी० आई० पी०के यातायात अधीक्षकने मेरा ध्यान उस मियमकी 
ओर आाक्ृष्ट किया जिसके अन्तर्गत उच्च दरजेके बीमार यात्रीके साथ निचले दर्जके 
परिचारक यात्रीको चलनेकी अनुमति है और तबसे में अपने साथ डाक्टरी प्रमाणपत्र 
रखने लगा। इसलिए इस वार भी भंने अहमदाबादके स्टेशन अधिकारियोके समक्ष 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया -- जिसकी प्रतिलिपि यहाँ सलूूग्न है। 

१७ तारीखकों जब हम दिल्‍ली स्टेशनपर उतरे तो एक टिकट कलेक्टरने, जिसको 
यह बतला दिया गया था कि एक परिचारकने जिसके पास तृतीय श्रेणीका टिकट था 
भेरे साथ द्वितीय श्रेणीमे यात्रा की है, मय जुमनिके, अतिरिक्त किरायेकी माँग की। 
मेरे परिचारकने उप-अधीक्षकको उन परिस्थितियोके वारेमे बतलाया, जिनके कारण 
उसे मेरे साथ द्वितीय श्रेणीमें यात्रा करती पडी थी। वह डाक्टरी प्रमाणपत्र दिखलानेके 
लिए और उस नियमको भी पढ़कर सुना देनेके लिए तैयार था, जिसके अनुसार ऊँचे 
दर्जके यात्रीको अपने साथ उसी डिव्बेमें तृतीय श्रेणीके टिकटपर एक परिचारककों 
ले जानेका अधिकार प्राप्त है। (कोचिंग टैरिफ, पार्ट १, पैरा ६९ से उसकी एक 
प्रतिलिपि लेकर उसने अपने पास रख ली थी)। मुझे यह बताया गया है कि उसने 
उसको देखा तक नहीं। इसके बाद उप-अधीक्षकके द्वारा स्टेशन अधीक्षकसे मिलनेकी 
कोशिश की गई, पर उससे मेरे प्रिचारकसे मिलनेसे ही इनकार कर दिया। में इस 
व्यवहारको अत्यन्त अशिष्ठतापूर्ण मानता हूँ। झगडेकों बचानेके लिए मेरे परिचारकने 
विरोधके साथ २३ रु० अदा कर दिये। में उसकी रसीद यहाँ नत्यी कर रहा हूँ 
भऔर अब आपसे निवेदन करता हूँ कि उपयुक्त कारणोके आधारपर आप इन 
रुपयोको छीठा की कृपा करे। 

आपका विश्वस्त, 
मो० क० गाधों 


सकऊगन 
१ अस्वस्थताका डाक्टरी' प्रमाणपत्र 
२ अतिरिक्त किरायेका टिकट न० ए-९०२५७ 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकलसे। 


९, तार; एन० एच० बेलगाँववालाको” 
[१९ अगस्त, १९२४ या उसके पश्चात ] 


कोई समझोता' नहीं। मोतीलालके' साथ हुआ पत्र-व्यवहार भेज रहा हूँ। 
तेईेस तारीखको अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ। 

[भग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २३-८-१९२४ 


१०. टिप्पणियाँ 


पहली किस्त 


अ० भा० काग्रेस कमेटीके कताई सम्बन्धी प्रस्तावके' जवाबमे सूतकी जो पहली 
किस्त मिली है, उसका विश्लेषण करते हुए मुझे खुशी हो रही है। में चाहता हूँ 
कि पाठक भी उसमे शरीक हो। अभीतक तो गृजरातके भेजें हुए सूतका हिसाव 
ही मुझे मिला है, क्योकि अ० भा० खादी बो्का प्रधान कार्यालय अहमदावावमे 
है। जिन प्रतिनिधियोके लिए सूत भेजना लाजिमी है उनकी संख्या ४०८ है। 
उनमें से सिफ १६९ प्रतिनिधियोने सृत भेजा है अर्थात्‌ फी सैकडा ४२ लोगोने अपने 
जिम्मेका सूत भेजा है और ५८ लोगोने नहीं भेजा। कहा जाता है कि जिन्होंने 
अपने जिम्मेका सूत नहीं भेजा वे नौसिखिया हैं! किन्तु यह कारण ठीक नहीं है। 
श्री तैयवजी और श्री वललभभाई नोसिखिया होनेपर भी निरचयपुर्वक काम करनेके 
कारण ५,००० गजसे भी अधिक सूत मेज सके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि 
धूसरे महीनेमें सब प्रतिनिधि अपना-अपना सूत अवश्य मेज देंगे। जिन व्यक्तियोने 
प्रतिनिधि न होनेपर भी सूत भेजा है उनकी सख्या सूत न भेजनेवाले प्रतिनिधियोकी 
सस्यासे भी अधिक है, क्योंकि गुजरावर्मे कुह मिलाकर ६७२ छोगोने अर्थात्‌ ५०३ 
गर-प्रतिनिधियोने सृत भेजा है। यह सख्या सचमुच उत्साहवर्धक है। थोड़े ओर 
सगठनसे और अधिक भच्छा नतीजा दिखाई देगा। सच तो यह है कि यदि त्याग- 


१. यह तार नेल्गॉववालाके १९ भगसतके निम्नलिद्धित तारके उत्तरमें भेजा गया वा; 
“गउदारंमि बहुत उ्ेणनापूणे बषान। थीमती नायदूरों समझौता करनेका बविद्ार दिपा जा रहा 
है। भारि-मारतीप भझ्बार कॉग्रेसतिे मापफे लडग दोनेका अनुमान छगा रहे हैं। भपना हृष्टोग तारते 
घूचित करें । ” 
« सवराज्यवादिपेकि साथ । 
मोती पछ नेहरू । 
ड्रेतिए 6 परली परीक्षा ”, २४-८-१९२४॥ 


यु 0 003 


टिप्पणियाँ १५ 


भावसे कातनेका यह आन्दोलन फैल जाये तो महीने-दर-महीने उसका बडा आइचर्य- 
कारी फल दिखाई देगा। इनमे से किसी भी व्यक्तिने ३,००० गजसे कम सूत नहीं 
भेजा है। बहुतोने ५,००० गज भेजा है। एक सज्जनने तो ४३,००० गज भेजा है। 
यह बहुत बडा काम है। सूत भी बराबर अच्छा और बटदार है। पाठकोको यह न 
समझना चाहिए कि सूत कातना उनका पेशा है। उन्हे बहुत थोडे समयका ही अभ्यास 
है। एक दूसरे सज्जनने १२,००० गज सूत दिया है। उन्होने २४,००० गज काता 
था। लेकिन १२,००० गज खुद अपने उपयोगके लिए रख लिया है। एक तीसरे 
सज्जनने यद्यपि काता तो है २७,००० गज पर भेजा है ११,००० गज ही। ये 
दोतो काये-व्यस्त प्रतिनिधि हे और बडी जिम्मेवारीके पदोपर है। हर रोज बगैर 
तीन घटे काते वे इतना अधिक सूत नहीं भेज सकते थे। उनका कहना है कि 
हमारे सुपुर्दे जो दूसरा काम है हमने उसको नुकसान पहुँचाकर यह सूत बही काता। 
उनके इतना काम कर सकनेका कारण यह है कि वे सुबह जल्दी उठ बैठते हैं और 
अपने एक-एक मिनटका हिंसाब रखते है। एक युवकने ४६,००० गज सूत काता है, 
किन्तु सिर्फ उतना ही भेजा है जितना कमसे-कम माँगा गया था। वह अधिक नहीं 
भेज सकता था। में यह भी कह देता हूँ कि बहुतोने ३,००० गजसे अधिक सूत 
काता है केकित वे खुद अपने कपडेके लिए भी कातते हैं और इसलिए कमसे-कम 
जितना साँगा गया उससे अधिक नहीं भेज सकते। जिलोके हिसावसे खेडा जिछेका 
नम्बर पहला है भौर पचमहालका भाखिरी। 


भली भाइयोका हित्सा 


बडे भाईने खूब प्रयत्न किया लेकिन वे सिर्फ एक तोला खराब कता हुआ 

सूत ही भेज पाये हैं। यदि पाठकोकी तरफसे मुझपर इन भाइयोके प्रति पक्षपात 

रखतेका दोष लगाये जानेका भय न होता तो में यह कहता कि जो हमेशा घृमता- 

फिरता रहता है और जिसका शरीर कातनेके लिए लगातार बैठे रहने योग्य नहीं, 

उसके लिए यह कुछ बुरा नहीं। फिर भी मौलाना शौकत अलीने मुझे यह यकीन 

दिलाया है कि वे अगले महीने अपना हिस्सा पूरा-पूरा भेज देगे। मौछाता मुहम्मद 
अलीने कुछ अधिक किया है। उन्की बात उन्हीके मुंहसे सुत लीजिए 

में, शौकतके साथ कार्गेसके सभ्ापतिके कातनेकी कोशिशका जो-कुछ भी 

मामूली-सा नतीजा नियाला है, भेज रहा हूँ। मेरे कातनेकी कहानी इस तरह 

है। मेने जिन्‍्दगी-भरमें एक बार भी सुत नहीं काता था किन्तु अहमदाबादके 

बाद सेने तथ किया कि जिस रोजसे में दिल्लीमें पदकी तरहसे रहने लगूंगा 

उसी दिनसे फातना शुरू कर दूंगा। लगातार सफर करनेके बाद मुझे बीमारीने 

घेर लिया। फ़ेफित दूसरी अगस्तकों बहुत दिनों बाद में आजिर कफातने बेठ 

ही गया। दो और तीन अगस्तकों जो-कुछ भी झाप्त फिया उसका नतीजा है 

घरावर त फते हुए खराब सृतकी दो आऑटियाँ, लेकिन उसमें से कुछ तो मेरी 

स्त्रोका काता हुआ है जो मुझे कातना सिसा रही थो और फिर कुछ आारिफ 
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हस्वीका भो। मुझे कताई सिखानेमें कुछ हिस्सा इनका भी है। ४ तारीखको 
मेने तीसरी आंटी फाती, छेकिन कितने गज सूत्त फाता यह गिनना ही भूल 
गया। सेरा खयाल है फि वहु ११० गज होगा। ५, ६, ७ तारीखको मेने 
३०० गज काता और उसके बाद मुझे माताजीकों देखनेफे लिए रामपुर जाना 
पडा। सुझे बडा अफसोस है कि जानेकी हठबड़ी और जल्वबाजीके कारण 
मेरा चरखा पीछे रह गया। वहाँसे लौटनेफे बाद १५० गजफे करीब फिर काता 
लेकिन हिन्दू-मुस्लिम समझौता कराने, साँकी बीमारी और खद मेरे पेरकी 
वजहसे --- जिसका एक फोडा अभी अच्छा नहीं हो पाया है कि दूसरा निकल 
आया है -- में कामसें बडा उलझा रहा। आखिरकी चौथी आटीमें ४६२ गज 
सृत है। यह चार दिनका काम है। से आपसे वादा करता हूँ कि खुदाने 
चाहा तो १५ सितम्बरतक सिर्फ २,००० गज ही न कातूंगा बल्कि अगस्तकी 
फमीको भी पुरा कर वूंगा। तबतक क्या आप कासके बजाय कामकी इच्छाको 
ही फबूल कर लेगे? 
जो हमेशा सफरमे रहता है और बीमार रहता है, उसके लिए यह बहुत है। 
लेकिन म॑ यह जानता हूँ कि अपने अनुयायियोसे काम लेनेकी आशा रखनेके पहले 
सभापतिको खुद अपने काममे नियमित रहना और उसपर खूब ध्यान देना चाहिए। 
अली भाई सिर्फ काग्रेसके ही नही, मुसलमानोके भी प्रतिनिधि हैँ । सब तरफसे यही 
आवाज उठती है कि मुसलमान काग्रेसके कार्यक्रमके प्रति कोई उत्साह नही दिखाते। 
उनको उनके कत्तंव्यके प्रति जागरूक बनानेके लिए बडे प्रयत्वकी आवश्यकता है। 
कातनेमे यदि मुसलमान हिन्दुओकी बराबरी करने लगे तो उसका असर हिन्दुओपर 
भी पडेगा। तब विदेशी कपडेका बहिष्कार सफल होगा और उसके फलस्वरूप प्रजाको 
आर्थिक मुक्ति मिल जायेगी। आश्िक मुक्तिसे आत्मविश्वास प्रकट होगा और आत्म- 
विदवाससे स्वराज्य अवदय ही प्राप्त होगा। 
आचार्य गिडवानी 


ऐसा बताया जाता है कि नाभा जेलमें आचाय ग्रिडानीका वजन ३० पौड 
कम हो गया है और श्रीमती गिडवानीके बार-बार लिखकर पूछनेपर भी कि वे' 
अपने पतिसे कब मिल सकेगी, कोई उत्तर नहीं मिला है। यह उदासीनता हृदयहीन 
है। राज्यके प्रशासक महोदय कमसे-कम आचाये गिडवानीके स्वास्थ्यके बारेमे नियमित 
रूपसे बुलेटिन जारी कर सकते हैं, जिससे जनताकों उनकी तन्‍्दुरुस्‍्तीका सही हाल 
मालूम हो सके। यह समझना भी बडा मुश्किल है कि श्रीमती ग्रिडवानीको जितनी 
मतंबा वे चाहे उनके पतिसे क्यों नहीं मुलाकात करने दी जाती। मेरी उन्तके साथ 
सहानुभूति है। लेकिन मे जानता हूँ कि वे बहादुर पतिकी बहादुर पत्नी हैं। मे सिर्फ 
उनको यही सलाह दे सकता हूँ कि वे किसी वातकी भी चिन्ता न करे और विश्वास 
रखे कि मनष्यकी अपेक्षा ईश्वर उनके पतिकी सेंभाल अधिक अच्छी तरह रख सकता 
है। उन्हे और हमे यह महसूस करना चाहिए कि सत्याग्रही और असहयोगी होनेके 
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नाते हम ऐसे ही वरतावकी आज्ञा रख सकते हूँ जैसा वरताव उनके और उनके 
पतिके साथ किया गया है। यदि आचार्य ग्रिडवानी अपने सिद्धान्तको छोड दे तो उन्हे 
आज ही रिहाई मिल सकती हे। उन्हें सिर्फ नाभाकी सीमामें पैर रखनेंके अपने 
वीरोचित और मानवीय कार्यके लिए माफी माँगनी पडेगी। बस वे छोड दिये जायेगे। 


किन्तु दे ऐसा न करेगे। सत्याग्रहियोका तो धर्म ही है कि अपमानजनक स्वतन्त्र जीवनकी 
बजाय वे कद को ही पसन्द करते है। 


मन्दिरोकी परविन्नताका भग 


यदि मुरादाबादके जिला मजिस्ट्रेटकी विज्ञप्तिपर विश्वास किया जाये तो 
उसमे जो समाचार प्रकाशित हुए है वे वड़े ही गम्भीर और चिन्ताजनक हैँ। कहा 
जाता है कि दो मन्दिर अपवित्र किये गये और वहाँ एकत्र हिन्दुओकों बुरी तरह 
पीटा गया। मन्दिरोंको इस प्रकार महज दुष्टतावश अपवित्र करनेका कोई कारण 
नही बताया गया है। कहा जाता है कि जिला लखनऊमें अमेठी नामक स्थानपर 
भी ऐसी ही घटना हुई है। कहते है वहाँ मजिस्ट्रेटके हुक्मके खिलाफ हिन्दुओनें शख 
फूंके। यदि उन्होने ऐसा किया तो यह काम मस्जिट्रेटका था कि वह उन झख बजाने- 
बालोको सजा देता। किन्तु मुसलमानोका यह काम हरगिज न था कि वे एक बडी 
तादादमे मन्दिरमे घुस जाते और हमला करते और उसे अपवित्र कर देते। इसमें 
कोई शक नहीं कि ऐसी घटनाओके पीछे कोई सगठित जमात हे। यह जमात उत्त 
लोगोकी है जो जान-बूझ्कर हिन्दू-मुसलमानामे मनमुटाव पैदा करते है और हिल्दू- 
मुस्लिम एकतामे वाया डालते है। समझमे नहीं आता कि ऐसे काम करनेसे उस 
जमातकों क्‍या हासिल होगा। इससे इस्लामकी इज्जत नहीं वढ़ सकती भौर वह 
लोकप्रिय नही हो सकता। यदि किसी दुनियावी छाभके लिए ऐसे काम किये जाते 
है तो वह भी नहीं मिल सकता। यदि ऐसे उपायोसे इस जमातके सग्रठनकर्तता 
सरकारी कृपा पानेकी आशा रखते हो तो उनका यह भ्रम थोडे ही दिनोमे दूर हो 
जायेगा। 

नेदालके भारतीय 

नेटाल सरकारने एक अध्यादेश पास करके वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानियोको 
नगरपालिकाके चुनावोके मताविकारसे वचित कर दिया है। वहाँके हिन्दुस्तानियोने 
इसके प्रति विरोध प्रकट करते हुए एक करुणाजनक तार भेजा हैं। इस लडाईकी 
शुरुआत १८९४ में हुई थी। अन्तत इस झग़डेका फैसला वहाँ बसनेवाले हिन्दुस्तानियोके 
हकमे हो गया था । तत्कालीन नेटार सरकारने इंस वातकों कबूल किया था कि 
हिन्दुस्ताती कर-दाताओके नगरपालिका मताधिकारकों छीनना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा । 
अलवत्ता, वहाँके हिन्दुस्तानियोनें राजनैतिक मताधिकारसे वस्तुत वचित रहना तो 
कबवल कर लिया था । परन्तु कोई सरकार जब किसी नीति या सिद्धान्तको बदलना 
चाहती है तब पिछले वचन या प्रतिज्ञाएँ उसके रास्तेमे बाधक नहीं बनती। दक्षिण 
आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोके इतिहासमें हमने इसके अनेक उदाहरण देखे हैं। मौका 

श्प्+र 
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पडते ही, उन्हें दिया गया प्राय हर आश्वासन तोडा गया है । नेठारू-स्थित हमारे 
देशभाई इस हुक्मसे बडे पसोपेशमें पड गये हैँ। उन्होने हिन्दुस्तानकी जनतासे करुण 
स्वरमे सहायता माँगी है | पर वे' शायद यह नही जानते कि उन्हे कोई वास्तविक 
सहायता देनेकी सामथ्यं हममे नही है। हाँ, हमदर्दी तो है ही। अखबवारोमे लेख भी 
उनके लिए लिखे जायेगे, पर मुझे अन्देशा है कि इससे अधिक सहायता उन्हे नहीं 
मिल पायेगी । यदि भारत सरकार, शर्मके कारण उनके सिरपर मेंडरानेवाली इस 
लूट-खसोटसे उन्हे बचानेके लिए कुछ करना चाहे तो सचमुच कारगर कदम उठा 
सकती है। में इसे 'सिर॒पर मंडरानेवाली” इसलिए कह रहा हूँ कि इस अध्यादेशके 
लिए दक्षिण आफ्रिका सघके गवर्नर-जनरलूकी मजूरी जरूरी होती है। पहले एक वार 
वे एक ऐसे ही अध्यादेशको नामजूर कर चुके हैं। अगर अपने विशेषाधिकारका प्रयोग 
करे तो वे इस अध्यादेशसे हिन्दुस्तानियोका जो अपमान होगा उससे उन्हे बचा सकते 
हैं। जब श्रीमती सरोजिनी नायडू दक्षिण आफ्रिकामे अपना गौरवशाली कार्य कर रही 
थी तब जितने पत्र वहाँसे आते थे उनमे में अपने देश-भाइयोकों उसपर बडी-बडी 
आशाएँ लगाते हुए देखता था। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय जहाँ सम्यतासे 
व्यवहार कर सकते है, वहाँ वे अपने इरादोकों पूरा करनेका निरचय भी रखते है -- 
फिर भले ही वह सरासर अन्याय हो --जैसा कि यह मामला है। जनरल स्मट्सकी 
देख-रेखमे उन्होने मीठी-मीठी बाते करके अन्याय करते जानेकी कला सीख ली है। 
इसका आखिरी इलाज तो खुद हमारे देश-भाइयोके ही पास है। 


फेनियाका फंसला 


केनियाके भारतीयोके बारेमे उपनिवेश-मन्त्रीकी घोषणा बहुत चतुराई भरी है। 
पढनेपर वह बिलकुल निर्दोष मालूम होती है लेकिन इस घोषणाने केनियाके हमारे 
देशवासियोसे लगभग वह सब छीन लिया है जिसके लिए वे' सघषंकर रहे थे। श्री 
टामसने आत्रजन कानूनका विचार त्याग दिया है। इससे कोई फर्क नही पडता। इस' 
कानूनको बनानेकी कोई जल्दी भी नहीं थी । अन्य मुद्दोपर प्रतिकूल निर्णय होनेके 
कारण आत्रजन अपने-आप ही कम हो जायेगा। भारतीय लोग पहाडी क्षेत्रोमे भू-सम्पत्ति 
रखनेके अधिकारकों बरकरार रखनेकी माँग कर रहे थे। उनकी माँग सामान्य 
भताधिकारमे बराबरीके दर्जेके लिए थीं। वे न्‍्यायोचित ढगसे सघर्ष करनेका अधिकार 
चाहते है, दयाकी भीख नहीं चाहते। उक्त घोषणा उन्हे केनियाके सबसे स्वास्थ्यवर्धक 
भागमे भू-सम्पत्ति रखनेके अधिकारसे वचित कर देती है। उसमें जातिगत मताधिकार 
देनेकी व्यवस्था है, जिसका वास्तवमे यह अर्थ है कि हमारे देशवासियोकी कोई 
प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति नहीं रह जायेगी। यह सघणषे कई वर्षोसि चल रहा है। 
पिछले वर्ष नरमदलीय और अन्य विचारधाराओके भी सब भारतीय एक हो गये थे। 
उन्होने ब्रिटिश मालके वहिष्कारकी भी घोषणा कर दी । लेकिन ब्रिठिश मालके 
आयातपर कोई प्रभाव नही पडा और केनियाके भारतीयोको अपने आन्दोलनसे कोई 
लाभ नही हुआ। हमारे पास शक्ति नही है, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि 
हमारे पास जो शक्ति है, हम नहीं जानते कि उसका उपयोग कैसे करे। पाठकोको 


बोल्शेविज्म या आत्म-सयम ? १९ 


केनिया और नेटालका भेद समझ छेना चाहिए। नेटाछको उपनिवेशका दर्जा मिल चका 
है पर केनियाकों अभीतक नहीं मिला । नेटालका निर्णय स्थानीय विधान-मण्डलका 
निर्णय है। अत वहाँ अब भी राहत पानेकी आशा है। केनियामे इस समय जो फैसला 
हुआ है वह साम्राज्य सरकारका फँसछा है, अत वह लगभग अन्तिम है। 
[अग्नेजीसे | 
पग इंडिया, २१-८-१९२४ 


१९. बोल्शेविज्स या आत्म-संयम ? * 


दो अमेरिकी मित्रोने मुझे बडे भावावेशमे एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि 
में धर्मके नामपर शायद भारतमें वोल्णेविज्मका प्रचार कर रहा हूँ, जो न तो ईश्वरको 
मानता है, न नैतिकताकों भौर स्पष्टत नास्तिक है। वे कहते है कि मुसलमानोकी और 
आपकी मंत्री एक नापाक मेश्री है ओर दुनियाके लिए एक खतरा है, क्योकि वे कहते 
हैँ, आज मुसठमान वोल्शेविक रूसकी सहायतासे पूर्वी देशोमें अपना प्रभुत्व जमानेकी 
फिक्रमें हैं। मेरे ऊपर यह आरोप इससे पहले भी लगाया गया है, पर अवतक मैने 
उसपर कोई ध्यान नहीं दिया । पर अब तो जिम्मेवार विदेशी मित्रोने शुद्ध भावसे 
यह इलजाम लगाया है, इसलिए मेरी समझमे इसपर विचार करनेका समय अब आ 
पहुँचा है। सबसे पहले तो में यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नही बोल्शेविज्मके 
मानी क्या है? में इतना ही जानता हूँ कि इस मामलेमें दो परस्पर विरोधी दल 
हैं -> एक तो उसका बडा भद्दा और काला चित्र खीचा करता है ओर दूसरा उसे 
ससारकी तमाम दलित-पतित भीर पीडित जातियोके उद्धारका आन्दोलन बताता है। 
अब मे नहीं कह सकता किसकी वातपर विश्वास करता चाहिए। में तो इतना ही 
कह सकता हूँ कि मेरा आन्दोलन नास्तिक नहीं है। वह ईश्वरकों नहीं नकारता। 
वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निरत्तर उसकी प्रार्थना करते हुए 
चलाया जा रहा है । निस्सन्देह, वह एक जन-आन्दोलन है । परन्तु वह जनतातक 
उसके हुदयके द्वारा, उसकी धर्मबुद्धिकों जगाकर ही पहुँचना चाहता है। यह भान्दोलन 
है क्या ? यह तो एक प्रकारसे आत्म-सयमकी प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसने 
मेरे कुछ अच्छेसे-अच्छे साथियोकों अघीर बना दिया है। 

मुसलमानोसे अपनी मित्रतापर मुझे गवे है। इस्छाम ईइ्वरकों नकारता नहीं 
बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकों कट्टरतासे मानता है। इस्लामके 
बरेसेवरे टीकाकारने भी इस्लामपर नास्तिकताका दोपारोपण नहीं किया । ऐसी 
हालतमें यदि वोल्गेविज्म अनीश्वरवाद है तो उसमे और इस्लामके बीच मैत्रीका कोई 
समान आधार नहीं हो सकता । उस अवस्थामें इन दोचोके बीच एक मरणातक 


१, एम० एन» राय द्वारा दिये गये इस लेखके उत्तरकके लिए देखिए परिशिष्ट १, उत्तरपर गांधीजीकी 
विपणीके लिए देखिए “बोछोविज्मका बर्थ”, १-१-१९२५। 


२० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सघप अनिवार्य है। ये दोनो मित्रोकी तरह गले नही मिलेगे वल्कि परस्पर वैरियोकी 
तरह जूझेगे । मेने अमेरिकी मित्रोके पत्रकी भाषाका ही प्रयोग किया है। पर में 
अपने अमेरिकी पाठकों तथा ओऔरोको सूचित करता हूँ कि में किसी भ्रमका शिकार 
नही हूँ। मेरा दावा तो बहुत ही मामूली-सा है। जो मित्रता है वह तो अली 
भाइयोके और मेरे बीच है, अर्थात्‌ कुछ बडे ही सम्माननीय मुसलमान मित्रोके और 
मेरे बीच है। यदि में इसे मेरे नही, मुसलमानों और हिन्दुओके बीच मित्रता कह 
सकूं तो फिर पूछना ही क्‍या! पर हिन्दू-मुस्लिम मित्रता तो लगता है दिवा-स्वप्न- 
जैसी सिद्ध हुईं। इसलिए वास्तवर्में तो यही कह सकते हैँ कि यह मित्रता कुछ 
मुसलमानो, जिनमें अली भाई भी हूँ, और कुछ हिन्दुओके बीच है, जिनमें एक 
में भी हूँ, अब यह हमे कहातिक आगे ले जायेगी, यह भविष्य ही बता सकता है। 
इस मित्रतामे कोई बात गोलमोल या अस्पष्ट नही है। यह तो ससारमे सबसे 
अधिक स्वाभाविक चीज है। दु खकी बात तो यह है कि इसपर लोगोको आइचर्य 
ही नही, आशकाएं भी हँ। भारतके हिन्दू और मुसलमान यही जन्मे और यही पले 
है। एक-दूसरेके दुख-सुख, आशा-निराशाके साथी हैं। ऐसी हालतमे इससे बढकर 
स्वाभाविक वात क्‍या हो सकती है कि दोनो स्थायी तौरपर परस्पर मित्र और भाई, 
एक ही माताके पुत्र बनकर रहे”? ताज्जुब तो इस बातपर होना चाहिए कि दोनोमे 
झगडे क्यो होते है, इस बातपर नही कि दोनोमे एकता कैसे हो रही है। दोनोका यह 
सम्मिलन ससारके लिए एक सकट क्यो माना जाना चाहिए ? दुनियाका सबसे बडा 
सकट तो आज वह साम्राज्यवाद है, जो दिनपर-दिन अपने पैर फैलाता जाता है, दुनिया- 
को लूटता जाता है, जिसे अपनी जवाबदारीका भान नही है और जो भारतको गुलाम 
बनाकर उसके द्वारा दुनियाकी तमाम निर्बेल जातियोके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकासके 
लिए खतरा उपस्थित कर रहा है। यह साम्राज्यवाद ही ईश्वरको धता वता रहा है। 
वह ईश्वरके नामगर उसके आदेशके खिलाफ करतूते करता है। वह अपनी अमानुषिक- 
ताजो, डायरशाही और ओ४'डायरशाहीको मानवता, न्याय और नेकीके आवरणमे छिपा 
लेता है और इसमे भी अत्यन्त दु खकी वात यह है कि अधिकाश अग्रेज नही जानते 
कि इसमें उनके ही नामका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भी बढकर करुणा- 
जनक वात यह है कि सौम्य और ईइवर भीरु अग्नेजोके दिलमें यह जँचा दिया जाता 
है कि भारतमे तो चैनकी बसी वज रही है-- जबकि दर हकीकत यहाँ करुण-कऋन्‍दन 
हो रहा है, और आफ्रिकी जातियाँ भी अमन-चैन कर रही है, हार्लाँकि वाकई 
वे उनके नामपर लूटी भौर अपमानित की जा रही हैं। यदि जर्मनी और यूरोपके 
मध्यवर्ती राज्योकी शिकस्तने जमन-रूपी सकटका अन्त किया है, तो मित्र-राष्ट्रोकी 
विजयने एक नये सकटको जन्म दे दिया है, जो ससारकी झ्ान्तिके लिए उससे कम 
खतरनाक और घातक नही है। इसलिए में चाहता हूँ कि हिन्दुओ और मुसहूमानोकी यह 
मित्रता एक स्थायी सत्य बन जाये और उसका आधार दोनोके भ्रवुद्ध हित्तोकी परस्पर 
स्वीकृति हो। तव जाकर वह घृणित साम्राज्यवादके छोहेको मानव-धर्मके सोनेमे बदल 
सकेगी। हम चाहते है कि हिन्दू-मुस्लिम मित्रता भारत और सारे ससारके लिए एक 


घक्तिका अपव्यय ? २१ 


मगरलमय वरदान बने, क्योकि उसकी कल्पनाके मूलमे सबके छिए शान्ति और सदभावकी 
भावना है। उसने भारतमें सत्य और अहिसाकों अनिवार्य स्पसे स्व॒राज्य प्राप्त करनेका 
साधन स्वीकार किया है। उसका प्रतीक है चरसा, जो कि सादगी, स्वावलम्बन, आत्म- 
सयम और करोडो छोगोमे स्वेच्छा प्रेरित सहयोगका प्रतीक है। यदि ऐसी मैत्री 
ससारके लिए सकट-छप हो तो समझना चाहिए कि दुनियामे कोई ईश्वर है ही नहीं, 
भयवा यदि है तो वह कही गहरी नीदमें सो रहा है। 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, २१-८-१९२४ 


१२. शवितका अपव्यय ? 


गत मई मासके 'वेलफंयर नामक अग्नेजी पत्रके एक लेखकी ओर एक मिन्रने 
मेरा ध्यान खीचा है, जो कि श्री एम० एन० रायका' लिखा हुआ है और जिसमें 
उन्होंने कोकोनाडकी सादी प्रदर्शनीके उद्घाटनके अवसरपर दिये गये आचार शयके' 
भाषणकी आलोचना की है। मेरे कागज-पयोमे उस पत्रिकाकी प्रति कोई दो महीनेसे 
रखी हुई थी। खेद है कि में उसे अवतक पढ ने पाया था। पढ चुकनेके बाद ऐसा 
मालूम हुआ कि आचार्य रायके विचारोका श्री एम० एन० रायने जो खण्डन किया 
है उसका निरसन इन पृष्ठोमें कई वार किया जा चुका है। पर पाठकोकी स्मृति 
अल्पजीवी होती है, इसलिए अच्छा होगा कि फिर एक बार यहाँ में अपने तकोंकों 
सिलसिलेवार पेण कर दूं। आचार्य रायके ये आलोचक महाश्य मानते है कि चरखेंके 
लिए जो इतना उद्यम किया जा रहा है यह महज झक्तिका अपव्यय है। आचायें 
रायकी दलीछोका मुरय मुद्दा यह है कि चरखा खासकर किसानोके लिए अपना एक 
सन्देश रखता है और वह यो कि इसके जरिये किसान अपने फुरसतके बकक्‍तका सदु- 
पयोग कर सकते हैं। पर श्री रायका कहना है कि किसानोके पास फुरसतका वक्‍त 
होता ही नहीं और जितनी कुछ फुरसत उन्हें मिलती हे, उतनी उनके लिए जरूरी 
है। यदि उन्हें चार महीने फुरसत रहती है तो इसकी वजह यह है कि वे आठ 
महीनोतक हदसे ज्यादा काम करते हैं और अगर इन फुरसतके चार महीनोमें भी 
उन्हे चरखेपर काम करना पडे तो उन आठ महीनोमे काम करनेकी उनकी शक्ति 
हर साल कमर होती जायेगी। दूसरे शब्दोमें कहे तो आछोचक महाश्ञवकी रायमें 
भारतके पास चरखा कातनेका समय नही है। 

ऐसा जान पडता है कि आलोचक महोदयकों भारतके किसानोका बहुत ही 
कम अनुभव है और न ही वे इस वातका चित्र अपनी आँखोके सामने खडा कर 
पाये है कि चरखा किस तरह काम करेगा -- वल्कि आज कर रहा है। किसानोकों 


१ प्रसिद्ध विचारक और छेपफ, रेडिकल डेमॉक्रेटिक दलके सस्थापक। है 
२, आचाय॑ अपुल्लवद्ध राय। 


श्र सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


चरखेपर गुलामोकी तरह कडी मेहनत करनेकी जरूरत नहीं। वल्कि उसके जरिये 
कडी मेहनतके बाद किसानोको एक अच्छे किस्मके मनोरजनका मौका मिलता है। 
हाँ, भारतकी महिलाओकों अज्जत्ता यह स्थायी वस्तुके रूपमे भेट किया गया है। 
जब-जब उनके पास समय होगा वे चरखा कातेगी। यदि अधिकाश मेहनत-मजदूरी अर्थात्‌ 
शारीरिक श्रम करनेवाले लोग औसतन सिर्फ आधा घटा रोज चरखा काते तो न 
केवल अपने लिए काफी सूत कात सकेगे वल्कि दूसरोके लिए भी सूत जुटा सकेगे। 
ऐसा मेहनतकण अपनी आयमे हर साल कमसे-कम १ रु०, ११ आ० की वृद्धि तो कर 
ही लेगा, जो कि लगभग भूखों मरते आदमीके लिए कम नहीं है। इस वातकों सब 
लोग मानते हैँ कि आज भारतमे हाथ-करघे और जुलाहे तो इतनी तादादमें मौजूद 
हैं कि वे हमारी जरूरतका तमाम कपडा बुन सकते है। ऐसी हालतमें सवाल सिर्फ 
हाथ-कताईका ही रह जाता है। यदि किसान भाई इसे अपने हाथमे ले ले तो बहुत 
बडी पूंजी बिना लगाये कपडेके मामलेमे आत्म-निर्भमर वननेकी भारतकी समस्या हल हो 
सकती है। इसके मानी यह होगे कि कमसे-कम ६० करोड रुपया उन करोडो कतैयो, 
हजारो धुनियों और जुलाहोके बीच घृमता-फिरता रहेगा जो कि अपनी झोपडीमे 
काम करेगे और उसी हृदतक किसानोकी कमाईकी क्षमता भी बढेंगी। 

तमाम दुनियाका यह अनुभव है कि किसानोको एक ऐसे धन्धेकी जरूरत रहती 
है, जिससे वे फुरसतके समयमे कुछ कमाई कर सके --- अपनी आमदनी बढा सके। 
इस मौकेपर यह बात हरग्रिज न भूलनी चाहिए कि बहुत दिनोकी वात नहीं है जब 
भारतकी महिलाएँ देशके कपडेकी आजश्यकता-भरका सूत फुरसतके वक्‍तमे कातकर 
तैयार करती थी और चरखेके इस पुनरुत्थानने तो इस बातकी सत्यताकों बडी अच्छी 
तरह प्रदर्शित कर दिया है। यह खयाल करना गलत है कि चरखेका आन्दोलन असफल 
हुआ है। हाँ, कार्यकर्ता अलवत्ता कुछ अशोमे काम नही कर पाये है। लेकिन जहाँ 
कही उन्होने दिल लगाकर काम किया है वहाँ वराबर चरखेका काम चल रहा है। 
यह सच है कि अभी उसमे स्थायित्व नही आ पाया है। इसका कारण है व्यवस्था 
और सग्रठनकी अपूर्णता । एक कारण यह भी है कि कतेयोको अभी यह यकीन नहीं 
हो पाया है कि उनको काम निरन्तर मिलता रहेगा। में श्री रायसे प्रार्थना करता 
हैं कि वे पजाब, कर्नाटक और आन्त्र तथा तमिलनाडके कुछ हिस्सोमें स्थितिको 
खुद देखे-समझे। वे खुद देख लेगे कि चरखेमे कितनी सम्भावनाएँ है। 

भारतवपं अकालोका देश है। हमारे भाई-वबहनोके लिए सडकोपर गिट्टी तोडना 
अच्छा है या रुई धुनना और सूत कातना ? लगातार अकालोसे पीडित रहनेके कारण 
उडीसाकी जनता कगालीकी हालतमें पहुँच गई है। यहाँतक कि अब उनसे काम 
कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वे धीरे-धीरे मौतके मुँहमे जा रहे है। उनके 
लिए अगर जिन्दगीकी कोई आशा है तो वह चरखेंका पुनरुत्थान ही है। 

श्री. राय उन्नत तरीकोसे खेती करनेपर जोर देते है। हाँ, इसकी जरूरत है, 
पर चरखेकी तजवीज क्ृपि-सुधारके साधनोकी जगह नहीं की जा रही है, बल्कि 
उलठटे यह तो सुधारकी दिशामे पहला कदम है। इस सुधारके रास्तेमें भारी कठिनाइयाँ 


शक्तिका अपव्यय ? २३ 


हैं। हमें सरकारकी अनिच्छा, पूँनीका अभाव और नये तरीकोके प्रति किसानोका 
विरोध-भाव, इन तीनो कठिनाइयोकों पार करना होगा। परन्तु चरखा-कताईके निस्वत 
जिन वातोका दावा किया जाता है वे ये हैं 


१ चरखेसे उन लोगोको एक सुलभ धवा मिलता है, जिन्हे फूरमत रहती है 
और दो पैसे ज्यादा कमानेकी जरूरत रहती है, 

२ हजारों छोग इससे वाकिफ हैं, 

३ इसे आसानीसे सीख सकते हैं, 

४ इसके लिए पूंजीकी वस्तुत बिलकुल जरूरत नही है, 

५ चरखा आसानीसे बहुत कम दाममे बन सकता है। बहुतेरे छोग यह भी 
नहीं जानते कि किसी मामूली तकलीपर भी सूत काता जा सकता है, 

६ लोग उसे हिकारतकी निगाहसे नही देखते, 

७ अकाल और अभावके दिनोमे तुरन्त सकटठ-निवारणका सबसे अच्छा साथन है, 

८ विलायती कपडेकी खरीदके रूपमे हिन्दुस्तानके बाहर जानेवाले धनके प्रवाह- 
को बन्द करनेकी सामथ्य अकेले चरखेमे ही है, 

९ इस तरह बची हुई रकमकों वह करोडो गरीबोके घर पहुँचा देता है, 

१० थोडी-सी सफलता भी उसी हृदतक लोगोको तुरन्त फायदा पहुँचाती है, 

११ लोगोके अन्दर सहयोग उत्पन्न करने और फैलानेका सबसे समर्थ साधन है। 


इसके रास्तेमे ये कठिनाइयाँ हैँ मध्यवर्गके लोगोके मनमे इसके प्रति श्रद्धाका 
अभाव है जबकि मध्यम श्रेणीके ही लोगोमे अच्छी तादादमे कार्यकर्त्ता मिल सकते 
हैं। और भी वडी कठिनाई है बारीक और चिकने दिखाई देनेवाले मिलके बने 
कपडोके वजाय खादी पहननेकी ओर लोगोकी अरुचि और सक्रमण-अवस्थामे खादीका 
महँगापन। यदि लोग अच्छी तादादमे कताईके प्रस्तावको अपना ले तो खादी' मिलके 
कपडेका मुकाबछा कर सकती है। इसमें कोई सन्वेह नहीं कि इस आन्दोलनकी 
सफलताके लिए लोगोको कुछ त्याग करनेकी जरूरत है। यदि सरकार हमारी अपनी 
होती, जो किसानोकी जरूरतोका ध्यान रखती और विदेणी प्रतिद्वन्द्रितासे उनकी रक्षा 
करनेंका निश्चय रखती, तो हमे इस प्रत्यक्ष त्यागककी जरूरत न पडती। पर राष्ट्रीय 
सरकारके अभावमे वही काम जो राष्ट्रीय सरकार कर सकती है, मध्यवर्गके छोगोके 
कुछ समयके लिए थोडा-सा त्याग करनेसे हो सकता हे। 

शक्तिके अपव्ययका तो सवाल ही नहीं है। आचार्य राय पहले गरीब बहनोकों 
मुफ्तमे अन्न बाँठा करते थे। अब वे चरखेके रूपमे उन्हे एक प्रतिष्ठित पेशा देकर 
कुछ अशोमे या सर्वाश्मे स्वावलम्बी वना रहे है। क्‍या यह शक्तिका अपव्यय है? 
भीख माँगने या भूखों मरनेके अछावा उनके पास दूसरा कोई काम करनेको नहीं 
था। क्या नवयुवकोका गाँवोमे जाना, उनकी जरूरते मालूम करना, उनके दु खसे 
दुखी होना और उनकी सहायता करना शक्तिका अपव्यय है? क्या हजारो खाते- 
पीते तवयुवकों और नवयुवतियोका करोडो अब-पेट रहनेवाले दरिद्र लोगोका खयाल 
रखना और निष्ठापू्वक उनके लिए आधा घटा चरखा कातना बक्तिका भपव्यय 


र्‌ड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है ” जबकि हाथमे कोई भी काम न हो,” किसी पुरुष या स्त्री द्वारा चरखा कातकर 
कुछ पैसे कमा लेने जितना लाभ तो यह हे ही। इसी प्रकार त्यागभावसे किसीका चरखा 
कातना भी एक लाभ ही है। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमे हर तरह लाभ-ही- 
लाभ है, हानि कुछ नही, तो वह चरखा-कताई ही है। 

[अग्रेजीसे ] 

यग इंडिया, २१-८-१९२४ 


१३. अन्तःकरणकी आइड़से 
एक भाईने मुझे पत्र लिखा है, जिसका आशय कुछ इस प्रकार है 


क्या आप जानते है कि आपके बार-बार अन्त करणकी दुहाई देनेका 
परिणाम कया हुआ है? में देखता हूँ, किशोर और वयस्क लोग अन्त करणकी 
आड लेकर किस प्रकार निरी बकवास किया करते है। इससे भी बुरी बात तो 
यह है कि किगोर ढीठ हो गये हैं तथा वयस्क छोगोका कोई दीन-ईमान नहीं 
रह गया है, क्या आप इस दुर्वेत्तिकों रोक नहीं सकते ? यदि आप ऐसा नहीं 
कर सकते तो कृपया इस छाब्दका प्रयोग न कीजिए और उस बकवासको वन्द 
कराइए, जो इस शब्दकी आडमे की जा रही है। यह एक पवित्र शब्द है, किन्तु 
इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। कृपया हमें बताइए कि अन्त करण 
किसके होता है? क्‍या वह सबके होता है? जब विल्लियाँ चूहेका शिकार 
करती है, तब कया वे अन्त करणकी प्रेरणापर ही वैसा करती है” 


मेत्ते पत्र-लेखकका प्रश्न उनके अपने शब्दोमे नहीं दिया है। मंत्ते उसका भावार्थ 
देनेकी कोशिश की है। में समझता हूँ, इस कोशिशरमें मेंने उनके साथ अन्याय नही 
किया है। 

मुझे यह स्वीकार करता होगा कि इस आरोपमें कुछ सार अवश्य है। किन्तु 
उन्होने केवल बुरे पहलको ही पेश किया है। हर अच्छी चीजका दुष्टो द्वारा दुरुप- 
योग किये जानेका उदाहरण मिलता है। किन्तु हम इस कारण उस अच्छी चीजकों 
छोड नही देते। हम तो सिफे यही कर सकते है कि उसके दुरुपयोगकी रोक-थामके 
उपाय करे। जब लोग खुद सोचना छोड देते हैं और हर मामलेमे उनके लिए जो- 
कुछ तय कर दिया जाता है, उसीको अपना दीन मानने लगते है, तव कभी-कभी 
व्यक्तियोके इस अधिकारपर जोर देना जरूरी हो जाता है कि वे लछोकमत, या 
दूसरे शब्दोमे काननके खिलाफ चल सकते है । जब व्यक्ति ऐसा आचरण करते है 
तव उनका दावा होता है कि उन्होने अपने अन्त करणके आदेशका पालन किया है। 
में पत्र-लेखककी इस बातसे सर्वथा सहमत हूँ कि किशोरोको आमतौरपर अपने 
अन्त करणको जाननेका दावा नहीं करना;चाहिए। यह एक ऐसा गुण या स्थिति है 
जो बहुत प्रयास और अभ्याससे प्राप्त होती है। मनमानीको अन्त करणकी भ्रेरणापर 


अन्त करणकी आइडमें श्प्‌ 


किया गया आचरण नहीं कहते । वच्चेमे अन्त करण नहीं होता । पत्र-छेखकने जो 
विल्लीका उदाहरण दिया है, सो वह अपने अस्त करणके आदेशका पालन करनेके छिए 
चहेका शिकार नही करती। वह तो वैसा अपने स्वभावके कारण करती है। अन्त करण 
तो कठोरतम सावनाका मीठा फल है। इसलिए गैर-जिम्मेदार किशोरोमे, जो अपनी 
पशु-वृत्तिकी प्रेरणाके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु या किसी व्यक्तिके आदेशपर चले ही 
नही, अन्त करण नहीं होता। इसी प्रकार सभी वयस्क लोगोमे भी अन्त करणका गुण 
तही होता । उदाहरणके लिए बरबेर जातियोके लोगोमें दरअसलहू अन्त करणका कोई 
गुण नही होता। अन्त करण तो केवल सवेदनशील हुदयके अन्दर ही रहता है। इसलिए 
व्यक्तियोके अन्त करणसे भिन्न सार्वजनिक अन्त करण नासकी कोई वस्तु नहीं है। बत 
यह कहनेमे कोई हज नहीं कि जब कोई व्यक्ति प्रत्येक बातमें अन्त करणकी दुह्ई 
देता है तव समझ लीजिए वह अन्तकरणसे सर्वथा अपरिचित है। यह लोकोक्ति सत्य 
ही है कि अन्त करण हमें फूंक-फूंककर कदम रखना सिखाता है। अन्त करणवाला व्यक्ति 
अपनी बातमें बहुत आग्रही नहीं होता, वह हमेशा नम्र होता है, कभी उम्रतासे काम 
नही लेता, हमेशा समझौता करनेको, दूसरोकी सुननेकों तैयार रहता है, वह अपनी 
भूल स्वीकार करनेके लिए सर्देव इच्छुक, यहाँतक कि उत्सुक रहता हे। 

पत्र-छेखक महोदय व्यर्थ ही परेशान है। यदि पचास हजार लोग यह कहते है 
कि वे अपने अन्त करणकी खातिर ही अमुक काम कर रहे है, या अमुक नहीं कर 
रहे है, तो इसमे क्‍या फके पडता है? कोई सचमुच अन्त करणके गुणसे युक्त है या 
अहकार अथवा अज्ञानके वश्ीसूत होकर इस गुणसे विभूषित होनेका झूठा दावा कर 
रहा है, इन दोनो तथ्योत्रे भेद करनेमे दुनियाकों कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे लोग 
तो अन्त करणकी आड़ लिये बिना भी समान परिस्थितियोर्में ऐसा ही आचरण करते 
हैं। यदि सावेजनिक जीवनमें अन्त करणकी वातकों दाखिल करनेसे बहुत कम छोग भी 
कठिनसे-कठित परिस्थितिके मुकाबले मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकारोके लिए 
खड़े होना सीख पाये हैं तो इस तरह सार्वजनिक जीवनमें अन्त करणको स्थान देवेपर 
खुशी होनी चाहिए। ये सत्कार्य सदैव जीवित रहेंगे, जबकि पाखण्डपूर्ण कार्य सावनके 
झागकी तरह क्षण-भगुर है। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-८-१९२४ ॥ 


१४. सार्गकी कठिनाइयों 


दक्षिणके एक कार्यकर्ताने पचमोके वारेमे निम्न प्रकार लिखा है 


में अभी-अभी पचमोक्ती एक सभासे लौटा हूँ । सभामें जो-कुछ हुआ, 
बहुत ठीक और उत्साहवर्धक था। लेकिन पचमोके मोहल्लेसे लौटते हुए जब 
हम बीच गाँवसे गुजरे तो वहाँ जो देखा वह उत्साहवर्धक नहीं था। वहाँ एक 
बरगदके पेड़के नीचे उस गॉँवके अब्राह्मण किसान इकट्ठे थे। दुआ-सलामके लिए 
जब हम वहाँ रुके तो वे सब खड़े हो गये। फिर उनसे जो बातचीत हुई उससे 
मेरे सारे सपने टृढ गये। इस गाँवमें खादी तैयार होती है। लेकिन बातचीतसे 
स्पष्ट था कि यह काम अब बन्द होने जा रहा है, क्योकि अस्पृश्यता-निवारणकी 
वात उन्हें अच्छी नहीं लूगती। मुख्य सड़कतक पहुँचनेके लिए हमें कोई बेलगाडी 
भी नहीं मिली । जंसे-तंसे काफी रात गये हम सुख्य सडकपर खडी अपनी 
सोदर गाडीतक पहुँचे। टायर पचर हो जानेके कारण हम रुकते-ठहरते आधी 
रातको घर वापस आये। मन बहुत उदास था और नींद भी नहीं आ रही 
थी। खेर, यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम हारकर बेठ जायें । लेकिन 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिष भारतमें अस्पृश्यता-निवारणका काम 
इतना बड़ा हैं कि हम सबको अपनी पुरी शक्ति और साधन लगाकर भी इसे 
पुरा करनेसें वर्षो लूग जायेंगे। अभी तो हम इस कामको कांग्रेस कार्यक्रसके एक 
गोण हिस्सेके रूुपसें हो कर रहे हे। मगर इससे बात बननेवाली नहीं है। 
बेशक, इससे वात बननेवाली नहीं है । अस्पृश्यता एक भयानक वास्तविकता 
है । अस्पुश्य लोग यदि शिकायत कर सकते, तो धर्मके नामपर उनके साथ जो 
दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके विरुद्ध वे इतनी शिकायतें करते कि उसके गोरसे 
हमारी नीद हराम हो जाती। 
अभीतक तो हम इस समस्यासे अपना सन बहाव ही करते रहे हैं। इस 
कार्यके लिए हमने, जितना चाहिए उस अनुपातमे न तो अपना आराम छोडा है, न 
समय ही लगाया और पैसा तो और भी कम खच्चे किया है, जबकि परिस्थितिका 
तकाजा यह है कि हम हिन्दुओको इस ध्येयकी सिद्धिके लिए अपना खून पानीके 
समान वहाना होगा। हम सुधारक लोगोको तत्काल यह स्वीकार कर लेना चाहिए 
कि इस सवालपर हमारे पक्षके छोगोकी सख्या वहुत ही कम है। मगर में सचमुच 
ऐसा मानता हूँ कि काग्रेसने इस सुधार-कार्यको अगीकार करके इसे बहुत वल प्रदान 
किया है। किन्तु फिर भी अभीतक वह इस समस्याका केवकू कोर-किनारा ही छू 
पाई है। हमते इसे सुलझानेका कोई गम्भीर प्रयत्न वहीं किया है। हम एक प्रकारकी 
सरणर्मी पैदा करना चाहते थे। किन्तु अस्पृश्यताके कार्यसे इस प्रकारकी सरणर्मी नही 


मार्गकी कठिनाइयाँ २७ 


पैदा हो सकती | इसके लिए तो यश्ञ-प्रतिष्ठाकी अपेक्षा रखें विना चुपचाप काम करते रहनेकी 
जरूरत है! एक ओर तो हमे हिसाके जरिये नहीं वल्कि धैय॑पूर्ण प्रयत्नोसे, जो केवल 
प्रेमकी प्ररणासे ही सम्भव है, पूर्वग्रहोकी दीवार ढाहनी है और कट्रपथियोके साथ 
धीरज खोनेका मतलहूव अपना काम विग्राडना और अपनी तथा पचमोकी स्थितिको 
और भी खराब कर देना है। हमें दलील देकर उन्हे अपनी वात समझानी है, उनके 
व्यय, उनके अपमान सहने है, यहाँतक कि बदलेके तौरपर अपना हाथ उठाये बिना 
उनकी लाते भी सहनी है। तब हम ऐसा वातावरण तैयार कर सकेगें कि जिसमे 
कट्रपन्थियोके सामने सत्य प्रकट हो जायेगा। 

हमे अपने मनमें यह तय कर छेता है कि हम सचमुच क्या चाहते है। इस 
प्रशनके सम्बन्धमें हमारे विचार जुदा-जुदा नहीं होने चाहिए। हमे यह समझ लेना 
चाहिए कि यहू अन्तर्जातीय खान-पान या अन्तर्जातीय विवाहका प्रश्न नही है। 
साथ ही इस सवालका सम्बन्ध वर्ण-बर्मके, जिसे मतलूबी लोग गरूतीसे जाति-प्रथा 
मान बैठे है, उन्मूलनसे भी नहीं है। इसका तो सीधा-सावा सम्बन्ध अस्पृश्यता- 
निवारणसे, अकारण ही जो एक पचम वर्ण वना दिया गया है, उसके उन्मूलछनसे है। 
हमारे वीच ऐसे विचारोवाके सुबारकोका भी एक दल है जो वर्णवर्मको सर्वथा मिटा 
देना चाहता है। यहाँ हमे इस सुधारके गुण-दोपपर विचार नहीं करना है। अस्पू- 
इयता-आन्दोलनतका उद्देश्य तो केवल इस पापपूर्ण अन्यविद्वासकों दूर करना है कि 
किसी खास जातिमे उत्पन्न व्यक्तिके स्पशसे कोई इतना अपवित्र नहीं हो जाता कि 
उसके लिए प्रायदिचत्त करना आवश्यक हो। यह आन्दोलन जितना ज्यादा फैलता 
जायेगा, इसमे जितनी अधिक तीव्रता आती जायेगी इसकी मयदाओको समझना और 
उनका सावधानीके साथ पालन करना भी उतना ही जरूरी होता जायेगा। इस प्रकार 
जहाँ हमें कट्टरपत्थियोकों ललकारना है वहाँ उन्हें यह विश्वास भी दिलाना है कि 
हम जो कुछ कह रहे है उससे अधिक हमारा और कोई मतरूब नहीं। उन्हे इस 
आन्दोलनके प्रयोजनकों पूरा-पुरा समझ सकनेका भौका देना है। मुझे हर हफ्ते जो 
पत्र मिलते है, उनसे मालूम होता है कि हम आस्वोलनकी मर्यादाओको वरावर 
अपने सामने नहीं रखते। इसलिए कट्टरपत्थी लोग स्वभावत सभक हो गये है। 
इससे सुधारकोका कार्य जितना चाहिए, उससे कही अधिक कठिन हो जाता है। 

दूसरी ओर पच्रम भाइयोके साथ भी हमें समान रूपसे वैर्यके साथ काम छेना 
होगा। वे हमेशा हमारे प्रयत्तोकी क॒द्र नहीं करते। वे प्रायः हमपर अविश्वास 
करते हैं। में जानता हैँ, जब अछूत बच्चोको यह सिखाया जाता है कि स्पृश्यीकी 
थालीसे जूठा खाना अब पतन है और अस्वास्थ्यकर भी है तो उनके माता-पिता बुरा 
मानते हैं। कुछ तो सफाईकों भी बुरा समझते है। वे अपनी आदतोसे उसी प्रकार 
दुराग्रहपूर्वक चिपके हुए है जिस प्रकार कट्टरपन्थी छोग इस विश्वाससे बँबे हुए है 
कि आदमी आदमीके स्पर्णमसे भी अपविनत्र हो सकता हे। 

इसलिए कोई भी साधारण सुधारक जब यह अनुभव करेगा कि उसके सामने 
कितना भारी काम पडा हुआ है तो उसका निराश हो जाना स्वाभाविक ही है। 


२८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


गनीमत समझिए, वह यह न सोचने छगे कि अछतके साथ जैसा व्यवहार किया जाता 
है, वे उसीके पात्र हैँ, मानो वे जिस परिस्थितिमे पडे हुए है उसके लिए स्वय ही 
जिम्मेदार हो। 
अब शायद यह वात स्पष्ट हो गई होगी कि में क्यो कहता हूँ कि इस अभि- 
शापको दूर कर हिन्दू धर्मको शुद्ध बनानेके लिए हमे अपना रक्‍त पानीकी तरह 
बहाना पडेगा। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २१-८-१९२४ 


१५. हब्शियोंकी सहानुभूति 


न्यूयाकंसे प्राप्त निम्नलिखित तारकी प्राप्ति में क्ृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हैं 
और उसे सह प्रकाशित कर रहा हूँ 


विश्वके हब्शी हमारे जरिये आपको अपने देश तथा देशवासियोकी 
आजादीके सघर्बेके लिए शुभकामनाएँ भेजते है। हम आपके साथ हे। ससार- 
भरके ह॒ब्शी लोगोका चौथा वाषिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मेरियस गार्नो, 
अध्यक्ष । 


उनका कार्य हमारे कार्यसे शायद ज्यादा कठिन है। किन्तु उनके बीच कुछ 

अत्यन्त योग्य कार्यकर्ता है। इतिहासके वहुतसे अध्येताओका विचार है कि भविष्य 
उनके साथ है। उनका शारीरिक गठन बहुत अच्छा है। उनकी कल्पनाशक्ति बहुत ऊंची 
है। वे जितने बहादुर है, उतने ही सीधे-सादे भी। श्री एम० फीनोने अपने वैज्ञानिक 
अनुसन्धानोसे दिखा ;दिया है कि यह आम खयाल कि उनमे दूसरोकी तुलनामें किसी 
तरहकी वशानुगत हीनता है, गलत है। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि उन्हें 
अवसर मिले। मेरा विश्वास है कि यदि उन्होने भारतीय आन्दोलनकी भावनाको समझ 
लिया है, तो वे निश्चय ही बहुत तेजीसे प्रगति करेगे। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-८-१९२४ 


१६. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाकों 


श्रावण कृष्ण ७ [ वृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९२४ |* 


भाई श्रीयुत घनश्यामदास, 

ईश्वरने मुझको नीति रक्षक दीये हैं। उन्हीमे से मे आपको समझता हूँ। मेरे 
कई बालक भी ऐसे है कई बहिन भी है भर आप, जमनालालजी जैसे प्रौढ भी है 
जो मुनकों सम्पूर्ण पुरुष बनाना चाहते है। ऐसा समझते हुए आपके पत्रसे मुझे दुख 
कंसे हो सकता है। में चाहता हु कि हर व्तत आप ऐसे ही मुझे सावधान बनाते 
रहा 

आपती तीन फरीबाद हैँ। एक मेरा स्वराज दलकों रिश्वतके आरोपसे मुक्त 
रुसना। दूसरा सोहरावर्थीकों प्रमाणपत्र देना और तीसरा सरोजिनी देवीकों सभा- 
पतित्व दिलानेकी कोशिश करना । 

प्रयम वात तो यह है कि मनुष्यका वर्म है कि साधनाके पश्चात जो अपनेको 
सत्य छगें उसी चीझको कहना भले जगत्‌कों वह भूलसा प्रतीत हो--इसके सिवा 
मनुष्य निर्भव नहिं वन सकता है। अपना मोक्षफे सिवा और किसी चीझका में पक्ष- 
पाती नहि बन सकता हुँ। परन्तु वदि मोक्ष भी सत्य और अहिसाका प्रतीकुल हो तो 
मुझे मोक्ष भी त्याज्य है। उक्त तीनो बातोमें मेने सत्यका हि सेवन किया है। आपने 
जो कुछ मुझे जुहुमें कहा था मुझे स्मरणमे रखते हुए जो कुछ भी कहा है वह कहा। 
व मेरे नजदीक कुछ भी प्रमाण न हो तो मेरा धर्म है कि में स्वराज दलको 
आरोपसे मुक्त समजु। यद्दि आप मुझको प्रमाण दे देंगे तो में अवब्य निरीक्षण 
करूगा। और आप उसका उपयोग करने देंगे तो में जाहेरसे भी कह दुगा। बरना 
मेरे दिलमें समझकर मे खामोश रहुगा। 

सोहरावर्धीजीफों मेने प्रमाणपत्र उनकी हुणियारीका दीया है। में अब भी 
उनकी हुशियारीका अनुभव कर रहा हैं। 

सरोजिनी देवीके छिये आप खामखा घभराते हैँ । मेरा दृढ विश्वास है कि 

उन्‍होंने भारतवर्षकी अच्छो सेवा की है और कर रही है। उनके सभापतित्वके लीये 
कुछ प्रयत्न इस समय नहीं कीया है परन्तु मेरा विश्वास है कि वह उस पदके 
ग्रे योग्य है यदि दूसरे जो आजतक हो गये वे योग्य थे तो उसके उत्साहपर 
सब कोई मुग्ध है। उसकी वीरताका में साक्षी हू। मैने उनका चरित्र दोप नहिं 
देखा है। 


। 


ये) की 


१ बष, ग्रेपीफ़ी पुस्तक इन द शेडो ऑफ ढ महास्मामें दी गई तियिके अमुसार। 
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इन सब बातोका आप यह अर्थ न करे कि उनके या किसोके सब कार्योंको 
में पसद करता हु। 
जड-चेतन गुण-दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। 
सत हस गुण गहहिं पय, परिहृरि वारि विकार। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३०) से। 
सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


१७. पत्र; घनवश्यामदास बिड़लाकों 


श्रावण कृष्ण ८ [२२ अगस्त, १९२४ ]' 


भाई घनद्यामदासजी, 
प० सुदरलालजी मुझको यहाँ मीले है और आपके पत्रके बारेमे मुझको पूछते हैं। 
मेने कहा आपका पत्र मुझको मीला था और मैने ऊत्तर भी दे दीया था। सुदरलालजी 
कहते है आपको हरदवार जानेतक मेरा ऊत्तर नहिं मीला था [इसलिए ] और दूसरा 
चाहते हैं। में आपको सहायके बारेमे कुछ लीखना नहिं चाहता हु । सुदरलालजीको 
सहाय देना न देना इस बारेमे यदि आप किसीकी सलाह लेना चाहे तो जमनालालकी 
सलाह ले ले। सुदरलालजी कहते है, वह आपकी स्वतत्र सहाय चाहते है और में 
सिर्फ आपको उनके कार्यके बारेमे लिखु। में अवश्य इतना कह सकता हु कि सुदर- 
लालजी देशप्रेमी हे असहयोगी है उत्साही हैं और कार्य करनेकी शक्ति अच्छी रखते 
हैं। यूवक वर्गपर उनका प्रभाव है। स्वभावमे बहोत स्वतत्र है। 
आपको मेने अम॒दाबाद छोडनेके समय तार भेज दीया था। में आज आश्रम 
जाता हु । अब तक तो कुछ यहा नहिं हो सका है। दोनो पक्ष मेरी सलाहपर 
विचार कर रहे हैं। 
आपका, 
मोहनदास गाधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३१) से। 
सौजन्य. घनव्यामदास बिडला 


१, गांधीजी दिल्‍्लीते भहमदावादके लिए २९ अगस्तकों रवाना हुए थे। 


१८. भेंट : हिन्दू-मुस्लिस एकतापर' 


दिल्ली 
२२ अगस्त, १९२४ 
गाधोती भातर चुबह सहमदाबादसे बम्बई जानेके लिए रवाना हुएं। भेंटकर्ताके 
पृएनेपर एश्ोरने बताया फि समसोतेफे लिए हिलुभो और मुसलमानोफे बीच अब 
नी बानयोत घट रहो है और स्थिति पहलेकी तरह ही आश्ञाजनक है।' अभी तो 
में ता हो पह सकता हूँ। 
महू पुएनेपर कि माप दिल्‍ली फब लौट रहे हे, श्री गाधीने कहा कि अगर 
मुहम्मद भर्ती चाहेंगे क्लि में आर तो अवब्य आऊेंगा। 
फिर तब उनसे यह परूषठा गया कि यया आप कोई ज्यादा आश्ाजनक बात 
नहों एह सरते, तो थ्रो गाधीने उत्का उत्तर प्रश्नके ही रुपमें दिया। उन्होने फहा, 
४बया यह बाफी आाजनय नहीं है? 
विदा शोनेस पहले उन्होंने मुहम्मद अलीसे खूब काम पारनेकी फहा। चूंकि ये 
दिल्‍ल्तीशी स्वितिशों सिर्फ रघानीय स्थिति ही नहीं मानते भौर चूंकि कहा जाता है 
दिये पमे्नलसे जोर-तोडयर किये गये समझोतेके सिलाफ है, इसलिए कहते है, हस 
प्रातवचोनर्मे ए्यादा समय ऊगा है जौर अभी और भो रूग सकता है। 
[ अग्रेजीस | 
हिसू; ६२-८-१६२४ 


१९. पत्र: जमनालाल बजाजको 


लवण बदी ९ [२३ अगस्त, १९२४ | 
चि० जमसाआ 5, 
में उस वाल द्ेनमें हैं। दिल्डीसे वापस आश्रम जा रहा हैँं। दिल्ीमे समझौतेकी 
बाते चड़ रही है। मोतीकाडजीका पत्र नही आया। तुम्हारे प्रास्तमे शुद्ध रीतिसे जो 
हो वह होने दो। हम तट्म्य रहकर जपना काम करते रहे, इतना ही जर्री है। 
घनव्यामदान दिल्डीमें नहीं थे । उनकी ओोरसे रुपये मिल गये थे । वे रुपये 
बिना पर्ची क्िप तह तुम्हें नेजे जायें, यह लिखकर पूछनेके लिए छगनलालकों कहा 
था। याबमें महादेव, देवदाप और प्यारेलाल है। 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (जी० एन० २८४९) की फोटो-तक छसे। 


१ यह मेंट एसोसिस्टेड प्रेस भोफ़ इडिय्राके अतिनिषिकों दी गई थो। 
२ गाधीजी स्व झगड़ेके स्वानपर गये थे। 


२०. पत्र: भवानीदयालको 


ट्रेनमें, 
श्रावण कृष्ण ९ [२३ अगस्त, १९२४ ]' 
भाईश्री भवानीदयाल, 
तुमारे खतका उत्तर आज हि दे सकता हु। क्षमा मागनेकी कुछ आवश्यकता 
नहिं। तुम अब द० आ० की लडतको ज्यादा समझते हो यह बात सन्‍्तोषजनक है। 
मुझे एक क्षणकी भी फुरसद नहिं है। इतना हि लेख भेजता हु। मे देखता हु की 
उन्नतिके लीये तपश्चर्यासे अधिक शक्तिप्रद कोई दूसरी चीज नहीं है। 


मोहनदास गाघधी 
श्रीयुत भवानीदयाल 
पो० ओ० -- जेकोब्स 
नेटाल 
दक्षिण आफ्रिका 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३२) से। 
सौजन्य विप्णुदयाल 


२१. पत्र : अब्बास तेयबजीको 


२३ अगस्त, १९२४ 

भाई साहब, 

भुरं । 

आपका पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। जब आपको चरखा चलानेकी ज्यादा आदत 
हो जायेगी तव आपको इतनी दिक्कत नही होगी। आप उस ओर देखे ही नही। 

आपने मुस्लिम छात्रावासके लिए बहुत अच्छी रकम जमा की है। 

श्रीमती अब्बासकों और लडकियोकों -- सभीको --मेरा वन्देमातरम्‌ अथवा 
सलाम, जो भी वे चाहे, कहें। 


र्‌ 


आपका, 


मोहनदास गाधी 
गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४८) की फोटो-नकलूसे। 


१, डाककी मुहरसे । 
२ गाधीजी और तैयबजी एक-दूसरेफा अभिवादन इसी प्रकार किया करते थे । 


२२. भाषण : सजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमे 


२३ अगस्त, १९२४ 
छगमग ५,००० मजदूर मो० क० भाधीको ३,००० रुपयेकी थैली भेंट करनेके 
लिए २३ अगस्तफों अहमदाबाद शहरम शाहपुर दरवाजेके बाहर नदीके किनारे एकत्र 
हुए । मजदूर-सघफे मनन्‍नी क्री गुलजारीलाल ननन्‍्दाने अहमदाबादकफे मजदूरोकों समय- 
समयपर महात्माजी हारा दी गई मददका जिक्र किया। 
माघीजीने मजदूरोंते पूछा फि पया आप लोग मेरे सामने कोई शिकायत रफना 
घाहते है। सघकी आन्तरिय आयिक स्थितिसे सम्बन्धित अनेक प्रइन उठाये गये । 
गाधीनोीने उन्हें आत्म-निर्भर बनने तथा अपनी सस्याओको अपने नियन्त्रणमें रखनेफे 
लिए पहा । उन्होंने फहा, आप सघफे मालिक हैं । आपको ऐसे पदाधिकारी चुनने 
घाहिए जो आपकी सच्ची सेवा फर सके, चाहे वे हिन्दु हो या मुसलमान। उन्होने 
उनसे खादो पहननेका भी आग्रह किया। 


[ अग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीमेंट एस्स्ट्रटटस 


२३. पहली परीक्षा 


गजरातके प्रतिनिधि पहली परीक्षामें अनुत्तीर्ण हो गये हैं। ४०८ प्रतिनिधियोमें से 
केवल १६९ ने अपना सूतका हिस्सा भेजा है। २३९ नही भेज सके है। ४२ प्रतिशत 
सूतका हिस्सा भेजे और ५८ प्रतिशत न भेजे, इसका अर्थ क्या हुआ ? यदि स्वराज्य 
सूतके तागेमे हो तो प्रतिनिधियोका इतना बडा भाग परीक्षामे कंसे अनुत्तीर्ण हो सकता 
है? जिस पेढीके हिस्सेदाराका वडा भाग पेढीके नियमोका अनुसरण नहीं करता उस 
पेढीका क्या हाल होता है? 

समद्रमें आग छगे तो उसे कौन बुझा सकता है” यदि नमक ही अपना खारा- 
पन छोड दे तो उसे सारा कौन वना सकता है? यदि प्रतिनिधि अपनी प्रतिनाका 
पालन न करें तो सामान्य जनतासे क्‍या उम्मीद की जा सकती है? 

गजरातका प्रस्ताव तो कडा है। जिन्होंने सूत नहीं भेजा है उन्हें अपनी जगह 
खाली करनी पडेगी। जिन प्रतिनिधियोके पास सयूत न कातनेका खास कारण हो वे 
तो अपने द्वारा निश्चित किये गये दण्डसे बच सकते है। किन्तु जिनके पास प्रामाणिक 
कारण न हो, मुझे तो ठीक रास्ता यही जान पडता है कि उन्हें त्याग्रपत्र दे देना 
चाहिए । त्यागपत्रकी शोभा इसीमें है कि उसे देनेमे दुख अथवा वैमनस्थ न हो । 
जिनकी चरखेमें श्रद्धा नही उनका त्यागपत्र देना ही उचित है। जिन्होंने आलस्यवश 


हि दर क ट्र 
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न काता हो वे त्यागपत्र दे, आलस्य छोडकर नियमपूर्वक कातनेका अभ्यास करे और 
तब काग्रेसमें फिर प्रवेश करे । इस तरह काग्रेस दिन-प्रतिदिन शुद्ध और शक्तिमान 


सस्था बनती जायेगी। 


लेकिन गुजरातमें जो लोग प्रतिनिधि नही है उन्होने काफी मात्रामे सूत भेजकर 
प्रतिनिधियोके इस दोपको ढेक़ दिया है। १५ अगस्ततक सूत भेजनेवालोकी कुल सख्या 
६७२ थी । इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधियोके अछावा अन्य ५०३ भाइयो और 
बहनोने अपना सूतका हिस्सा भेजा है। में इस स्थितिको आगाजनक मानता हूँ। इतनी 
सख्यासे मुझे आइचय नही होता। काग्रेसके प्रस्तावका मुद्दा ही यह है कि प्रतिनिधियोकी 
देखा-देखी, उनके प्रयाससे लाखो भाई और बहन हमे यज्ञके रूपमे अर्थात्‌ मुफ्त प्रतिदिन 
अपनी आधे घटेकी मेहतत दे। अतएव मुझे उम्मीद है कि आगामी मासमें ५०३ के 
बजाय बहुत अधिक भाई और बहन हमे अपने हाथका कता हुआ सूत्र भेजेंगे। 


सूत भेजनेवाले प्रतिनिधियोका विवरण इस तरह है. 
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इन आँकडोसे हमे बहुत-कुछ सीखनेको मिलता हे। जहाँ अधिक काम हुआ 
है वहाँसे हमे अविक सूत मिला है। खेडा जिलेके लोगोको अधिक सूत कातना आता 
है इससे खेडाने ज्यादा सूत भेजा है, सो वात नहीं। वल्कि वहॉपर ज्यादा काम ह्था 
है इसीलिए वहाँके ज्यादा भाइयो और वहनोने सूत भेजा है। पचमहालसे सूतका ढेर 
मिलना चाहिए था। यह खेदकी वात है कि वहाँके प्रतिनिधियोके नामोके आगे कुछ 
भी नहीं मिलता। भडौचके केवल १२ छोग ही सूत काते, इसका क्या अर्थ हो 
सकता हे? काठियावाडका एक भी नाम फुटकर सूत कातनेवालोमे नहीं हे, इससे 
क्या पता चलता है? 

पैसा देना आसान था। आधे घटेकी मेहनत देना मुसीबतकी बात जान पडती है! 

कुछ लोग कह सकते है कि हम तो अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे मेहनत 
करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह सगठनकी कीमत नहीं 
जानता। वर्षा ऋतुमे बूंदकी कोई कीमत नहीं होती, परन्तु अनेक बूँदे मिलकर अकालको 
सुकालमे बदल सकती हूँ । अनेक होनेके बावजूद यदि ये सारी बूँदे स्वेच्छाचारी वन जाये 
और एक निश्चित नियमका अनुसरण न करे तो ये सब बूँदे निष्फल हो जायेगी। 
इसी तरह यदि अनेक स्त्री-पुरुष अपनी इच्छानुसार सेवा करते रहे तो भी वह सेवा 
व्यर्व सिद्ध होगी। किन्तु यदि अनेक स्त्री-पुरुष किसी नियमके अधीन होकर कुछ कार्य 
करे तो वह कार्य चमक उठता है। इसलिए जो सेवा करना चाहते हैं उन्हे एक 
नियमके अधीन रहकर कार्य करना चाहिए, इसीमे उनकी और देशकी भलाई है। 

अतएव गुजरातने फुटकर सख्यामे जो सूत भेजा हे वह यद्यपि आश्ञाजनक है, 
तथापि आश्चर्यजनक नहीं। वह आशाजनक इस तरह हे कि प्रत्येक मास यूत भेजने- 
वालोकी सख्या बढ़ती जायेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन ६७२ छोगोने शुरुआत की 
है वे' लोग तो नियमका पालन करते हुए प्रति मास सूत कातकर भेजते रहेगे। 

अभी एक खुशीकी वात लिखनी बाकी है और वह यह कि कुछ लोगोने 
बहुत ज्यादा सूत काता है। अब्बास साहब और वल्लभभाई दोनोमें से प्रत्येकने ५,००० 
गज सूत भेजा है। एक भाईनें ४३,००० गज सूत काता और भेजा है। दूसरेने 
२७,००० गज काता हे और इसमें से ११,००० गज भेजा हे। तीसरेने २४,००० 
गज यूत काता है और उसमे से १२,००० गज भेजा है। अन्तिम दो व्यक्ति तो बहुत 
ज्यादा कार्ये-व्यस्त रहनेके बावजूद इतना कात सके है। एक युवकने ४६,००० गज 
सूत काता है, किन्तु उसने दान केवल ३,००० व्यजका ही किया हें, क्योकि सारेके- 
सारे सूतको दानमे देना उनकी झवितिसे बाहर हे। इस तरह अधिक कातनेवाले छोग 
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मेरी जानकारीमे बहुत हैं; छेकित वे' अपने काते हुए सूतसे अपना कपडा बनवानेका 
आग्रह रखनेके कारण अधिक सूत दानसे नहीं दे सकते। लेकिन इन आँकडोसे पता 
चलता है कि प्रत्येक मास ३,००० गज सूत कातना बहुत ही आसान है किल्तु 
इतनेपर भी वह जितना आसान है उतना ही महत्त्वपूर्ण भी है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २४-८-१९२४ 


२४. टिप्पणियों 


चन्ध्या पालियामेन्ट 

एक पत्नकारने ये विचार व्यवत किये है 

पालियामेन्ट तो सचमुच ही वन्ध्या होगी। मुझे यह भरोसा नहीं कि हिन्दुस्ताव- 
में उसका यह अवगुण बदला जा सकेगा। लेकिन मेने इतती आशा अवश्य रखी है 
कि हमारी पालियामेन्ट वन्ध्या ही रहेगी, कपूत तो नहीं जनेगी। में व्यावहारिकताके 
विचारको नहीं छोड सकता। रामका राज्य ही एक आदर्ण है। लेकिन हम राम 
कहाँसे लायेगे ? पत्रकार लिखते है प्रजा जिसको माने।” किन्तु प्रजा क्‍या है? 
पालियामेन्ट जिसे मान्य करे वही पुरुष या स्त्री चरित्रवान्‌ है--- ऐसी है हमारी दृष्टि। 
प्रजाकी आवाज प्रजाकी ही होनी चाहिए, वह आवाज किरायेके मत देनेवाले लोगोकी 
न हो। इस हेतुसे मे बहुतेरी मर्यादाएँ सुझा रहा हूँ और इसी हेतुसे ऐसी युक्तियाँ 
ढूँढ रहा हूँ कि हम सारी प्रजाकी आवाज सुन सके। जितनी पद्धतियाँ हैँ सभी सदोप 
हैं। आज तो हम ऐसी पद्धति ढूंढ रहे है जिससे हिन्दुस्तानको अधिकसे-अधिक लाभ 
मिल सके। अच्छे आदमी बुरी पद्धतिको भी अच्छा बना लेते है, जैसे बुद्धिमान 
गृहिणी घूलमे से भी धान पैदा कर लेती है। दुष्ट आदमी अच्छीसे-अच्छी पद्धतिका 
भी दुरुपयोग करते है, जैसे मूर्ख गृहिणी अच्छी धानकों भी धूल बना देती है। इसलिए 
में भारतमे अच्छे आदमियोकों ढूँढ रहा हूँ और ऐसे लोग बाहर निकल आये, ऐसी 
युक्तियाँ कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो केवल शुभ प्रयत्व 
ही कर सकता है। उसका परिणाम तो ईइ्वरके अधीन है। परिणामका परिपाक एक 
मनुष्यके नही, अनेक मनुष्योके प्रयत्तपर निर्भर है। उसमें अनेक अनुकूल परिस्थितियोका 
योग होता हैं। इसलिए हमारे लिए तो “एक कदम आगे वढना ही पर्याप्त होगा। 

अन्तरात्माकी पुकार 

पूर्वक्त पत्रकार आगे ऊहते है. 

लेखककी ये वाते यथार्थ है, परन्तु ये दोप अनिवार्य हैं। यदि सच्चोके नाम- 
पर झूठे लोग ठगते फिरे तो क्या इससे हम सच्चोको त्याग देते हैँ? अन्तरात्मा- 


१. ये यहाँ नहीं दिये गये है। इनमें इग्लैडकी संतदीय पद्धतिकी आलोचना की गईं थी। 
२, यहाँ नहीं दिया गया है। 
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तो अम्याससे जाग्रत होती है। वह मनुप्य-मात्रमें स्वभावत जाग्रत नहीं होती। इस 
अभ्यासके लिए बहुत पविन वातावरणकी जरूरत रहती है, सतत प्रयत्वकी जरूरत 
है। यह अत्यन्त नाजुक चीज है। वालकोमे अन्तरात्माकी पुकार-जैसी कोई चीज 
नहीं होती। जो छोग जगली माने जाते है उनमे अन्तरात्माकी पुकार नहीं होती। 
अन्तरात्माकी पुकार क्‍या चीज है? परिपवव वृद्धि द्वारा हमारे अन्तरतमर्में उत्पन्न 
प्रतिध्वनि। अतएवं यदि हर शस्स अन्तरात्माकी पुकारका दावा करें तो वह हास्य- 
जनक होगा। 

ऐसगा होते हुए भी यदि सब लोग उसका दावा करते हैँ तो उससे परेशान 
होनेकी जरूरत नहीं। जो अबर्म अन्तरात्माकी पुकारके नामपर किया जाता हे वह 
ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। फिर वे लोग जो अन्तरात्माकी पुकारका बहाना लेकर 
काम करते है, कप्ट-सहनके लिए तैयार नहीं होते। उनका रोजगार दो दिन चलकर 
अवश्य ही वन्‍्द्र हो जायेगा। अत भछे ही सैकडो छोग ऐसा दावा करते रहे उससे 
ससारकी हानि न होगी। हाँ, जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुके साथ खिलवाड करेगे उनके 
साशकी सम्भावना जरूर है, औरोके नागकी नहीं। एक हृदतक अख़बार इसकी मिसाल 
हैं। कितने ही असवार आज लोकसैवाके नामपर जहर-ही-जहर फैला रहे है। परन्तु 
यह रोजगार ज्यादा दिन नहीं चछ पायेगा। लोग जरूर उससे ऊब जायेगे। पजाव 
इस बातमें महा अपराधी है। ताज्जुवकी बात तो यह है कि ऐसे अखबार भी चल 
पाते हैं। किन्तु छोग उन्हे उत्साहित क्यो करते हैँ” जबतक सेठ-साहुकार होगे तवतक 
चोर भूखों नहीं मर सकते। इसी प्रकार वहाँ जबतक लोगोका एक हिस्सा जहरीले 
लेस पढनेके लिए तैयार रहेगा तवतक ऐसे अखवार जरूर चलेगे। इसकी एकमात्र 
दवा शुद्ध छोकमतका निर्माण है। 

[गुजरातीसे |] 
मवजीवन, २४-८-१९२४ 


२५. पत्र: च० राजगोपा लाचारीको 


सावरमती 
२४ अगस्त, १९२४ 
प्रिय राजगोपालाचारी, 

आपने महादेवकों जो पत्र लिखा था वह उसने मुझे दिखाया हे। आप निराश 
ने हो। श्रीमती नायडूका यह कहना कि में निराश हो चुका हूँ, एक छाछन है। 
यह सत्य है कि मैं अँधेरेमे रास्ता ट्टोल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें है जिनके बारेमे 
में साफ-साफ कोई निर्णय नहीं दे पाता हूँ, छेकिन यह तो सिर्फ इस बातकी स्वीक्षतति 

है कि हमारा जहाज समुद्रमे अज्ञात पथपर चल रहा है। 
याद रखिए कि हम सब सत्याग्रही है। हमारे सामने जो परिस्थिति हैं, उसपर 
हम पारिवारिक नियमको छायू करके देखे। माव छीजिए कि दो भाई उत्तराविकारके 
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सवालपर झगड रहे हैं। दोनो इसका उपयोग परिवारके हितमें ही करना चाहते हैं। 
एक कमसे-कम यह जानता है कि परिवारकी सेवाके लिए उसे इस सम्पत्तिकी आव- 
इयकता नही है। जातिके अधिकाश लोग चाहते हैं कि वह सम्पत्तिका अपना उत्तरा- 
घधिकार छोडे नही । लेकिन क्या सत्याग्रही भाईका कत्तंव्य यह नहीं कि उत्तराधिकारका 
त्याग करके झगडेको और उसमे नण्ट होनेवाले समय और दाक्तिको बचा ले? 
हमारे सामने जो सवाल है, वह क्‍या इससे भिन्‍न है? फिर भी में अपने कदम बडी 
सावधानीसे उठा रहा हूँ। में जो-कुछ करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वह यही है कि 
अशोभन विवादकी स्थिति न आये। अध्यक्ष बनना में स्वीकार कर लूँगा, बशर्तें कि 
मुझे यह यकीन हो जाये कि इससे देशका हित होगा। इसका निर्णय करनेके लिए 
अभी काफी समय है। कहाँ कितनी कताई हो रही है, इसके जो आऑकडे प्राप्त हो 
रहे है, उनसे काफी-कुछ सीखनेको मिल रहा है। यदि कताईका ऐसा ही बुरा हाल 
रहा तो मेरे अध्यक्ष वननेसे क्या कोई ज्यादा लाभ होगा ?' उस हालतमे काग्रेससे 
अलग होकर एक कठोर कार्यक्रम बनाना और उसके लिए ईमानदार तथा इच्छुक 
लोगोको ही सदस्य बनाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा ” क्‍या उस व्यक्तिसे जो 
स्वय विदेशी कपडा पहनता हो, चरखेके पक्षमे मत प्राप्त करनेका कोई उपयोग है? 
फिर काग्रेसपर अधिकार जमानेके लिए भोली-भाली जनताकों बहकाकर उससे लाभ 
उठानेकी वात भी सोचिए। क्‍या तथाकथित अपरिवर्तनवादी पूर्ण रूपसे ईमानदार 
रहेगे” आप सारी चीजकी तनिक कल्पना तो कीजिए। यदि हम काग्रेसको इस 
रस्साकशीके बिना अपने हाथमे नहीं रख सकते तो हमें स्वेच्छासे इसका त्याग कर 
देना चाहिए। मेने आपके पत्रोपर बहुत भम्भीरतापूर्वक विचार किया है, पर मुझे 
निरिचित तौरपर यहीं छुगा है कि में ऐसे किसी मुकाबलेसे अपनेकों अछूग रखूँ। 
लेकिन फिलहाल तो में स्थितिको देख ही रहा हूँ। में मोतीलालजीके उत्तरकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। 

अब मलावारपर आइए। अनेक सृत्रोसे मेरे पास' प्रार्थनापत्र आये हैँ। आप 
मुझसे क्या काम लेना चाहते है? में सोच रहा था कि किसीको वहाँ आपके साथ 
मिलकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनेके लिए भेजूं। परत्तु चूँकि अभी ऐसा कुछ 
नही हो पाया है इसलिए अब में चाहँगा कि आप मुझे इस विषयमे अपनी राय 
दे। बहुत बडी मात्रामे कपडे इकट्ठे किये जा चुके है। उन्तके वितरणके विपयमें भी 
आप मुझे सुझाव दें। 

मे दिल्लीमें कुछ ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया हूँ। कुछ ठीक समझौता हो 
जायेगा, ऐसी आशा अब भी है। लेकिन वात बहुत नाजुक है। 

हाँ, आपका अनुमान ठीक है। वे मित्र सरलादेवी' ही हूँ। वे' मुझपर और भी 
सामग्री छादना चाहती है, पर मेने और ग्रुजाइश निकालनेसे इनकार कर दिया है। 


१, बेल्गाँव कार्येसका। 
२, देखिए “ पहली परीक्षा ”, २४-८-१९२४ | 
३. सरलादेवी चोधरानी | 


पत्र, सी० एफ० एन्ड्रयूजको ३९ 


आरोपका सण्डन करते हुए कुछ क्राह्मणोने बहुत रोचक पत्र भेजे है। एक तो मेने 
प्रकाशित भी कर दिया है। 


आपका, 
भो० क० गाँधी 


[पुनश्च | 

मेरा कार्यत्रम 

२९ अगस्तसे ३ सितम्बरतक बम्बईमें, ४थीको पूना, पृवीकों वम्बई। फिर 
अनिरिचत, सम्भवत ५ को ही वम्बईसे दिल्‍्लीक्ो रवाना हो जाऊँें। 


[अग्रेजोसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजन्य नारायण देसाई 


२६. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
[२५ अगस्त, १९२४ के पू ]' 


परम प्रिय चार्ली, 
रगूनसे भेजा हुआ तुम्हारा तार मिला। तुम्हारे भेजे सभी छेख मुझे मिल 
गये हूँ। 
मेरे खयालमे अफीमके वारेमे तुम मुझसे जो-कुछ भी करनेकी अपेक्षा रख 
सकते हो, वह सब में कर चुका हूँ। कह नहीं सकता क्यो, किन्तु मुझे लगता है 
कि इस मामलेमे में जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उतना खुद इस समस्याके लिए 
नही कर रहा हूँ। 
इस सवालपर तुम्ही विचार करो कि तुम्हारे मलाया हो आनेके वाद भी क्‍या 
बनारसीदास और वसल्लेकों' वहाँ जानेकी जरूरत रह जाती है। 
मे आग्या करता हूँ कि परिवरतेनसे तुम अवश्य लाभान्वित हुए होगे। 
तुम्हे मेरे लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं। यहा तो सब-कुछ विलकुल विपयंस्त 
है, लेकिन में बहुत प्रसन्न हुँ और काफी अच्छी तरह हूँ। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 


१, पत्में उल्छिखित सी० एफ० ए्न्ड्यूज द्वारा प्रेषित ठेपोंकी आप्तिके भाषारपर, देखिए भगरा शीप॑क। 
२ उत्त तार सकुशल पहुँचनेडी चचना देते हुए १४ अगस्तकों भेजा गया था। 
३. एस० ए० बच्चे, साम्राज्यीष नागरिकता सध ( झपीरियछ सिदीजनशिप एसोसिएशन ) के मन्ची । 
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[ पुनरच , ] 
गुरुदेवकों मेरी याद दिलाना। में आशा करता हूँ कि वे' प्रसन्न है। बडो दादाके 
पत्र आते रहते है। 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० २६३८) की फोटो-नकलसे। 


२७. पतन्न : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
रश५अगस्त, १९२४ 


प्रिय चार्ली, 
श्री ओल्डहमकी लिखी क्रिदिचयनिटी ऐड द रेस प्रॉब्लम ' तुमने देखी हे क्‍या ? 
कंसी है? के० टी० पॉलका वडा आग्रह हैं कि में इसे प्राप्त करूँ और पढ़ूँ। यदि 
तुम भी ऐसा चाहते हो तो मेरे लिए एक प्रति कहीसे प्राप्त करो। 
वर्मापर तुम्हारा छेख'ँ मैने पढा। स्थिति बहुत आघात पहुँचानेवाली है, पर 
तुमने इसे जल्दीमे लिखा है। में समझता हूँ कि तुमने वहाँ इतना ज्यावा देखा है 
कि तुम्हारे लिए उसका ठीक-ठीक विश्लेषण करना और उसके कारणोका पता लगाना 
कठिन सिद्ध हुआ । इसके सिवा जल्दी-जल्दी सारी दुनियाका चक्कर लगा आतनेवालोकी 
टीका करते हुए हम जो कहते है, वही तुमने किया लगता है। क्‍या तुम कुछ समय 
सनन्‍्तोपके साथ आराम करनेमे नही विताना चाहोगे ? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागल- 
पन भी हो सकता है। वर्माके सम्वन्धमे जब तुमने लेख लिखा था, ऐसा लगता है 
उस समय तुम्हारा मन बहुत क्षुव्य था। फिर भी में इसे प्रकाशित कर रहा हूँ, 
क्योकि यह तुम्हारे पवित्र हृदयका उद्गार है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कोई 
काम पूरी तैयारीके बिना न किया करो। 
अगाध स्नेहके साथ, 
तुम्हारा, 
मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१२) की फोटो-नकलूसे। 


१. २८ अगस्त, १९२४के यंग इंडियामें “वर्मामें भारतीप मजदूर ” शीपकसे प्रकाशित छेखमें 
मजदूरोंकी भर्ती करनेवाले ठेकेदारों द्वारा भारतोष मजदूरोंके शोषण और उनपर किये जा रहे अन्याग्रपूर्ण 
मद्याचारोंका तथा स्वरोकी दपनीय दशा ओर जद्दाजोंमें दोनेवाली वेशुमार भीढ़का वर्णन था। 


२८. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको 


श्रावण कृष्ण ११ [२५ अगस्त, १९२४] 

भाईश्री घनश्यामदासजी, 

आपका पत्र मीला है। पिताजीकी तबीयत अब अच्छी होगी। प० सुदरलालजीके 
लीये जो कुछ में लीख सकता था मेने छीखा।' 

हिंदु-मुसलमान झग्ड़ेंका काम दिन-प्रति-दिन कठिनतर होता जाता है। मेरी 
सूचना आप चाहते है उसीकी बुनियाद है। यदि दिल्लीके झगडेकी अच्छी तरहसे 
तेहकीकात हो सके तो उसपर से ज्यादा काम हो सकता है। में बिलकुल मानता हु 
कि आख़रमे कई नेताओकों अपना शरीरका वलीदान देना पडेगा। 


आपका, 


मोहनदास 


१३७, केनिग स्ट्रीट 
कलकत्ता 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से। 
सौजन्य घनश्यामदास बिडलछा 


२९. भाषण : अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्‍्दनके उत्तरमें" 


[२६ अगस्त, १९२४ |' 


आपने जो यह सुन्दर अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है उसके लिए में आपको 
धन्यवाद देता हूँ। पर में बडे दुखके साथ महसूस करता हूँ कि में अहमदाबादके 
नागरिककी हैसियतसे इसके योग्य कदापि नहीं हूँ। यह मत समझिए कि से अनाव- 
इयक शिष्टता या झूठे सकोचवश ऐसा कह रहा हूँ। किसी नगरकी नगरपालिकाकी 
ओरसे अभिनन्दन-पत्र पानेका अधिकारी वही नागरिक हो सकता है जिसने उस नगरकी 
खास सेवा की हो। मेने अहमदाबादकी ऐसी कोई सेवा नहीं की। मेरा खयारू 
है कि मेरी जिन सेवाओके उपलक्ष्यमें आपने यह अभिनन्दन-पत्र दिया है, उसको देनेकी 
आपको बिलकुल जरूरत न थी। पर एक तो आपकमे से वहुतेरे सज्जन दूसरे क्षेत्रमे 


१ देखिए “पत्र * घनश्यामदास बिढ़लाकों ”, २९-८-१९२४। 

२ स्थुनिसिप्ल हालमें आयोजित श्स सभामें यह अभिनन्दन-पत्र सरदार वल्लभमभाई पंटेलने पढ़कर 
सुनापा था 

३. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टेक्टससे। 


४२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


मेरे सहकर्मी है और दूसरे हमारा देश स्वभावत उदारताके लिए प्रसिद्ध है, जिसके 
निवासी होनेका आपको और मुझे अभिमान है। में जानता हूँ कि इन दो कारणोसे 
ही में इस अभिनन्दन-पत्रके योग्य समझा गया हूँ। 

मे जब अपने कुछ मित्रोके अनुरोधपर कुछ वर्ष पहले अहमदाबादमे आकर 
बसा था, तब मैने सोचा था कि मुझे नगरकी कुछ सेवा करनी चाहिए और अपनेको 
इस नगरका निवासी कहलछानेके छायक बनाना चाहिए। उस समय में आप बहुतेरे 
सज्जनोसे परिचित न था, पर मे डा० हरिप्रसादसे अपनी भावी कल्पनाओ और 
आदर्णोकी वाते किया करता था। उनसे मेरी मुलाकात अकसर होती रहती थी। 
दक्षिण आफ्रिकामे मेने विभिन्न नगरोकी जो-कुछ सेवा की उसका हाल मै उन्हे सुनाया 
करता था। आप लोगोको उसका कुछ भी पता नहीं है और इस बातकी' मुझे 
खुशी है। सच्ची सेवा वहीं है जिसका दुनियामे ढीढोरा नहीं पीटा जाता। में डाक्टर 
हरिप्रसादके साथ अहमदावादके स्वास्थ्य-सुधार और सफाई-सम्बन्धी तजवीजोकी चर्चा 
करता था। हमने सोचा था कि एक ऐसी सेवा-समिति बनाई जाये जो नगरके कोने- 
कोनेमे घमकर खुद गटरे, पाखाने तथा सडके साफ करे और लोगोके सामने अपनी 
खुदकी मिसार पेश करके उन्हें इन्हे साफ करना सिखाये । हमने नगर-विस्तारकी 
तजवीजे भी सोची थी और हम लोगोको यह सलाह देना चाहते थे कि वे गन्दी 
और तग गलियोमे रहना छोडकर नगरके बाहर खुली जगहोमे जा बसे। हमने सोच 
लिया था कि यह काम नये कर लगाकर सतोषजनक ढगसे नही किया जा सकेगा। 
इसलिए हमने विचार किया था कि हम छोग भिक्षा-पात्र छेकर लक्ष्मी-पुत्रोके घर 
पहुँचकर उनसे नगरके वीचमे जगह-जगह जमीने माँगेगे, जहाँ छोटे बालकोके खेलनेके 
लिए बगीचे बनाये जा सके। अहमदाबादके वबच्चे-वच्चेको शिक्षा प्राप्त करनेकी पूरी- 
पूरी सुविधाये सुलभ बनानेकी तजवीज भी हमने सोची थी । हमने यह भी सोचा 
था कि नगरकी तमाम दूध-शालाओको नगरपालिकाके अधीन करके शुद्ध और सस्ता 
दूध लोगोतक पहुँचानेका प्रवन्ध करे। श्री जीवनछाल देसाईने ' तो यह भी सुझाया था 
कि में नगरपालिकामें गरीक हो जाऊं और अपने सोचे उपायोको काममे लानेकी कोशिश 
करूँ। पर होनहार कुछ और ही था। रौलट कानूनके रूपमे देशमे ऐसा भारी बवण्डर 
उठा, जो हम सवको अपनी लपेटमे ले उडा। उसमे कुछ लोगोकी जाने भी गईं जिनमे 
कसूरवार और बेकसूर दोनो हीं थे। मुझे अपनी भयकर भूलके लिए प्रायब्चित्त 
करना पड़ा। वह ववण्डर आज भी मौजूद है --हाँ, उसकी शक्ल बदल गई है । 
हम छोग अपने वस-भर उसे रोकनेकी कोशिश कर रहे है, पर वह काफी नहीं हे 
और कमसे-कम मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी में अपनी उन तजवीजोको कार्य- 
रूपमे परिणत करानेकी फुरसत न निकाल सकूँगा। पर में यह दावा भी क्‍यों करूँ 


१. वेरिस्टर; अहमदाबादके सावेजनिक कार्यकर्ता; १९१७ में सत्याग्रह माश्रमकी स्थापनामें गांधीजीके 


सहायक । 
२ १४ अग्रेड, १९२० को गाधीजीने तीन दिनका उपवास करनेका निश्चय किया था, देखिए 
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कि यदि में सगरपालिकामे शामिल हो गया होता तो निबचय ही अपनी योजनाओको 
कार्यान्वित करा लेता ? में कँसे कह सकता हूँ कि आपके पिछले सभापतियों या 
आपने ये सव बातें न सोची होगी या अब ने सोच रहे होगे? भें यह कहनेकी 
धृष्ठता कसे कर सकता हूँ कि इस वातके लिए अबतक किसी तरहकी कोशिश नहीं 
की गई? में तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब-जब में अहमदाबादकी 
सडकोसे गृजरता हैं तव-तव सडकोकी गरन्‍्दगी, धूल और दुर्दशा देखकर मेरा हृदय 
रो उठता है। ऐसी धनिक और महान्‌ परम्परावाली नगरीमे इतनी गनन्‍्दगी, यह 
फाकेकर्गी बयोकर रह सकती है? 

पर में यह अभिमान नहीं कर सकता कि यदि में नगरपालिकामे शामिल हुआ 
होता तो में इन तमाम बुराइ्योकों दूर कर देता। बहुत मुमकिन हे वहाँ भी मुझे 
वही वदतामी नसीब होती, जो कि दूसरे क्षेत्रोमे हो रही हे । शायद ईश्वरने मेरे 
वहाँ न जानेंगे कुछ भलाई ही सोची हो । परन्तु फिर भी आज मेरे मार्थेपर यह 
कलक तो लगा ही हुआ है कि में इस नगरकी कुछ भी सेवा न कर सका और 
तिसपर भी आज यह अभस्‍िननन्‍्दन-पत्र ग्रहण कर रहा हूँ, जिसके में सर्वथा अयोग्य हूँ। 
अत परमात्मासे मेरी प्रार्यना है कि वह सिर्फ मेरे शुभ हेतुओपर ही ध्यान रखें और 
मेरी त्रुटियोके लिए मुझे क्षमा करे । आप सज्जनोसे भी से प्रार्थना करता हूँ कि 
कृपया मुझे क्षमा कीजिए और आज आदर्ण नगरके स्वप्तका जो वर्णन मैने आपके 
सम्मुख क्रिया है उसे याद रखिए। में फिर एक बार आपको' धन्यवाद देता हूँ। 

[०ग्रेजीसे 
यग इंडिया, २८-८-१९२४ 


३०. पत्र: अब्दुल मजीदको 
२७ अगस्त, ९१९२४ 
भाई अब्दुल मजीद , 
आपका खत मुझे मिला है। आपका अहसान मानता हूँ। आप मुझे याद है। 
आपका, 
गांधी 


उर्दू पत्र (जी० एन० ६२१३) की फोटो-तकलसे। 


१ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढके उप-कुछपति। 


३१. टिप्पणियां 
हॉर्ड लिटनकी सफाई 


लॉर्ड लिटनने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरको एक पत्र लिखकर अपनी सफाई दी 
है। उनके खुलासेसे मेरी रायमे उनके द्वारा किया गया भारतीय स्त्री-जातिका अप- 
भान घटता नहीं, उलटे वढ जाता है। वाइसराय महोदयने व्याकरणके सूक्ष्म भेदोकी 
जो दुहाई दी है, उससे मेरी समझमे स्थिति सुधरती नहीं। मुझे यकीन है कि 
जब वाइसराय महोदयने वे अविवेकपूर्ण उद्गार प्रकट किये थे तव भी किसीने यह 
तो नहीं माना था कि उनका कथन हिन्दुस्तानकी स्त्रियोके सम्बन्धमे आमतौरपर 
था। लोगोकी शिकायत तो यह है कि वाइसराय महोदयने वह बात ही क्यो कही' ? 
जब कोई जिम्मेदार आदमी किसीपर कोई दोषारोपण करता है तब उसके सम्बन्धमे 
हमेशा दो अनुमान होते हैँ एक तो यह कि खुद उससे उन बातोके सम्बन्ध 
अपनी पूरी तसलल्‍ली कर ली है और वह दुनियाके सामने उसे साबित कर सकता है। 
दूसरा यह कि आरोपसे सम्वन्बित बुराई लगभग सर्वे-सामान्य है। अब पुलिसके 
सबृतके अछावा क्‍या वाइसराय महोदयके पास अन्य कोई ऐसा सबूत है, जिससे वे' 
सर्वेसाधारणको, उदाहरणके लिए कविवरकों ही, अपनी बातका यकीन करा सके ? 
क्या वे इस वातकों नहीं जानते कि सर्वेसाधारणका विश्वास पुलिसपर नही रह गया 
है” क्‍या वे' यह नहीं जानते कि जहाँतक सर्वेसाधारणका ताल्लुक है, पुलिसकी 
स्थिति आमतौरपर प्रतिवादी-जैसी होती है”? थोडी देरके लिए यह मान भी ले कि 
यह तोहमत कुछ मर्दों और कुछ जौरतोकी निस्वत सच है, तो क्‍या वे यह सावित 
कर सकते हैँ कि यह बुराई इतनी व्यापक हो गई है कि उन्हें उसकी सार्वजनिक 
निन्‍्दा करनेकी जरूरत पडी? यदि कोई जिम्मेदार हिन्दुस्तानी यह कहे कि अग्रेज 
सरकारी अधिकारी अष्टाचार और चरित्रहीतताके अपराधी हैँ, क्योकि उसकी जान- 
कारीमें ऐसे इक्के-दुकके अधिकारियोके मामले हैँ, तो क्या उसका यह कहना न्याय- 
युक्त होगा ? अगर कोई ऐसा कहे तो क्या उससे रोषपूर्वेक नहीं कहा जायेगा कि 
उनके नाम बताओ और, उन्हे अदालतमे ले जाओ और साथ ही, उससे इस बातपर 
माफी न मँगवाई जायेगी कि जो बुराई केवल कुछ लोगोपर घटती है उसे उसने एक 
पूरे समाजपर थोष दिया है? ऐसी अवस्थामे क्या वह मुलिजम कुछ शब्दकी ओदमें 
अपना बचाव कर पायेगा? यदि छॉर्ड लिटनके कहनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही था 
कि अन्य राष्ट्रोकी तरह हिन्दुस्तानी जन-समाजमे भी कुछ पतित लोग हैँ, तव फिर 
उनकी शिकायतके लिए जगह ही कहाँ रह जाती है, और वह भी ऐसे भाषणमें जो 
कि गम्भीर विपयपर था, जिसके वबारेमे वे जानते ये कि उसका एक-एक दब्द यहाँ बडे 
व्यानसे पढ़ा जायेगा और विदेशोंमें भी उसका काफी वजन माना जावेगा। अतएव 
में अदबके साथ यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि उनका उद्देश्य यह ने रहा 
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हो कि भारतीय रित्रियों और पुरुपोपर छाछत लगाये जाये, तो उनको विना शर्त 
जपने जारोप वापस छेफर माफी माँग छेवी चाहिए। ऐसा करके वे अपनी प्रतिष्ठा 
भौर गौरवडी यूद्धि ही करो। इसके विपरीत, अगर उनके पास वैसे सबृत हो, जैसे 
कि मेने सुसाये है, तो उन्हें हिम्मतफे साथ अपने आरोपोकी पुष्टि करनी चाहिए और 
जननसाधारणे सामने ये सयूत उपर्यथित फर देने चाहिए। रूचर किस्मकी सफाई कोई 
नफाई नहीं होती। वह तो एठेपर नमक छिठफ़ना होता है। 


अघीनताफा धिह्ला 


भारतझ हरएक पत्रकार एस बातकों जानता हे कि जब बाहरसे आयात होने- 
थाड़े सूती कपरेपर चुगी छगाई गई, तब सिर्फ़ छकाशायरके हिंतके लिए भारतके बने 
माठेपर उ्ादानार छगा दिया गया था। उसके खिलाफ विरोबकी आवाजे उठाई 
गई जार एस बातका बयन भी दिया गया कि उसपर फिरसे विचार किया जायेंगा। 
फिर भी यह आजतक ज्योकानत्यों कायम है। यह कर हमें निरन्तर इस बातकी 
याद दिद्यता रहता है कि भारतका हित इग्लैंडके हितके अधीन है-- उसके आगे 
गोय है। इसजिए मे विदेशी मिलोऊ़े मुकाबले हिन्दुस्तानी मिलोके कपठेंको तरजीह 
देता हैं। पर किनने ही लोग इससे चवक़रमें पड जाते हैं। वे उसका आशय ठीक- 
ठीक नहीं समस पाते, पयोकि एक़ ओर तो में मिलके कपड़ेके मुकाबले हाथके बने 
फपटेकी सिफारिश जोर-शोरसे -- छगभग आवेशपूर्वक -- करता हूँ और दूसरी ओर 
विदेशी कपडेके मुकावके देशी मिलके बने कपडेकी रक्षाकी आवाज उठाता हूँ। पर 
जरा गौर करनेसे ही उन्हें ये दोनों नीतियाँ परस्पर सुसगत लगने लगेंगी। यदि 
भारतवर्पषको आधिक खूपसे एक स्वाधीन राष्ट्र बनता हो, यदि उसके किसानोकी 
सदियों पुरानी फाकेकर्शी मिदानी हो, यदि उन्हें अकालो और ऐसे ही दूसरे सकटोके 
ममय कोई प्रतिष्ठित काम दरकार हो तो देशसे विदेशी कप्रडेका मुंह काला किये 
बिना चारा नहीं। अपने कपडा-उद्योगकी रक्षा करना उसका जन्म-सिद्ध अविकार 
है। अनएवं में विदेशी मिलोकी होडसे भारतीय मिलोकी रक्षा जरूर करूँगा -- भले 
ही उसका फल यह होता हो कि चन्द रोजके लिए गरीबोकों दण्ड भुगतना पढडें। 
ऐसा दण्ड उन्हें तभी भुगतना पठेगा जबकि सिल-मालिक देश-प्रेमको इतना खो वैठे 
हो कि काठेफा बाजार पूरी तरह अपने हाथमे भा जानेपर वे उसके दाम वढा दे। 
इसलिए में कपास तथा भारतके कपडेपर छगे उत्पादत-करकों हटाने और आयातपर 
भारी चुगी छगानेके लिए विना हिचकिचाहटके जोर दे सकता हूँ। 

इसी तरह भौर विता किसी प्रकारकी असग्रतिके, में देशी मिलोके मुकाबले 
हाय-कती खादीकी रक्षा करेंगा। में जानता हूँ कि यदि सिफे विदेशोके साथ होडा- 
होटी बन्द हो जाये तो खादीकी रक्षा बिना दिक्कत हो सकती है। ज्यों ही लोकमत 
इतना प्रबल हुआ कि उसका प्रभाव पड सके, त्यों ही यहाँसे विदेशी कपडेंका मुँह 
काला हो जायेगा और वही शक्ति मिलोके मुकावलेमे खादीकी रक्षा करेगी। पर 
मुझे तो यह दृढ विश्वास है कि खादी तो मिलोसे बिना किसी अशोभन टकरावके 
ही अपने पैर जमा छेगी। परन्तु यह जरूरी वात हैं कि जबतक खादीके भकक्‍तोकी 
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सख्या बहुत थोडी है तबतक उन्हे लाजिम है कि वे देशी मिलोतक में बने अथवा 
मिलके सूतसे वने कपडोकी बजाय एकमात्र खादीका प्रचार करे। छोगोको देशी मिलोके 
कपडे या खादीका विकल्प देना, मानों खादीकों निर्मूल कर देना है। 


मिलकी खादी 


इसपर कोई अधीर देशप्रेमी कहेगा “ जब कि मिल-मालिक नकली खादी भोली- 
भाली जनतताके सिर महइकर उनकी आँखोमे धूछ झोकते नहीं हिचकते तब आपके 
दिलमें मिलोके लिए कंसे गुजाइश हो सकती है? ” हा, मुझे इस नकली खादीका 
पता है। मेने जान-बूझकर ऐसी नकली खादीके कुछ वढिया नमूने अपने सामने रख 
छोडे है, जिससे कि वे मुझे मेरे इस कत्तेग्यकी याद दिलाते रहे कि मुझे ऐसे मिल- 
मालिकोके इस राष्ट्र-विरोधी आचरणके वावजूद उनवर गुस्सा नहीं करना है। में 
यह भी जानता हूँ कि बिना खादीकी होडा-होडीमे पडे भी वे' अपना रोजगार अच्छी 
तरह कर सकते थे। उन्हे कमसे-कम अपने मोटे कपडेकों झूठ-मूठ खादीके नामपर 
बेचनेके पापसे तो बचना ही चाहिए था, क्योकि यह तो वे अच्छी तरह जानते है 
कि खादी” नाम केवल उसी कपडेके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाथ- 
कता और हाथ-बुना हो। परन्तु यो वुराईका जवाब बुराईसे देनेसे वह भलाई नही 
हो सकती। मेरा सत्याग्रह-धर्म मुझसे कहता है कि बदला लेनेकी नीयत न रखो। 
उनके राष्ट्र-विरोधी आचरणका अनुकरण में तो नहीं कर सकता। मुझे निश्चय है कि 
खादीके अनुरागी लोग यदि अपने विश्वासपर दृढ और सच्चे बने रहे तो तमाम 
कठिनाइयोके होते हुए भी हाथ-कती खादी फूलने-फलने लछगेगी। इसलिए असहयोगियोको 
चाहिए कि कपासपर छगे उत्पादन-करको हटानेकी ही नहीं, बल्कि मिलछोके महान 
उद्योगकी रक्षाके लिए भी वरावर आवाज उठाते रहे और कुछ मिले जो जानमे या 
अनजानमे खादीकों हानि पहुँचा रही है, उसका कुछ खयाल न करे। 


विदेशोमें रहनेवाले भारतीय 


में श्री एन्ड्रयूज द्वारा भेजे गये एकाधिक लेख एक ही अकमे छाप रहा हूँ। 
ये सव इसी सप्ताहके दौरान प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता हे कि उनके मनमे 
भारतके लिए कितना उत्कट प्रेम है और हर अन्यायके विरु& उनके मनमे कितना 
रोप है। इन लेखोसे एक ही नजरमे पता चल जाता है कि दुनियाके विभिन्न भागोमे 
विखरे हुए हमारे देश-भाइयोसे सम्बन्धित हमारा काम कितना कठिन है। जिन दिनो 
श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिकामें थी, उन्हीं दिनो नेटारू अध्यादेशकों वनानेकी तैयारी 
बडे जोर-भोरसे चल रही थी। अब इस अध्यादेशसे स्पष्ट हो गया है कि श्रीमती 
नायड़के महत्त्वपूर्ण कामको और आगे वढाना हे। केनियामे आफ्रिकियो और भारतीयोके 
साथ जो धोखा किया गया हे वह तो इतना वडा अन्याय है कि वेचारा भारत उससे 
निपट नहीं सकता। जिस प्रणालीके अन्तर्गत हमारे देशवार्सी वर्मा जाते हैं वह तो 
इतने भयकर रुपसे अनैतिकतापूर्ण हे कि हमे निरन्तर जागरूक रहनेकी आवश्यकता है। 
जिन दिनो में तीसरे दर्जेमे सफर किया करता था तब मैने अपनी आँखों देखा कि 


टिप्पणियाँ ७ 


कलकत्ता और वर्माके बीच स्टीमरके उेकपर सफर करनेवालोपर क्या गजरती थी। 
उस समय मेने उक-यानियोकी दश्ाको अमानवीय बताया या। उस समय में समझता 
था कि मद्रास और रगूनके बीच याना इससे भी कही वदतर थी। इसका कारण 
स्टीमर कम्पनीकी कभी न बुसनेवाली पैसेकी प्यास थी। वह जानते हुए भी जहाजो- 
पर गन्दगी और जिल्लतकों घलने देती थी, वल्कि उसे शह भी देती थी। सरकार, 
जो कम्पतीकों डेक-न्यात्रियोकें शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्ययी घोर अवहेलना करते 
हुए अपनी स्टीमर-सेवा चलाने देती है अथवा कम्पनी, जो यह अन्याय करती हे, 
अववा यात्रो, जिन्हें विदेशमे आजीविका कमानेकी सातिर भारीरिक और नैतिक दोनो 
ही दृष्टियोसे गन्दगीमे छोटना भी कबूल है--इनमें से किसका दोप हैं, सबसे बडा 
अपराधी कौन है, यह कहना मुश्किछ है। श्री एन्ड्रयूज एक निजी पन्रमे कहते है कि 
वे शीघ्र ही डेंकपर यात्रा करनेवालोकी दशामे निदिचत सुधार होनेंकी आशा करते 
हैं। हम आया करते हैँ कि इस नेक अग्रेजकी आशा पूर्ण होगी।' 
ध्यान दीजिए 

अ० भा० खादी वोडंके मस्मीने सभी सम्बन्धित छोगोके लछाभार्थ नीचे लिखी 
सूचनाएँ भेजी हू 

(१) अधिकाश सूत भेजनेवाले सदस्योने अपना रजिस्टर-नम्बर नही 
लिखा है। इसका कारण ज्ायद यह हो कि प्रान्तीय खादी मण्डलोने अपने- 
अपने सदस्योकों उनके रजित्टर-मम्बरकी सुचना न दी हो। 

(२) रजिस्टरो्में वर्णानुक्रमसे सदस्योकी सूची नहीं दी गई है। उनमें 
उनके नाम खोजनेमें भी दिक्कत पडती है। इस तरहकी वर्णानुक्ाणिकाके 
सम्बन्धर्में जो हिंदायतें दी गई है, उनका पालन बहुत फम प्रान्तोने किया हे। 
जिन सदस्थोने अपना रजिस्टर-नम्बर नहीं लिखा है, रजिस्टरमें वर्णानुऊमसे 
सूची ने होनेपर उनके नाम छाँदना प्राय” असम्भव हो जाता है। 

(३) हिदायतोके विपरीत कितने ही सदस्यों और गेर-सदस्योने अपना 
सुत सीधा यहाँ, इस दफ्तरकों भेज दिया हे। उन्हें सुचित कर दिया जाना 
चाहिए कि आगसे सदस्य और गेर-सदस्य, दोनो अपना-अपना सुत अपने प्रान्तके 
ही दफ्तरमें भेजा करें। 

(४) बहुतेरे छोगोने सुतकी लम्बाई नापकर नहीं भेजी हे। प्रान्तीय मन्त्री- 
को चाहिए कि वे पार्सल रवाना करनेके पहले यह देख ले कि हर शस्सके सुतपर 
पर्ची छगी है या नहीं और उसपर आवश्यक तफसील दर्ज है या नहीं। 
सूत-कताईकी व्यवस्था उसी हालतमें पुर-असर और कामयाब हो सकती है जब 

कि दी गई हिदायतोका पालन कामिल तौरपर किया जाये। इसलिए में आशा करता 


१ सी० एक० एन्दयूजके छेखके सारांशके लिए देखिए “पत्र८ सी० एफ० एन्डबूजफ़ों /, 
२७-८-१९२४ की पाद-टिप्पणी । 


४८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


हैँ कि अगले माहसे अ० भा० खादी-बोर्ड द्वारा समय-समयपर दी गई हिंदायतोका 
पुरा-पुरा पालन किया जायेगा। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इडिया, २८-८-१९२४ 


३२. गुलब्गका पागलूपन 


पिछले सप्ताह मेने इगारा किया था कि हिन्दुओके मन्दिरोकों अपवित्र करने- 
की जो हवा आजकल वह रही है उसके पीछे जरूर कोई सगठित जमात है। इस 
सिलसिलेमे गुलुबर्गकी मिसाल सबसे ताजा है। हिन्दुओकी ओरसे मुसलमानोकों 
अगर उत्तेजनाका कोई कारण दिया गया हो तो वह चाहे कैसा भी क्यो न रहा हो, 
लेकिन मुसछमानोकी हिसात्मक कार्रवाइयाँ किसी वडी विपत्तिकी सूचक है। मन्दिरो- 
को अपवित्र करना तो किसी भी हालतमें उचित नहीं कहा जा सकता। मौलाना 
शौकत अलीने जब अम्भर और अमेठीमे मन्दिरोकों अपवित्र करनेका हाल सुना तो 
वे गुस्सेमे कह उठे थे कि अगर किसी दिन हिन्दू लोग मुसलूमानोकी मसजिदोको 
तापाक करके इसका बदला ले तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मौलाना साहबके 
इन क्रोधपूर्ण वचनोकों सुनकर मुमकिन है, हिन्दू छोग फूछ उठे या उनको खुशी 
हो, लेकिन मुझे नहीं होती और में हिन्दुओको सलाह देता हूँ कि वे भी इसपर 
खुश न हो। वे इस वात्तकों अच्छी तरह समझ ले कि मुसलमानोके हर धर्मान्धता- 
पूर्ण कृत्यसे बहुतेरे हिन्दुओके मुकाबले कही अधिक चोट मेरे दिलकों पहुँचती है। 
मुझे इस वातका पूरा ध्यान है कि इस मामलेमे मेरी जिम्मेदारी क्‍या है। में 
जानता हूँ कि बहुतेरे हिन्दुओका दिल यह कहता है कि ऐसे बहुतेरे दगे-फसादोका 
जिम्मेदार मैं हूँ। क्योकि, उनका कहना है, सोई हुई मुसलमान-जनताको जाग्रत करनेमें 
मेरा सबसे ज्यादा हाथ है। में इस इलजामकी क॒द्र करता हूँ। यद्यपि इस जागृतिमे 
अपने योगदानके लिए मुझे जरा भी पछतावा नही, तथापि में महसूस करता हूँ कि 
उनके कथनमे वजन है। इसलिए अगर और किसी वजहसे नहीं तो अपनी बढी हुई 
इसी जिम्मेदारीफे खबालसे मुझे बहुतेरे हिन्दुओकी अपेक्षा, इन मन्दिरोके अपवित्र 
किये जानेकी दुर्घटनाओपर अधिक दुख होना चाहिए। में मूर्तिपुजक भी हूँ और 
मूतिभजक भी, पर उस अर्थमे जिसे मे इन शब्दोका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति 
पूजाके पीछे जो भाव है में उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमे उससे 
बहुत सहायता मिलती है और में चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों 
पवित्र देवालयोकी रक्षा करनेकी सामरथ्य मुझमें हो, जो हमारी इस जननी जन्म- 
भूमिको पुनीत कर रहे है। मुसलमानोके साथ जो मेरी मित्रता है, उसके अन्दर 
यह बात पहलेसे ही ग्रहीत है कि वें मेरी भूतियों और मेरे मन्दिरोके प्रति पुरी- 
पूरी सहिष्णुता वरतेगे। म॑ मूतिभजक उस मानीमें हूँ कि में उस धर्मान्धताके सुपमे 


, देखिए “व्पिणियां ”, २१-८-२९२४, उप-श्चीपेफ “ मच्दिरोंकी परवित्रताफो भग!!। 


गुलूवर्गाका पायछूपन ४९ 


छिपी सूक्ष्म मूर्तिपूजाको खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पुजाकी विधिके अछावा 
दूसरे लोगोकी पूजा-विधिमे किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती हे। इस 
किस्मकी सूक्ष्म मूर्तिपूजा, बुतपरस्ती ज्यादा घातक है, क्योंकि यह उस स्थूल और 
प्रत्यक्ष पूजासे, जिसमे कि एक पत्थरके टुकड़े या सोनेकी मूर्तिमें ईइवरकी कल्पना कर 
ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और प्रच्छन्न है। 

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए यह आवश्यक हे कि मुसलमान लोग न तो आपद्धर्मके 
तौरपर और न व्यवहार-नीतिके तौरपर बल्कि अपने मजहबका एक अग समझकर 
दूसरोके मजह॒वके प्रति तवतक सहिष्णुता बरते जबतक कि दूसरे लोग अपने-अपने 
मजह॒वोको सच्चा मानते रहे और इसी तरह हिन्दुओसे भी यह आशा की जाती है 
कि वे धर्म और ईमान समझकर दूसरोके धर्मोकि प्रति उसी सहिप्णुताका परिचय 
दे--फिर चाहे दूसरोके धर्म उनको कितने ही प्रतिकूल क्यों न मालूम होते हो। 
इसलिए हिन्दुओको चाहिए कि वे' बदला लेनेकी इच्छाकों अपने दिलोमे जगह न दे। 
सृष्टिकी उत्पत्तिसे लेकर आजतक हम बदले अर्थात्‌ प्रतिहिसाकी नीतिकी आजमाइण 
करते आ रहे है और अबतक का अनुभव हमे बतलाता हे कि वह बुरी तरह बेकार 
सावित हुईं है। उसके जहरीले असरसे हम आज बेतरह छठपटा रहे है। जो भी हो, 
पर हिन्दुओको चाहिए कि मन्दिरोके तोडे जानेपर भी वे! मसजिदोकी ओर अँगुली- 
तक न उठाये। यदि वे वदलेका अवलम्बन करेगे तो उनकी वेडियाँ और भी मजबूत 
हो जायेगी और ईइ्वर जाने, उनकी क्या-क्या दुर्गति होगी। इसलिए चाहे हजारो 
मन्दिर तोड-फोडकर मिट्टीमे क्‍यों न मिला दिये जायें, में एक भी मसजिदको न 
छुऊगा और इस तरह धर्मान्ध, दीवाने छोगोके तथाकथित धर्मसे अपने धर्मको ऊँचा 
साबित करनेकी उम्मीद रखूंगा। अलवतता यदि में यह सुनूँगा कि पुजारी लोग अपने 
मन्दिरों और मूर्तियोकी रक्षा करते-करते काम आ गये तो मेरे दिलकी कली खिल 
उठेगी। ईइवर घट-घट व्यापी है। वह मूर्तिमे भी विद्यमान है। फिर भी वह अपने और 
अपनी मूरतिके अपमान और तोड-फोडको चुपचाप सहवकर' छेता हें। पुजारियोको भी 
चाहिए कि वे अपने भगवान्‌की तरह ही अपने मन्दिरोकी रक्षाके छिए कष्ट-सहन 
करना और मरना सींखे। यदि हिन्दू छोग बदलेमे मसजिदे तोडने छग्रेगे तो वे' अपनेको 
भी उन्हीं लोगोकी तरह धर्मान्व साबित करेगे जो कि मन्दिरोको अपवित्र करते हैँ 
और इस तरह वे अपने धर्म अयवा अपने मन्दिरोकी रक्षा तो कर ही नही पायेगे, 

अब उन अज्ञात मुसछमानोसे, जो नि सन्देह इन मन्दिरोकी तोड-फोडमे भीतर- 
ही-भीतर शरीक है, में कहता हूं 

याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतृतोसे हो रही है। मेने अभीतक एक 
भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा, जिसने इन हमलोकी ताईद की हो --फिर वे भले 
ही किसीके उभारे जानेपर ही क्‍यों न किये गये हो। मुझे जहाँतक दिखाई देता हे, 
हिन्दुओकी तरफसे आपको उत्तेजित होनेका मौका या तो दिया ही नहीं गया है 
या दिया भी गया है तो बहुत ही कम। पर अच्छा, फर्ज कीजिए कि वात इसके 
खिलाफ हुई हे अर्थात्‌ हिन्दुओने मुसलछमानोकों दिक करतेके लिए मसजिदके नजदीक 


२५०४ 
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वाजे बजाये और यहाँतक कि किसी मीनारपर से एक पत्थर उखाड लिया, तो भी में 
कहनेका साहस करता हूँ कि मुसलमानोको मन्दिरोकों अपवित्र नहीं करना चाहिए था। 
बदला भी आखिर एक हृदतक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग अपने देवालयको 
जानसे अधिक मानते है। हिन्दुओकी जावको नुकसान पहुँचानेकी बात तो किसी हृदतक 
समझमे आ सकती है, पर उनके मन्दिरोकों हानि पहुँचानेकी वात समझमे नहीं आ 
सकती। धर्म जीवनसे वढ़कर है। इस बातको याद रखिए कि दूसरे धर्मोके साथ 
तात्तविक दृष्टिसे तुलना करनेमे चाहे किसीका धर्म नीचा बैठता हो, परन्तु उसे तो 
अपना वहीं धर्म सबसे सच्चा और प्रिय मालूम होता है। परन्तु जहातक अनुमान 
किया जा सकता है, हिन्दुओकी तरफसे मुसलमानोकों उत्तेजनाका मौका ही नहीं दिया 
गया। मुलतानमें जब मन्दिर अपवित्र किये गये तव विना-किसी उत्तेजनाके ही किये 
गये थे। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विषयमे लिखे अपने लेखमे' मैने कुछ ऐसे स्थानोकी 
चर्चा की है, जहाँ हिन्दुओ द्वारा मसजिदोक अ्रपवित्र किये जानेकी वात कही जाती है। 
में इन आरोपोके सम्बन्धमें सबूत एकत्र करनेकी कौशिश कर रहा हूँ। परन्तु अवतक 
मुझ उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है। अमेठी, शम्भर और गुलबर्गाकी जो खबरे 
प्रकाशित हुई है, ऐसे काम करके आप इस्लामकी कीतिको बढाते नहीं हैं। अगर आप 
इजाजत दे तो में कहूँगा कि इस्लामकी इज्जतका भी मुझे उतना हीं खयाल है जितना 
कि खुद अपने मजहबका। यह इसलिए कि में मुसलमानोके साथ पूरी, खुली और 
दिली दोस्ती रखना चाहता हूँ। पर में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मन्दिरोको 
अपवित्र करनेकी ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकडे-टुकडे कर रही है। 

दिल्‍लीके हिन्दुओं और मुसलमानोसे में कहता हूँ 

यदि आप इन दो जातियोमे मेल-मिलाप कराना चाहते हो, तो आपके लिए 
यह अनमोल अवसर है। अमेठी, शम्भर और गुलवर्गामें जो-कुछ हुआ है, उसे देखनेके 
बाद आपका यह दुहरा कत्तंव्य हो जाता है कि आप इस मसलेकों हछू कर डाले। 
आपको अपने बीच हकीस अजमरूखाँ साहव और डा० असारी-जेसे मुसलमान सज्जनोके 
होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो अभी कलरुतक दोनो जातियोके विश्वासपात्र थे। इस 
तरह आपकी परम्परा उच्च रही हे। अपनी दलवन्दियोकों तोडकर ओर ऐसी दिली 
दोस्ती कायम करके जो किसी तरह न टूट पाये, आप इन लछडाई-झगडोकी शुभ 
परिणति कर सकते है। मेने तो अपनी सेवाएँ आपके हवाले कर ही दी है। यदि आप 
मझे दोनोका मधव्यस्थ बनाना पसन्द करे तो में दिललीमे जमकर वैठनेंके लिए तैयार 
हे और उन दूसरे सज्जनोके साथ, जिन्हें आप चुने, सच्ची वातोका पता लगानेकी 
कोशिश करूँ। इस सवालके स्थायी निपटारेके लिए यह आवश्यक हैं कि पहले हम 
इस बातकी पुरी तहकीकात करे कि पिछली जुलाईमे दरहकीकत क्या-क्या हुआ और 
वह क्योकर हो पाया। में आपसे प्रार्यना करता हूँ कि आप गीघ्र ही इस सम्बन्धमें 
कोई निर्णय लीजिए। हिल्दू-मुसठलमानोफा सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ठोक- 
ठीक हल होनेपर ही निकट भविष्यमे भारतका भाग्य निर्भर करता है। दिल्ली इस 


१, देलिए पण्ट २४, १8 १२३९-५९ । 
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सवालको हल कर सकती है क्योकि दिल्‍ली जो कुछ करेगी, उसीका अनुसरण दूसरी 


जगहोपर होगा। 
[अग्नेजीसे ] 


यग इंडिया, २८-८-१९२४ 


३३. ऑकड़ोंपर विचार 


१५ अगस्तको खत्म होनेवाले महीनेके लिए आये सृतकी आखिरी फंहरिस्त 
तीचे दी जाती है। २५ अगस्ततक जितना सूत आया है, वह इसमें शामिल किया 


गया है। इसके बाद जो सूत आयेगा वह अगले भहीनेमे गिना जायेगा। 
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प्र सम्पूर्ण गावी वाइमय 


काग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिन सदस्योने सूत भेजा है उनकी तादाद रजि- 
सस्‍्टरमे दर्ज सख्याकी सि्फे १४ फीसदी है। गैर-सदस्य सूत भेजनेवालोकी सख्या सूत 
कातनेवाले सदस्योकी ६७ फीसदी है। प्रायः हरएक प्रान्तने इस बार कम सूत भेज 
पानेके लिए माफी चाही है। अगले महीनेमे वे इससे कही अच्छा नतीजा दिखानेकी 
आशा रखते हैं । इस सूचीमे गुजरातका नम्बर सबसे पहला है। पर इसमे कोई 
आध्चर्यकी बात नहीं । क्योकि सूत कातनेकी शिक्षा देनेकी सुविधाएँ और व्यवस्था 
यहाँ सबसे अच्छी है। वरार सबसे फिसड्डी रहा। में तो आशा कर रहा था कि 
वरारका विश्वास चरखेपर न होनेपर भी वह काग्रेसकी आज्ञाका पालन अवश्य करेगा 
और में उसे वधाई दूँगा। में वरारकी प्रान्तिक समितिसे अनुरोध करता हूँ कि वह 
नियमोका पालन करे । फिर क्या वरारमे ऐसे लोग नहीं है, सदस्य चाहे न हो, 
जो चरखेके कायल है? गुजरातके वाद दूसरा नम्बर है वगालका। यह बात ध्यान 
देने छायक है । ऐसा मालूम होता है कि वह गुजरातकों हरा देगा। होना भी 
यही चाहिए। क्योंकि बंगाल तो उन नफीस कतैयोकी जन्मभूसि है जिनकी टक्‍्करके 
कतैये दुनियामे कही पैदा ही नहीं हुए। वगालको ही ईस्ट इडिया कम्पतीकी कऋ्रूरताका 
पूरा-पूरा शिकार होना पडा था। ऐसी हालतमे इससे बढकर ठीक वात दूसरी हो 
ही नहीं सकती कि बंगाल भारतकों सबसे अधिक सूत कातनेवाले स्वयसेवक देकर 
औरोको रास्ता दिखाये। गृजरातके वाद वगालके दूसरे मम्बरपर होनेका रहस्य वहाँ 
डाक्टर राय द्वारा किया गया सगठन भर व्यवस्था है। यदि नेता छोग आगे बढे 
तो कार्यकर्ता वढनेके लिए तैयार हैं। में आशा करता हूँ कि में अगले सप्ताह सृतकी 
अच्छाई-बुराई आदिकी तफसील दे सकूँगा । फिलहाल तो इतना ही कहना काफी 
होगा कि यदि लछोगोके उत्साहका यही क्रम रहा तो हम बिना दिक्कत ऊंचे नम्बरका 
बुनने लायक सूत प्राप्त करनेकी समस्या हल कर सकेगे। खादी-प्रचारके रास्तेमे यही 


सबसे वही बाधा रही है। 


[ अग्रेजीसे | 
थंग इंडिया, २८-८-१९२४ 


३४. दो पहलू 


काग्रेसका कताई सम्बन्धी प्रस्ताव काग्रेसियोकी मनोवृत्तिके अव्ययनकी खासी 
सामग्री पेण कर रहा हे । जब अ० भा० काग्रेस कमेटीने चरखा कातनेका प्रस्ताव 
किया तब कही काग्रेसियोकी समझमें आया कि चरखा कातना तभी लोकप्रिय और 
सार्वत्रिक हो सकता हैं जब कमसे-कम काग्रेसके प्रतिनिधि केवल कताई सीखना ही 
नहीं वल्कि रोज चरसा कातना भी अपना कत्तंव्य मानें। अब वे इस वातका महत्त्व 
सममने लगे हैं। अबतक तो काग्रेसके इस आजगयके एक पिछले प्रस्तावके रहते हुए 
भी कि तमाम ऊाग्रेसियोकों कमसे-क्रम चरखा कातनेफी कछा सीख छेती चाहिए, 
बहुतोने उसे छुआतक न था। 


दो पहलू ५३ 


ऐसी अवस्थामे क्या आइचर्य कि चरखा-कताई इतनी नहीं बढ पाई जिससे 
विदेशी कपडेका बहिष्कार सफलतापूर्वक हो सके । पर अब तो वे लोग भी कातने 
लगे है जो यह समझते थे कि हम तो कभी कात ही न सकेगे, यही नही, वे उसे 
पसन्द भी करने छगे है। एक महाशयके पत्रका कुछ अश् में नीचे देता हूँ, जिससे यह 
बात और स्पष्ट हो जाती है 


कातनेका काम सेने कुछ देरसे शुरू किया। सामग्री जुटानेमें कुछ दिन 
और बीत गये । फिर, कुछ दिनोतक मुझे अपने औजारोसे झगडना पडा। 
इस तरह पता चला कि से किस किस्मका कारीगर हूँ। जब चरखेने बुद्धिके आगे 
सिर झुकाया, तो पूनियोने बगावत शुरू कर दी। चालायक पुनियों अडने लगीं, 
धागा देनेसे इनकार करने लगीं, लेकित दिल्‍लगी यह कि ये सबकी-सच एक 
रस्सा बनकर मिकलनेमें जरा न सकुचाती थों। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 
तत्वज्ञानकी कुर्सोपर पडे-पडे सुक्ष्म काल्पनिक विचार-सालाका महीव तार 
मिकालना बडा आसान था। चरख्ेपर वास्तविक सुत कातना कहीं कठिन है। 
यदि मुझे यह पहलेसे मालूम होता कि नटखठट महात्मा हमें आगे चलकर इस 
झझटसें फेसायेंगे तो में १९२१ में उनको पुकारके अनुसार कालेजकी अपनों 
आरासकुसंसि असहयोग करनेसे पहले हजार बार सोचता । उस ससय मंने 
यह खबाल किया था कि में तो एक नेताकी हेसियतसे सेकडो सभा-प्रचोपर 
जाकर चरखेपर हलम्बे-लम्बे व्यास्यान झाडा करूँगा । यह तो मेने ख्वावमें 
भी न सोचा था कि मुझे चरखा कातना पडेगा। पर अब मेरा श्रम दुरी 
तरह दूर हो गया। अच्छा, ती में इस होनहारके आगे सिर शुकाता हूँ। अब 
पीछे कदस हटानेका तो सवाल ही कंसे खडा हो सकता हे? में अपनों 
मेहततका तुच्छ फल आपकी सेवा भेज रहा हूँ। जो छत्तें लगाई हे, उनमें से 
एकका भी पालन नहीं हो पाया हे। पर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा 
दिल निरा्म नहीं हुआ है भौर अब भी मुझे आज्ञा है कि में बहुत चढिया 
नतीजा दिखा सकूँगा। 
में ऐसे और भी कितने ही उदग्नहरण दे सकता हूँ, जिनमें छोग जरा देर करके, 
पर झपाटे ओर दृढताके साथ कताईमें जुट पड़े हैं। 
पर पाठकोको दूसरा पक्ष भी जता देना उचित हे। में नीचे एक पत्र देता 
हूँ। यह एक कांग्रेस कमेटीके सभापतिका भेजा हुआ है। इस किस्मका यह एक ही 
खत मुझे अबतक मिला है। वे कहते है 
से अ० भा० काग्रेस कमेटीके इस प्रस्तावकों वाजाबज मानता हूँ। आज 
कहा जाता हे कि या तो चरखा कातो था इस्तीफा दो। कल कहेगे अपना 
खाना खुद पकाओ या इस्तीफा दे दो या यह भी कहा जा सकता है कि 
अपना सिर सुडाओ, नही तो इस्तीफा दो। इस चरखेके सिद्धान्तपर सुझे विश्वास 
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नहीं। मुझे इसके फायदोपर भी एतबार नहीं। थोड़ेसें कहें तो मुझे इसपर 
इतना अविश्वास है जितना कि महात्मा गराघीकों इसपर विश्वास है। यह 
उनके मनोविनोदका साधन है। में न तो इस प्रस्तावकों सानूँगा और न 
इस्तीफा ही दूँगा। हाँ, समिति चाहे तो मुझे शौकसे निकाल दे। 


किसी सस्थामें रहना कोई दिल्लगी नहीं है। उसका सभापति होना तो और 
भी वडी जिम्मेदारीकी बात है। जब-जब चरखेपर राय ली गई होगी तब-तब 
सम्भवत ये महाशय भी उसके पक्षमे अपना हाथ ऊँचा उठाते रहे होगे। पर अब, 
जब कि बिल्लीके गलेमे घटी वॉबनेका वक्‍त आया, वे आसमानपर चढकर अपनी 
नाएतबवारीका शोर मचाने छंगे। दिन-भरका भूला-भटका शञामको घर आ जाये तो बुरा 
नही। में उन्हें उनके दृढ विश्वासपर बधाई देता हूँ, पर मुझे भय है कि में उनकी 
अवज्ञाको अनुकरणीय नहीं बनन दे सकता । सस्थाओके सदस्य ओर खास करके उनके 
पदाधिकारी ही यदि उनकी नीतिका पालन करनेसे इनकार कर दे और उसके खिलाफ 
रहते हुए भी पदासीन रहे तो इस तरह दुनियाकी किसी सस्थाका काम हरग्रिज 
नहीं चल सकता। स्वराज्य हासिल करनेके लिए हमे कठोर नियम-पालनकी जरूरत 
है। इनको तथा इनके सदृश विचार रखनेवाले सज्जनोको जानना चाहिए कि हम 
एक बडे कठिन और नाजुक काममे छगे हुए है। वह है सत्ताकों उस सग्ठनके हाथसे 
छीननेका काम जिसके सदस्य बडे काबिल, मेहनती, उद्योगशील, बुद्धिमान, पुरुपार्थी 
और सबसे वढकर यथावत्‌ नियम-पालनके पूरे-पुरे आदी है। यदि हम बिना खून- 
खराबीके विजय पाना चाहते हो तो में बडे अदवके साथ इन महाशयसे कहूँगा कि 
फर्ज कीजिए कि चरखा अपने मकसदके लिए बेकार है, तो भी अनुशासनके लिहाजसे 
उसके महत््वका अन्दाज नहीं किया जा सकता। में उनसे कहना चाहता हूँ कि 
अनगासन स्थापित करनेके एक सावनके तौरपर यदि किसीसे अपना खाना खुद ही 
बनाने या सिर मुडानेके लिए भी कहा जाये तो यह बुरी बात न होगी। ऐसी 
कसौटियाँ, फिर वे दूसरी तरहसे चाहे हास्यास्पद दिखाई दे, अपने ढगसे अपना एक 
अलग महत्त्व रखती हैं। क्योकि इससे इस वातका पता चलता है कि अनुशासनकी 
भावना कितनी विद्यमान है। किसी प्रस्तावके पास होनेके पहले उसका सब तरहसे 
विरोब करना न्‍्यायसगत है और कभी-कभी कत्तेव्य-स्प भी होता है। पर उसके पास 
हो जानेफे बाद दलीलकी गुजाइग नहीं हो सकती। उस समय सदस्थीका एकमात 
यही कर्तव्य है कि या तो वे उसका तन-मनसे पालन करे या इस्तीफा देकर अलग 
हो जायें। 

[ अग्नेजीसे | 
यबग इंडिया, २८-८-१९२४ 


३५. दक्षिण भारतके बाढ-पीड़ितोको सहायता 


दक्षिण भारतके पीडितोकी ओरसे निझाली गई अपीलके प्रति लोग ऊगातार 

बहुत जच्टा उत्साह दिया रहे हूँ। प्रतिदिव नकद और कपडे आ रहे है और उनका 
ढेर लगता जा रहा है। किन्तु सबसे अधिक सन्तोपजनक वात यह है कि गरीब 
लोग बडी तत्यरताने सहायताफ़े लिए आगे आ रहे है। अठन लोगाने भी आगे बढ़कर 
उप्रतापूर्फ सदायता दी है। मेरे सामने एक हृदयस्पर्शी पत्र पडा हुआ है। इसमे 
एव पूरे परिवारने विशेष रूपसे आत्म-त्याग करके बचाया हुआ धन भेजा है। प्रोप- 
राइ्ठरों हारापरफ़रे जन्यापफों तथा छात्राने ७२० रुपये भेजे हैं। महाविद्यालयने ५०० 
रुपये एवटदे फिये है, जिसमें से उन्होंने वस्त्रहीन छोगोके लिए २०० स्पयेका खह्दर 
सरीदा है। म्‌पे विध्वास है कि इस प्रकारके दानके बारेमे जानकारी प्राप्त करके हमारे 
पीड़ित देशभाउयाफी सच्ची सान्त्वना प्राप्य होगी। मुझे आशा है, कार्यकर्ता इस 
बातकों याद रखेंगे कि प्रऊतिने मुसलमान और हिन्दू, ईसाई और यहदी किसीके बीच 
कोर्ट भेद नहीं किया है, एसत्शि! वे भी अपने-अपने संगठतोके जरिये सहायता भेजने 
समय श्स प्रकारका कोई भेद-भाव नहीं वरतेंगे। किन्तु यदि वे सहायताकों अपने ही 
सम्प्रदायतक सीमित रवेंगे तो यह असह्य होगा। 

[अग्रेजीसे | 

पग इंडिया, २८-८-१९ २४ 


३६. भाषण : वम्धई-निगसके अभिननन्‍दनके उत्तरमें 


२९ अगस्त, १९२४ 
निममके अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, क्ाइ्यों और बहनो, 
में आप छोगोके सम्मुख पहले अपनी मातृभापामे बोला। में इसके लिए माफी 
माँगनेकी जरूरत नहीं समझता। परन्तु बम्बई विभिन्न छोगोका निवास-स्थान है, इस- 
लिए मुझे बपने उत्तरका आशय अग्रेजीमे भी बताना चाहिए। 
इस अभिनन्दन-पत्र' और इसमें प्रकट किये गये भावोके लिए में आपको धन्य- 
बाद देता हूँ। आपने मेरी मानव-जातिके प्रति की गई सेवाओका विशेष रूपसे उल्लेख 
किया है। मेरे छिए मानव या प्राणिमात्रकी सेवा वर्म बस गई हे और में इस 
धर्म और राजनीतिमे अन्तर नही करता। में अवश्य ही राजनीतिसे सर्वथा पृथक, पूर्ण 
सेवाके जीवनकी कन्पना नही कर सकता। में अपने प्रयोगोसे यह सावित करनेका 


१ यह सर कावसजी जहांगीर भवनर्म गाधीजीके रोगमुक्त होनेपर सन्तोष प्रकट करनेके लिए बुलाई 
गई समामें दिया गया था भौर इसमें उनकी अमूल्य सेवार्भोका उल्लेख था। 


५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


प्रयत्त कर रहा हूँ कि राजनीति धर्मके बिना एक भयानक मनोविनोद या क्रीडा-मात्र 
है, जिसका परिणाम उसमे रत्त व्यक्तियो और  राष्ट्रोके लिए अहितकर ही होता है। 

मगर में देखता हूँ कि अपने राजनीतिक जीवनमे ऊपर बताये गये धर्मको 
शामिल करतेके मेरे प्रयत्नसे मेरे कुछ परम मित्रो और साथियोको डर लग रहा है। 
मेरे लिए एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई है। जहाँ ये मित्र राजनीतिको धर्मके 
रूपमे चलानेके मेरे प्रयत्नसे डरते है वहाँ एक दूसरा दल चाहता है कि अपना कार्य- 
क्षेत्र उन्ही कामोतक सीमित रखे जिन्हे वह सामाजिक सेवा समझता है, किन्तु यदि 
मुझे अपने उद्देश्यपर विश्वास हे तो मुझे अपने मार्गपर अडिग रहना चाहिए। मेरा 
विश्वास हे कि वह समय तेजीसे पास आ रहा हे जब राजनीतिज्ञ मानवताके 
धर्मसे टरना बन्द कर देंगे और मानव-हितवादियोको राजनीतिक जीवनमे स्थान 
मिलेगा जो पूर्ण सेवाके लिए अनिवाये है । में इसी कारण तो सारे भारतका आच्वान 
कर रहा हूँ कि वह चरखे और खट्टरके सन्देशकों अपनाये और हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, क्रिस्तान, यहूदी आदि जातियोमे, जो व्यर्थ ही यह सोचती है कि एकका 
ईश्वर दूसरेके ईग्वरसे अरूग हैं, हादिक एकता स्थाप्रित करे । में इसी कारण यह 
भी अनतभव करता हूँ कि हिन्दुओका जन्मके कारण किसी स्त्री या पुरुषको अछुत 
मानना अवर्म है। ये कार्य मेरी समझमे जितने उच्च प्रकारके मानव-हितके कार्य हूं 
उतने ही राजनीतिक कार्य भी है। अत आपके मानपत्रके लिए धन्यवाद देनेका सबसे 
वढिया तरीका यह है कि में आपका आद्वान करूँ कि आप इस काममे मेरा साथ दे 
और मेरी सहायता करे और भारतमे अपना प्रधान निगम कहलाना सार्थक करे। 

[अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, ३०-८-१९२४ 


३७. पत्र: सोतीलाल नेहरूको 


वम्बई 
३० अगस्त, १९२४ 
प्रिय मोतीलालजी, 

श्रीमती नायडूने मेरे नाम लिसा आपका पत्र मुझे कछ दिया। मूल पत्र अब- 
तक सावरमती पहुँच गया होगा। पिछले दोनो पत्रोमे” में पूरा, अर्थात्‌ जितना कर 

सदाता था उतना, समर्पण कर चुका हैेँ। 
इसलिए अब तो आप मुझसे लगभग अपनी ही शतोपर अपनी वात मनवा सकते 
। “लगभग” उसलिए कहा कि कुछ वाते ऐसी हैं जिन्हे में अपने जीवन और 
नियाक्रे सभी सम्बन्धोसे ज्यादा महत्व ठेता हँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ चीजें 
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ग्च्छापूर्वक णौर पूरे हृदयरो, अर्थात्‌ यह मानते हुए कि यह देना ठीक हे, दे तो मैं 
यह चाहता हूं 

हमारे प्रस्तावमें --- 

(१) विधान सभाजोके बहिप्फार-सहित पूर्ण असहयोगकी नीति और सिद्दान्तमे 
काग्रेसका विश्वास दुहराया जाये, 

(२) लेकिन १९२५ के अन्ततक विदेणी कपडेके अलावा और सभी चीजोसे 
सम्बन्धित वहिप्फार स्थग्रित कर दिया जाये, 

(३) हर आदमीकों कांग्रेसमे शामिल होनेको आमन्नित किया जाये, 

(४) साम्राज्यके मालके बहिष्फारकी बातको भामिल न किया जाये, 

(५) और फाग्रेसके कामको सिर्फ हाथ-कताई और हाथ-वुनी खादी, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और हिन्दुओ द्वारा अस्पृष्यता निवारणतक ही सीमित रखा जाये। 

टसका मतलब यह हुआ कि काग्रेसियोके रपसे काग्रेसियोका कौसिलोसे या 
वहिप्फारने कोई सम्बन्ध वही रहना चाहिए, लेकिन अगर चाहे तो वे कौसिलोसे काम 
करने और जो दूसरे काम काग्रेसकी नीतिफे विरुद्ध न हो उन्हे करनेके लिए अपना 
स्वतन्तन संगठन बना सकते हैं। अत कौसिलोके वहिष्कार या इस' प्रस्तावके अनुसार 
स्थगित दूसरे बहिप्फारोंको लागू करनेके लिए कोई सग्रठन नहीं हो सकता। वर्तमान 
राष्ट्रीय स्कूलोकों सहायता मिलती रहनी चाहिए और जहाँ सम्भव हो, नये स्कूल 
खोजे जा सकते है, लेकिन उनका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होना' चाहिए। 

चार आनेकी सदस्यताकों समाप्त कर देना चाहिए और उसके स्थानपर जो भी 
आदमी का्रेसका सदस्य बने वह खादी पहने और हर महीने सदस्यताकी शर्तेके रूपमे 
अपने हाथका कता कमसे-कृम २,००० गज सूत दे। अलबत्ता वह चाहे तो पूरे वर्षका 
सूत एक ही साथ दे सकता है। 

काग्रेसक्ीं सच्ची और जीवन्त सस्था वनानेका में और कोई उपाय नहीं देखता 
और चरसेके सिवा भारतवेः गरीबोफे लिए और कोई आगा भी दिखाई नहीं देती 
और जबतक हम खुद कताई नहीं करेगे तबतक उनको प्रेरणा भी नहीं दे सकते। 

सविधानमे मैं दूसरे परिवर्तन भी सुझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उनकी चर्चा 
करनेंकी जरूरत नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि काम प्रभावशाली ढगसे 
ओर वेगसे चछे । हमें एक ऐसी घोषणा करती चाहिए कि कार्य-समितियोकों कार्य- 
कारिणी समस्या माना जाये और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको विचारकतृ सस्था 
माना जाये तथा कमेटीमे सिर्फ वही लोग हो जो काग्रेसके श्म्पूर्ण कार्यक्रकों पूरा 
करनेके लछिए वचनवद्ग हो। छेकिनत मेरे भ्रस्तावके अवीन कार्य-समितिमें चुने जानेका 
जितना अधिकार मुझे है उतना ही आपको भी होगा। मेरे कहनेका मतलब यह है कि 
यदि चार वहिष्कार स्थगित कर दिये जाते हैँ तो कौसिल-अवेश या अदालतमें वकालत 
करना अपनें-आपमें इसके लिए प्रतिवन्‍्धक नहीं रह जाता। वास्तवमे किसी भी व्यस्त 
वर्कील या कौसिल-सदस्यके लिए कार्य-समितिमें आना ठीक नहीं होगा, क्योकि इसके 
सदस्योसे कांग्रेस-कार्यकमकी तीनो वातोके लिए पूरा समय देनेकी अपेक्षा की जायेगी। 
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मेरी योजनामे फिर बगालके पक्षमे कोई अपवाद' करनेका कारण नहीं रह 
जाता। स्वराज्यवादी दलके लोग काग्रेसकी ओरसे विना किसी बाधाके अपने-आपको हर 
प्रान्त्मे समठित कर सकते हैँ। लेकिन काग्रेस-सगठनका तो हर जगह एक हीं कार्य- 
क्रम होना चाहिए। इस प्रकार श्री दास काग्रेस-सगठनकों स्वराज्य-सगठनके रूपमे 
वदलरू सकते हैँ और वे स्वय एक ऐसा काग्रेस-सगठन भी बना सकते है तथा दूसरोकों 
बनाने दे सकते हैं जो केवल उक्त तीन काम ही करेगा। उद्देश्य यह है काग्रेस-सगठन 
दूसरे सगठनोकों न तो सहायता देगा न उनके रास्तेमे बाधा डालेगा, लेकिन दूसरे 
सभी सगठनोको, अगर उनके सदस्य काग्रेसी हो तो, काग्रेस-कार्यक्रममे सहायता देनी 
चाहिए। उसी प्रकार जो काग्रेसी बहुत-सी दूसरी चीजोमे विश्वास रखते हैं वे, यदि 
काग्रेसने उनका निषेध नहीं किया है तो, अपनी इन दूसरी गति-विधियोके लिए दूसरे 
सगठतोमे झामिल हो सकते हैं। 

जहाँतक में देख सकता हूँ, व्यावहारिक दुष्टिसे तो सिर्फ सदस्यताकी योग्यताएँ 
ही वाधा बल सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम सभी लोग आर्थिक आव- 
इ्यकताके रूपमे भी खादीमे विश्वास करे तो मेरी वातकों स्वीकार करना जरूरी है। 

आप देखेंगे कि जैसे-जंसे मेरे मनमे विचार आते गये है वैसे-वैसे में लिखता 
गया हूँ। आप जो निर्णय करेगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योकि में तो आपकी 
मर्जीपर ही निर्भर रहना चाहता हूँ। में अब इस पारिवारिक विवादकों समाप्त कर 
देता चाहता हूँ। 

हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१४०) की फोटो-तकलसे | 


३८. वक्तव्य: राष्ट्रीय एकताके बारेमें 


२३१ अगस्त, १९२४ 


मेने निवग्चब किया हे कि वेलगाँव काग्रेसके समय या उससे पहले मेरी ओरसे 
ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए जिससे कि देण दो दलोमे बट जाये। मेने 
पण्डित मोतीछाल नेहर्से कह दिया है कि मेरा भाव तो सम्पूर्ण समर्पणका है, क्योंकि 
हमारी दमा एक ऐसे घरकी-सी हो गई है जिसके सदस्य आपसमें ही लडनेमे रूग 
गये है। हमे मनसे सारा ऋछोध और द्ेप-भाव दूर करके इस दगासे अपना उद्घार 
करनेके छिए भगीरय प्रयत्त करना चाहिए और तब हमारा देश न केवल अपने 
कल्याणके लिए वल्कि सारी मानवताक़े कल्याणके छिए काम कर सकेगा। 


२. बैसा अपवाद, जेसा कि प० मोतीलाल नेदरुने अपने पत्र्म सुआया था। 
>. देशवन्धु चित्तरजन द्वाम । 

3. घॉस्‍्वे क्रॉलिकलने या वक्तत्य न्यू इंडियासे उद्धत जिया था, न्यू इंडियाक़े अनुसार वह 
गलतओी दिया गया था और उसने उसे १ सिनम्बरकों प्रकाशित किया था। 


भाषण एक्सेल्सियर थियेटर, वम्बईमे ५९ 


ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसमे हम लोगोके बीच हुए समझौतेका साराश 
आ जाता है। अलवत्ता उल्लिखित 'समपंण ' के सम्वन्धमें कुछ तफसीलकी वबातोकों 
उसमे छोड दिया गया है, इनका प्रकाशन, जिन कतिपय लोगोंसे इस विपयमे चर्चा 
करना जरूरी है उन्हे अपनी स्वीकृति प्रदान करनेके लिए आमन्त्रित करनेके बाद, 
कर दिया जायेगा। इस समझौतेमे हम दोनोकी वृत्ति यह रही है कि हम अपनी 
कार्य-पद्धतियोकी तुलनामे अपने देशको कही ज्यादा प्रेम करते हैं और हम यह विश्वास 
करते हूँ कि मानव-जातिकी प्रगतिके लिए भारतका स्वतन्त्र होना आवश्यक है। 


| अग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, ६-९-१९२४ 


३९. भाषण : एक्सेल्सियर थियेदर, बम्बईसे' 
३१ अगस्त, १९२४ 


आज यहाँ इतने व्यास्यान हुए हैं कि यदि सरोजिनी देवीकी ध्लाहके अनुसार 
में चुप ही रहूँ तो हर्ज नहीं। परन्तु इसमे एक कठिनाई है। में अपना हथियार 
घर रख आया हूँ। यदि उसे यहाँ लाया होता तो आपको पदाथ्थे-पाठ देकर कहता 
कि आप सब चरखा छेकर मेरी तरह सूत कातने छूग जाये। 

मुझे पता नहीं था कि सरोजिनी वहनसे मुझे आज जैसी नसीहत मिलेगी, या 
मेरे भाग्यमें इतने स्तुति-स्तोत्रोकों सुतनना बदा होगा। में अपनी प्रशसा सुन-सुनकर 
थक गया हूँ। आप निरदिचत माने कि श्रशसा मुझे जरा भी नहीं सुहाती। पर यहाँ 
इस वारेमे अधिक नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिन्‍्होने मेरी 
प्रशसा की है उनका में कृततम हूँ और उनसे प्रार्यता करता हूँ कि वे श्री जयकरके 
कथनानुसार चुपचाप मुझे सहायता दे। यदि आप सवकी मूक सहायता मुझे मिलेगी 
तो में इस भारी जिम्मेदारीके कामका भार उठा सकूँगा। 

कुछ और कहनेसे पहले में कुछ भाइयोसे प्रायर्चित्त कराना चाहता हैँ। हम 
किसी सभामे जाये उसके पहले हमे सभाका शिष्टाचार सीख लेना चाहिए। सभामे 
जिसे निमन्त्रित किया गया हो उसके मनोभावकों देखकर हमे उसके अनुकूल व्यवहार 
करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो बेहतर हे कि हम वहाँ न जाये। 
दो-तीन भाइयोने सभाके इस नियमको भंग किया है। भाई जमनादासने' जो-कुछ 
कहा वह अक्षरश सच था। “महात्मा ' के नामपर अनेक वाहियात काम हुए है। 
मुझे महात्मा ” शब्दमे से दुर्गेग्च आती है। फिर जब कोई इस बातका इसरार करता 
हैं कि मेरे लिए महात्मा शब्दका ही प्रयोग किया जाये तब तो मुझे असह्य पीडा 


१ यह भाषण पारसी राजकीय मण्टलफड़ी ओरसे जयकरकी अध्यक्षतामें गाधीजीके सम्मानायं भोर 
मलाबार सहायता कोपके लिए धन सम्रहके निरमित्त की गई समामें दिया गया था। 
२ जमनादास द्वारकादास मेहता, दोमरूल छीयके एक प्रमुख सदस्प। 
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होती है और मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। यदि में यह न जानता होता 
कि में ज्यो-ज्यो महात्मा गव्दका प्रयोग न करनेपर जोर देता हूँ त्यो-त्यो उसका 
प्रयोग अधिकाधिक होता है तो में जरूर लोगोसे स्पष्ट “ना” कह देता। आश्रममें, 
जहाँ में जीवन यापन्र करता हूँ, बच्चों, स्त्रियों और पुरुषो, सभीको आज्ञा है कि वे 
“महात्मा ” बब्दका प्रयोग न करे। किसीको पत्र लिखे तो भी मेरा उल्लेख “महात्मा ' 
शब्दसे न करें, सिर्फ गाधी या गाधीजी कहा करे। जिन छोगोने भाई जमनादास- 
को रोका है उन्होने मेरे प्रति अशिष्टता की है, गान्ति भग की है। हमारा सम्राम 
गान्तिमय है। थिष्टताके विना भान्ति कैसे हो सकती है?” विनयहीन शान्ति, जड 
शान्ति होगी। हम तो चैतन्यके पुजारी हैं और चैतन्यमय शान्तिमे विवेक और विनय 
जहर रहते है। इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगोने जमनादासजीके भाषणमे 
रोकटोक की है वे सब उनसे माफी माँगे। जमनादासजीने तो मेरी बडी स्तुति की 
हैं। परन्तु अगर उन्होने यह भी कहा होता कि गाधीके वरावर दु ख़दायी मनुष्य 
कोई भी नही है--और जो ऐसा मानता हो उसे ऐसा कहनेका पूरा अधिकार 
है-- तो भी उसे रोकनेका अधिकार किसीको नहीं हो सकता। हमे उसके भाषणकों 
शिष्टतापूर्वक सुनना चाहिए। 

इतनी बात सुनते ही एक सज्जनने सामनेकी पहली गलरीमें खड़े होकर 
प्रणाम करके सिर नवाया। गाघीजीने कहा: 

इतना काफी है। किन्तु अभी एक-दो सज्जन ऊपर भी है। क्‍या वे माफी न 
माँगेगे ? में कहता हूँ कि जो माफी नही माँगेगे वे स्वराज्य लेनेंके अयोग्य है। 

सभामें से भी खडे हो जाओ, 'साफी माँगो' की आवाजें आई। इसपर 
दो सज्जनोने खडे होकर साफी माँगी। गाधोजीकों शाति मिली और जब उन्होने 
फिर बोलना आरम्भ किया तव दोंप एक सज्जनने भी खडें होकर माफी माँग ली। 

अच्छा, भव कोई ऐसा कुसूर न करे। जितने मनुष्य उतने मत हुआ करते हे । 
यदि हम एफ्-दूसरेके विचारोकों वरदाब्त न करेगें तो कैसे काम चल सकता हे? 
आज हिन्दू मुसठमानक्की सहन नहीं कर सकते और मुसलमान हिन्दुओकी सहन 

नही करते और मन्दिरोंकी तोडते हूँ। यदि दोनो सहिपष्णुताका पाठ सीख छे तो 

तमाम झगटे बन्द हो जायें। सब लछोगोकों अपने जीवनमे सर्वत्र सहिष्णुताका व्यवहार 
करना चाहिए । एक वार जहाँ उसका प्रचार हआ कि फिर हिन्दू-मुसलमान और 
पारसी सव एक-दुसरेके विरोधकों सहन करेगे । हमारी प्रगतिमे बाधक सबसे बी 
वरतु असहिष्णुता है । में इस स्थितिकों दूर करनेकी कोशिद्य कर रहा हूँ । में तो 
तुन्छ प्राणी हूँ, जोई महापुरुष नहीं। यदि महापुरष होता तो इस असहिष्णुताको 
रोफ देता। अभी मुझमें शद्धता, प्रेम, विनय और विवेककी कमी है, नहीं तो आपको 
मेरी आंसो और जिल्लामे ऐसी साॉतति दिसाई देती कि आप क्षण-मरमे समझ जाते 
हि भास्तिमम असहयोगका तरीका यह नहीं है। में तो आपसे कह चुका हें कि ठाबर 
हमारा झनर नहीं है। लीडायर भी हमारा गझत्र नहीं है। उन्हें आप जपना सत्र 
ने माने। भले ही उन्होंने झनुओऊके सलमान काम किया होगा, फिर भी आप उनपर 
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दएमाभाव रसे। यदि हम उन तक़झा तिररफ़ार नही कर सकते तो फिर जमनादासजी- 
का तिर्फार क्रिस तरह फर सत्ते हैं? हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तब 
एम थयों घरते लोगा और उप्ट-मिय्ोंकों दूर वैठाकर उसे आसनपर बिठाते है । 
यदि लमगादास हमारे परिरोधी हो तो भी थे हमारे अतिथि हैं। अत हम उनका 


पिगगर पार 


तारग्रर नहीं कर सफृत्ते और अगर थे हमारे भाई ही हैं तब तो उनका तिरस्कार 
फरनेकी कोर्र वात ही नहीं। 

पाप 'टोगोते जमवादासजीका जो अपमान किया, इससे मुझे बढठा दुख हुआ 
था। परतु लापक्रे अबन्त नसताके साथ माफी माँग लेनेसे वह दुख सुखके रूपमे 
बदल गया हैं और पह मुर्से बहुत अच्छा छगा है। जिन छोगोने माफी माँगी है 
उना तो फल्पाण होगा ही, ढिन्‍्तु हमारा भी कल्याण होगा जो इस दृश्यके साक्षी 
है। में पहा वियान सभाकी चर्चा नहीं छेउना चाहता। किन्तु भाई जयकरसे माफी 
मागफर विनयपूर्चफ इतना तो अवण्य कहूंगा कि ऐसे दृष्य हमे विधान सभाओमे नही 
दियाई दे यह़ले। उस प्रायश्चित्तमें मुसे सच्चे स्वराज्यकी जठ दिखाई देती है। 

श्री दवधरने | यदि मठणवारका जिक्र न किया होता तो भी हर्ज न था, क्योकि 
आज हम मयाररे भा+-बहनोऊ़े प्रति आदर-साव प्रदर्शित करनेके लिए ही एकत्र 
हुए है । जाप लोगोने तो यथाशवित टिकट सरीदकर उनके लिए धन-सग्रह किया 
है। ली देवधरके भाषणका दुहग हेतु था । उन्होंने इसके अछावा आपसे नि स्वार्थ 
सेवा भी मागी हे । और में इससे सहमत हूँ | नवजीवन' और “यग इडिया ' के 
पाठकफोगों मालूम है कि में तो बच्चोसे भी कहता हूँ कि जब हमारे सगे भाई-बहन 
भूपे ही तो तुम कया करोगे ? पया तुम उन्हे अपने कपडे और खानेमे से कुछ हिस्सा 
ने दोगे ? तुम कम साना जाओ, कम कपदे पहनो और वचतकी रकम मलाबारके 
लोगोफी सहायताके लिए दो। में उस तरहका दान आपसे माँगता हूँ। मुझसे बार- 
बार यह सवाठ पुछा जाता है कि इस दानका सद्व्यय होता हे या नहीं ? यह टीका 
उचित भी है और अनुचित भी। जहाँ श्री देववर हो वहाँ अप्रामाणिकता हो ही 
नहीं सझती। प्रितनी ही वातोमे इनके और मेरे विचारोमे जमीन-आसमानका अन्तर 
है। इनके फ़ितने ही विचार मुझे पसन्द नहीं हैं। परन्तु इनकी पवित्रताके सम्बन्धमे 
मुझे जरा भी शक्त नहीं। में जब-जव इनकी गगीव कुटियाम जाता हूं 0 मुझे 
मालूम होता है कि इसमें आत्माका वास है। ये जगलोमे घूमते है, धूप-छाँहकी परवाह 
नहीं करते और सराब आवबोहवाकों सहन करते हैं --यह सब महज शुद्ध सेवाके 
लिए। अत हमें इनके काममें सहायता क्यों न देनी चाहिए सर 

हाँ, यदि ये चरसेके सिलाफ कुछ कहें तो मे कहता हूँ, आप इनकी बात 
बिलकुल न सुने। है है कि में वेलगाँवमे को 
हिन्दुस्तान मुझसे कुछ आशा करता हें। वह समझता है कि में बेलगाँवमें कोई 


प्‌ रच प 
ऐसा रास्ता वताऊँगा जिससे हम सव एकमत हो जायेगे अबवा विरोधी बिचारोकों 
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सहन करने लगेगे। में अपने आपको धोखा नहीं दे सकता। अपनी तारीफ सुनकर 
में यह नहीं मान छेता कि में उस तारीफके छायक हूँ। मेरी स्तुतिका आर्थ सिर्फ 
इतना ही है कि अभी मुझसे अधिक आशा रखी जाती है -- अधिक प्रेमकी, अधिक 
त्यागकी, अधिक सेवाकी आज्ञा की जाती है। परन्तु में यह किस तरह कर सकूंगा ? 
मेरा शरीर अब कमजोर पड गया है। इसका कारण है मेरे पाप। बित्ता पाप किये 
मनुष्य रोगी नहीं होता। ईश्वरनें हमे शरीर नीरोग रखनेके लिए दिया है। पापका 
मतलब है कुदरतके नियमोका जान व अनजानमे उल्लघन । अनजानमे भी राज्यके 
कानूनका उल्लघन करनेपर दण्ड मिलता है। फिर प्रकृतिके कानूनकों भग करनेका 
परिणाम दूसरा कैसे हो सकता है” चोरकों माफी नहीं मिर्ू सकती | हाँ, यदि 
अपराध अनजानमे हुआ हो तो सजा कुछ कम मिलती है। इसके अछावा और कोई 
भेद नहीं है। में जो वीमार हुआ उसका कारण मेरा ऐसा कोई पाप ही है और 
जबतक मेरे हाथो ऐसे पाप जानमे या अनजानमे होते रहेगे तवतक समझना चाहिए 
कि में अपूर्ण मनुष्य हूँ। अपूर्ण मनुष्य पूर्ण सलाह कंसे दे सकता है? इससे में उल- 
झनमे पडा हुआ हूँ। 
तिसपर भी मेरे पास दूसरा कोई साधन नही है। मेरे पास वस एक ही साधन 
है -- सत्याग्रह। अबतक मेने सत्याग्रहका भीपण स्वरूप देशके सामने रखा है। अब में 
उसका जान्‍्त, मबुर और ग्रम्भीर स्वरूप रखना चाहता हूँ। यदि उसपर आचरण किया 
जाये तो फिर जय ही जय है। में मानता हूँ कि मुझे सत्याग्रह-शास्त्र पूरी तरह ज्ञात है। 
मुझे वरावर यह भय वना रहता है कि आजकी हालतमे भारत सत्याग्रहके उग्र स्वरूप- 
को निभा न सकेगा। यदि हम समझदारीके साथ शान्त स्वरूपपर अमल करेगे तो हम 
बेलगाँवके काग्रेस अधिवेशनसे पहले वहुत-सा काम कर सकरेगे। इसमें सहयोगी, असहयोगी, 
कट्र अपरिवर्तेनवादी, परिवर्तनवादी, स्वराज्यवादी, उदारदलीय, कनवेन्शनवादी, हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी सब झामिल हो सकते हैँ । सत्याग्रहका अर्थ 
केवल सविनय अवज्ञा ही नही है। 
मैंने कल ही पण्डित मोतीलालजीको कई सुझाव भेजें हँ। पण्डितजीसे मेरी 
कितनी घनिष्ठता हे, यह वात सब लोग जानते हूँ। मेने पत्रमे उनके सम्मुख अपना 
सारा हृदय खोलकर रख दिया हे, क्योकि यदि में उन्हें समझा सका तो औरोको 
भी समझा सकंगा। विदृपी ब्रेसेंट कल मुझसे मिलने आई थी। मैने उनसे भी यही 
वाते कही थी। विदुपी वेसेटकी उम्र कहाँ” उनका अनुभव कहाँ? उनके सामने 
तो में एक बालक-सा हूँ। मैने उनके सामने उसी तरह अपनी वात पेश की जिस 
तरह बच्चा माँके मामने करता है। इतनी ही नम्नतासे में अपने विचार श्री म्रास्त्रीजीके' 
सामने पेश करूंगा। में अग्रेजोसे भी यही बात करुँगा। यदि सव लोगोफी समझमे 
यह वात आ जाये तो हमे तुरत्त इसका छाम मिल सकता है। में यहाँ तफसीलमे 
नहीं जाना चाहता। किन्तु आप इतना जरूर समझ जायेंगे कि उसमें चरसा अवश्य 
ही भामिल था। मेरी तमाम योजनाओऊे किसी-न-किसी कोनेमे चरसा जरूर होता 


१, वी० एस० शओनियास झाखी। 
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है। इसके बिना न में जी सकता हूँ और न भारत ही जी सकता है। मुझे तो लगता 
है कि ऐसा समय आ रहा है जब इसके बिना आपका भी काम न चल सकेगा। 

आप मुझे महात्मा मानते हूँ। इसका कारण न तो मेरा सत्य है और न मेरी 
अहिसावृत्ति, वल्कि इसका कारण दीन-दुखियोके प्रति मेरा अगाध प्रेम है। चाहे कुछ 
भी हो जाये, पर में इन फटेहाल नरककालछोको नहीं भूल सकता, नहीं छोड सकता। 
इसीसे आप समझते है कि गाधी कुछ कासका आदमी है। इसलिए में अपने प्रेमियों, 
रतनशी, जमनादास, पिक्थॉल, जयकर सबसे कहता हूँ, आप यदि मेरे प्रति प्रेम-भाव 
रखते हैँ तो ऐसी कोशिश करे कि देहातके लोग जिन्हे में प्रेम करता हूँ, अन्न-वस्त्रके 
विना न रहे। आप इन दीन-दुखियोको भजे, उनकी सेवा करे। किस तरह भजे सो 
में बताता हूँ। आप झूठ-मूठको उनके नामकी माला न फेरे। जो झूठ-मूठकों माला 
फेरकर भजेगा उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, उलटे उसकी अबोगति होगी, क्योकि 
वह ऊपरसे माला फेरते हुए भी मन-ही-मनमें सानपर छुरी ही धरता है। में मानता 
हूँ कि चरखा चलाते हुए भी मेरे मनमे मलिनता होना सम्भव हे। परन्तु में मलिनता 
होते हुए भी कातनेके बाह्य फलसे तो वचित नही रह सकता। में तो सिर्फ इतना 
कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या खुदाका नाम छेकर में भारतके गरीब बच्चोके लिए 
चरखा कातता हूँ ओर आपसे भी ऐसा ही करनेकी प्रार्थना करता हूँ। हो सकता 
है कि इसमे मेरी भूल हो। भविष्यमे शायद अर्थशास्त्री बतायेगे कि इसमे भूल थी, 
परन्तु वे कबूल करेगे कि इस भलसे भी छाम ही हुआ है, वयोकि उससे थोडा-बहुत 
सूत तो मिला और देशमे कपडेकी बढोतरी हुई। आप मुझे सर दिनशा वाछाका' 
शिष्य ही समझे । उन्होने बताया कि भारतमे फी आदमी १३ ५ गज कपडेकी दरकार 
है, परन्तु मिलता है सिर्फ ९५ गज ही। अर्थात्‌ फी आदमी ४ गज कपडा और 
तैयार करनेकी जरूरत है। यदि आप हर रोज १०० गज सूत कातगे तो उससे 
सूतका कितना वडा ढेर लग जायेगा। “बहुतसे धागोसे रस्सी बनती हे” इस कहावतमे 
तथ्य है। यदि हम सब मिलकर सूत कातेगे उससे हिन्दुस्तानमों ढक सकेगे और 
बाँध सकेगे। मुझे तो अटल विश्वास है कि यदि आप एक बार कातने छगेगे तो 
कहेगे कि गावी ठीक कहता था। 

मझे इस बातपर विद्वास हे कि भेरे प्रति आपका जो प्रेम है उसका कारण 
इसके सिवाय और कुछ नही हे कि मैने दीन-दुखियोके साथ तादात्म्य कर लिया है। में 
भगीके साथ भगी हो सकता हूँ और ढेढके साथ ढेढ होकर उसका काम कर सकता हूँ। 
यदि इस जन्ममें अस्पश्यता न मिटे और मुझे दूसरा जन्म लेना पडे तो मे चाहता 
हूँ कि मेरा जन्म भगीके ही घरमे हो। यदि अस्पृश्यता कायम रहे और मेरे लिए 
हिन्दू धर्म छोडना सम्भव हो तो में उसे जरूर छोड दूंगा और कलूमा पढ छूँगा या 
वपतिस्मा ले लूँगा। परन्तु मुझे तो अपने वर्मपर इतनी श्रद्धा हे कि मुझे उसीमे जीना 
और उसीमे मरना है। सो इसके लिए भी यदि फिर जन्म लेना पडे तो में भगीके 


१ दिनशा ईंदुलजी वाछा ( १८४४-१९३६ ), पारसी राजनीतिश, १९०१ के कांग्रेस अधिवेशनफे 
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ही घरमें जन्म ढूंगा। इसी कारण में कहता हूँ कि यदि भगियो, ढेढों और उडीसाके 
कगालोपर आपको दया आती हो तो आप विलायती कपडे और मिलोके कपडेको 
भूल जाये और उन गरीवों द्वारा कता और ढेंढो द्वारा बुना कपडा पहने। वे हमे 
हमारी आवश्यकताके अनुसार कपडा किस तरह दे सकते हैं? वे तो भयभीत लोग 
हैं। काठियावाडकी कितनी ही कंगाल वहनोकों एक-दो आने रोज भी नही मिलते। 
उन्हें जब चरखे दिये गये तब कुछ पैसे मिलने रंगे थे। आज उनके चरखे बन्द हो 
गये हे। इसलिए वे दो-चार पैसोके लिए रोती हैं। ऐसी बहने बहुत है। यदि में इन 
बहनोसे यह कह सकूं कि जयकर कातते है, सरोजिनी कातती है, श्रीमती बेसेट कातती 
हैं, दादाभाईकी' पौत्री कातती हैं और शास्त्रीजी कातते है, तो फिर उनके पास 
जाते हुए और उनसे फिर चरखा चलानेके लिए कहते हुए मुझे शर्म न छगेगी। 

में हिन्दुस्तानमें सदात्रत नही खोलना चाहता। में तो सदातन्नतोकों बन्द कराना 
चाहता हूँ। में मानता हूँ कि सदाव्रत हमारे माथेपर करूक है। इसलिए में चाहता 
हैँ कि सब स्वावलम्बी वन जाये। में इन बहनोको चार पैसे मुफ्त नहीं बिलाना 
चाहता। में तो उन्हे केवल स्वावलूम्बी बनाना चाहता हूँ। यदि आप इन बहनोको, 
दूसरे गरीबोकों ओर ढेढ भगीको भी स्वावलम्बी बनाना चाहते हो तो आप यह यज्ञ 
शुरू करे। हरएक जस्स अपने हाथसे कता हुआ २,००० गज सूत दे। फिर में एक 
सालमे ही स्वराज्य दिला दूँगा। 

लेकिन आप याद रखे, में मीआदका वादा नहीं करता। अकेले आप कातेगे तो 
स्वराज्य मिल जायेगा, यह नहीं कहता। लेकिन सब कातेगे तो स्वराज्य मिल जायेगा, 
यह अवश्य कहता हूँ। यदि आप कातेगे तो यकीनन दूसरोसे भी सूत कतवा सकेगे। 
भगवदुगीतामे कहा गया है 'यदुयदाचरति श्रेष्ठस्‌ तत्तदेवेतरी जन ।'* श्रेष्ठ पुरुषोके 
वरतावके अनुसार ही दूसरे छोग भी चलते है। कहा जाता हे कि इग्लेडके युवराज 
जब अपनी पोशाकका प्रकार बदलते हैँ तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हूँ। 
आप छोग तो हिन्दुस्तानकी नाक समझे जाते हैँ अथवा आप चाहते है कि आप वैसे 
समझे जाये। आप यदि सूत कातना शुरू कर देंगे तो क्या दूसरे वैसा नही करेगे? 

लेकिन इस बातकों भी में छोट देता हँ। आप छोगोके सूत कातनेसे स्व॒राज्य 
मिल्ले या ने मिले, किन्तु में आप लोगोसे इतनी भिक्षा जरर माँगता हूँ कि यदि 
आपके हृदयमें भिसारियोके प्रति कुछ भी दया हो तो उस दयाभावसे प्रेरित होकर 
ही आप उनके लिए सूत काते। आप शिखारियोके साथ एक हो जाये, आप उनसे 
अपना तादात्म्य करे। मीराबाईने तो कहा है 

सूतरने तातण मने हरिजीए बाँधी, 
जेम ताणे तेम तेमनी रे, 
मने लागी कटारी प्रेमनी र। 


१. दादाभाई नोरोजी। 
२, भुगे दरिलि यतके पागेले बंध च्या दे। बंद मुसे लेसे ननाता है, में वैसे दी नाचती हू। 
मु्ते एर्फि प्रेमणी कटारी लग गई है। 


भाषण एक्सेल्सियर थियेटर, वम्बईमें द््प्‌ 


यदि अपने करोडो भाई-बहनोके प्रति हमारा ऐसा प्रेम हो तो हम उन्हे और 
वे हमको सूतके तारसे बाँध छेगे। में तो यही अर्थशास्त्र जानता हूँ, दूसरा नही। 

एक और वात भी कह देता हूँ। आपने नाग्रपुरके दगेकी बात वो युत्री ही 
होगी। हिन्दुओके मनमे मैल है, मुसलमानोके मनमे भी मैल हे। इस स्थितिमे मैं 
अपनी तीन वातोके सिवा और क्‍या पेण कर सकता हूँ। आप सत्याग्रहके वरंमान 
शान्तिसय प्रयोगमे इन तीन बातोको जरूर देखेगे। यदि आप सब इतनी बात याद 
रखेंगे तो मेरा खयाल है कि हम सव एक ही मचपर खडे हो सकेगे। अदालत, 
विधान सभा उत्यादिके त्यागकी बाते अलग रखे। हम सव इनमे एक नही हो मकते 
लेकिन जितनी बातोमे हमारा मेल हो सकता है उतनी बातोमे तो हम सबको साथ- 
साथ ही रहना चाहिए। 

गाधीजीने इसके बाद इन्हीं विचारोकों गुजराती न समझनेवाले लोगोके लिए 
अग्नेजीमें फहा। विचार तो वे ही थे किन्तु उनमें कुछ नवीनता भी थी। 


मैने गुजरातीमे अपने हृदयका सारा उफान मिकाछू दिया है। अब में इतना 
थक गया हूँ कि अधिक नही कह सकता। मेने बहुत-सारी बाते कह दी हैँ। उनका 
सार यही है कि मेरे स्वभावके दो रूप हैं एक उम्र और दूसरा ज्ान्त। उग्र या 
भयकर रूपके कारण अनेक लोग मुझसे अलग हो गये हैं। इसके कारण मेरा अपनी 
पत्नी, अपने पुत्र और अपने स्वर्गीय भाईसे भी मतभेद हो गया था। दूसरे रूपमे तो 
लवालव प्रेम-ही-प्रेम है। पहले रूपमे प्रेमको खोजना पडता है। मुझ्न जैसे कठोर 
आत्मनिरीक्षक दूसरे कम ही होगे। मुझे विश्वास है कि पहले रूपमे द्वेषकी गन्धतक 
नही है, परन्तु उसमे हिमालय-जैसी भयकर भूलोकी सम्भावना रहती है। किन्तु 
मनोविज्ञानके ज्ञाता आपको वतायेगे कि दोनो का उत्पत्ति-स्थान एक ही है। अथाह 
प्रेम भीपण रुप धारण कर सकता हे। यदि मेने अपनी पत्नीकों दुख पहुँचाया है 
तो उससे मेरे दिलमें गहरा घाव हुआ है। यदि मैने दक्षिण आफ्रिकामे अपने रात- 
दिनके साथी भग्रेजोको दुख पहुँचाया हे तो उनसे अधिक दुख मुझे हुआ हे। यदि 
मैने अपने यहाँके कार्यंसि अग्रेजोका जी दुखाया है तो उनसे अधिक दुख मेरे जीको 
हुआ है। 

मै अग्रेजोसे कहता हूँ, “ तुमने हमे खूब चूसा है, आज भी चूस रहे हो, परन्तु 
तुम्हे ज्ञान नही है। तुम हमपर अत्याचार करते हो। तुम इसके लिए पछताओगे।” 
मुझे इग्लैडकी आँखें खोलनेके लिए अपना भयकर रूप प्रकट करना पडा हे। म॑ ऐसा 
कहता हूँ तो इसका कारण यह नही कि में उन्हे कम चाहता हूँ वल्कि यह है कि 
में उन्हें स्वजनोकी ही तरह चाहता हूँ। परन्तु अब मेरा वह भीपणरूप नहीं रहा 
है। मैने पण्डित मोतीलालजीसे कहा है कि अब तो मुझमें लडनेकी भावना ही नही 
रह गई हे। में तो गरणागत हूँ। जब हमारे घरमे ही फूट फैली हुई हे भौर कदुता 
और शत्रुता वढ रही है, तब दूसरा विचार ही कैसे हो सकता है? मुझे तो इस 
हालतको दुरुस्त करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा। में इस तरहका कोई 
विरोव नही करना चाहता जिससे बेलगाँवके अधिवेशनमे या उससे पहले देशमे फूट . 


२५-५ 


दर सम्पूर्ण गाधी वाडइमय 


फैले। में मान ढूँगा कि में हार गया। में झुक जाऊँगा और झुककर सबको एकत्र 
करनेकी आशा रखूँगा। ऐसा करते हुए जब भारत अपनी विस्मृत दशासे जगकर 
अपनी आजादी हासिल करेगा तव मानव-जातिको उससे सबक मिलेगा। में इससे 
ज्यादा क्‍या कहूँ? में तो ईश्वरसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सत्पथ दिखा, 
यदि मेरे अन्दर राग, द्वेप या क्रीधका कुछ भी अश छिपा हुआ रह गया हो तो उसे 
दूर कर और मुझे ऐसा कार्यक्रम सुझा, जिसमे सब लोग उत्साह और उम्गसे सम्मि- 
लित हो। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९२४ 


४०, भाषण : बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकमे'" 


२१ अगस्त, १९२४ 


स्थिति ऐसी है कि जिन लछोगोको चरखेकी स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्तिके 
सम्वन्धमे थका हो उन्हे प्रस्ताव पास होनेतक उसका विरोध करना चाहिए। किन्तु 
यदि वे वहुमतसे हार जाये तो उन्हे बहुमतके प्रस्तावका आदर करना चाहिए। लेकिन 
जिनका सिद्वान्त चरखा न चलाना ही हो उन्हे तो काग्रेससे वाहर निकल जाना 
चाहिए, इसीमे न्याय है, विनय हे और विवेक हे। 
अन्य सब शकाओका उत्तर में आज नही दूँगा। में सलाह-मशविरा कर रहा हूँ 
और आपको उनका उत्तर थोड़े समयमे मिल जायेगा। मेरी घडी वहुत तेज चलती 
है, आपकी धीमी चलती हे। लेकिन मुझे तो आपको साथ लेकर दौडना हे और 
मुझे आप रवराज्यवादी या अपरिवर्तनवादी जो भी कहे, में तो कार्यदक्ष हूँ। इसलिए 
में कोई-न-कोर्ड रास्ता अवध्य निकालूंगा। जवतक वह न निकले तबतक आप लोगोकों 
मेरी सछाह हे कि आप सव सिर नवाकर सूत कातें। 
| गुजगतीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९२४ 


३. झताकि संम्बस्तर्में अद्मदाबादर्स पास किये गये अस्तावकी आलोचना उत्तर । 


४१. पत्र: वाइकोम सत्याग्रह आश्रमके मन्‍्त्रीको' 


[१ सितम्बर, १९२४ [* 


पिय मे, 
जाषा। कया अन्य सभी मिप्रो्नों सूतती वहुमल्य मेंटये लिए धन्यवाद देता हूँ। 
एिपर आपओे प्रयशारों सपा बनाये। आप अपने प्रयत्ममे मृत्यु-पयन्त छगे रहे।' 
| “झनी। | 
के 


४२ पत्र: शुएब कुरंशीको 


१ सितम्बर, १९२४ 


पिय छुण्व, 

ऐसी उम्मीद फ्िये था कि कल तुम्हारे साथ सावकाश हरुम्बी बातचीत करूँगा, 
लैटिन यह सम्भव नहीं हुआ। 

इस्टोदासका ध्यान रसना और तुम दोनोके कल्याणकी चिन्ता ईश्वर करेगा। 

रमकिंसाया तुम मत देना, उसका भुगतान मेरे हिसावमे से होने देना। 

हाँ, इसका सयाठ रखना ऊफ़ि तुम्हे किसी भी सरुपमें हैदराबादके अधिकारियोका 
पतिरोधप नहीं करता हैं। हम जो जाँच करना चाह रहे है वह सार्वजनिक किस्मकी 
जांच नहीं है। जसठमे तो जांच दाब्दके मान्य अर्य्में वह जाँच ही नहीं है। उसका 
मतठव इतना टी है कि तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। 

जो भी दल तुम्हे अपनेसे मिठने दे, तुम उन सबसे मिलना --दोनों दलोके 
अधियारिया भौर वहीलोसे भी। अगर फोटो छा सको तो अवश्य ले आना। 

हरएक चीज टेसने-सुननेके बाद, मेरा सुझाव है कि तुम्हारे मनपर जो छाप 
पड़ी हो उसके अनुसार तुम दोनो अलग-अलग अपने विवरण लिख डालना, फिर उनकी 
तुलना करना और तब दोनोकों स्वीकार्य विवरण या वक्तव्य तैयार करना। 

कृष्टोदासका कहना है कि तुम कुछ सिन्न और उदास हो। ऐसा क्यो ? ईइवरसें 
तो तुम्हारा गहरा विश्वास है। वह तो अपनी सृष्टिके तुच्छतम प्राणीकी भी चिन्ता 


१ आश्रमवात्तियों द्वारा भेजे गये यूतफी भाप्ति यूचित करते हुए। 
२ प्सोपिण्टेट प्रेत ऑफ इंडिया द्वारा इसी तारोखक़ो प्रकाशित किया गया था। 
३ वाद्कोम सत्वाग्रदमें । 


६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


करता है। तव फिर उन्हें क्यों चिन्ता करनी चाहिए ? क्‍या यह वस नहीं है कि हम 
अपनी समज्के अनुसार उसकी इच्छाका पालन करे और निश्चिन्त रहे। 


तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६००) की फोटो-नकलसे। 


४३. पतन्न: बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको 


[१ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्‌ ] 


महोदय, 

अजमेरके यातायात प्रवन्धकने मुझे सूचित किया है कि मेरा पिछले महीनेकी 
१८ तारीखका लिखा हुआ पत्र वहाँसे आपके कार्याल्यकों भेज दिया गया है। यदि 
जल्दी उत्तर भेजें तो आभार मानूगा। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकल से। 


४४. पत्र : मोतीलाल नेहरूकों 


वम्बई 
२ सितम्बर [१९२४ |] 


प्रिय मोतीलालजी, 

युवह तडक़े ही प्रार्थनोपरान्त में आपको पुन पत्र लिख रहा हूँ। आभा करता 
हैं कि मेरा छम्बा पत्र आपको मिल गया होगा । आपसे एक तारकी' उम्मीद कर 
रहा हें। अपना वह पत्र में दोवारा पढ़कर सुधार नहीं सका था। उसके व्यवितगत 
हिस्सेमे मैने क्या कहा था, घत्दय याद नहीं हे । श्रीमती नायडू इसे नहीं ही पढ़ 
पाई, क्योकि पत्र उनके पढ़ सकनेसे पहले ही उाकमे डाल दिया गया था। छेकिन 
कामकाजसे सम्बन्धित अक्षको, जिसकी प्रति मेरे पास मौजूद है, उन्होंने तथा अन्य 
साथियोने भी पढा है। 

पिछले पत्रकी तरह यह पत्र भी में जवाहरलाछक्की सिफारिय करनेफे लिए ही 
डिख रहा हैं। भारतमे बहुत अफ्रेडझपन महसूस करनेवाले जिन नौजबानोसे मिलनेता 
मुझे मौझा मिला है, वह उनमें से एक है। आये मानसिक रुपसे उसका त्याग कर 


१३ २३ अगरत, १९२४४ पप्में। 
२ दया “ध तार मोतीजडल नेदह्को ”, २०१-१९२४ या उसके पश्चातकी पाद-टिणगी। 


पत्र एक मित्रको ६९ 


देनेफे पयारने मुसे बहुत दुस होता है। शारीरिक त्यागकी बातकों तो में असम्भव 
मानता हूँ। कहनेडी जरूरत नहीं कि जब मजर अली भर म॑ यरवदा जेलमें थे तो 
माप छोगोड़े उिपयमें प्राप बातचीत हुआ करती थी । एक बार उन्होंने यह कहा 
भी था कि अनर कोर एक वस्तु ऐसों है जिसके लिए आपका जीवन और वस्तुओगे 
ज्याश समतिंत हू तो बहू जयाहरडाओ है। उनका यह कथन बहुत सत्य जान पडा। 
मे पर्यक्ष या अप्रत्यत किसी भी तरहसे उस बअदभुत प्रेम-सम्बन्ध्में बाधक नहीं बनना 
भाएता। 

हृदयसे आपका, 

मो० क० गाघी 


सगेत्री प्र (एस० एन० १०१४६) की फोटो-तकलसे । 


४५७, पत्र: एक मिन्नको 
[३ सितम्बर, १९१४ |! 


परमप्रिय मित्र, 

यय्रपि हम एक-दुसरेकों कभी सुश्किलसे ही लिसते है और इसी तरह मुश्किलसे 
ही कभी मिलते हैं, फिर भी ऊपर आपके लिए मेने अपने सम्बोधनमें जो-कुछ कहा 
है बह तो आप हूँ ही। 

देशमें उस समय जो घरेलू ज्नगटा चल रहा है उससे में अब बहुत परेशान हो 
गया हैं । डइसीलिए मेने हारकर पूरी तरह आत्म-समपंण कर दिया है। अगर मुझे 
फार्येसमें रहतेके लिए तभी पुराने मित्रोसे अलग होना पडेगा, तब तो में काग्रेसमें नही 
रहना चाहता। मैने श्रीमती वेसेंट्से वात की है । पण्डित मोतीलाछजीसे मेरा पत्र- 
व्यवहार चडठ रहा है तथा अब में आपको लिख रहा हूँ | क्या एक चरखेको ही 
आप बरावर बाबा भानते रहेगे ? क्‍या आप भारतके गरीबों तथा पद-दलित लोगोके 
हितके लिए खहर जोर चरुसा नहीं अपनायेंगे ? अगर आप सिद्धान्तत इसके विरुद्ध 
न हो तो में चाहता हूँ कि आप मेरी बात्तपर भम्भीरतासे विचार करे। 

आशा है कि आप सऊुशछ हैं। उत्तर सावरमतीके पतेपर भेजें। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पनर (एस० एन० १०१४६ ए) की फोटो-तकलसे। 


१ ऐसा छगता है कि यह पत्र पिछछे पत्रके साथ दी छिणा गया था। दोनों एक ही कागजपर 
ठाध्प हुए हँ। छेडित लिम आवितरों यृद पत्र लिखा गया, उप्तडरा नाम नहीं दिया गया है । 


४६. पतन्न : कान्ति गांधीकों 


भाव्रपद सुदी ३ [२ सितम्बर, १९२४ | 
चि० कान्ति, 
मैने तुम्हे पत्र लिखनेके लिए तो कहा नहीं था। तुम बहुत समझदार हो गये 
हो, इसलिए मुझे कहनेकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हे मुझे अपने विचार 
तो जरूर बताने चाहिए। मुझे पत्र स्पष्ट और सुन्दर अक्षरोमे लिखा करो। रसिककी 
देखभाल करना और उससे पत्र लिखनेके लिए कहना। यहाँ अच्छी बारिश हुई हे। 
दिल्‍लीके बारेमे अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ हे। 


बापूके आशीर्वाद 


सि० कान्ति 
सत्याग्रहाथ्म 
सावरमती 


गुजराती पत्र (एस० एन० १०१४९) की फोटो-नकलसे | 


४७. भाषण : नेशनल मेडिकल कालेज, बम्बईमें'* 


२ सितम्बर, १९२४ 
अपने छोटे-से भाषणमें महात्माजोने नेशनल मेडिकल कालेजकी सनन्‍्तोषजनक 
प्रगतिपर बड़ो प्रसनता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब डा० साठचेने पहले-पहल 
ऐसी सस्या शुरू करनेके सम्बन्ध्में मेरी सलाह माँगी थी तो में कुछ हिचकिचा रहा 
था, प्योकि काम बहुत बड़ा और बहुत-सी कठिनाइयोसे भरा हुआ था। लेकिन अब 
सुद यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा डर निराधार था और इस 
सत्थाने शानदार प्रगतिकों है। में आशा करता हूँ कि डावटरी पेशेमें लगे प्रमुस लोग इसे 
मदद देते रहेंगे और बम्बईके घनादय लोग इसकी सकान सम्बन्धी कठिनाई दूर कर देंगे 
तथा इसकी आशिक सहायता भी कर्रेगे। अन्तमें उन्होंने विद्यार्थियोंसे सादी पहननेका 
अनुरोध किया और राष्ट्रीय करत्तंव्यके रुपमें रोज आधा घंटा कातनेकों भी कहा। 
[मग्नेजीस | 
बॉम्बे फॉनिकल, २-९-१९२४ 
ढाऊओी मुरर्से। 


२ और ३. गांधीनीफे सरसे बढ़े बेटे दरिलिल गार्धीऊ पुत्र। 
४ छारपेजक तूतीव रथापना। दिउसे समारोदके अयसरपर । 


४८. भाषण . फाग्रेस फमेटीकी बेठकम्में' 
[३ सितम्बर, १९२४ ]* 
साष्यपोम राग फरमटोंशीं घेबपम घोछते हुए क्री गापीने फहा फि फार्ग्रेसके 
रेल पारस रादया पहों घाहिए बनिश एफ हो जाना चाहिए। उन्होंने पाहा, 
में मप्य पिपवा पढ़ी घाहगा जोर सपयों हार रृपोशार फरता हूं। यह वारतका दुर्भाग्य 
है कि #मारे घोष ऐसे सपभेर घ्याप्त है जिससे देशयी प्रगतिसें रकायट पट रही है। 
प_ पर्धिय मातोशाण पहरओी हि दिया है एफि मेंलउने नहीं जा रहा हैं, बल्कि 
४ हथियार डाए दिपे है। बताये सभी छोगोसे सूत फातने, हिन्दू-मुसहूमानोफे 
बोद एशवा स्थापित पश्य तया एचएयरों दुर फरनेफी अपोल फरते हुए फहा कि 
इफोया हपारों म्दाधोववा विनर बारतों ह। बम्बईओो शिक्षित जनोके लिए स्वराज्य 
दर दिला पे मस्भय हो, परन्तु पेतिहरोंर किए स्पराज्य सहरफे बिना सम्भव 
भहों को सगा। शयों विर्धाणया लगे है उने सेतिहरों | की वरवादी। ससजिद 
सधोर मीरोरं वामपर हि सौर मुसदमानोका आपसमें ऊना फायरता है, न कि 
घटादाी। छोतायोमे उलोते ईग्यरफे नामपर सूत पालने तथा देशकी सेवा फरनेकी 
पोष हो। 


#. 34, 


अर अर 
बडे 


है 


| जगह] 
हिएर, ८५-१६२४ 


४९. तार: मोतीलाल नेहरूकों” 
[२ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्‌ | 


परयवा।, जाप लारसे व राहत मिठी। 


गाधी 
पप्नेगी पति (एस० एन० १०१४७) की फोटो-नक8ड्से। 


१, धर बेंठाय बम्बरम एुई थी। 

२ बोम्ते सेट एस्टटवटसमे। 

३ दधए तार मोतीराहणीफे २ सितम्बरक इस तारक उत्तरमें था “आपका पत्र मिला। जवाहरके 
बारे परी 7दानी बिलकुल धठो #। रफूछ जानेपर अनावश्यक आग््ठ नहीं किपा वल्कि इच्छा व्यक्त की, 
लिते जवाप्ग्ने अपना क्तेब्य समझकर शिरोधाप किपा। खूलका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं। जनाहरकों 
वहाँ मिलोयाली थिलाड़ों अनुपयोगितापर आपति थी। में तो केवल इतना ही चाहता था कि शिक्षा 


नैती भी दो, हन्दुक़ों उमक्नो उम्रके बच्चो साथ मिके। अन्तमें जवाइर सहमत हो गया, . ।/ 


५०. पतन्न ; सच्तोक गांधीकों 


बुधवार, भाद्रपद सुदी ४ [३ सितम्बर, १९२४]' 
चि० सन्‍्तोक' 


तुम्हे पत्र लिखनेंका यह कसा दु खद अवसर है! मैने आज राजकोटके पतेमे 
तुम्हारे नाम जो तार दिया है वह तुम्हे मिल गया होगा और तुम सब आभ्रममे 
आ गये होगे। तुमने आश्रममे रहकर जो ज्ञान छाभ किया हे उसका उपयोग करना। 
मुझे उम्मीद है कि तुमने आँखोसे एक भी आँसू न गिराबा होगा। सारा संसार 
वियोगके दु खको अनुभव करता है, छेकिन तुम उसे दवाना और मृत्युकी यथार्थता- 
को समझना। जिसने गीताके द्वितीय अध्यायके अर्थवों जान लिया हे वह, जो 
बनिवारय है उसपर शोक नहीं करता। हमें ऐसे अवसरोपर गास्त्रोका उपयोग अवश्य 
करना चाहिए। 

शिवत्यछभाईके साथ मेरे निजी सम्बन्ध थे। में उन्हें अपना बुजुर्ग मानता 
था और अनेक वानोमे उन्हीकी सलाह लिया करता था। हमारा यह सम्बन्ध अन्त 
तक बना रहा। यह सम्बन्ध प्रकट नहीं होता था। क्योंकि सलाह-मशविरा करनेके 
अवसर ही बहुत कम होते थे। लेकिन जब-जब हमारी आँखें चार होती तव-तव हम 
एक-दूसरेके मनोंगत भावोकों जान छेते थे। मेने सदा यह अनुभव किया है कि वे 
साहुकारोमे एक ईमानदार साहकार थे। हमे उनके पुण्योका स्मरण करके उनका 
अनुकरण करना चाहिए। 

जमनादास रुखीके वबारेमे क्या सबर छाया है? मुझे रुखीकी चिन्ता स्देव 
बनी रहती है। ऊेकिन जबतक जमनादासकी ओरसे कोर्ट समाचार नहीं मिलता 
तबतक में दूसरी कोई बात नहीं सोचता। रुसीने कहुलाया है कि उसे पत्र छियना 
नहीं आता, यह ठीक नहीं है। रुसींबों मुझे पत्र अवश्य डिसना चाहिए और अपने 
विचार सुलकर बताने चाहिए। 

मेने राजकोटमें किसीकों अलगसे पत्र नहीं लिसा है क्योंकि वहाँ में किसीको 
नहीं जातता। यदि कोई वहाँ अब भी है तो उसे इस पत्रकी एक प्रतिलिपि भेज 
देना। 

बापूके आशीर्वाद 


गुगरावी एज (सी० उब्ल्यू० ६१९९) को नकब्से। 

सोजन्प राखायेन चौबरी 

, पते छत्तोझ गाधीके पिताक़ी झत्युद्रा न्‍क्टेख दे। उसी सुत्यु १९२४ में हुई थी। 
मंगन दाल सषीरी परनी। 

, सम्तीरगी हडफ़ी । 


0 >> 


छा 


७५१. अविस्मरणीय 


गत रवियारढ्रों जब में एक्सेल्सियर भिगेटरमे वक्‍ताओफे मुँहसे अपनी प्रशस्ति 
सुन रहा था, उस समय मुझे ऐसा ठगा मानों श्री भरूचाने दक्षिणके पीडित छोगोकी 
सहायताके लिए रगमचपर एफ नाटक प्रस्तुत किया हो। किन्तु एक घटनाके कारण 
यह मेरे छिए नाटक ने "हुफर एक गम्भीर चीज चेन गई। श्री भस्चाने विभिन्न 
राजनीतिक दशये सम्बद्ध छोगोंको एफ मचपर एकप करने प्रयत्व किया था। इसलिए 
उन्हाने वगताओगे क्रो जमनादास द्वाऱदासझों भी शामिल कर लिया था। श्री जमना- 
दापने मु्से “महाय्मा ” न कहफर गाधीजी कहा। श्रोताओमें से दो-तीन व्यक्तियोने, 
जो मे / गाधीजी "कहने अपमानकों न सह सके, मांग की कि वे मुझे “महात्मा” 
फहे। श्री जमनादास, बहादुरी किन्तु शिप्टताके साथ मुझे गाथीजी ही कहते रहे, 
पथपि उन्होंने कहा कि मेरे प्रति उनका प्रेम किसी भी श्रोतासे कम नही हे। उन्होने 
जापत्ति करनेवालोफ़ा विरोध करते हुए कहा कि सम्बोधनके उनके इस ढगको में 
ज्यारा पसन्द करता हैं। फिर भी रोक-टोक अन्ततक जारी रही। ऐसा होनेपर भी 
सभाफे लिए यह अत्यन्त श्रेयकी बात श्री कि श्री जमनादासके खिलाफ उठाई गई 
जावाजवों श्रोताओने अनसुना कर दिया। श्री जमनादासने विना किसी कठिनाईके 
सपना भाषण पूरा क्रिया। ठिन्तु यह रोक-टोक मुझे वरावर कचोटती रही। मुझे लगा 
कि जहां श्री जमनादासने मेरे कत्तियय राजनीतिक विचारोसे नम्नता, किन्तु दृढताके 
साथ अपनी असहमति प्रकट करके और किसी अन्यके कहनेपर मुझे “महात्मा ” 
कहने से इनकार करके मेरा समुचित आदर किया और मुझे सही रूपसे समझा, वहाँ 
मेरे उस प्रणसकोने अपने आचरणसे अपने इष्ट व्यक्तिका अपमान किया और उसे 
गलत र्पमें समसा। इसलिए मेने ऐसी अशिष्टता दिसानेवाले भाइयोसे सार्वजनिक 
सपसे क्षमा-याचना करनेकों कहा। मेने उनका स्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया 
कि सार्वजनिक सभाओऊफ़े नियमानुसार विरोधियोके साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना 
चाहिए। मैने कहा कि अहिंसक असहयोगियोको तो शिष्टताके नियमोका और भी 
अधिक आवश्यक रुूपसे पालत करना चाहिए। असहयोगियोके अहिसा-ब्रतका तकाजा 
है कि वे अपने विरोधियोका भी उसी प्रकार आदर करे जिस प्रकार अपने मित्रोका 
करते है । इसके अतिरिक्त श्रोताओको उन लोगोकी भाववाओका आदर करना चाहिए 
जिनके सम्मानमे वे सभामे एकत्र हुए हो। रोक-टोक करनेवालोको जानना चाहिए 
कि मैने अकसर यह कहा है कि “ महात्मा ” शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है। उदा- 
हरणके लिए, १९२१में हुए वम्बईके दगोके समय यह शब्द मुझे बहुत बुरा लगा था। 
आश्रममें इस विशेषणका प्रयोग करना निपिद है। इसलिए भी जमनादासने वही 
किया जो मेरे मनको रुचता है। यह सब कहनेके बाद में क्षमा-याचनाके लिए रुक 


१२ देखिए “भापण एक्सेल्सियर यियेटर, बम्बईमें ”, ३१-८-१९२४।॥ 
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गया। इसमे श्रोताओने मेरी मदद की। उन्होंने फुसफुसाकर मेरी बातका समर्थन 
किया और रोक-टोक करनेवालोको क्षमा-याचनाकी सलाह दी और तब रोक-टोक 
करनेवालोने बहादुरीके साथ खडे होकर हाथ जोडकर क्षमा-याचना की। यहेँ एक ऐसा 
दृश्य था, जिसे में आसानीसे नहीं भूल सकता। अपना भाषण फिरसे प्रारम्भ करते 
हुए तथा रोक-टोक करनेवालोको क्षमानयाचनाके लिए बन्यवाद देते हुए में यह कहे 
विना न रह सका कि स्वराज्य-प्राप्तिकि साधनके रूपमे विधान परिषदोमे ओजस्वी 
भाषणों या बहस-मुवाहिसों तथा मतदानोंकी अपेक्षा इस प्रकारका सच्चा और सज्जनता- 
पूर्ण आचरण कही अधिक कारगर है। श्रोतृसमहमे शामिल ये पदचात्ताप करनेवाले 
गे अपनी भूलके लिए निर्भीकतापूर्वक खुले-आम पब्चात्ताप प्रकट करके स्वराज्यको 
निकटतर ले आये है। 
इस घटनाने, जो दु खद भी थीं और सुखद भी, मेरे भाषणके लिए एक विशेष 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी। उस दिन मेने जो-कुछ कहा सब इसी पृष्ठ-भूमिसे कहा और 
मेरे भाषणमे एक अप्रत्याशित मालीनता आ गई। 
मलावारके विपयमे बोलते हुए इसी पृष्ठ-भूमिके सहारे मुझे इतने दिनो बाद 
श्री देववरकी समाज-सेवाक्री अपरिमित क्षमताकी प्रणसा करनेका अवसर मिला और 
में लोगोसे यह कह सका यद्यपि राजनीतिके क्षेत्रमे हम एक-दूसरेसे दो ध्रुवोकी तरह 
बिलकुल दूर-दूर दिसाई देते है, फिर भी उनके व्यक्तिगत चरित्र, कत्तंव्यनिष्ठा और 
आत्म-त्यागके प्रति मेरे सम्मान-भावमे कोई अन्तर नही पडता । इसके बाद मैने चरखेकी 
चर्चा करते हुए उन्हें समझाया कि यह देगके गरीबोके साथ आपके एकात्म-भावका 
सन्‍्चा प्रतीक है। सिर्फ मुहसे किसी वातपर हामी भर देना काफी नहीं हे, और व 
सिर्फ हृदयसे उनके प्रति दबाफा अनुभव करनेसे ही कुछ बननेवाला है। हम चाहते 
है कि गरीब लोग यह महसूस करे कि अगर वे हमारे लिए मेहनत करते हूँ तो 
हम भी उनके लिए चरखा चढाते है। आबा पेट खाकर जीनेवाले ये करोडो लोग 
आज घोर निराणाकी स्थितिम पटे हुए हैं। उनका न अपने-आपपर विश्वास है 
जौर ने हमपर। उनके मनमे पस्लीफका यह भाव आ गया है कि उन्हे तो ृैसी 
तरह भूसकी पीटा झेलते हए लिल-तिलकर मरना है, उनके लिए और कोई 'शास्ता 
नहीं है। उन्हें धर्मार्थ दिये गये दानोपर जीनेकी ऐसी छत पद गई है कि वे काम 
करनेकोी लगभग तैयार ही नहीं हैं। यदि हम चाहते हैँ कि ये करोड़ो दीन-हीन 
लोग ईमानदारी और सम्मानर्े साथ चार पैसे कमा सक्रे नो उसके लिए हम उन्हें 
जो एकमान साधन दे सकते है बह तो बह छोटा-सा सुद्धर चरसा है, जिसे कमजोर्से- 
कमजोर आदमी भी चला सता है। उन करोड़ो छोगोक़ो भिसमगोफे जट भर 
निसार जीवनशों ठोटफर सुद्धर थौर सहज श्रमवा जीवन अगीकार करनेझा प्रोत्साहन 
देनेया एममाद्न वार्गर तरीया यहीं है कि हम स्वब चरसा चलाकर उन्हें भी 
चरसेयों अपनानेयी प्रेरणा दे। गीतामे वहां है कि जैसा आचरण लेप्ठ जन करने 


हैं, वैसा ही आचरण मामान्य उन भी करते हैं। 


॥ई 


७ 5 लक कि कक स्पा ब्थ 
१ दादाएररत खछालएउरबारी जन । ३ 
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चरसेफी चर्नाफे बाद मेने फहा कि बहुत-से भाइयोने ऐसी आशा व्यक्त की 
है कि आय हमारा राष्ट्रीय जीवन जिस विकट स्थितिमे पड गया है में उससे 
निकलनेका रास्ता दिसाऊँगा। मे अयनी जिग्मेदारी समजता हैँ और कोई रास्ता ढँढ 
निकाइनेफी कोशिश कर रहा हूं। पण्डित मोतीलालजीसे इस सम्बन्धमे पत्र-व्यवहार 
फर रहा हैं | लेकिन, में सन्‍्यागहक्रे अठावा और फ़िसी बातका सुझाव नहीं दे सकता। 
अवनक लोग उसके उम्र पक्ष --सबिनय अवज्ञा तथा असहयोग -- को ही जानते रहे 
हूं। लेफिन उसका एक सौम्य पक्ष भी है और यही इसका स्थायी पक्ष हे। अब तो 
जनताऊ़े सामने उसके सौम्य पक्षकों ही रसना है, वह चाहे जो भी रूप वारण करे। 
हम लोग हारी छड्-सगढ़ चुफ़े और अक्सर बहत छोटी-छोटी वातोपर ही लडे-अगड़े 
हैं। हम प्रमारमे पड्फ़र आपसमें विभात हो रहे हैं। कोई कारण नहीं कि हम 
फोई ऐसा कार्यक्रम ने तय फर पाये, जिसपर सवकी सहमति हो। कुछ बाते तो ऐसी 
होनी ही चाहिए, जिनपर हम सभी एकमत हो सके और जिनको अजाम देनेके लिए 
हम एक ही माडेके नीचे एकत्र हो सके। चरणसा, साम्प्रदायिक एकता और हिन्दुओं 
दे।ए अस्पश्यता निवारण --यें सब ऐसी वाते हैं जिनपर शायद सभी एक हो सकते 
हूँ। में श्रीमती ब्रेसेटसे मिल चुका हूँ और नम्नतापूर्वक उनके सामने अपना विचार 
प्रस्तुत फर चुका हैं। मे दूसरे नेनाओसे भी इसी तरह मिलकर अपनी बात समझाऊगा। 
में किपी भी कारण काग्रेसकों विरोधी पक्षोमे नहीं बँटने दूँगा और यदि लोगोमे 
सग्रउनेंकी इच्छा देखंगा तो उसमे कोई भाग तो नहीं ही दूगा, साथ ही चुपचाप 
पीछे जा बैंदगा जौर ऐसे अश्ोभनीय सधपपसे दूर ही रहेँगा। इसलिए जो भी कार्यत्रम 
हो, वह ऐसा हो जो बहमतके द्वारा नहीं वल्कि अनौपचारिक झुपसे परस्पर बात- 
चीत करके सवकी सहमतिसे तय किया गया हो । अगर जरूरी हो जाये तो सभी 
पक्षोकी सहमति हो जानेपर मत लिये जा सकते हैँ। यदि में यह पाऊंगा कि ऐसा 
कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे कार्यान्वित करनेमें में शामिल हो सकता हूँ तो में 
विध्न डाउनेबाडोका नेतृत्व करनेके बजाय्र काग्रेससे खुझी-पुण्ी विछकुछ अठग हो 
जाऊँगा । सत्याग्रहड्ा सबसे सीौम्य पक्ष सम्पुण आत्म-समर्पण हे । सौम्य सत्याग्रहमे 
अगर कोई विरोध किया जा सकता है तो ऐसे सिद्धान्तको लेकर ही, जिसे सम्बन्धित 
व्यक्तिने अपने आचरणमें उतारा हो और अपने जीवनमे गंथ लिया हो। मेने श्रोताओं- 
को बताया कि सत्याग्रह-शास्त्रका --- अगर इसे झास्त्र कहा जा सके तो -- विकास 
मैने पारिवारिक जीवनके सुदीर्धे अनुभवके आधारपर किया हे । इसके उम्र पक्षका 
प्रयोग मैने स्वयं अपनी पत्नी, प्रत्रों और उन भाइयोपर, जो बहुत पहले दिवगत हो 
चुके हैं किया है। इसके कारण मुझे उन सबकी नाराजगी और अछगाव भी सहना 
पडा। लेकिन, मेने यह सब उनके प्रति गहरे प्रेमसे ही प्रेरित होकर किया था। में 
मानता हैं कि मश्में ईव्वरकी सृष्टिके दूसरे समस्त प्राणियोसे भी उतना ही स्नेह 
करनेकी क्षमता है जितना कि मेँ अपने प्रियमे-प्रिय परिजनोसे कर सकता हूँ 
प्रेमकी पीडा कभी-कभी प्रेम-पात्रपर गहरे निग्ान छोड जाती हे, लेकिन प्रेमीके हृदयमे 
तो वह उससे भों कही अधिक गहरे निग्ञान छोडती हे। अग्रेजोके प्रति मेरे मनमें 
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कोई दुर्भावना नहीं है। कुछ अग्रेज तो मेरे घनिष्ठतम मित्रो्में से है, लेकिन एक समय 
ऐसा आया जब मुझे उससे कहना पडा, / आप मेरे देशका झोषण नहीं कर सकते। 
इस शोपणने उसे असीम क्षति पहचाई है। आपमें से कुछ छोगोको तो इसके कल्याण- 
का कोई खयाल नही हे और वे इसे जह्मातक वने, अधिकसे-अधिक चूसना चाहेंगे । 
आपमे से बुछ लोग जज्ञानव ऐसा मानते हूँ कि भारतमे अग्रेजी राज्य तो भारतके 
कत्याणके लिए ही कायम है और आप लोग इस देगके ट्रस्टी हैं। यह स्थिति समाप्त 
होनी हे और जद्दी ही होती हे।” जब मेने ऐसा कहा तो उसका यही मतलब 
था कि में इस काममे प्राणपणसे जुट जाऊ। इस प्रयत्तके परिणामस्वरुष सत्याग्रहका 
उम्र पक्ष सामने आया हे। इससे शोपक प्रणालीका अन्त नहीं हो पाया, छेकिन हम 
आपमे से पिभवत् हो गये है। इसलिए अब मुझे पुरी शवित लगाकर सत्याग्रहके सौम्य 
पश्षकों लोगोके सामने रखना हे। यह चीज आग्रहसे नही, सिर्फ समर्पणसे ही सम्भव 
है। यदि मे सफरू न होऊ तो में जानता हूँ कि इसका कारण इस सिद्धान्तकी कम- 
जोरी नहीं वल्कि इस सिद्वान्तपर आचरण करनेवालेकी कमजोरी ही होगी। इसका 
मतलब यह होगा कि प्रयोगकर्ता जिस सिद्धान्तके वारेमे जानता था कि वह एक 
सच्चा सिद्धान्त हे, उसे वह अपने आचरणमें नहीं उतार पाया हे। में जानता हूँ कि 
में महात्मा नही हूँ, में तो अल्पात्मा हूँ। प्रेमकी मक्तिकी कोई सीमा नहीं है। यह 
तो संत्रयर विजय प्राप्त कर सकता है। यह कठोरसे-कठोर हृतयकों भी पिघला देता 
है। उसमे “स्व के लिए कोई स्थान नहीं है। कौन जानता हे कि मेरे भीतर कही, 
क्रिसी कोनेमें मुममे भी छितकर ऋरोब या दुर्भावना घातमें नहीं बैठी हुई हो। छेकिन 
मुे डिगना नहीं चाहिए। मुझे तो स्वपर विजय प्राप्त करनेका और उस प्रत्रियामे, 
हम सबके बीच जो दरारे दिखाई दे रही हैं, उन्हें पाटनेका प्रवत्व करना ही है। 
अन्तमे मैने कहा, “तो अब मेरे ठिए यही कामना कीजिए कि व्वर मुझसे ऐसा 
दारमेक छिए बल दे।” 
[ अग्रेजीस | 
यंग इंडिया, ४-१-१९२४ 


७५२. वम्बईका खादी-भण्डार 


जसिल भारतीय सादी बोडने सादी-भण्डारको समुचित लिसा-पढीके बाद छंग- 

भग पूरी तरह अपने हाथमे छे लिया है। अबतक इसका प्रवन्ध श्री विदृठलभाई 
जेराजाणी करते थे। इसके पीछे विचार यह है कि विभिन्न प्रान्तोकी भतिरिकत खादीके 
वितरणकी ठीक व्यवस्था की जा सके और वम्बई-जैसे नगरोकी आवश्यकता पूरी 
करनेके लिए यादी मुहैया की जा सके। अभीतक निजी एजेन्सीके जरिये ऐसा नहीं 
किया जा सफुता था। यह काम तो कोई अखिल भारतीय सस्थाव ही कर सकता 
है। बीमते नियन्टित निर्धारित करनेका काम अब बोडेवे हावमें रहेगा, ताकि 
सरीदारोको यथासम्भव नस्तेसे-सस्ते दामोपर खादी मिल सके। भण्डारके पूरे हिसाव- 
कितावकी जांच-पडताल भी बोडके ही जिम्मे रहेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 

यग इठिया, ४-९-१९२४ 


७५३. बनारससें कताई 


प्रोफेनर रामदास गौडने एक दिलचस्प रिपोर्ट भेजी है जिसमे बताया गया है कि 
उन्होंने किस प्रकार बनारस नगरपालिकाके स्कूलोके वच्चोमे चरखेका प्रवेश कराया। 
उन्होंने ४० पुराने चरसे और धुनकियाँ आदि खरीदी। फिर उन्होने १३ शिक्षकोको 
सूत कातना सिसाया। उन शिक्षकोने दुसरे साथी शिक्षकोको सिखाया। इस तरह एक 
भहीनेसे कुछ अधिक समयमे १७५ शिक्षक कताईके खासे उस्ताद वन गये। गौडजीकी 
पत्नी और पुतीने इसमे उनकी सहायता की। अब गौडजी अभिमानके साथ कहते है 
हर पाठशालामें कोई चरखा-मास्टर अलगसे रखा जाता तो कमसे-कम 
१०,००० रपये सालाना खर्च उठाना पडता। कोई ५-६ सप्ताहतक मेने 
अपना सिर्फ ४ घटेका समय मौजूदा शिक्षकोकों कातना सिखानेंमें लगाया और 
यह समस्या हल हो गई। 
आगे वे कहते है 
अब ऐसा कोई शिक्षक नहों रह गया जो कातना या घुनना न जानता 
हो और आगे किसी भी ऐसी स्त्री या पुरुषको शिक्षककी जगह नही दी जायेगी 
जो घुनना और कातना न जानता हो। 
गौडजी अपनी आगेकी योजना इस तरह वयान करते हैं 
जब यह कठिनाई हल हो गई तब संत बोर्डमें एक व्योरेवार तजवीज 
पेश की -- अपर प्राइमरी २६ स्फूलोमें ३५० चरखे दाखिल किये जायें, कमसे- 
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कम ७०० लड़कोकों धुनना और कातना सिखाया जाये और खादीकी बुनाईके 
लिए बुवाई विभागमें ६ खड़्डी करघे हो, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, 
एक बढ़ई और इतनी कपास दी जाये, जिससे हर विद्यार्थी आध घदेतक 
रोज काम कर सके। इसके लिए ६,००० रु० प्रति वर्ष दरकार थे। पर बोडे 
इसपर पश्मोयेशमें पड गया और अपनो बेठकोर्मं दो महीनेतक इस सवालको 
टालता रहा। आखिर पिछली २६ जुलाईको बोर्डने एक सालके लिए सिर्फ 
३,००० %० मजूर किये। ऐसी हालतमें मुझे कपासकी मद प्राय. बिलकुल 
निकाल देनी पडी और दूसरी मवोमें भी इसी तरह काट-छोंट करनी पड़ी, जिससे 
काम छोठे पंसानेपर मजेमें चल सके। अब में सिर्फ ३०० चरखे और ६०० 
चमरखें सावरमती आश्रमके नमूनेफे सेंगा रहा हेँ । ( आश्रममें मेने जो-कुछ 
देखा उसके अनुसार) कुछ थोड़ा सुधार कर देनेसे में उम्मीद करता हैं कि 
एक हजारसे अधिक लड़के-लड़कियाँ कातना सीख जायेंगे और रोज चरखा 
कातफर अच्छा सुत निकाल सकेगे। अब सिर्फ चरखोके बन जानेंका इन्तजार हे, 
और वे तो वनते-वनते ही बनेंगे। पर इस बीच लडके-लड़कियोके माँ-चाप और 
अभिभावकोसे में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे कपासका इन्तजाम अपने घरसे 
कर दिया फरे। चरखा वर्गरह चीजें मे दूंगा, जरूरी बातें में बता दिया करूँगा 
ओऔर माँ-बाप सिर्फ कपासका इन्तजाम करेगे । सृतके मालिक वे रहेगे और 
अगर वे चाहे तो हमें बुनाईका उचित मेहनताना देकर खादी बुनवा छेगे। 
में सिलाई सिसानेका भी इन्तजास कर रहा हूं, जिससे खादीकी सिलाई सस्ती 
हो जाये। 

लोग उस प्रयोगकों दिलचस्पी और हमदर्दीके साथ देसेगे । मुझे आया करनी 


चाहिए कि अन्य शिक्षक भी प्रोफ़ेसर रामदास गौठफ़ा अनुकरण करेगे। 


[| अगेजीसे | 


पग इंडिया, ४-१-१९२४ 


पतितोके लिए 


मु कोई तीन साल पहले वारीसालमें हमारी विपय-वासनाकी शिकार बनी 
पतित बहनोसे मिठनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।' उनमे से ऊुछने मुझसे कहा था 
हमें दो से तीन रुपयेतक रोज आमदनी होतीं है। आप हमे ऐसा कोई काम बताइए 
जिससे हमे एतनी आमदनी हो जाया करे।” एक क्षणके लिए तो मेरा कलेजा बैठ 
गया, पर तुरन्त ही में रेभल गया और वहा, “ नही, वहनो, मे तुम्हे ऐसा तो कोई काम 
नहीं बता सकता जिमसे तुम्हे दो या तीन रुपये रोज मिल सके, पर में इतना जरूर 
फहुँगा कि तुम यह पेशा छोट दो, भछे ही तुम्हे भूसों मरना पडे। हाँ, चरखा एक ऐसी 
चीज हे, अगर तुम उसे अपनाओ तो यह तुम्हारी मुक्तिका साधन बन सकता हे। 
ये पतित बहने तो भारतके पतित समाजका एक अल्पाश-मात्र हैं। उडीसाके 
नर-ककफाल भी एक अर्थमें इसी पतित समाजके अग हैँ । पतित बहने जिस प्रकार 
हमारी विषय-वासनाकी शिकार हो रही हैं, उसी तरह ये उडीसाके हाड-चामके पुतले 
हमारे अज्ञानकें शिकार हो रहे हैं । हमारी इन्द्रियोकी पाशविक तृप्ति नहीं, बल्कि 
घनकी भोग-लालसाने उन्हे अस्थिचर्मावशिप्ट कर दिया । उनके कलेजेके खूनसे हम 
मालामाल हो रहे है। 
पर, ईश्वरको धन्यवाद है कि अब हम मश्यव्गके पढे-लिखे लोग अपनी पतित 
वहनो जौर क्षुधा-पीडित भाइयोके दु खोको अपना दुख बनानेके लिए उतावले हो 
हैं है। हम स्व॒राज्य इसीलिए चाहते हैँ क्रि जिससे उन्हें जीवन मिले। पर हम सब 
लोग गाँवोमे जाकर देहातियोकी सहायता नहीं कर सकते । हमारी पतित बहनोका 
चित्र हमे चौवीसों घठे इस बातकी याद दिलाता रहता हे कि हमे अपना चरित्र निर्मल, 
निःकलक बनाना चाहिए। तब सवाल हू कि हम कौन-सा उपाय करे जिससे हमे 
वरावर उनका खयाल बना रहे, उनकी दुर्देशासे हमारा हृदय व्यथित होता रहे ” हर 
रोज उनके लिए हमें वया करना उचित हे ? हम तो इतने कमजोर हे कि जो कमसे-कम 
हो, उतना-भर करना चाहते हे। तो वह कमसे-कम भी क्‍या हे जो हम कर सकते 
है? मुझे तो सिवा चरखेके और कुछ नही दिखाई देता। वह काम ऐसा होना चाहिए 
जिसे अपढ और पढें-लिखे, भले और बुरे, वालक भर बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लडके 
भौर लडकियाँ, कमजोर और ताकतवर--फिर वे किसी जाति और धर्मके हो -- कर 
सके | फिर वह ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक-सा हो। तभी वह फलदायी हो 
सकता हं। चरखा ही एक ऐसी वस्तु हे जिसमें ये सब गुण हैं। अतएवं जो कोई स्त्री 
या पुझाष रोज आधब घटा चरखा कातता है वह जन-समाजकी भरसक अच्छीसे-अच्छी 
सेवा करता हे । यही नही, वह भारत-भूमिके पतित मानव-समाजकी सेवा तहेदिल 
और सेवाभावसे करता हे और इस तरह स्वराज्यको दिन-दिन नजदीक लाता है। 


१ देखिए सण्ड २१, पृष्ठ १०८-१०॥ 


८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हम भारतवासियोके लिए तो चरखा हमारे तमाम सार्वजनिक और सामुदायिक 
जीवनका आधार ही है। उसके विना किसी भी प्रकारके स्थायी सार्वजनिक जीवनका 
निर्माण करना असम्भव हे। यही एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रेम-पाण हे, जो अपनी जन्म-भूमिके 
छोटे-छोटे व्यक्तियोके साथ हमे वाँध देता है और उन्हें आशाका सन्देश पहुँचाता है। 
हाँ, यदि जरूरत हो तो हम चाहे अन्य चीजे भी उसके साथ शामिल कर छे, पर 
सबसे पहले हमे उसकी जड मजबूत कर लेनी चाहिए, वैसे ही जैसे होशियार कारीगर 
पहले उमारतकी बुनियादको पकक्‍का कर छेता है, फिर उसपर मजिले उठाता है और 
इमारत जितनी ही बडी और ऊँची बनानी होती है वह नीवको उतनी ही अधिक 
गहरी और मजबृत बनाता है। अतएवं यदि हम चाहे कि चरखेकी कुछ करामात 
हमे दिखाई दे तो हमे घर-घर उसका प्रचार करना चाहिए। 

परन्तु चरखा देशके सिर्फ ऊंचे और नीचे लोगोको ही एक सूत्रम नही बाँधेगा 
बल्कि वह देशक्रे विविध राजनीतिक दछोकी भी एक सूत्रमे बॉधनेका साथन होगा। 
तमाम दलोके लिए यह चरखा एक समान वस्तु होगी। ते चाहे तो भले ही दूसरी 
तमाम वातोमे मतभेद बनाये रहे, पर कमसे-क्रम इसपर सव सहमत हो सकते है। 

अतएव में हरएक गस्ससे, जिसके हृदयमे अपने देशके प्रति प्रेम हो और जो 
देशके दरिद्र और पतित भाइयोसे अनुराग रखता हो, प्रार्यना करता हूँ कि वह उनके 
लिए और ईइवरके नामपर क्ृपाकर आध घटेका देनिक श्रम चरसा कातकर दे और 
एक-सा और मजबूत सूत भेजें। चूंकि राष्ट्रे लिए उनकी तरफसे यह दान होगा, 
अतएवं वे अ० भा० खादी बोईके पास उसे भेज दे, नियमपूर्वक जैसे कि किसी धामिक 
नियमका पाछन करते हो। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ४-९-१९२४ 


५५. टिप्पणियाँ 
न्यूनतम समान कार्यक्रम 


बम्बरसके एक्सन्सियर वियेटरमे हुए मेरे भाषणके सक्षिप्त विवरणमे पराठाए मेरी 
एक गसोजना देसेंगे, जिसका उद्देष्य देशके उस तमाम विभिन्न तत्त्वोकों साथ मिलानेका 
है, को एस समय एकन्दूसरेके सिलाफ काम कर रहे हें। वहताशम थे यह जानते 
भी सही कि वे ऐसा कर रहे हैं। लोग मुससे कहते हैँ कि उसे सब दखोक़ो एक 
कर छीजिए। उसलिा में उस बानकी चेप्ठा कर रहा हूँ कि किये तरह ये भिम- 
लिप्त शरतिया एक हो सती है। दूसरे घत्दोमे, वे कौन-सी बाते है, जिनपर उन 
छागोरी एया वोगी तादाद -- जिन्‍्हाने कि देशरें सार्वजलिक जीवसका यनानेगे बुठ 
योग दिया है -- परापर सहमा है या हो साती है, अबबा से पीसन्सी भीये है हो 
टसारी आलरिर! शतियाें न्‍दिसें छिए अनियाई है। संधि बाहरी खालासे भी 
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कुछ काम वन सकता है, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा हे कि मेने जीवनमें सदा यही 
माना है कि सच्चा विकास तो भीतरसे ही होता हे। यदि भीतरमे ही प्रतिक्रिया 
न हो तो बाहरी साधनोका प्रयोग बिलकुल निरर्थक है। यदि शरीरकी भीतरी 
शक्तियां पूर्णताको पहुँच गई हो तो बाहरी प्रतिकूल परिस्थितिया और प्रभावोका 
उसपर कुछ असर नहीं होता और न उसे बाहरी साधनोक़ी सहायताकी ही जरूरत 
रहती है। एक बात और है, जब आन्तरिक अवयव सुदृढ हो तो वाहरी सहायता 
अपने-आप उनकी ओर सिंचती हुई चली जाती है। इसीसे यह कहावत पड़ गई हे 
कि एईश्मर उन्हींका सहायक होता हैं जो गपनी सहायता आए करते हो। अतएव 
यदि हम राव मिलकर भीतरी पूर्णताफ़े लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो हमें दूसरी किसी 
हह्लऊमे पउनेंकी बिलकुल जरूरत नहीं। पर हम चाहे ऐसा करे या न करे, कमसे ऊम 
कार्येसमफ़ों तो भीतरी विकासतक ही अपने कामकी सीमा बाँच लेनी चाहिए। 
अच्छा, तो अब ऐसे विकासके लिए न्यूनतम समान कार्यक्रम क्या हो सकता 
है? मे धरावर कहता वाया हूँ कि वह है चरखा और सादी, तमाम धर्मोकी एकता 
थीर हिन्दुआ द्वास छुभाछृूतका परित्याग। आपिरी दो वातोसे भायद हीं किसीका 
मतभेद हो। पर में जानता हूँ कि चरखेके सम्बन्धमें अर्थात्‌ सारे राष्ट्रके लिए 
चरसा कातने और सादी धारण करनेकी आवश्यकताके तथा चरखेको इतना व्यापक 
बनानेकी विधिके सम्बन्धभे अब भी कुछ मतभेद हे। अन्यत्र में इस वातकों दिखा 
चुका हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्कके लिए स्ादी कितनी आवश्यक हे और उसके 
उत्पादनके लिए घर-घर चरणसा कातना ही एकमात्र उपाय है। 


कब खत्म होगी? 


पर लोग पूछते हैँ कि यह “ अनिश्चयकी स्थिति आसिर खत्म कब होगी ? ” मेरा 
जहाँतक ताल्लुक है, मेरी तरफसे तो खत्म ही समझिए। मुझमे छडनेकी इच्छा 
नहीं रह गई है। आगामी काग्रेस अधिवेशनमे स्वराज्यवादियोसे छडनेका मेरा कोई 
इरादा नही है और न में नरमदलूवालोसे ही छडना चाहता हूँ। मेरी कोई शर्तें नही 
है या अगर कोई शर्त है तो वह है मेरा भिक्षापात्र। में स्व॒राज्यवादियों, नरमदल- 
बालों, लिवरठो और ऊन्वेन्थनवाठों -- सबसे प्रार्थवा करता हूँ कि वे इस भिखारीकी 
मोलीमे अपना सुदका फाता हुआ सूत डाछ दे। यही हे मेरी मनोदगा। अतएव में 
तो राप्ट्रके तमाम कार्यकर्ताओकों सछाह दूँगा कि वे चरखा कातने, एकता बढाने 
और जो हिन्दू हो वे छुआछूत दूर करनेमें ही अपनी सारी ताकत छगा दे। 
लेकिन अपरिवर्तनवादी मुझसे पूछते है, “ ऐसी हालतमे काग्रेस कमेटियोका क्‍या 
होगा ? ” मेरी धारणा तो यह है कि हमारा सारा सविधान छिन्न-भित्र हो गया हैं। 
हमारे पास नाम लेने लायक मतदाता भी नहीं हैँ और जहाँ-कही रजिस्टरोमे उनकी 
(डी-सी तादाद टिखाई भी देती हे तो ये वे लोग नही हूँ जो काग्रेसकी कार्य- 
वाहियोमे उत्साहके साथ दिलकूचस्पी लेते हूँ। ऐसी हालतमे हम स्वयभू मतदाता और 
स्वयभ प्रतिनिधि हैं। जब मतदाताओकी यह दशा है, तव उत जगहोपर कदुता 
वैदा हुए बगैर नही रह सकती, जहाँ एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार खडे होगे। 


२५-६ 
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निष्पक्षता तभी सम्भव है जब कि मतदाताओकी तादाद बहुत बडी हो, वे सब बातोको 
अच्छी तरह समझते हो और स्वतन्त्र-छपसे खुद किसी वातका फेसला कर सकते 
हो। इसलिए मेरी यही सलाह है कि जहाँ-कही जरा भी संघर्पषकी सम्भावना हो 
और मत दोनो ओर वरावर-वरावर वँटा दिखाई दे, वहाँ अपरिवर्तनवादियोकों चाहिए 
कि उम्मीदवारीसे हट जाये। जहां-कही सघर्षकी सम्भावना ने हो तथा जहाँ मत 
बहुत भारी तादादमे उनके पश्षमे हो, वहाँ वे पदाधिकारी वने रहे या अपना बहुमत 
बनाये रखें। किसी तरहकी चालाकी या घोखा-घड़ीसे काम न॑ लिया जाये। मतदाताओके 
साथ चालाकी बरतना ऐसी-बैसी वात नही है। कार्यकर्त्तागण ऐसा करके अपने सिरपर 
एक भारी जिम्मेदारी लेते है। बहुमत सचालित सरकारोके लिए भ्रष्टाचार विनाशकारी 
सावित होता है। ऐसी हालतमे जो इन वातोको ज्यादा अच्छी तरह समझते है, उन्हें 
ऐसे तरीकोसे दर रहना चाहिए। 


सभापतिके चारेमें ? 


काग्रेसका सभापति कौन होगा, यह भी बहुतोंके छिए शभोपजका कारण बना 
हुआ हे। मुझे दुख हे कि सार्वजनिक जीवनमें फिरसे लछौटनेके बादसे में तमाग 
अनिश्चय और चिताकी स्थिति पैदा होनेका कारण बन रहा हूँ। मुझे इस स्थितिपर वडा 
खेद हूँ, पर फ्िया क्‍या जाये ? जिस वातकी कुछ दवा नहीं हो सकती, उसे सहनेमे ही 
भलाई है। अभीतक मुझे पता नहीं कि मेरी स्थिति क्‍या हे। में ऐसा सभापति होना 
नहीं चाहता जिससे देशमे फूट फंछे। में उसी अवस्थामे उस गौरवकों स्व्रीकार करना 
चाहता हैं जब वास्तवमे उसके द्वारा देशधकी कुछ भी सेवा हो सकती हो। बात यह 
है कि में इन दलबन्दियोसे उऊ़ता गया हूं। जब में यरवदा जेलमे था तब मेने जर्मन 
कवि गेटेका  फॉस्ट ' नामक नाटक दुबारा पटा था। बरमसो पहले एक बार म॑ंने उसे 
पढ़ा था। पर उस समय उसकी कुछ भी छाप मेरे चित्तपर नहीं पड़ी थी। गेटेके 
सन्देशकों में ग्रहण नहीं कर पाया था। में नहीं कह सकता कि अब भी में उसे 
पुरा-पू्‌रा शहण कर पाया है। हां, में उसे थोटा-बहत समझ जरर पाया हू। उस 
एक स्त्री पान है, मार्मरेट। उसगा हृदय दुस और वियादसे व्याकुद रहता है। 
उसे चैन नहीं पउता, झान्ति नहीं मिठती। अपने कलेशसे छटकारगा कोई उपाय 
नही सूच पठला। बढ़ चरसेक्ा आश्रय ग्रहण करती है जीर चरसा मानो अपने 
सगीतके द्वारा उसडी व्यवा और शेदसाड़ों बाहर लिगालना है। में उस पूरी कपना- 
में बहस प्रभाविन हुआ। मार्गरद आये कमरेगे अ़ी है) उस हृदय दमियां 
नर मिरामाने दशडफ हो सा 3ै। कवि उसे वमसेके एक कोतेमे पट्े चस्सेगे! पास 
त्ेएना #। यट थाय नहीं स्ि साल्वनाओं दिए वह इंसर सापन से थे। बिया लगी 
४६ पुलागेंश पुस्ताठा था, हु सुदर चित्र भी थे और एक हसतछिशित और 


सिर दादिई भी वहां रुसों हैई थी। सर लतो सियर, ने थे परत जोर मे वह 
बाएथिंट ही उसे नसरझी डे सठी। बढ़ करण चाहती नजदीय झाती है जोर 
हान्लि उस़े पास नरहार शरभों थीं या जनापास उसे मित्र जाती है। 


#न्‍नक 2००० 
ई॥ मा 
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मेरी शान्ति तिरोहित हो गई है, मेरा हृदय उहिग्त हे, 
मेने उसे खो दिया है, और जितना हौ खोजती हूँ, 
खोनेफी अनुभूति उतनी हो गहरी होती जाती हे। 
यह स्थान, जहाँ वह नहीं हे, मेरे लिए इमशानकी 
भाँति निर्जोव हो गया है, 
मेरा जीवन, मानो एक अपार निरानन्द हे, 
जहाँ प्रकाशकी एक रेखातक नहीं हे। 
मेरा मन व्याकुल है और मेरा हृदय ट्क-दूक हो रहा हे। 
मेरी शान्ति तिरोहित हो गई हे, मेरा हृदय उद्दिग्न हे, 
क्योकि मेरा प्रिय मुझसे विछुड गया है। 


आप इनके कुछ शत्दोको इवर-उवर कर दीजिए--बस ये पवितयाँ मेरी 
सानसिक् स्थितिका चित्र आपके सामने सदा कर देगी। जान पडता हे, में भी अपने 
प्रियतमसे हाथ धो बैठा हूँ और ऐसा मालूम होता है कि में इवर-उधर भटक रहा 
हैं। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास हे, पर फिर 
भी वह मुझसे दूर प्रतीत होता है क्योकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा 
है और स्पप्ट निर्देश नही दे रहा है। बल्कि उलछठा, गोपियोके छलिया नटखट क्ृष्णकी 
तरह वह मुझे चिढाता हे, कभी दिखाई देता हैं, कभी छिप जाता हे ओर कभी 
फिर दिसाई दे जाता है। जब मुझे अपनी अंखोके सामने स्थिर और निश्चित रूपसे 
प्रकाश दिखाई देगा, तभी मुझे अपना पथ साफ-साफ मालूम होगा और तभी में 
पाठकोंने कहंगा कि आइए, अब मेरे पीछे-पीछे चलिए। 

तबतक में सिर्फ इतना ही करूँगा कि अपना चरखा लेकर बैठ जाऊँगा और 
उसीके सम्बन्धमें कहता-सुनता रहँगा या लिखता-लिखाता रहँगा और पाठकोको उसकी 
आवश्यकता और उपयोगिता जँचाता रहूँगा। अब, जब कि में सब तरह अकेला पड 
गया हूँ, चरखा ही मेरा मित्र हे, यही मुझे तसल्‍्ली देनेवाला हे, मेरा अमोघ शान्ति- 
दाता है। परमात्मा करे, पाठकोफ़े लिए भी यह ऐसा ही सावित हो। मेरे एक और 
मित्र भी है, जो कि मार्गरेट और मेरी तरह दू खाकान्त है। वे भी कहते है “ हमारे 
बडे भाग्य हैं जो आपने हमे चरखा दे रखा हे। मुझसे जितना होता हे, चरखा कातकर 
अपने दिलको तसलल्‍ली दे लिया करता हूँ।” 


फिर नागपुर 


डा० मजेने' मुझे चेताया है कि मे नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम तनाजेके बारेमे कुछ 
न लिखँँ। नागपुरमे अब तीसरी दफा हिन्दू-मुसछमान लड पड़े हूँ और उन्होने एक- 
दसरेके साथ मारपीट की हे। क्या उन्होने इस बातका अहद कर लिया है कि अपने 
पणवलको आजमानेके वाद ही वे शान्तिके साथ रहेगे ? क्या दोनोके वेमनस्यको मिटानेका 


१ ढिन्‍्दू मद्यासमाफे नेता, १९३० में लन्दन गोल्मेज सम्मेलनमें भाग लिया। 
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शरा कार्र उाय गो ह सकादारे शगा झादग होता हो वी साधपुर्स वीओी उल्ममे 
राय राय र दुनाम शक _ ना व देह भी 7० बाद सी पा ठग जागेगा 
हवेता प्दतीती करत शव कह धाशसि ४ का ३ जश्य ही नागर एन द्सिसे 
शी समश दर बोर सदरब हिन्दू जोर गुस 'माच ,ब दो दाताक धागा विधा 
पंसस दें बेर पित-ठी सराच्यावी भुत २। मब्टिखा भाव वि, उानेगी सर“, 
झा राहगीरापर इंट पया एक नेता लरीदी जोर विठ घर टै। बगीरे 
संग सो आधिक हो है जोर उसे उारण होता ह& छोटओंटी गातागे गाता 
बेर जाना जोर राबाह़ो भाक दष्या। अ्य नहर छोगावर हैऋ पष्ना तो या 
दशिठाता हे कि योगा ती मे एसी कोटिय हवज्जाह जोर वी सोम संझयीणों 
मुताबिक हो रही ०, पर गबसक दोसो दलगाठोती हकसे $& व हाफ जोर हिशासवीय 
समायार से मिं |, वात मुर्य खपताम सहन वहय हित है। ऐसी आया में 
सिर्फ उतनी शाश्ञानजर कर सा हूँ कि समशदार और गर्व हब दाता ्रीविवोमे 
राजी-रजामनदीके साथ रथायी झाहिि ढर्य उसेगे कीए उमर थे उठा रागे। 


आन्भ्रम प्रगति 
मेने पूर्वी ऋष्णा विस, जिसमे चार तालईके शामिय है, हुए सादोगार्यफा 
वितरण पढ़े छिया है । स्थासीस खादी योर्डने आवा ठार्य रई दाड्डा फरनेसे शुरू 


किया। यह उचित ही था। उसने हू घुतले और पूवलिया लगाने, पुलियोह़ों कताई 
करनेवागेम बंठने और कते हुए सूसक्री इझट्रा करनेझा हम उठाया। ब्ो्टने शिलेमे 


ही सादीकी विशीड्ना एन्तजास भी किया। इसे ठिए उसने यर्रा कई शादी भण्णर 
पोले हैं। कताई करनेबाजोमे ब्राद्ण, मुय्ठमान, फपू और ताटी निकाछ्नेवारं झामिल 
हैं। ये प्रतिमाह करीब १८० पोट सूत कावते हैं। उनके चूतका नम्बर १५ से ३० 
तक होता है और उसकी कीमत थीसतन प्रति पीठ २ रुपये होती है। उनके पास 
बतौर पूँजी ७,२५० रुपये थे। रुई और पूनियों राहित कुठा बिगि ३०,४०० रुपयेकी 
६ई। यो अपनी जगहपर यह ठीक है, छेकिय रिपोर्टमें जितनी अवधिका हवाला है, उस 
अवधिको देखते हुए यह परिणाम बहुत जच्छा नहीं है। ऐच्छिकफ कताई-आन्दोलनसे काग 
करनेफा तरीका ही बिलकुल बदल जाता है। पैसा छेकर कताई करनेवाठोऊे जरिये 
भी सूतका उत्पादन-फ्रार्य तो जारी रसा ही जाये। लेकिन अब हमे केवठ कुछ सी 
चरसे चलनेसे ही सनन्‍्तोप नहीं होना चाहिए। फिर भी यह आन्दोलन जन-सावारणमें 
फैले, इसमे थोडा समय तो छगेगा ही । यब काग्ेसी छोग कुशल कतैये हो जायेगे 
तब वे राप्ट्रको केवल आधा घटा देकर ही सनन्‍्तुष्ठ नहीं होगे, वल्कि उनमे से कुछ 
लोग गावोमे विशेषज्ञोरी हैसियतसे जायेगे और गवोकों आत्म-निर्भर डफ्ाइयोफ़े रुपमे 
सगठित करेगे। 
[अगेजीसे | 
परम इडिया, ४-९-१९२४ 


५६. कसोदीपर 


पिछले महीने भिन्न-भिन्न प्रान्तोसे प्राप्त सुतती, अखिल भारतीय खादी बोर्ड 

द्वारा की गई परीक्षाके निम्न परिणाम बडे रोचक तथा शिक्षाप्रद होगे। 
आन्श्र 

भारतमे सर्वोत्तम कताई-क्षेत्रके रूपमे इस प्रान्तसे जो अपेक्षा की जाती थी 
उसे यह पूरा नहीं कर पाया। 

कुल मिलाकर ४२९ पैकेट प्राप्त हुए। इनमे से ५० पैकेटोमें ऐसा सत है जिसमे 
बट जरूरतसे ज्यादा हैं और जिसकी कताई अच्छी नहीं कही जा सकती । गुड़ियाँ 
लम्बाईकी दृष्टिसे बहुत ही अलग-अलग है । एक तो ६ फुट लम्बी है और कुछकी 
लम्बाई सिर्फ ९-१० इच है। इन ९-१० इचवाली गुडियोको सुलझानेमे समय और 
सूतकी बहुत वबरबादी होगी । खासकर इसलिए कि उनकी छूच्छियाँ बाँधी नहीं गई 
हैं। बहुतेरी गुडियोमे लगता है घटिया किस्मकी रुईसे ऊँचे नम्बरका सूत कातनेकी 
कोशिश की गई है और सूतपर छिडकाव नहीं किया गया है । नीचे उन लोगोकी 
सूची दी जा रही हे जिन्हे “सम्मानपूर्वक ” उत्तीर्ण हुआ माना जा सकता हे। 


गज सूतका अक प्रकार 
१ श्री एम० पापाराव ६६६ ण्प्‌ बहुत अच्छा 
२ » के० सुर्यतारायण २६६० ४९ बहुत अच्छा 
३ » एम० लक्ष्मी नरसह ५७०० ४७ सामान्य 
४ » पी० कनकम्मा २००० ४८ अच्छा 
५ » के० अव्वत्थाचार्युलु २००० ४१ सामान्य 

तके साथ नाम आदिकी पचियाँ और सूचियाँ बिलकुल ठीक हूँ। 
असम 


यदि मात्रा बहुत कम न होती तो सूतके ऊँचे दर्जेको देखते हुए यह कमी पूरी 
हुई मानी जा सकती थी। अगर छिडकाव किया जाता तो सूतका दर्जा और भी 
अच्छा होता। सम्मानसहित उत्तीर्ण 


१ श्रीयुत शिवप्रसाद बर्ना २९४० ४० अच्छा 
अजमेर 

राजपूतानाके दूसरे हिस्सोकी अपेक्षा यहाँसे ज्यादा अच्छा सूत प्राप्त हुआ हे। 
बस्बई 


एक बडी विशेपता, जिससे दूसरी कमियाँ ढक जाती है, यह है कि यहाँ सूतत 
कातनेवालोमे स्त्रियोकी सख्या पुरुषोसे अधिक है और इनमे से चार तो पारसी स्त्रियाँ 


८६ साप्ग गोधी पागय 


४ । गृह सूत पर्याप्स साववातीसे नेटी हवा गंगा है, झब हि बाह ी।त तरस दाता 
#आ मे, उस गायों भी टाक बे बा गई हैं और उयार दिदावा भी किया 
गया हे। 

बिहार 

बविहारने तो सूती किंग और मा दोनो ही दच्टियाे ऐसा परियाम भी 
मेही दियासो है जिले वामा धकऊ मात जो साो। सदसे उपर थावे श्जेस्त्रगाद 
अते है, जियानते बच्या का जोर वी जरह श्याम बसा हज्य १०,६४८ 
गज ८ नतरठझा सूत भेजा है। हवन उसी जाणाया तिसीने ऐसा गम नहों दिया 
हैँ जिया यह उसके महक सही सानीसे दिसीस रे वानात भी पाव हो । 

धगारः 

बगालने तो सबसे प्रशसनीय फाोय किया है। खादी प्रतिष्ठान ६०७ सारयाने 
एसा सूत भेजा है जिसने प्रह्द होगा हे हि यह उलाईमे माहिर छोगाके हाथो 
कमारा है। छेडित गठियोंग्रे कुड़ और ए्डवाया रोबी चाहिए, खस्छियाँ जन्‍टी तरद 
बंधी हुए होती चाहिए और सगर छिएयाय भी होना चाहिए। 

१८ वषकी एक सहिंशने आसानीसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है थीर वह 
पूरे भारतवर्भम प्रवम आई है। उसका नाम ज्ीमती अपणदियी हे। उसने ७६ नम्बर्का 
७,००० गज बड़िया बटयार्श और एक्न्सा सूत्त भेजा ह। 

पनिगा बिल्कुल ठीक है। 

मध्य प्रान्त (हिन्दी) 


कुल मिलाफर उसने थच्छा काम नहीं क्रिया, तो भी छुछ नमृने हैं 
१ देवी सुभद्राकुमारी २००७० ३० भच्छा 
२ उमरावसिह चौहान २०४८ २२ सामान्य 


सध्य प्रान्त (मराठा) 
अधिकाश सूत २० से ज्यादा नम्बरका नहीं हैं, छेकिन उसको देसनेसे यह 
जरूर प्रकट होता है कि वह स्चे हुए हाथोसे काता गया है। कुछ सूत इससे भी कम 
नम्बरका है, ठिक्रिन अच्छा और एक-सा कता हुआ है। परतचियाँ ठीकसे नहीं लगाई 
गई हैं -- यहातक कि कुछ अच्छे कातनेवालोके नाम भी नहीं जाने जा सकते। 


गुजरात 


सूतकी मात्राकी दृष्टिसि उसका स्थान पहला है और इसके भेजें सूतकों देसनेसे 
जात होता हे कि यह बहुत ही कुगलू हाथोसे कता हुआ हे। कच्छ और काठिया- 
वाडने भी जो मोटा सूत कातनेके लिए प्रसिद्ग है, अच्छा सूत भेजा हे। लेकिन वाजी तो 
दरवार साहब गोपालदास देसाई, ढसावाले ले गये हुँ जिन्होंने औौसतन्‌ ४५ नम्बरका 
५,०७४ गज अच्छा यूत भेजा हे। उनके द्वारा भेजी ग्रृडियोमे से एकर्मे ७२ नम्बरका 


कसीटीपर ८७ 


सूत हे, दूसरीमे ५५ नम्बरका और शेषमे ४० या इसीके आसपासका | खादी मण्डल- 
के कुछ सदस्याने ३० नम्बरतक का बहुत अच्छा सूत भेजा है। 
सूचियाँ और पर्चियाँ ठीक है। 
दिल्ली 
सिर्फ १३ पैकेट भेजे गये है जिनमें से एक पैकेटमे अच्छा कता सूत हे पर 
उसमे भी पर्ची ऐसी है कि भेजनेवालेका नाम भी नहीं पढा जा सका। 
कर्नाटक 
मात्रा बहुत कम है लेकिन किस्म अच्छी हे। सभी सूत बिना छिडकाव किया 
हुआ ही हे। सर्वात्तम कताई करनेवाले छोग निम्नलिखित है 


१ श्रीयुत शकर जी० गोलटठगी २०४० ३८ बहुत अच्छा 

२ » डा० टी० आर० हुलियाढकर २००० ४० सामान्य 

३ » भीमराव नगावी २०४० ३८ अच्छा 
महाराष्ट्र 


कुछ मिलाकर बहुत मामूली। रत्नागिरी और भुसावल-जैसी एक दो जगहोसे 
प्राप्त सूतको देसनेसे यह छगता है कि सधे हुए कातनेवालोने काता है। श्री दास्तानेने 
१४ नम्बरका सूत भेजा हे, जो अच्छा हे। सूचियों और पतचियोका मेल नहीं वैठता। 
पजाब 
मात्रा बहुत कम है और एक-दो नमूनोको छोडकर सूतकी किस्म भी पजाबकी 
प्रतिष्ठाके अनुकूल नही है। 
सिन्ध 
स्थिति बहुत खेदजनक है। 
सी हुई कताईका कोई उदाहरण नहीं मिलता। 
तमिलनाड 
सूत आमतीरपर अच्छी किस्मका है। मात्राके सिवाय और बातोमें यह बगारूकी 
बरावरी करता है। वाइकोमके स्वयसेवको द्वारा काफी वडी मात्रामे भेजा गया सूत 
विजेप रूपसे उल्लेखनीय हे। यह आमतौरपर अच्छा हे। सम्मान विजेता 


१ श्रीयुत मीताक्षी सुन्दरम्‌ २०४० ९७ अच्छा 
२ » पण्मुख सुन्दरम्‌ पिल्ले २५२० ८० अच्छा 


सुचियाँ भारत-भरमे सबसे अच्छी तैयार की गई है। 
५ सयुक्‍त प्रान्त 
अच्छी कताईके तो वहुत कम नमूने देखनेको मिले, लेकिन कुछ बहुत अच्छे 
अपवाद भी है 


पल सापूर्ण गाता सा"गय 
१ पर्षि जयारगर से ४०"११ २३ थे ४० बटू। जरा 
२ लीवती छनद् नेहा ५५४८ ५०७ ने २२ अच्ट 
३ आंगन शग्भूसाव 56 १५ 5 पा 
४ पुरुषोसमरास दृण”न २८००. १४ सामान्य 
उत्का 


कप मिश्र मासठी। किस सगा। प्राराह़ी जर बूठ जे अपार भी ईं 


१ लीया वशानाबव पररोष्ठा म्००७ ३० अरढडढ़ 

श्र, विना रस होता २००० न अच्ठा 
३ ५ गोपवरना चोथरी २००० १ जन्ठा 
४ ७५. निरणन पटनायड्र हा १० भस्ठ्रा 
५» गोहस्गर इनीफ 362७ १६ असल 


घर्मा, घरार, फेरर 


न 


पहने समय सूस प्राप्त नही /आ। 
इस प्रशार सत्र जगह सुधारही गृजार्श है। गडियोी झम्वाईमे कमसन्क्स 
हर प्रान्चकों तो एय्स्पता प्राप्त करनी ही चाहिए। इसमे बारे सर्नमे बचने होती 
है। यज्ञोड भायसे स्वच्छापूर्वफ काम वरनेकी प्रभार अधीन जा हर आदमी प्रेम 
कारण कत्ताई करता दे, हमे भी उसमे पूर्णता प्राप्त करे सनी चाहिए बनें कि 
अ० भा० सादी वोर्ट द्वारा समय-समयार जारी फ्री गई विस्तृत हिदायतोरों हम 
ध्यानमें रसे। में श्रीमती अपणदिवीको बचा: देता हूँ जो कतताई प्रतियोगितामे प्रथम 
आई हूँ। 
[| अग्रेजीसे | 
यग उडिया, ४-९-१९२४ 


५७. जेलके अनुभव -- ११ 
मेरा पठन [-१] 
जब में बच्चा था तब पाठशालावी पुस्तकोके अलावा और कुछ पढनेका मुझे 
कोई खास गोौक नहीं था। पाठ्य-पुस्तकोमे ही मुझे चिन्‍्तनफ्ी काफी सामग्री मिल 
जाती थी, क्योकि पाठयालामं जो पढ़ता उसपर अमल करना मेरा सहज स्वभाव 
था। घरपर पढनेसे मुझे बहुत अरुचि थी। घरके लिए दिये गये पाठ मजबूरन ही 
पढता था। जब में विछायतमे पढ रहा था तब भी परीक्षोपयोगी पुस्तकोके अलावा 
कुछ न पढनेकी मेरी आदत बनी रही । परल्तु जब्र मेने सरारमे प्रवेश किया तब 
मुझे खयाल हुआ कि सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भी मुझे पढना चाहिए। लेकिन, 


१, पहली फिस्त १७ ४-१९२४ के यंग हंडियामें प्रकाशित हुई थी, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४७५-७८। 
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मेरा जीवन बिलकुल प्रारम्भसे ही कठिनाइयो और सघर्पोका जीवन वन गया। इसकी 
शुरुआत काठियावाडके तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्टके साथ झगडेसे हुई | इसलिए 
अव्ययन-मननमे दिरूचस्पी लेनेका बहुत समय नहीं मिला। दक्षिण आफ़िकामे स्वातन्ल्य- 
युद्वका मुकाबला था, परन्तु उसके बावजूद वर्षभर मुझे काफी अवकाग रहा। १८९३ 
का वर्ष मेने धामिक सावनामे विताया। इसलिए सारा पठन धामिक ही हुआ। 
१८९४के बादसे मुझे जमकर पढनेका समय दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे ही मिला। मुझे 
न केवल पढनेका शौक उत्पन्न हुआ बल्कि सस्क्ृतका अपना ज्ञान पूरा करने और 
तमिल, हिन्दी और उर्दूका अभ्यास करनेकी रुचि भी जगी। तमिल इसलिए कि 
दक्षिण आफ्रिकामें अनेक तमिलभाषियोसे मेरा सम्पर्क था और उर्दू इसलिए कि 
बहुतसे मुसलमानोसे मुझे काम पडता था। दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे मेरी पढनेकी 
अभिरुचि तीन हो गई थी, इतनी कि दक्षिण आफ़रिकाके अपने अन्तिम कारावासके 
दोरान मीआद पूरी होनेसे पहले ही छोड दिये जानेपर मुझे बहुत दुख हुआ। 

इसलिए जब हिन्दुस्तानमें ऐसा अवसर आया, मेने उसका सहपं स्वागत किया। 
मेने यरवदामे अध्ययतका एक कठिन-सा कार्यत्रम तैयार कर लिया था, जिसे पूरा 
करनेके लिए छ वर्ष भी काफी नहीं थे। प्रथम तीन मासतक मुझे यह बुँधली-सी 
आद्या थी कि भारत समयकी चुनौती स्वीकार करेगा और विदेशी कपडोके वहिं- 
प्कारका कार्यक्रम पूरा करके जेलोके दरवाजे खोल देगा। परन्तु मुझे शीघ्र ही मालूम 
हो गया कि ऐसा नहीं होगा। मेने फोरन देख लिया कि ऐसा करनेके लिए परिश्रमके 
साथ गान्तिपुवंक सगठन करनेकी जरूरत हे, जिसमे देशको पाँच वर्पसे कम नहीं 
लगेगे। सचमुच स्व॒राज्यके कारण न सही, फिर भी यदि छोगोके शान्तिमय रचना- 
त्मक कार्यके परिणामस्वरूप भी में जल्दी छूट जाता तो यह मजूर था, किन्तु अन्यथा 
मीआद पूरी होनेसे पहले छूटनेकी मुझे लेगमात्र इच्छा नही थी । इसलिए ज्जरित 
घरीरवाला चौवन वर्षका वढा होनेपर भी, मेने चौबीस वर्षीय तरुणके उत्साहसे अव्य- 
यन श॒रू क्रिया। में अपने समयके एक-एक क्षणका उपयोग करता था और आशा 
करता था कि जब छुटूगा तबतक उर्द ओर तमिलका खासा पण्डित बन जाऊंगा 
और सरक्ृृतका भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ढूंगा। में अवश्य ही सस्क्रतके मूल ग्रन्थ 
पढनेकी योग्यता प्राप्त कर लेनेफी अपनी कामना पूरी कर लेता । परन्तु ऐसा होना 
बदा नही था। दुर्भाग्यससे बीमारी आ गई। उसके परिणामस्वरूप में छूट गया और 
मेरे अध्ययनमें विष्त पड गया। फिर भी इस अवधिमे में कितना पढ़ सका, इसकी 
बाल्पना पाठकोको नीचे दी हुईं सूचीसे हो जायेगी 

“द कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ स्कॉटलैंड”, “द मास्टर ऐड हिज टीचिंग ', अआर्म 
ऑफ गॉड (,  क्रिदिचियनिटी इन प्रैक्टिस ', तुलसी-कृत ' रामायण ' (हिन्दी), “सत्याग्रह 
और असहयोग ” (हिन्दी), कुरान, द वे टु विगिन लाइफ , लूशियन-कृत ट्रिप्स 
टु द मून', ठाकोर-कृत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन”, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बड़्से , 
“द यग क्र्सेडर ', 'बाइविल व्यू ऑफ द वल्ट माटियसे ”, फेरर-रचित 'सीकर्स आफ्टर 
गॉड', “मिस्रकुमारी' (गुजराती ), स्टोरीज फ्रॉम द हिस्द्री ऑफ रोम, टॉम 


बाणमात * 32 227 33 लो 5 जा का 42 कप ३ 080 शक 
ए०ए [७ दा डा, पगयर “फ्न '॥ि> हे 40/07% | 20 आम करारइ, * गफक 
भाफ जाम - हज गराभारत ! डर जंद्ाम + ॥गा मे न अनेजरर, >> पने-फन 


(भरविन्द- गी टीका) ४ फवीस भाग्य , जेकक वोरग॑ब-ऊत एपर-मेन्त ० अर, 


प्रो क्रिस्से ऐट एफ्नेन्सिया गे फैठफ्त्झ जपनियर ! [ हिन्दी-्डोफ़ा) !  गैगीलियन है 
_भानेश्क्सी ? गुजराती जनुवाद ). डी सचचिस, ! ४ गत्यावंप्रकान ? ( ल्न्दि 
प्रेममित्र (अग्रजी) पहदुदर्गन ! (गृजनत्ती ननुवाद), '& आस्पक फेड ६ प्शउ', 
गायुराम अ्मी रन ग्रीवा जे गुजराती दीका, धाफर: भाप मोना, मिदुराजकद्र 
एजराती ), +9७ ग््म्-ज्त व कपल की यूनिवर्स फिट-नन बट 
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एक्सपीरिएल्स ५ हापकिन्स-छझृत 'आरिजिन ऐंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन ', छेकी-कृत 
_यूरोपीयन मोराल्म ', विनोवा-कृत “महाराष्ट्र-चर्म ” (मराठी), होम्स-कृत “फ्रीडम 
ऐड गोव ', हैकेल-ऊत 'इवोल्यूशन ऑफ मैन”, रवीन्द्रनाथकी “मुक्तथारा' (गुजराती 
अनुवाद ), रवोच्द्रनाथ-कृत 'डूबतु वहाण' (गुजराती), मौलाना शिवलीकी लिखी 
पंगम्बर साहबकी जीवनी (उर्दू), डा० मुहम्मद अलीकी कुरान-सम्बन्धी कृति, 
विवेकानन्द-फृत राजयोग ', चम्पफराय जैन-कृत “कन्प्लुएन्स ऑफ रिलीजन्स ', 
निडल्सन-कझृत ' मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम ', पॉल कैरस-कृत 'गॉस्पेल ऑफ बुद्ध ', राइस 
डेविसका ' लेकचर्स ऑन बुद्धिज्म ', अमीर अली-कृत ' स्पिरिट ऑफ इस्लाम ', लॉज-कृत 
“मॉडन प्रॉल्लेम्स ', वाशिग्टन उरविग-कुत “मुहम्मद ', “स्थाद्वाद मजरी” (हिन्दी), 
अमीर अडी-ऊत 'हिस्द्री ऑफ द सेरेसन्स ”, गीजो-कृत 'यूरोपीयन सिविलिजेशन ', 
शिवली-कृत “अल फार्फ' (उर्द), मोटले-कृत 'राइज ऑफ द डच रिपव्लिक ', 
' म्यूजिग्स ऑफ सेट टेरेसा ', राजम्‌ अस्यर-कृत “वेदान्त ', उत्तराध्ययनसूत्र ' (हिन्दी) , 
' रोगीकुशियन मिस्ट्रीज़ ”, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो ', जिवली-कृत अल-कलाम *, 
वुदरुफ-ऊत 'शाक्‍त ऐड शक्ति ', भगवती-सूत्र ' (गुजराती, अधूरी)। 

लेकिन पाठक यह न मान ले कि ये सब पुस्तके मैने अपनी पसन्‍्दसे पढी थी। 
इनमें से कुछ तो निकम्मी थी और यदि मे जेलसे बाहर होता तो उन्हें हरगिज न 
पटता, कुछ परिचित और अपरिचित मित्रोकी भेजी हुई थी और मुझे लगा कि कमसे- 
कम उनकी भावनाका खयाल करके तो उन्हें पढ ही लेना चाहिए । यरवदा जेंलमे 
अग्रेजी पुस्तकोका सग्रह बुरा नहीं कहा जा सकता । उनमें कुछ तो सचमुच अच्छी 
पुस्तफे थी। उदाहरणके लिए, फेररकी 'सीकर्स ऑफ्टर गॉड ', 'लूणियनकी ट्रिप्स टु द 
मून ', अथवा जूल बर्नकी “ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स '--ये सब अपने-अपने ढंगकी 
उत्तम पुस्तके थी। फेररकी पुस्तकमें माकर्स ओरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटसके 
जीवन-चरित्रके उत्तम पक्ष देसनेको मिलते है। यह प्रेरणाप्रद पुस्तक हे। लूजियनकी 
पुस्तक एक बढिया विक्षाप्रद व्यगात्मक कृति हे। जूल वर्ने कहानीके रूपमे विज्ञान 
सिखताता हे। उसका ढंग निरातल्ण है, जिसका अनुकरण नहीं हो सकता। 

इस बीच अनेक ईसाई मित्र मेरा बहुत खयाल रखते थे। उन्होंने अमेरिका, 
इग्लैड और भारतसे भी मुझे बहुत-सी पुस्तके भेजी। मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि इसमें उनकी भलूमनसाहत ही थीं, परन्तु उनकी भेजी हुई अविकाण पुस्तके मुझे 
अच्छी नहीं छूगी। काण, मे उनकी भेजी हुई पुस्तकोके वारेमे उन्हे प्रसन्न करनेवाली 
कोई वात लिख सकता। परन्तु जीमे न होते हुए, वैसा लिखेँ तो अनुचित ओर अ- 
सत्य होगा। ईसाई धर्मके वारेमे कट्टरपथी ईसाइयोकी लिखी हुई पुस्तकोसे मुझे सन्तोष 
नही होता। ईसामसीहके जीवनके लिए मेरे मनमे अत्यन्त आदर हे। उनकी नीति- 
विपयक शिक्षा, उनका व्यावहारिक ज्ञान, उनका बलिदान--इन सकतके प्रति मेरे 
मनमे वडी श्रद्धा हे, परन्तु ईसाई वर्म-पुस्तकोमे जो यह उपदेश दिया गया हे कि 
ईसा सर्वस्वीकृत अर््मे ईश्वरके अवतार थे या है अथवा वे ईश्वरके एकमात्र पुत्र 
थे अबवा है, इसे में स्वीकार नही करता। दूसरेका पुण्य भोगनेका सिद्धान्त में स्वीकार 
नही करता | ईसाका वलिदान एक नमूना हे और हम सबके लिए आदरशँ-स्वरूप है। 


5२ मग्पृ्ण गावी वाइगय 


एम सवकी मोक्ष लिए ४ सूठापर ” नहमा है -- आमर््चा प्राय करना द्। पुर 
पिता शोर पिव जाहया ७ बाविक के लव शह़दोगे केतड सारा करनेगे 
में ए्रनागर करता हू। एस सम शपक ह। एसी प्रावर मिस्शिंसरद्ठ उपरेश ” (सर्मस 
आन & माउण) को जिन मंसदिओंसे साजेंसा पेय जिया जाया है, उद्दी भी में 
रीमगीर नहीं करना। न्यू टेस्डामेंट में मे गाष्को मठी समं।स सह्ती मिलाा। 
ला गीाकोी में सरारगसे जितने उपोद्क और पैगम्बर हो गगे ७, उसने सबसे 
संशरत्री पुरुषोंगे मिनता है4 कटनेंहाी जररा नदी हि वाटसिश को में ईसा 
जीवन थौर उपदेश ऐसा वियरण नहीं गानता, जिसमें भेद ने हो। उसी प्रफार 
में यह भी नहीं मानता कि हियू हस्टामेट को एक्नाड घर एशरडा आना धब्य है। 
सेये तथा पुराने टेस्टामेदोमे एक गहरुयप्र्ष स्तर हु। पुरासेमे कुछ मल सत्य हें, 
परस्नु में सगेंगो जितना आदर देता हैँ उत्तवा पुरानेतों नरी। नसयग्रेगों में पुराने 
उपदेशोगग विस्तृव सरफरण थीर यृ्ट बातोमे पुरानेके उप्शोको स्थाग देनेबाला 
मानता हैं। लेकिन नंगे टेस्टामेट को भी में ईश्यरका अन्तिम शब्द सही मानता। 
विश्वमे जो विकास-फ्म बस्लु-मात्रपर छाग्र टोला है, चामिक विनार भी उसी विज़ास- 
प्रमके अधीन है। काल फंबर ही जम्यय है जोर उसका सन्देश धपूर्ण गनुष्यके 
माध्यमसे मिहला है। रसक्तिए मात्यम जितना शुद्ध या अगर होगा, उत्तनी ही मायामें 
सन्देशफे शुद्ध या लशुद्ध होनेकी सम्भावना स्टेगी। इसीएए में अपने ईसाई मिय्रो 
और शुभ-चिस्तकाने आदस्पर्वक थाग्रह करूँगा फि वे मुझे जैसा में हूं, बैसा ही स्वीयार 
करे। जिस प्रकार में मुसप्मान भारयोक्ी एस उच्छाशा आदर करता हैँ और 
वद्ध करता हू कि जैसा वे सोचते है, जैसे थे हैँ, में भी वैसा ही सोचने उगूं, वैसा 
ही वन जाऊँ, उसी प्रकार में ईसाई भाइयोकी भी उस एच्छाका आदर और काद्र 
करता हूँ। में दोनों धर्मोको अपने धर्मकी तरह ही सच्चा मानता हूँ। परन्तु मुझे 
अपने धर्मसे पूरी तरह सनन्‍्तोप मिल जाता है। अपने विकासक्े लिए मुझे जो-ऊुछ 
चाहिए, वह राब उसमें है। मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता कि में ऐसी प्रार्थना 
कर्सें कि दूसरे लोग मेरे धर्मके हो जाये। वह तो मु यह सीस देता है कि तुम 
प्रा्थना करो कि सब अपने-अपने धममें रहकर पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए मेरी 
प्रार्थना टसाईके लिए सदा यह रही है कि वह अधिक अच्छा ईसाई बने और मुसलू- 
मानके लिए यह कि वह अधिक अच्छा मुसठमान बने। मुझे विश्वास है, में जानता 
हूँ कि ईग्वर हमसे यह पूछेगा, वल्कि आज भी पूछ रहा हे कि हम कंसे हैँ, हमारे 
काम कैसे है, यह नहीं कि हम किस दीनके माननेवालले हैं। उसके लिए तो कर्म 
ही सव-कुछ है। कर्मसे रहित विश्वासका उसकी नजरोमे कोई मोल नहीं है। उसके 
लिए तो कर्म ही विश्वासका सूचक हे। लेकिन ईसाई भाइयोने मेरे लिए जेलमे 
जिस ईसाई साहित्यका ढेर लगा दिया था, उसके अध्ययनसे मेरे मनमे जो विचार 
बने उन्हें और किसी कारणसे नही तो मेरे आध्यात्मिक कल्याणमे उनकी रुचिके लिए 
कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए ही, कह देना आवश्यक था। इस विषयान्तरके लिए 
में पाठकोसे क्षमा चाहता हूँ। 


जेलके अनुभव -- ११ ९३ 


जिन पुस्तकोको पढे विना में नहीं रह सकता था वे' थी, “महाभारत” और 
उपनिषद्‌ ', रामायण” और “भागवत्‌ '। उपनिषदोको पढनेसे वेदोको मूठ रुपमे 
पढकर वैदिक-वर्मके अव्ययनकी इच्छा जागृत हुई। उनकी उत्कट कल्पनाओसे अपार 
आनन्द मिला ओर उनकी आध्यात्मिकतासे मेरी आत्माको थान्ति मिली। लेकिन मज्षे 
यह भी कहना चाहिए कि उनमे से कुछमें ऐसी अनेक वाते थी जिन्हे में प्रोफेसर भानकी 
विस्तृत टीकाकी सहायताके वावजूद नही समझ सका और न ही उनमें रस ले सका, 
यद्यपि प्रोफेसर भानुनें तो अपनी टीकामें सारा शाकरभाष्य और दूसरे कई भाष्योका 
सार दे दिया है। महाभारत ' के छुट-पुट अशोके अछावा इससे पहले मैने इस ग्रन्थकों 
कभी पढा ही नही था। उलटे, मैने उसके विरुद्ध राय वना छी थी (जो अब गलूत 
सावित हुई हे)। वह राय यह थी कि “महाभारत ” तो केवछ रक्‍तपातके विस्तृत वर्णन 
और ऐसे विवरणोमे भरा हुआ ग्रन्य है जिन्हे पढ़कर नींद आने छगती हे। “महा- 
भारत ' के घनी छपाईवाले छ हजारसे ज्यादा पृष्ठोको देखकर में धवराया था। परन्तु 
कुछ भागोके सिवा वह इतना अधिक चित्ताकर्पक सावित हुआ कि एक वार शुरू 
क्र देवेके बाद उस ग्रल्थकों पूरा करनेको में अधीर हो गया। चार महीनेमे उसे 
पूरा करनेके वाद मुझे महसूस हुआ कि “महाभारत ” की तुलना थोडे-से सुन्दर जवाह- 
रातवाले' किसी खजानेके साथ नहीं की जा सकती। वह किसी ऐसी अक्षय खानके 
समान है, जिसे जितना गहरा खोदिए उतने ही कीमती रत्न उसमे से निकलते है। 
भेरे मतानुसार महाभारत ' कोई इतिहास नहीं, इतिहासके रूपमें तो में उसे बेकार- 
सा ग्रन्थ मानूँगा। उसमें तो रूपक द्वारा विश्वके सनातन सत्योकी चर्चा की गई हे। 
कविका आशय पुण्य ओर पाप, सत्‌ और असत्‌, खुदा और शैतानके सनातन इन्द्रका 
वर्णन करना हैं और उस आशयके अनुकूछ ही ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओकों 
ले-लेकर उसने उन्हे देवी अथवा दानवी शक्तियोके रूपमें चित्रित किया हे। यह ग्रन्थ 
किसी महानदके समान है, जो आगेकी ओर वहंता हुआ अनेक नदियोकी अपनेमे समेट 
लेता है, जिनमें कई मैठी और गन्दी भी हैँ। यह ग्रन्थ एक ही प्रतिभाकी अववारणा 
हे, परन्तु समय-समयपर उसमे इतने प्रक्षिप्त अथ मिल गये कि आज हमारे लिए 
यह कह सकना मुदिकल हो गया हे कि क्‍या मूल हे और क्या प्रक्षिप्त। ग्रन्थकी 
समाप्ति तो भव्य हे ही। उसमे ऐहिक सत्ताकी नश्वरता प्रकट की गई है। गरीब 
भिखारी द्वारा अपना स्वल्प सर्वस्व, अन्तिम कौर भी दे डालनेवाले ब्राह्मणके हादिक 
वलिदानकी तुलनामे, पाण्डवोका अन्तिम महायज्ञ भी कम पुण्यप्रद सिद्ध किया गया 
है। परण्यशाली पाण्डवोके भाग्यमे प्रखर शोक ही शेप वचा दिखाया गया है। कर्मवीर 
कृष्ण छाचार हालतमें मरते हैँ। असस्य और एकसे-एक वलशाली यादव अपने हीं 
अष्ट आचरणके कारण आपसी कलहमे कुत्तोकी मौत मरते है। अजेय अर्जुन डाकुओ- 
की टोलीसे पराजित होते है, उनका गाण्डीव काम नहीं आता। पाण्डव युद्धके 
परिणाम-स्वरूप मिली हुई गद्दी एक वालककों सौपकर वानप्रस्थी होते है। स्वर्गारोहणमे 
एकको छोड, सारे यात्रामे ही मर-खप जाते हैँ । और धर्मेराज युधिष्ठिरको भी इसलिए 
नरककी भयकर दुर्गव सहनी पडती है कि उन्होने सकटके समय एक बार असत्य 


५४ सग्पर्ण गांधी सा४मंय 


भाषण हिया वो। उरण और कार्य! जहा वियभठा ससानन हषमे जम होता 
जा बलाशसा गया है, जिम शत आपवाद लही। /ैसे समध्वारी वोन्योग लिए गे 
दाया हिया जाता हे कि उसे ऐसी वाई तीज नहीं पर गे है जो उपसोगी 
भीर जन्छी हो और जो दुसरे गरस्योगे भिझ सक। सह महक उस दावेकों गई 
गिद्र करता है। 

[ अगेजीसे | 

पग इंडिया, ४-९-१९२८ 


५८. भाषण : पुनाकी सार्वजनिक सभामें' 


४ सितम्बर, १९२४ 


आप पूछते हैँ कि [भारतीय | मिशाका कंपटा पटननेसे बह्धिप्यार क्यों नहीं 
हो सकता ? यह प्रश्न भारी जतान-जतित है। मिझाशा कपठझा बहिप्फारके छिए काफी 
ही नहीं। बग-भगके समय मिस्प्वाठोंने बगाएफों किस तरह घोंसा दिया, उसकी 
शिकायत बंगाल आज भी करता है। उनके अनुभवसे हमे यह शिक्षा, लेनी चाहिए 
कि मिलफे कपडेंसे बहिप्फार असम्भव है। उसक्िए हमें केवठ सादीका ही प्रचार 
करना चाहिए। यह बात स्पप्ट है कि काग्रेसकी हृदमे सिलके कृपरेकों बिलकुल स्थान 
नहीं मिलना चाहिए। 
श्रद्धाका अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वासके मानी है, उब्वरपर विश्वास । 
जब चारो ओर काले बादल दिसाई देते हो, किनारा कही नजर न आता हो णीर 
ऐसा मालूम होता हो कि वस अब दूवे, तब भी जिसे यह विश्वास होता हे कि 
में हरगिज न दूबूंगा, उसे कहते है श्रद्धावान्‌। द्रीपदीका वस्महरण हो रहा था. 
उसकी रक्षा करनेमें युधिप्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सव असमर्थ थे। तब 
भी द्वीपदीने श्रद्धा नही छोडी। वह क्रृप्ण-कष्ण पुकारती रही, उसे उस बातपर श्रद्धा 
थी कि जबतक कृष्ण हैँ तवतक किसीकी क्‍या मजाल कि मेरा वस्त्रहरण कर सके। 
आपमे ऐसी श्रद्धा है? यदि आपके अन्दर ऐसी श्रद्धा हो तो आप अकेले पूनाके ही 
बलपर स्वराज्य ले सकते हैँ। जो श्रद्मावान्‌ होता हे वह ईग्वरके साथ सौदा नहीं 
करता, करार नही करता। हरिब्चनस्धने कोई सौदा नहीं किया था। वे अपनी पत्नीका 
गला काटनेके लिए भी तैयार हो गये थे। 
जो लोग खादोकी बातको पागलूपन समझते हें उन्हें सम्बोधित करते हुए 
उन्होंने कहा: 


यह श्री एस० एम० पराजपेती अध्यक्षतामें रे मार्केट्में हुई थी और इसमें लगभग दस इणार 
लोग उपस्थित थे। 
२. गाधीजीने इससे पहके चिप्छूणकरकी मूतिका अनावरण करते हुए कहा था, “ महाराष्टमें त्याग 
है किन्तु श्रद्धा नदी ”। उन्होने यहां इसी बातकों स्पष्ट किया है। 


भाषण पूनाकी सार्वजनिक सभामे ९५ 


मेने कर्ने मेडॉकसे' पूछा था, क्या आप अपने विद्याथियोको खादी न पहनने 
देंगे ? उन्होने मुझे नही कहा कि तुम पागल हो। उन्होने तो कहा कि यदि विद्यार्थी 
खादी पहनना चाहते हो तो में क्यो इनकार करने छगा ? और श्रीमती मैडॉक तो 
विलायत जाते वक्‍त खादी साथ ले गई हैं। जो काम नही करना चाहता वह अनेक 
बहाने वनाता है। मना कोई नहीं करता--मनाई करती हे केवल हृदयकी दुर्वलता। 
अच्छा, मान ले कि गाथी पागल है। में कहता हूँ देहातके लोग जो कपडा पहनते 
है, आप वह कपडा पहने। क्‍या यह कहना पागलपन हे? दूसरी बातोके लिए आप 
चाहे मुझे पागल कहे, परन्तु यदि आप मुझे खादीके लिए पागल कहेगे तो मैं कहूँगा 
कि कहनेवाला ही पागल हे, क्योंकि में तो अनुभवकी वात करता हूँ। में कहता हूँ 
कि यदि आपसे और कुछ न हो सके तो आप गरीबोपर कृपा करके कमसे-कम खादी 
जरूर पहने। चम्पारन और उडीसामे लछोगोकों चार पैसे रोज मिलनेमे भी सॉसत 
पडती हे। वहाँके लोग कच्चे चावल खाकर रहते है। उनके वदनमे हड्डी-चमडी भर 
रह गई है। आप उनपर रहम करके, उनके भीतर बसे ईश्वरके दर्णन करके २,००० 
गज सूत दे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। 
“ स्व॒राज्य मेरा जन्मसिद्ध अविकार हुँ लोकमान्य तिलकका यह सन्देश अधूरा 
है। वे यह कहना भूल गए कि उसको प्राप्त करनेका साधन खट्दर हे। 
में तो हार गया हूँ। प० मोतीलालजी और श्री केलकर यदि मुझसे कहे कि 
तुम काग्रेससे निकल जाओ तो में निकल जाऊँग/--यह मेरी प्रतिज्ञा हे। में वेलगाॉँवमे 
मत नहीं माँगूगा। हम अपरिवर्ततवादी और परिवर्तनवादी दोनों मत माँग-मॉगकर 
जनताको भ्रमित कर रहे हैँ । मैने अ० भा० का० कमेटी [की अहमदाबादकी' बैठक ] 
में मत लिये। अब में देखता हूँ कि मेने यह अपराध ही किया हे। वहाँ मत लेना 
मेरा पागलपन था। में तो सिपाही ठहरा। मुझे समझना था कि लडाई तो वही छूडी 
जा सकती है जहाँ कटता पैदा न हो, दुश्मनी पैदा न हो। यदि प० मोतीछारूजी 
और. श्री केलकरसे लडनेमें कट॒ता बढती हो तो में उनके चरणोमे सीस झुकाना 
हतर समझता हूँ। मेरे दिलमे यदि किसीके प्रति भी ढेप हो, दुश्मनी हो, तो बेहतर 
है कि में सावरमतीमे टव मर्ूँ। हाँ, जहाँ सिद्धान्तकी छूडाई हो वहाँ में लडे बिना 
नही मानता, परन्तु जहाँ दुष्मनीका वू आता हो, वहाँ किस तरह लड ? जहाँ ऐसी 
लडाईसे तीसरे पक्षकी ताकत वढ़ रही हो, वहाँ में कैसे लड सकता हूँ? इसलिए 
मेरी प्रतिज्ञा हे कि में लडंगा नहीं। पूना निवासियोसे सिफ एक ही बात कहकर 
में विदा लंगा। यह पागल बनिया आपको यह कहकर जा रहा हे, “पुनावासियों 
श्रद्धा रखो और स्व॒राज्य लो। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९२४ 


१ श चिकित्सक, जिंदोने पूनाके सैसूत अस्पतालमें १९ जनवरी, १९२४ को गाधीणीका ऑपरेशन 


क्या था। 
२ यद अनुच्छेद बॉम्ने सीक्रेट एब्स्ट्वंट्ससे छिया गया है। 


५९. भाषण : तिलक महाविद्यालय, पुनाके 
दीक्षान्त समारोहमे 


४ सिलायर, १९२४ 
तुम जो शिक्षा गहण कर रहे हो उसका उदंध्य स्थवराज्य छेना है। में जो 


निकई 


गुजरातमे कुलपति सनकर बैठा हू, बट भी रायराज्यको छिए ए्टलेयाे सैनिकगी 


ऐसियतसे और एस गकसदसे बैंठा है कि व्िधरावियोों रप्रज्यका सैनिक बनाकर 
निकालूं। में ४ अगस्त, १९१४ के दिन प्रिशगत पहुँचा था। बहां मेने कया देसा ? 


जगे-जैसे लगाई बढती गण, उसे-वैसे तमाम कानूनी शिक्षा देनेवाली संस्थाएं बरद 
होती गई । आउसफोर्ड जीर फकैम्ब्िजमे भी पढाईका काम बद़त-छुछ सन्‍्द हो गया। 
उन्होने शिक्षाकों लग़डके मुकाबले गौण रथान डिया। और दे भी क्यों नहीं। शिक्षात्र 
फल ही यह हे कि विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बने, उत्तम द्वेशसेवक बने -- भर देश, 
समाज एवं गृहस्थाश्रमकों सुशोभिन फरें। 

अवसे चौबीस ब् पूर्व दक्षिण आफिकामे भी मैने यही दृश्य देसा था | वहां 
कॉलेजोके छात्र सेना और रेउकॉस सेवादरूमे सम्मिलित हो रहे ये। जवान लड़के 
और लडकियां सभी अपने-अपने कॉलेजोको छोडकर ऐसे ही कामोमे छग रहे थे। 
मे तो काला आदमी था। मेने गोरे वकीलो और बैरिस्टरोको अदालते छोउ-छोडकर 
लडाईमे जाते देखा। में जब अदालतोमे गया और उन्हें साली देखा तो मु्े झर्म 
मालूम हुई | मेरे जीमे आया कि मे भी इसी काममे ऊूग जाऊँ । जब देशपर कोई 
सकट आता हे तब यही काम करना पडता है। यदि तुम इस वातको समझो तो 
तुम्हारे सम्मुस मुस-जैसे अविद्वानुका खडा होना सार्वक हो, अन्यथा मुझे उस समा- 
रोहका अध्यक्ष वनाना तो मेरी हँसी उडाने-जैसा हे। 

कोर्ईड नया आया हुआ अग्रेज सरकारी सस्थाओको देखकर तुम्हारी सस्था देसने 
आये तो वह यहाँ क्‍या देखनेकी आशा रखेगा? क्या वह तुम्हारे मकान देखेगा, 
विद्वान थिक्षक देखसेगा, तुम्हे अग्ेजीमे बोलते हुए सुननेकी उम्मीद रसेगा ? नही, वह 
यहाँ कोई नई तस्वीर देखनेकी आशा रखेगा। दूसरी सब सस्थाओमे उसे कताई 
देखनेकी नहीं मिली होगी, यहाँ वह कताई और बुनाई देखना चाहेगा । वह तुम्हारे 
ऑगनमे कपास पैदा होती देखना चाहेगा | तुम्हारा सूत देखना चाहेगा और यदि 
वह अच्छा सूत देखेंगा तो मनमे कहेगा कि मेचेस्टरपर आफत आ रही है । मोटा 
सूत देखेगा तो कहेगा कि मंचेस्टरको चिन्ता नहीं। वह तुमको साहब बना हुआ 
देखनेकी उम्मीद नहीं रसेगा, वह तुम्हे गरीबो-जेसा देसनेकी आशा रखेगा। तुम्हे 
अपनी भापामे ही काम-काज चलाते हुए देसनेकी आजा रखेगा। जनरल बोधा इग्लेंड 


१ मूलमें ६ भगस्त दे जो स्पष्टलः भूल है, देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ५१४। 


पूयाके कार्यकर्ताओओे साथ चर्चा ९७ 


गये थे। पता जा बादगाहने बात्त फरनेशा अवसर आया तो उन्होने अग्रेजीमे बात 
गरोव थाफ मंत्र झा दिया । उन्होंने उ्चोकी अपश्रण भाषा “टाल! में ही वात 
फरोया साग्द हियया जोर टाए' के जागहर दुभाषिसेकी सार्फत बात की । यह 
वात पी थो कि ये नग्रेज़ी भाषा नहीं जानते ने। वे मुझसे ज्यादा अच्छी अग्रेजी 
बोल हे, हितु एझोने जोडी ही भाषामे बात करनेमे अपना गौरव समझा। राष्ट्र- 
पति हर भी 'टाए के नतविणित दूसरी भाषामे बातचीत करनेसे इनकार करते 
थे। एप तसरोके ही उन्होंतं सपत्ती खत्ता स्पापित की थी। इसलिए में तुमसे यही 
छागा परता हूँ कि सुम पुत्रों हिन्दी, उदं जौर मणाठीमें ही बातचीत करो। तुम्हारे 
हिए अरे परेज्ी योएियाओ विज्ञका मिछे, उप्तमें छुछ नहीं । हिन्दी या मराठीके 
जरिये पशारेगारे, कार्य, धामिर, परयग्ययां त्याग करनेवाले शिक्षक तुम्हारे यहाँ 
शे, मंदी सुझेगा भंग है--भनो् ही दिदत्तामें वे जौरोसे हार जायें। में तुमसे 
पही चाहता हूँ हि छुम विद्यापीठगी मर्यादा जानो जौर उसके ध्येयकों अच्छी तरह 
भतों। 


[गुजरात ] 
नदवजीवन, ?८-९-१९२४ 


६०. पुनाके कार्यकर्ताओके साथ चर्चा 
४ सितम्बर, १९२४ 


प्ररम आप फाग्रेसकों थे तीन चत्तुएँ ही सॉंपते हे, क्या इससे कामग्रेसका 
राजनीतिक न्यराप सिद नहीं जायेगा? 

गाघीनी हां, घडी-भरके लिए मिट जायेगा, छेकिन में तो केवल एक सालके 
लिए ही, जबतक में विदेशी कंपड़ेंका बहिप्फार कर रहा हूँ, प्रयोगका समय माँगता 

] 

कं लछेशिन आप तो फातनेवाले लोगोके जजावा अन्य सब लोगोको काग्रेससे निका- 
लगा चाहते हैँ । क्या फैयल सादीका काम करनेवालोको हो फाग्रेसमें रहनेका अधिकार 
है? जो लोग बाकीके दो काम करें उन्हे काग्रेसमें रहनेका अधिकार क्‍यों नहीं 
हो सकता ? न 

में तो सैनिक हूँ, इसलिए लडाई किस तरह चलाई जाय॑ यह समझकर वात 
करता हैं । हिन्दू-मुस्लिम एकता जौर अस्पृष्यताके लिए शारीरिक श्रमकी जरूरत 
नहीं पदती। उसके लिए तो प्रचार और विक्षाकी जरूरत है । शुद्ध वृत्ति-भर हो तो 
यह काम बहुत ज्यादा हो सकता है, जब कि खादीके काममे शुद्ध वृत्तिके अतिरिक्त 
हाथ हिलाना भी आवश्यक है। मुझे तो कार्यकर्ताओं और सामान्य जनताको एक 
आूपलामें वाँधता है । वह ख्खला केवछ चरपेका सूत है । यदि काग्रेसके सदस्य 
कानें तो करोड़ो देशवासी कातेंगे। 
र५-७ 


९८ सम्पूर्ण गागी वाइस 


तब जिन छोगोझरों आपके अन्य दो फायोसि सहानुभुति हो उन्हें तो फांग्रेसरों 
बाहर ही रहना होगा न? 

बाहर रहार ये भले हो मदद फर। मेरे सामने सहानभीी दिसालेबाले छोग 
एजारोकी सगबाग एकदु० होते ही रह हूँ। उससे मेरा क्या फोम निडरणा? मे तो 
महीनेमे २,००० गज सूत ऊातनेबाले रोगोकी सेसा तैयार करनी है। क्या आपको 
२,००० गज नसूत कातनेता समय सदी मिद्ठ सना ? क्या थापके ऊपर मुझसे भी 
ज्यादा कार्य-भार हैं? 

लेकिन मेने आपसे पहे जो प्रइन पूछा था उसे हो मे फिर पूछता हैं। सबसे 
बडा भव वह है कि एक राजनोतिक सस्याके रुपमें फाग्रेसफा अस्तित्व हमेशाकफे लिए 
मिद जायेंगा। 

नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज युद्धमे उतरे बिना में आपको राजनीतिक कार्य- 
कम नहीं दे सकता। लेकिन में जैसा कहता हैं यदि आप वैसा करें तो में आपको 
तुरन्त ही राजनीतिक फार्यफम दूंगा। में सन्‍्त नहीं हैं, म॑ राजनीतिजश ही हूँ। फर्क 
केवल उतना ही है कि में कुछ सौम्य टगफ़ा राजनीतिन्न हूं। दक्षिण आक्रिफामे क्‍या में 
राजनीतिज्ञ नही था? क्या मेने राजनीतिके ज्ञानकें बिना ही जनरल स्मदससे टवकर 
ली थी? भई, मुझे छठना है, छेफिन आप मुझे हथियार तो तेज कर लेने दे। 

आप [कामग्रेस | फमेदियोफो छोड़नेफो बात कहते हें तो क्या इससे कटुता कम 
हो जायेगी ? 

यदि आप रोपसे [काग्रेस |] कमेटियोकों छोडेगे तो कटुता नहीं मिटेगी। हाँ, 
यदि आप कदुताकों नष्ट करनेके उद्देश्ससे ऐसा करेगे तो वह्‌ अवश्य मिट जायेगी। 

यदि कोई आपकी सादीका और आपके सिद्धान्तका विरोध करने छूगे तो आप 
उसका क्‍या करेगे? 

ऐसा कोई भी नहीं चाहता, यदि कोई चाहता भी हो, तो भी मुझे उसका 
कोई भय नही है। 

लेकिन यदि कोई आपके सिद्धान्तपर आक्रमण करे तो आप सिद्धान्त छोडनेका 
निर्णय तो नहीं करेगे ? बल्कि आपको तो लडाई करके ही उस सिद्धान्तकी रक्षा 
करनी होगी। 

मेरे सिद्धान्तमे ही ऐसी शक्ति निहित हे कि कोई उसे मिटा नहीं सकता । 
हमे सिद्धान्तका त्याग नहीं करना है, यदि जरूरत जान पडे तो [काग्रेस] कमेटीको 
त्याग देना हे। 

[कांग्रेस | कमेटी न हो तो हम पगु बन जायेंगे। फिर हम किस अधिकारसे 
काम कर सकते है? 

आप तनिक गहरा विचार करे । आप देखते हैँ कि फर्ग्यूसत कॉलेज आपकी 
राष्टीय सस्थाओके साथ-साथ चल रहा हे, सो कया काग्रेसके भरोसे ? काग्रेसका आश्रय 
लेनेसे ही काम होता है, ऐसा मानना कोरा वहम है । आपमें जितनी शक्ति होगी 
आप उतना ही कार्य कर सकेगे और ऐसे तन्‍्त्रको रखनेका लाभ ही क्‍या है जिसकी 


भाषण सूरतकी सार्वजनिक सभामे ९९ 


सार-सेभालमे ही आपका सारा धन और बल खप जाये ? इससे तो बेहतर यह है कि 
उस तन्त्रकों नष्ट कर दिया जाये। यदि तन्‍्त्र अनायास ही हाथमे रहे तो भले ही 
बना रहे। यदि इसमे आपकी सारी शक्ति खर्च होती है तो इसका आपके हाथसे 
निकल जाना ही श्रेयस्कर है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९२४ 


६१. भाषण : सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष 
[५ सितम्बर, १९२४] 


गाधीजो यहाँ कुछ ही घटे ठहरे । इस दौरान उन्होने कांग्रेसी कार्यकर्ताओसे 

स्थानीय मासलो और खासकर आगामी नगरपालिका चुनाव तथा राष्ट्रीय प्राथमिक 
स्कूलोकी हालतके सम्बन्धर्में बातचीत की। उन्होने केवल उन्हीं उम्मीदवारोकों चुनने 
और खडा करनेकी सलाह दी जो राष्ट्रीय नीतिका समर्थन करनेका वादा करे। 
उन्होने उन सभीसे एक होकर काम करनेको कहा, भले ही वे अलग-अलूग दलोके हो। 
राष्ट्रीय स्कूलोके बारेमें गाधीजीन बताया कि अगर काग्रेसी लोगोको उन्हें चलानेफे 
लिए काफी पेसा न मिले तो अच्छा होगा कि वे उन्हे बन्द कर दे। लेकिन वे उन्हें 
चलानके लिए कर्ज लेनेकी नीतिकफे विरुद्ध थे। 

[अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे ऑनिकल, १६-९-१९२४ 


६२. भाषण : सुरतकी सार्वजनिक सभामें 
५ सित्तम्बर, १९२४ 


कहाँ गया सूरतका तेज, संगठन और शौयें ? ये सब सूरतमें फिर कब आयेगे, 
जिससे कि सूरतसे उनका प्रवाह गुजरातमे पहुँचे और गुजरातसे हिन्दुस्तानकों मिले ? 
जब में देखता हूँ कि मेरी इच्छानुसार काम नही हो रहा है, सब दाँव उलदे पड 
रहे हैं और पारस्परिक वैमनस्य बढ रहा है, तब में बहिष्कार और सविनय अवज्ञाकी 
बात कैसे कर सकता हूँ? सूरतमें खादी और मिलके कपडेके झगडेका तो प्रइन ही 
नही था, यहाँ तो ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे खादी ज्यादासे-ज्यादा तैयार हो। 
इसलिए में आपसे कहता हूँ कि सार्वजनिक सभाओ द्वारा जगत्‌में किसीकों स्वराज्य 
नही मिला है । स्वराज्यके लिए तो जी-तोड मेहनत करनी पडती है । अपनी घर- 


१ गांधीजी बम्बईसे अहमदाबाद जाते हुए सूरत गये थे। 


१०० सग्एर्ण गायी मामय 


गुहर्वी इस भाषणों, झेशों जोर वससासे सती लाने । झुदस्बग काम तभी चड़ 
रसाझसा दे जन पुटुमस्बक छोग अपनेन्‍्अग्से हिस्लेंझा काम फर। सदि दम सपराण्य छेना 
है तो दरएफ्ओी कसफ़र ताम करना श्र कर देसा चाहिए। 

गदि हिल्ू अबया मुसठमान दोनसामें से एक भी बिए्ुड़ सीखे हो जाये तो 
एकला उमारे दावे है। छेकिसन सदि खदण रेसेंगी टहछा हो तो उचित दी है कि 
हम अपने पगमे एकता बाल की से कर। यदि हमे स्वशज्य रेनेडी गरज हे तो 
दोनोंगे से किसी एडकरीं सीया होना ही चाहिए । छेकित कहा णाता हो कि हिन्दू 
उरपोफ और कमजोर हैँ । एरपोफ़पन पुर कारतेका रास्ता बान्‍त्भ लेना नहीं है। 
डरपोक दोनो कोौमे हे और उसी कारण दोनों गर्णमम है । सरशार दोनाऊो गलाम 
मानती है। इसलिए सच्चे जवगि कया एक नहीं, दोना कौमसे उर्पोफ़ है जौर उन 
यह उरपोफपन अहिसाफे सिवा सौर किसी उपायसे दूर नहीं किया था साता। हां 
यह अहिंसा वीरोड़ी होनी चाहिए। बीरताके दिए क्या सी चंर्णनेड्ो जगस्त है? 
उसके लिए तो मरना सीरानेडी जनरत है। हम हिखुणोके मन्दिर तोठे सानेड़ी बात 
सुनते है । यदि पुणारी गन्दिरोंकों दृढता ढुजा छोटफ़र भाग याये, तो गन्दिर क्रिस 
तरह वचाया जा सकता हे? आप कहेंगे कि जाकमणकारी जोर देव-मन्दिर-नजककी 
आजिजी क्यो की जाये ? में तो आपसे कहता हूँ कि आप मरकर मूर्तिकी रक्षा करें। 
मारनेवाला जब देसेगा कि सामने फोई मरकर रक्षा करनेके लिए उप्त बैठा है तव 
वह समझ जायेंगा। 

आप मारकर मूत्तिकी रक्षा नहीं कर सकते। मुसलमान भी हिन्दुओकों मारफर 
इस्लामकी रक्षा नहीं कर सफ्रेगें। यदि वे मारकर उस्लामकी रक्षा फरना चाहते हैं 
तो इसमे सन्देह नहीं कि उससे उस्लाम नेस्तनावूद्द हो जायेगा। दुनियामे एक भी 
धर्म दूसरोकों मारकर अपने अस्तित्वको बनाये नहीं रस सकता । में तीस वर्षके 
अपने चिन्तन और अनुभवके आयारपर कहता हूँ कि जो छोग धर्म और देशकी रक्षा 
करना चाहते है, उनके लिए अहिसाके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तलवार 
उठानेवालेकी मृत्यु तलवारसे ही होती है। आजतक कोई भी घर्मं तलवारके बलूपर 
नहीं चल सका है और न ही चल सता है। इस्लाम फकीरोके और हिन्दू-वर्म 
तपस्वियोके कारण टिका रहा है । हिन्दू-धर्ममे ऐसे ऋषि-मुनि हुए है जिन्होंने मृत्युका 
रहस्य बताया है। आप अपने जारत्रोकों अच्छी तरहसे सोच-समझकर पढे। आप मुझे 
इस चर्चामे न डाछे कि रामने क्‍या किया । पावंतीने अनेक विध्न-वाबाओके बीच 
तपस्या की, द्रौपदीने भी उस समय अपनी रक्षा तपस्याके द्वारा ही की, जब धर्मराज 
युधिष्ठिर, बलवान भीम और गाण्डीवधारी अर्जुन टुकर-टुकर देख रहे थे। 

मुसलमानोकों में यह सन्देश मौछाना अब्दुल बारी साहव और अली-भाइयों 
द्वारा दे सकता हूँ। लेकिन हिन्दू होनेके नाते मुझे यह बात प्रत्येक हिन्दूसे कहनेका 
अधिकार है। आज हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ईद्वरमे अपनी श्रद्धा खो वैठे हैं, 
आत्मविश्वास खो बैठें है और गृण्डोकी सहायतासे बहादुर बनना चाहते है। इससे 
न तो हिन्दू-धर्मकी रक्षा होगी और न इस्छामकी ही । ये दोनो तो तपद्चर्या और 





सन्देश साथ ब्तंगान' को १०१ 


फोरेरी व ही ब् पासेगे। आप अपया उस्पोकृपत दूर कर दे। जमनाछाछजीके हाथमे 
चोट सार, एस मो्ें पययतों ह्ई। यदि पगरे-फ़साइफ़ों लानत करते हुए वे मर 
भी ४॥। यो भी सूर्य पाया द्वी वी, उसाकि उसने टिल्दू-य्मकी ज्यादा रक्षा होती। 
उडी नरस्मात्‌ वो पत्यर छगा। ओअरगिय जो पत्तराड़ी बीछारमे जाकर खडा होता 


है है] 
3 


| ठाए पे गौ ही 7ही झंमेबा वल्कि बहू मर भी सकता है। यदि जमनाछाठजी 
जाते सो उप लायेगाओ दोना पद्ष छजित होते जौर रोते। 
पे 


वियेंयी यही , । हरीर परमगोर हो तो उसमें सुधार करनेके ठिए आप भले ही 
पायाद सिी। दविव लिएृ-परिण्म बियादफा निर्णय करनेडे लिए नहीं। उसके निर्णयका 
टएपाय थो दो नी पत्म ही ६। मराभारतकारों एक बहुत जोरदार वात कही है 
४ नगसी एश पाएमे झाप पहला सगोगे रे और दूसरेमे सत्य, तो भी सत्यका 
पठ्णा भावी होगा । " में चातीय वपके जपने अनुमवक्के सामारपर कहता हूँ कि यह वात 
संस टू। जय एम थय साथवोंने विजय प्राप्त करगे तव हिन्दुओं और मुसलमानोमे 
पारपर विरोध नहीं रुटगा। 
[एगयगजे ] 


समवसीवन, ?४-९-१९२४ 


६३. पन्‍्देश “साँझ चतंगान को 
[६ सितम्बर, १९२४ से पूर्व | 
ने पाल उपदत्ष्यमें "सात के पारसी पाठगेकी अपनी शुभकामना भेजते हुए 
में उसके जिवा नौद छुछ नहीं सोच पाता कि भारतीय जव-साधारणकी गरीबी दिन- 
प्रतिदिन बहती जा रही है। ठम पटे-लिसे छोग अपने निर्वाह और आमोद-प्रमोदके सभी 
साथन उन्हींते प्राप्त करते हैं । जो भयकर तथ्य हमारे सामने हमें चुनौती देते हुए 
से हैं उनक्ती ओरसे जगर एम अपनी जाँपे बन्द कर लेते है तो हमारी यह खुशी 
एक सूठी सुभी होगी। क्या “साँस के पारसी पाठक नये सालमे वास्तविक प्रसन्नता 
प्रात फऋरना नहीं चाहेगे? उसका सय्से अच्छा रास्ता यही है कि वे अपना ध्यान 
चरये तथा उपके उत्पादन सूतकी णोर लगायें | यदि वे मातभूमिके नामपर कुछ 
पता: बरे ता गरीबोकों कताउके लिए प्रोत्माहन मिलेगा तथा खादी सस्ती होगी। 
यदि वे हाथ-कने सूतसे तैयार सादीका उपयोग करेगे तो वे खादीकी तिक्रीमे सहायता 
पहुंचायेंगे। 
[णग्रेजीस ] 
बॉम्पे क्रॉनिकछ, ६-९०१९२४ 


१ यद्द चोट जमनाछाछ बजाजो नागपुरक हिन्दू मुस्लिम दर्गोर्में छगी थी। 
२ इमऊ पारती नयवष्‌ अंकके लिए । 


६४. तार: पण्डित मदनसमोहन मालवीयको' 
सावरमती 
[६ सितम्बर, १९२४] 
पण्डित मालवीयजी 
शिमठा 
तारके लिए धन्यवाद। आपसे जितना बने सेव सहायता चाहेंगा। क्‍या 
आप दिल्‍्लीके हिन्दुओसे सगुताई गई णर्ते माननेकों कह सकेंगे ? 
गाधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलसे । 


६५० तार: मुहम्मद अलीको 
६ सितम्बर, १९२४ 


मौलाना मुहम्मद अली 

कूचा चेलान 

दिल्ली 

अभी पहुँचा हूँ। मालवीयजीको तार दिया। आशा है आप सानन्द होगे। 
गाघी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलूसे। 


१, यद तार मालवीवजीके ५ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया थया। वह तार इस प्रकार था; 
“हादिक दुख कि पिछछे दो मद्दीनोंके वदस-मुवाहिसेमें भाषकी कोई सद्दायता नद्दी कर सका, पर आपके 
निणपसे बढ़ी प्रसन्‍्तता हुईं। निणेष आपके योग्य है। सुना है आप यहाँ आ रहे है। यदि आ रहे हों 
तो निश्वव दी आप मेरे साथ शान्तिकुटीरमें दर |! 


६६. पत्र : गोपबन्धु दासको 


६ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय गोपवन्धु बाबू, 

आपका पत्र मिला। यदि सार्वजनिक वनका गवन करनेवाले « तथा अन्य 
लोग पैसेवाले हो, तो में विना किसी हिंचकके यही सलाह दूँगा कि मुकदमे दायर 
कर दिये जाये। वहिष्कारका मतलहूब यह नही हे कि हम नुकसान उठाये। हम अपनी 
सारी निजी सम्पत्ति भले ही गँवा दे, पर न्यासकी सम्पत्तिकी रक्षा तो करनी ही 
चाहिए। मेने निरजन वावूकों सलाह दी है कि मुकदमेकी कार्यवाही शुरू कर दे और 
इस्तीफा दे दे। बादमे उनको फिरसे चुना जा सकता है। आशा है, आप अब विलकुल 
ठीक होगे। अमृतलारू ठक्करने मुझे बताया है कि आपके स्कूलकों सहायता दरकार 
है। कृपया जमनाहालजीको लिखे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 
६७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको 
सावरमती 
६ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय मोतीलालजी, 

मुझे कल सूरतमे आपका पत्र मिला। मेने आपके तारका सक्षिप्त उत्तर वम्बई- 
से भेज दिया था। कल मैने आपके पत्रके उत्तरमे एक सक्षिप्त तार भेजा है। मुझे 
दुख है कि मेरे पत्रसे आपको चोट पहुँची । कृपया क्षमा करे | मैने जो-कुछ सुना 
था, उसे अपनेतक रखनेकी अपेक्षा आपको वतला देना क्या ज्यादा अच्छा नहीं था ? 
आप विश्वास कीजिए, जो छोग सदा मेरे आसपास रहते है, वे शायद ही कभी मुझसे 


बातचीत करते हो? मे 


१ देखिए “तार मोतीछाऊछ नेहरूको ”, २-९-१९२४ को या उसके वाद। 
२ साधन सूत्रमें यहाँ कुछ पक्तियाँ छोढ़ दी गई हे । 


१०४ शम्णू्ण भाभी बाइमस 


फिर भी गेरा प्रस्ताव आपके सागने है और में चाढ़सा हूँ कि उसगर उसके 
गुण-दोपके आाधारपर विभार किया जाये। बसा आप उसवर विचार करके कृपया गे 
अनुगृहीत करेगे ? आपको साडम ही है कि में श्रीमती ब्ेसेट और सर्वत्नी जयकर 
तथा नटशजनफे साथ उसके बारेगे चर्चा कर चुका है। पूनामे रबराज्ययादियोंसे भी 
उसके बारेमे बात कर ली है। 
प्रस्ताव रवीकृत हो या नहीं, पर मेरा यह निर्गय अन्तिम हे हि मतदानकी 
स्थिति पंदा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी हतमें में कारम्रेसके तिभाजनड कारण 
नही बनूंगा। जो भी हो, सबकी सहमनिसे होना चाहटिए। 
मो० क० गावी 


[पुनरच | 
मुझे आपका तार मिल गया हूँ। ऊपरफे पत्रमे जोलकुछ कहा है, उससे ज्यादा 
मुझ्ते कुछ नहीं कहना है। 
[ अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईफी हस्तलछिसित उायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


६८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 
६ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय जवाहरलाल, 

तुम्हारा तार मिला । तुम्हारे पिताजीका पत्र पहले ही आ चुका था। मुझे 
सचमुच वहुत दुख हे । मेने तो सोचा था कि में अपनी भावनाकी गहराई व्यक्त 
करते हुए एक निर्दोप-सा पत्र लिस रहा हूँ। हे 

इसलिए मैने तुम्हारे पिताजीसे अनुरोव किया है कि वे प्रस्तावके गुण-दोपोके 
वारेमे मुझे अपनी राय दे। में कई स्वराज्यवादी मित्रोके साथ इसपर चर्चा कर चुका 
हूँ। मुझे इस कठिवाईसे निकलनेका दूसरा कोई सम्माननीय मार्ग नहीं सूझ पडता। 
लिखों कि इसके वारेमे तुम क्या सोचते हो। 

नाभासे जो जवाब आया है, वह उसके अपने नजरियेसे आखिरी है। इसका 
बस एक यही जवाब हो सकता है कि गिरफ्तारीकी चुनौती स्वीकार कर ली जाये। 
लेकिन आजकलकी हालत देखते हुए, वैसा करना अक्लमन्दी नहीं मालूम पडता। 


१, बम्बईसे निकलनेवाले इंडियन सोशल रिफॉर्मरके सम्पादक । 
२ यहां साधन-सूत्रमें कुछ पक्तियां छोड़ दी गई है। 
३. देखिर “ ्प्पिणियाँ ?, ११-९-१९२४, उप-शीर्षक "असन्तोषजनऊ उत्तर ”। 


प्र चमवर्ती राजगोपालाचारीको १०५ 


इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप बैठकर बेहतर मौकेका इन्तजार किया 
जाये। ' अम्रेगके बारेमे अत्यन्त मुस्तैदीसे भेजी गई तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है। 
उसको पढते हुए दुस होता हे। समझमे नहीं आता फ़ि क्या करूँ। मैने शुएब ओर 
कृष्टोदासकों निजी तीरार सचाईका पता छगाने गुलवर्गा भी भेजा हे। जितनी 
जल्दी हो सके, तुम नाभा चले जाओ। हयात और मोअज्जमकों अपने साथ ले जा 
सकते हो। उनको जगहकी जानकारी होनी चाहिए। चूँकि एम० आगे कोई प्रगति 
नहीं कर पाया है, इसलिए मेर। हलूचलके बारेमे कुछ भी कह सकता मुश्किल हे। 
में कममे-क्रम सोमवारतक यही हूँ। 

हृदयसे तुम्हारा, 

मो० क० गाधी 


[ अग्नेजीसे | 


महादेव देमाईफी हम्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


६९. पत्र: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकों 
६ सितम्बर, १९२४ 


प्रियवर राजगोपालाचारी, 

मेरे विचारोमे तेजीसे परिवर्तन हो रहे है। पता नही आप उनपर ठीक-ठीक 
लक्ष्य कर रहे है या नही। मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है 
कि हमारे कार्यकर्ताओमे जो बुराई घर कर गई है, हमें उसका सीधा प्रतिरोव नहीं 
करना चाहिए। हमे पूर्ण रूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने 
उद्देश्यमे हमारी आस्था है ओर हमारा उद्देश्य सचमुच अच्छा है तो हमें सफलूवा घिलनी 
ही चाहिए। यदि इससे आन्दोलनको फिलहाल कुछ नुकसान भी पहुँचे, तो उसका 
खतरा हमे उठाना चाहिए । बहुमतके बछूपर कोई भी निर्णय नहीं किया जाना 
चाहिए। हमे तबतक समपंण करते जाना चाहिए जबतक कि हमारे सिद्धान्तपर ही 
आँच न आ जाये। इसी दृष्टिसे में चरखा, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुसलमान एकताका 
कार्यक्रम पेण कर रहा हूँ। 

हाँ, कताई-सम्बन्धी अपने प्रस्तावमे दण्डकी एक धारा जुडवानेकी आपकी कोशिश- 
को लेकर यह क्‍या शोर-गुरू मचा हुआ है? आपको कठिनाइयोमें देखकर, मेरा हृदय 
आपके प्रति सहानुभूतिसे भर उठता है। अगर स्थानीय नियन्त्रण बनाये रखनेमे इतनी 
सारी शक्ति खर्च करनी पडती है, वो उसकी चिन्ता ही छोड दीजिए। क्या अब सारा 


झगडा शान्त हो गया है? 


१ यहाँ साधन सूत्र कुछ पक्तियाँ छोड़ दी गईं हैं। 


१०६ सग्पूर्ण गाधी बाइगय 


वया आपने देयसर द्वारा स्थापित संदायता समितिकी कार्सप्रणालीका अध्ययन 
किया है ? गया आप उनके साथ राम्मिझित हो सकते है ? उसका कार्य किस प्रफारफा 
है? में तो आपको यही सलाह दंगा कि यदि सग्भव हो तो एफ ही गैर-सरकारी 
समिति बनयाएए। चारो ओरसे पैसा आ रहा है। क्‍या में सारी राधि आपडो भेज 
दूं? दक्षिण कनाराका पया होगा ? विभिन्न गेन्द्रोकी क्या स्थिति रहेगी ? यहां बस्त्रोफ़ा 
बडा ढेर ऊग गया हे। फुपया व्योरेबार हिदायत दे । में यहाँ फमसे-फस सोमवार 
तक तो हूँ ही। लेकिन हो सकता हे कि यहां कमसे-फ्म हफ्ते-भर रहेँ। 
आपएा, 
मो० क० गाघी 
|अग्रेजीसे | 


महादेव देसाईफी हस्तलिसित उायरीसे | 
सीजन्य नारायण देसाई 


७०. पतन्न; जसमनालाल बजाजको 
[६ सितम्बर, १९२४] ' 


चि० जमनालछाल, 

तुम्हारा तार मिल गया और पत्र भी | वम्बई, पूना और सूरतकी यात्रामे 
लिखनेको एक क्षणका भी समय नहीं मिला। आज सुबह आश्रम पहुँचा। 

तुमको चोट लगी, इससे मुझे विलकुल दुस नहीं हुआ। में तो मानता हूँ कि 
हम-जैसे वहुतोको कदाचित्‌ अपना बलिदान देना पडे। जहर इतना ज्यादा व्याप्त हो 
गया हे और अप्रामाणिकता इतनी ज्यादा फैल गई हे कि कुछ शुद्ध व्यक्तियोका बलि- 
दान हुए बिना इस आपत्तिसे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हो सके तो झगडेकी 
जडका पता लगाना। क्‍या कुछ ऐसे समझदार हिन्दू या मुसलमान नहीं हैं जो समझे 
और झगडेके कारणोकों दूर करे ? 

मेरे निश्चय तुमने समझ लिये होगे। वेलगॉवमे मतदानसे किसी भी महत्त्वपूर्ण 
बातका फैसला न करनेका मेने निः्चय किया है। झगडे इतने बढ गये है कि फिलहाल 
तो हमको सत्याग्रहका प्रचण्ड स्वरूप बन्द ही रखना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि अगर हम ऐसा नही करेगे तो हमारा ही नाश हो जायेगा। एक भी बात सही 
रूपमे नहीं समझी जाती। सबकुछका अनर्थ, चारो ओर अविश्वास! इस समय तो 
हम खुद हा जगह कायम रहे और दूसरे जो-कुछ करते हैँ उसके साक्षी रहे । 


१, गाधीजी आश्रम ६ सितम्वरकों पहुँचे ये। 


टिप्पणी १०७ 


पिग इंडिया ' फे द्वारा तो मंने बढुत-कुछ समसाया हे। मुसे पता नहीं कि उसमे से 
शितनेगा अयुवार 'नवजीबन ' में प्रकानित्त हुआ होगा। 

पुस्शाग हाथ बिलफुए अच्छा हो गया होगा । मौ० मुहम्मद अलीका पत्र या 
तार आउतक में पही हूं। 


वापूके आशीर्वाद 


गुतराती प्र (जी०७ एए5 २८५०) की फोटो-नफ़ठसे । 


७१. टिप्पणी 


पादी-प्रचार 

पिलेस न्ट्रीटके छादी भण्णरतों, णिसे भाई जेराजाणी अपनी जोखिमपर चलाते ये, 
अजव अगिद भारतीय ादी भण्णरने जपने हाथमे ले लिया है और उसका इरादा उस 
साझी भण्यरगा विस्तार करनेडा है। भण्डार अपने हाथमे लेते हुए आवश्यक जमानत 
भी छे सी गई है। एस भण्णारको लेनेका उद्देश्य यह है कि समस्त हिन्वुस्तानमे तैयार 
होनेवाली सादो, जो प्रान्तोमें बच जाये, उस केन्द्रीय सादी भण्डारमे लाकर रखी जाये 
मोर बेची जाये। एस तरहफ़ी सहायता पहले गुजरात प्रान्त किया करता था, लेकिन 
गुजरात प्रान्तोय कमेटीने स्थानीय उद्योगको विकसित करनेका जों निश्चय किया है 
उसे देखते हुए गुजरातने अब ऐसा करना बन्द कर दिया है। अत इस भण्डारमे हर 
तगहफी सादी दियाई देती है। उसमें महाराष्ट्रीय वहनोको जिस तरहकी साडियाँ 
चाहिए वे भी मिठती हूँ और पूरे पर्जकी घोतियाँ भी, जो अवतक नही मिलती थी, 
मिल सती हूँ । उस भण्ठारने समठनकी जो योजना चलाई है वह प्रोत्साहन देने 
योग्य है। एक रुपया वापिक चन्दा देनेवाटा कोई भी मनुष्य इसका सदस्य वन 
सकता है। नण्डारे व्यवस्थापकने यह जिम्मेदारी छी है कि वह सादीकी किस्म और 
भाव-सम्बन्धी पत्रिका प्रकाशित करके प्रत्येक सदस्यको पहुँचायेगा तथा इसके प्रत्येक 
सदस्यकफों परीदी गई खादीपर एक रुपयेके पीछे एक पैसेकी छूट भी मिलेगी। अर्थात्‌ 
यदि वह एक वर्षमें ६४ स्पयेकी खादी खरीदता है तो उसमें से एक रुपया तो अवश्य 
वचा सकता है। तथापि कोई मनुष्य सकुचित दृष्टिकोणसे सदस्य बने यह वाछनीय 
नहीं है। यदि कोई इसका सदस्य बने तो खादीको प्रोत्साहन देनेके विचारसे ही बने। 
वह सादीकी प्रगति-सम्बन्धी पत्रिका पढकर समस्त जानकारी प्राप्त करे तथा अन्य 
लोगोमे उसका प्रचार करे । इस पत्निकाके चतुर्थ अकमे दो सुझाव दिये गये हैँ वे 
उपयोगी हैं । चौमासेमे सब कपडे जल्दी नहीं सूखते और खादीके कपडोकों सूखनेमे 
तो बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके लिए यह उपाय बताया गया है कि एकके 
बदले, बीचमे दो फुटका अन्तर रखकर, दो रस्सियाँ वाँव ली जाये और उनपर कपडेको 
इकहरा फैलाया जाये । इस तरह कपडेके दोनों छोर मिलने न पाय्ेगे और इससे 


१०८ सग्पूर्ण गाती बाहगय 


कपडेफ़ो हवा ज्यादा मिलेगी और वह सुर सूल जायेगा । दूसरा सुझाव सादीकी 
टोपीफी तोनेक़े बारेमे है। उसे थोते समय मरोउनेसे उरापर सिलवंटे पढे जाती है और 
कभीजकी तो सीवत भी गुरु जातो है। लेकिन सदि उसे बिना मरोठे निनोटा जाये 
और उसकी दो या तीन तहें करके हावोगे दबाकर सुरा दिप्रा जाये तो उसमे कोई 
रिलवंट ने आयेगी और वह देशरनेमे सुन्दर छंगेगी। यह सच है कि उससे पानी अच्छी 
तरहसे नहीं निक़ड साझता, लेकिन टोपी तो तीन दिन पहनी जा सडृती है। अताएव 
उतने समय्म घोड़े हुई टोगी सुसाई जा सकती है। यदि उसे दोनों हावोंसे दवानेके 
बजाय दो सिकनी पढद़्टियोऊ़े बीच दबाया जाये तो सारा पानी भी निकल जायेगा 
और यूसनेपर टोपी भी काफी सुख्दर रह सकेगी । सफेद खादी पहननेवाले छोगोकों 
भी मैंली स्ादी कतई नहीं पहननी चाहिए। कपडे थोनेकी आदत पडनेके बाद मनुष्यको 
कपड़े धोना अच्छा लगता है। उसमें समय भी नहीं लगता और आनन्द आता है 
सो अलग। यह स्पष्ट है कि सफेद कपड़े कई बार थोये जाने नाहिए। काछी बढी 
पहननेंवाला गरीब आदमी धोबीकफा सर्चे नहीं उठा सकता । उसे अपने कपड़े आप 
धोनेकी आदत डाउनी चाहिए। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ७-९-१९२४ 


७२. सृत्तकी जाँच 


अखिल भारतीय खादी वोडने प्राप्त यूतकी जो परीक्षा की है, उसके परिणाम 
जानने योग्य है, इसलिए में उन्हें नीचे दे रहा हूँ।' 
प्रार्थना है कि प्रत्येक प्रान्त अगले महीने अपने सदस्यों तथा अन्य लोगोके सूतके 
रजिस्टर नम्बर सही-मही लिख भेजे। 
कुछ प्रान्तोने अहमदाबाद स्टेशनके पतेसे अपने पार्सेल भेजे है, इससे समय और 
पुसा व्यर्थ वाद हुआ है। सव पार्सल सावरमती स्टेशनके पतेसे भेजे जाने चाहिए। 
इसके अतिरिक्त सब पार्सलोपर “किराया देय लिखकर उसकी रकम टिकटोके रूपमे 
अयवा मतीआडेरसे भिजवाना नहीं भूछना चाहिए। 
प्रथम पुरस्कार एक १८ वर्षीया बंगाली वाला लिये जा रही हे, यह वात हम 
सबके लिए गर्वके योग्य है। भले ही कुछ छोगोको यह वात न रुचे और भछे ही कुछ 
लोग इसे तुच्छ समझे, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। गुजरातमे दरवार 
साहव गोपालदास प्रथम जायेगे, यह बात मेने स्वप्लमे भी नहीं सोची थी। म॑ उन्हें 
बधाई देता हैँ | पण्डित जवाहरलाल और उनकी पत्नीके बारेमे भी ठीक यही वात 
हुई है । सयुक्त प्रान्तमे इन दोनो तथा श्री पुरुपोत्तमदास टण्डनके चास विशेष खूपसे 
चमक रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य हे कि पण्डित जवाहरलालने कामका वोशझ 


१, पहाँ नद्दी दिये गये है, देखिए "“ क्सोटीपर ”, ४-९-१९२४। 
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बहुत ज्यादा होनेके वावजूद ४,००० गज सूत भेजा है। यह वात अन्य कार्यकर्त्ताओको 
प्रोत्माहन देनेवाली है। 
कुल सरया और गुणको देखते हुए गुजरातका प्रथम आना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है । आइचर्यकी वात तो यह है कि गुजरातसे भी उसकी आवादीके अनुपातसे 
बहुत कम नाम आये हे । जहाँ सिखानेवाले वहुत अविक हैँ और जहाँ कातनेकी 
कलाफ़े विकासपर सूत्र ध्यान दिया गया हे वहाँ तो आज हजारो रत्री-पुरुपोको सूतत 
कातना चाहिए। 
यह तो रहा एक पक्ष । 
गुजरातकी समस्या सबसे ज्यादा है, इससे जो सनन्‍्तोप होता है वह हे दूसरा पक्ष | 
जहा जितना ज्यादा काम हुआ है वहा उतना ही ज्यादा सूत काता गया है। गुजरातमे 
ज्यादा काम हुआ है इससे वहाँ ज्यादा सूत काता गया है। कातनेवालोकी कम सरयासे 
पता चलता है कि देचमें लोग अभीतक कातनेके महत्त्वको समझ नहीं सके हैँ और 
यह कला जितनी लोकप्रिय होनी चाहिए, अभी उतनी लोकप्रिय नही हुईं हे। 
अगले महीनेके परिगामोसे इस सम्बन्धमें अधिक प्रकाश पडेगा। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ७-९-१९२४ 


७३. दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती 


भारतके पितामह दादाभाईकी जयन्ती ४ सितम्बरकों थी, लेकिन मेरी सुविधाका 
खयाल करके राष्ट्रीय महिला परिपद्ने यह जयन्ती ३० अगस्तको मनाई, क्योकि ४ 
सितम्बरकों मुझे पूना जाना था। दादाभाईका जीवन एक ऋषिका-सा जीवन था। भेरे 
मनमें उनकी अनेक पावन स्मृतियाँ हैँ। जिन महापुरुषोने मेरे जीवनको प्रभावित किया 
है, उनमें से भारतके ये पितामह भी एक हूँ और उनके जीवनसे मुझे आज भी प्रेरणा 
मिलती है। मेने वहनोंकों जो सम्मरण सुनाये थे, उनको म॑ पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत 
करने योग्य मानता हूँ। 

मुझे पहले-पहल सन्‌ १८८८ में दादाभाईके दर्णन हुए थे। मेरे पिताके एक मित्रने 
मुझे उनके नाम परिचय-पत्र दिया था। यह जानने योग्य है कि इस मित्रकी दादा- 
भाईसे कोई जान-पहचान न थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया था कि दादाभाई- 
जैसे साथु पुरुषको कोई भी पत्र छिख सकता है। मेने जाकर देखा कि दादाभाई 
इग्लैडमे सब विद्याथियोके सम्प्कमे आते थे। वे उनके नेता थे और उनके सभी 
सभा-समारोहोमे भाग छेते थे। मैने तवबसे लेकर अन्ततक उनका जीवन एक ही 
धारामे वहता देखा। में दक्षिण आफरिकामे बीस वर्षतक रहा और इस अरसेमे मेरे 
और दादाभाईके वीच सैकडो ही पत्रोका आदान-प्रदान हुआ होगा। पत्रका उत्तर 
देनेकी उनकी नियमितताने मुझे तो चकित कर दिया था। मेरे पत्र तो टाइप किये 
होते थे, लेकित मुझे उनका एक भी पत्र ठाइप किया हुआ मिला हो, यह मुझे याद 
नहीं आता। वे अपने सब पत्र हाथसे लिखते थे, इतना ही नही, बल्कि बादमे 


१६० राग्पूर्ण गाभी बाएगय 


मुझे बिंदत हुआ कि से अपने हासके छहिसे पय्ोक्ी सके भी अपने हाबसे टिशु- 
पेपर बुकमे उत्तार कर रगाते थे। वे बहुत-रों पत्रोफ़ा उत्तर तो छौटती उाकमे ही दे 
दिया करते थे। उनमे जब-जब मेरी मुखठाफ़ात हुई तबनलप्र मुणे प्रेम और मसाधुयके 
सिवा अन्य किसी बातफा अनुभव नहीं हुआ। पिता जिस भांति पुत्रमे बात करता 
दादाभाई उसी भांति मु$स|ने वात करते थे और मेने अन्य छागोफ़े मुहसे सुना है कि इस 
सम्बन्धमे उनका अनुभव भी वही था जो मेरा था। हर घटी उनके मनमें यही विचार 
घमता रहता था कि हिन्दुरतान किस तरह उत्तति कर सकता है और उसे स्वराज्य 
कंसे मिटा सकता है। हिल्दुस्तानफी दरिद्रताफा प्रयम परिचय मुर्से दादाभाईकी पुस्तकते' 
ही हुआ था। उसी पुस्तकसे मुसे सह मालूम हुआ कि हमारे देशमे लगभग तीन करोड 
लोगोको भरपेट अन नहीं मिलता। आज तो ऐसे छोगोफ़ी सर्या उससे भी अधिक 
हो गई है। दादाभाईकी सादगीफी तो कोई सीमा ही ने थी। सन्‌ १९०८में ऐसा 
हुआ कि किसीने उनकी वियरीत आलोचना की। मुझे वह आलोचना असह्य जान पडी | 
तथापि में यह सिद्द न कर सका कि वह आलोचना असत्य है और मेरे मनमें भी 
उसको लेकर कुछ जका उठी। मुझे दादाभाई-जैसे महान्‌ देशभयतके बारेसे शका करना 
पापपूर्ण छगा। इसलिए मेने आलोचकसे अनुमति छे की और में समय तय करके 
दादाभाईसे मिलने गया। उनके निजी कार्याल्यमे जानेंका मेरा यह पहला अवसर था। 
एक छोटी-सी कोठरी थी, जिसमें मात्र दो कुसियाँ थी। यही उनका कार्यालय था। 
में उसमें घुस गया। उन्होंने मुझे एक साली कुर्सीपर बैठनेफा निर्देश किया, लेकिन 
में तो उनके परोके पास ही बैठ गया। उन्होने मेरे चेहरेपर व्यथाके चिह्न देसे और 
मुझसे पूछा, “ कहो, साफ-साफ कहो, तुम्हारे मनको कौन-सी बात व्यथित कर रही 
है?” मेने वहुत ही सकोचपूर्वक निन्‍दकों द्वारा की गई उनकी आलोचना बताई 
और कहा, इन वातोकों सुनकर मेरे मनमें भी बरका उत्पन्न हुई और चूंकि में 
आपकी पूजा करता हूं, मेने अपनी इस जकाको आपसे छिपाना पाप समझा।” 
उन्होने हँसकर मुझसे पूछा, “ में तुमको क्या जवाब दूं? क्या तुम इस वातकों सच 
समझते हो ? ” जिस ढगसे, जिस स्वरमें और जिस दु खसे उन्होंने यह वात कही वह 
मेरे लिए पर्याप्त था। मेने कहा, “अब मुझे कुछ नही सुनना है। मेरे मनमे अब 
कोई भी शका नहीं रही हे।” तथापि उन्होने मुझसे इस सम्वन्धमे बहुत बाते कही। 
उनको यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। इस घटनाके बाद मुझे मालूम पडा कि दादाभाई 
फकीरोका-सा सादा जीवन व्यतीत करनेवाले भारतीय है। फकीरीका अर्थ यह नहीं 
है कि मनुष्यके पास एक कौडी भी न होनी चाहिए, छेकिन उस समय इनकी हैसियतके 
लोग जैसा जीवन व्यत्तीत करते थे और जिस सुख और ऐश्वर्येंका उपभोग करते थे 
दादाभाईने उस सबको त्याग दिया था, यही फकीरीका सच्चा अर्थ है। 

इस पवित्र पुरुषके जीवनसे मैने और मुझ जैसे अन्य अनेक लोगोने नियमितता, 
अनन्य देशभक्ति, सादगी, गरीबी और अथक परिश्रमका पाठ सीखा है। जिस समय 
सरकारकी टीका करना राजद्रोह माना जाता था और सत्य बात कहनेका कदाचित्‌ 


१, पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रूऊ इन इंडिया। 


बम्बईकी उदारता १११ 


ही किसीको साहस होता था, उस समय दादाभाईने सरकारकी कडीसे-कडी आलोचना 
की थी और निडर होकर ब्रिटिश राज्यकी त्रुटियाँ बताई थी। जबतक हिन्दुस्तानका 
इस दुनियामे अस्तित्व रहेगा तबतक हिन्दुस्तानकी जनता उन्हे प्रेमपु्वक याद रखेगी, 
इस वारेमे मुझे तनिक भी शका नही है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ७-९-१९२४ 


७४. बम्बईकी उदारता 


में जानता हूँ कि वम्बईमे कई बुराइयाँ है और गन्दगी भी बहुत है। इस शहरके 
लोगोमे धनका लोभ बहुत अधिक है। तिसपर भी मेने अन्य स्थानोकी अपेक्षा बम्बईके 
वातावरणमे हमेशा उदारता और भोलेपतका अनुभव अधिक किया है। यह कहा 
जाता है कि मे अन्य शहरोकी अपेक्षा वम्बईको ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, इसी 
कारण मुझे ऐसा अनुभव होता है। लेकिन यह कथन सही नही है। भारतके चाहे 
किसी भी भागमे चन्दा उगाहा जाये, उसमे अधिकतर बम्बई ही सबसे आगे रहता 
है। मलाबारके लोगोकी सहायताके लिए भी बम्बईसे ही अधिक रुपया मिल रहा है। 
पारसी राजनीतिक सघकी ओरसे जो सभा आयोजित की गई थी, उसमें केवल 
टिकटोसे ही चार हजारसे अधिक रुपये मिल गये थे और इतनी ही रकम सभाके 
अन्तमें जो चन्दा इकट्ठा किया गया, उससे प्राप्त होनेकी आशा है। चन्दा देनेवाले 
भाई-वहनोने इस वातकों ध्यानमे रखकर पैसा दिया है कि चन्देकी राशि अपेक्षित 
रकमसे ज्यादा ही हो, कम नहीं। आजकल बम्बईके व्यापारमें बहुत ज्यादा गिरावट 
है तथापि वम्बईके लोग अब भी उसी तरह उदारतापूर्वक पैसा दे रहे है। 

इसका क्‍या कारण है”? मेरी तो मान्यता यह है कि यह पारसियोकी दान- 
घझीलताका प्रभाव है। पाठक कहेगे कि जिनके प्रति मेरा पक्षपात होता है, में हमेशा 
उनन्‍्हीकी ओर झुक जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं छगता। पारसियोकी दानशीलूता 
जगतृप्रसिद्ध है। यह देखनेमे आया है कि अन्य स्थानोपर रहनेवाले हिन्दू और मुसल- 
मान उतना पैसा नही देते, जितना वम्बईके हिन्दू और मुसलमान देते है। लेकिन में 
यह बात मानता हूँ कि पारसी सज्जनोनें सार्वजनिक कार्योमे पैसा देनेकी जो प्रथा 
चलाई है उसका अन्य कौमोने भी अनुकरण किया है। श्री डोडेने सब कौमोके दानके 
ऑकडोकी तुलना करके बता दिया है कि पारसी कौम दानशीलतामे ससारकी सभी 
कौमोसे वढकर है। 

लेकिन मेरा उद्देश्य तो बम्बईके नागरिकोकी दानशील्ताके कारणोको बताकर 
उनसे और भी अधिक दान लेवा है। में तो बम्बईके नागरिकोसे सूतके दानकी आशा 
रखता हूँ। पारसी, हिन्दू और मुसलमान पैसा देते है तो इससे क्या हुआ ? क्या वे आध 
घटेका श्रम नहीं देंगे ? क्या बम्बईके भाई और बहन अपने अन्य कार्य रोककर ईश्वरके 
नामपर आधा घटा सूत कातकर देशको अपंण न करेगे ? सूतका दान देनेमे पहल करनेके 
उद्देश्ससे पारसी भाई दूसरे छोगोके समक्ष आदर्श पेश करेगे ? एक मनुष्य किसी गरीबको 
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मदद करनेड्े छिए श्षम करे और दूसरा उसकी संदद सकारनेद्रे लिए अपनी बचतमें से 
धन दे, एन पोनसोंगे से भगवान्‌के पुण्यके सातेगे किसके दानकों ऊँचा स्थान दिया 
जायेगा ? [ ऊंचा स्थान गूतके दानकों ही दिया जागेगा |, क्योकि सूत तो हिन्दुस्तानके 
गरीबोकी सातिर काता जायेगा। उसकी जो शादी बनेगी उसे बेचा जायेगा। छेकिन 
उस श्षमाग वास्तविक उद्देश्य तो गरीबोके सम्मुग उदाहरण रखना है। मेरी माँग 
है कि वम्बरडकी मसरगी जनता इस उद्देश्यकों पूरा करे। 

[ गुजरातीरो | 

नवजीवन, ७-९-१९२४ 


७५. दो प्राचीन पुस्तक 


भाई करसनदास चितालियाने मुझे दो उत्तम पुरानी पुस्तके दी हैँ। ये पुस्तके 
उन्हे एक पारसी वहनमे मिली हैं। दोनों पुस्तड़े सन्‌ १८२८ की है और लियोमे छपी 

हैं। इनपर चमडेकी जिल्दे चढी हैँ तथा उनके ऊपरके पृष्ठोपर सुनहरे अक्षरो्में लिखा 
है, _ दीनशा भीसाजीफो मेजर जनरल सर माल्कम हारा समपित। ” ये अग्रेज सज्जन 
उस समय शिक्षा वोडंके प्रमुस थे। पुस्तकोमे अकगणित, वीजगणित, ज्यामिति और वबहीं- 
खाता विषय दिये गये है। अग्रेजीसे कप्तान जॉर्ज जविस इजीनियरने जगन्नाथ ' शास्त्री 
क्रमवन्त [ ? | की सहायतासे इनका गुजरातीमें अनुवाद किया है। ये पुस्तक पहले जमानेके 
अग्रेजोकी सेवावृत्ति और उदारताका नमूना हैँ। इनकी लिपि देवनागरी हे। सम्भव है, ये 
पुस्तके देवनागरीको एक सर्वसामान्य लिपिके रूपमे प्रतिष्ठित करनेके उद्देश्यसे ही लिखी 
गई हो। इनके अक्षर मोतीके समान हैं और अपार अकोसे युक्त पहाडे भी बहुत सुघडतासे 
दिये गये है। यदि ऐसा कहे कि इन पुस्तकोमे हम शिक्षाके इतिहासका पहला अध्याय 
पढ सकते है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। उस कालकी पारिभाषिक शब्दावली 
आज भी लगभग उसी रूपमे कायम हे। इतने वर्षोकी लम्बी अवधि भी उसमें कोई 
परिवर्तन नही कर सकी हे । चूंकि ये महाराष्ट्रीय पण्डितकी सहायतासे लिखी गई 
हैं इसलिए इनमें “बून्य ” के स्थानपर “पूज्य” और “जवाब ” के स्थान / जबाप ” 
शब्दोका प्रयोग देखनेमे आता है। 

आजके छापाखानों और रोटरी मश्ीनोके युगमे, प्राचीन कालके लछोगोने कितना 
अधिक परिश्रम किया होगा इसकी कल्पनातक नहीं की जा सकती। ऐसी पुस्तके उनके 
परिश्रमकी साक्षी देती है। 

ये पुस्तके पुरातत्त्व मन्दिरके' सग्रहमे भेजी जायेगी। यदि किसी अन्य भाई या 
बहनके पास ऐसी पुस्तके हो और वे उनका कोई उपयोग न करते हो तो मेरी उनसे 
प्रार्थना है कि वे उन पुस्तकोको पुरातत्त्व मन्दिरमे भेज दे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-९-१९२४ 


१. गुजरात विद्यापीवका एक विसास। 


७६. पत्र : कनिकाके राजा साहबको 


सावरमती 
७ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय राजा साहब, 
में अब आपको दो चिवरणोकी प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ। ये दोनो विवरण मेरे 
सचिवने मेरे लिए तैयार किये हँ। ये विवरण मेरे पास मौजूद कागजातके आधारपर 
तैयार किये गये है। आप देखेगे कि अगर इनमे दिये गये तथ्य ठीक है तो यह जरूरी 
है कि कोई आदमी खुद जाकर उनकी जाँच करे। मेरा विचार तो श्री एन्ड्रयूज या 
राजेन्रवावू अथवा पण्डित जवाहरछालकों आपके राज्यमें भेजनेका हे। क्या आप इसे 
पसन्द करेगे ? में बहुत चाहता था कि खुद ही वहाँ आऊँ, छेकिन इन दिनो मेरे पास 
काम बहुत ज्यादा है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


कनिकाके राजा साहब 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


७७. पत्र: मुहम्मद अलीको 


८ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय भाई, 
इस समय सोमवारकी सुबहके पाँच बजे हैँ। मैने स्थाहीसे लिखना शुरू तो किया 
है, पर स्थाहीकी कलूमपर हाथ ठीकसे जम नहीं पाया है और में तो आपसे परिहाय॑ 
रुकावटको दूर करके भी बात करना चाहता हूँ। 
अभी कल ही मेरी समझमे यह आया कि आप क्या चाहते है। इतना याद रखें 
कि दो प्रेसोका सफलतापूर्वक सचालन कर चुकनेके वाद भी उसके व्योरेके वारेमे मेरी 
जानकारी नहीके वरावर है | में अभीतक नवजीवन कार्याल्यमें गया ही नहीं हूँ । 
मझे कभी पता ही नहीं रहा कि दिल्लीसे क्‍या लाया गया है और क्‍या नही। में तो 
यही समझ रहा था कि जो ला रहा हूँ वह मेरा ही है। खेर, अब में जो भेज रहा हैं 
उसे आप अपना समझे। मेरा जो-कुछ है, वह आपका हे, और स्वामी' भी उसमें शामिल 


१ स्वामी आननन्‍्दानन्द, प्रव धक, नवजीवन प्रेस । 
२५-०८ 
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है। छऐैकिन जहाँ भी वह चूके, था आपको उसमें कोई कमी दिसाई दे, वहा आपको 
मेरी सहायता लेनी चाहिए। जो-कुछ बढ़ कर सातता है, बढ़ तो में नहीं फर सकता, 
लेकिन हां, अगर धनसे उस गेंवासे हुए समयक्री कमी पूरी हो सती हो, तो में जैसे 
भी हो धन जुटा दगा। स्वामी कहता हे कि बढ़ उससे पहले आपको मशीने भेजनेफा 
इन्तजाम नहीं कर सकता था। मु उसकी बरातपर यहीन है। आप कुछ रामयके लिए 
'कॉमरेड ' ' और हमदर्द ' दोनोकों किसो दूसरे प्रेसमे छपवानेका उन्‍्तजाम क्यों नही 
कर लेते? और जो घाटा हो उसे पूरा करनेके छिए आप मुरमसे कह सकते हे ? 

स्वामीका कहना है कि प्रेमफ़ो ठीक दगसे जमानेमें समय लगेगा । वह कहता 
है कि उसने कभी ऐसा तो समया ही नहीं था कि हर चीज उसे खुद ही जमाती 
पडेगी। वह और में भी यही समसते थे कि उसकी जरूरत सिर्फ मणीनोके लिए ही 
है । उसका कहना है कि वह यहाँ सारे फर्नीचरकी टुलाईके लिए तैयार नहीं था । 
उस समय न तो उसे और न उसके एजेंटको ही सारी आवश्यक जानकारी थी । 
जिस एजेंटको सचमुच माल सोपा गया था, प्रेसके बारेमे उसकी जानकारी नहींके 
बराबर थी। 

लेकिन सवाल यह नही है कि 'क' या “सर! ने क्‍या समझा, वल्कि यह है कि 
आपको जरूरत किस चीजकी है और में क्‍या कर सकता हूँ । में जब दिल्लीमें था 
तव भी मेरा यह खयाल नहीं था कि इसमे जो देर हुई है वह केवल मेरी ओरसे 
हुई देरीके कारण ही हुई है। मेरा खयारू था कि दिल्‍्लीमें मणीने ऊूग जानेके बाद 
भी आपको कई चीजें और करनी पडेगी, तभी हम काम शुरू कर सकेगे। 

अब आप स्वामीसे जी-भरकर काम ले। आखिर वह उन लोगोमें से है, जो 
मेरे ज्यादासे-ज्यादा करीव हैं । उसकी नाकामयावीका मतलब है मेरी नाकामयाबी। 
जो आदमी दूसरोको परख नहीं सकता, उसे असफल ही कहना होगा, फिर चाहे उसका 
हृदय बिलकुल कुन्दन-जैसा और इरादा नेकसे-तेक ही क्यो न हो। ऐसे आदमीको तो 
फिर लोगो और चीजोसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मे हमेशासे कहता 
आया हूँ कि जिस कसौटीपर मेरे सबसे निकटके साथी खरे उतरें उसके आधारपर 
आप मेरा भी मूल्याकन करे। आप, स्वामी, महादेव, हयात, अशफाक, मोअज्जम, देव- 
दास, कृष्णदास, शुएव मेरे ऐसे ही साथी हैँ। इतना ही काफी नहीं है कि में आपके 
साथ अच्छी तरह निभा लू, स्वामी, महादेव, देवदास वगरहकों भी तो निभाना चाहिए। 
अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो उनको मेरे सार्वजनिक जीवनसे उसी तरह अरूग 
हट जाना चाहिए जैसे वा कमसे-कम फिलहाल हट गई है। यही लोग तो मेरे साधन 
है, जिनके जरिये में काम करता हूँ--ठीक उसी तरह जैसे आप हयात, मोअज्जम 
वर्गरहके जरिये करते हूँ। 

इसलिए मे स्वामीकों मेज रहा हूँ, ताकि आप दोनो एक-दूसरेके करीब आ सके 
और एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझ सके। में स्वराज्य और एकता प्राप्त करनेके 


१ और २. मुहम्मद भली द्वारा सम्पादित क्रमश अंग्रेजी और उ्दूँ पत्र। 


पत्र सतीशचन्द्र मुपर्जीको ११५ 


लिए इन निजी ताल्लुकातको ठीक-ठीक शक्ल देना हजारो सार्वजनिक दस्तावेजोसे 
ज्यादा अहम मानता हूँ। 
दिली मुहन्बतके साथ, 


आपका, 
मो० क० गाधो 


मुहम्मद अली 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


७८. पत्र: सतीक्षचन्द्र मुखर्जीको 
८ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय सतीश वाबू, 

आपका तार पढकर हादिक दुख हुआ । में आपको सान्‍्त्वनापूर्ण उत्तर भेज 
रहा हूँ। 

कृष्ठोदासकों न किसीने हटाया है और न कोई हटाना ही चाहता है। में 
अभी भी उसके बिना काम नहीं चछा सकता । पिछली बार हृष्टोदास मेरे साथ 
नही गया, क्योकि हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि ऐसा करता खुद उसके लिए 
भी और उद्देश्यके हितमे भी सर्वोत्तम है । वह उन चारो व्यक्तियोमे सबसे अधिक 
बुद्धिमान है, जो मेरी वैयक्तिक सेवा तथा सचिवोका काम कर रहे है। महादेव, 
देवदास और प्यारेलाल उसे बुद्धि और तपस्यामें अपनेसे बढ़कर मानते हैँ । मुझे 
आइचय॑ होता है कि क्ृष्टोदासके दिमागमे ऐसा खयाल कैसे आया कि उनमे से कोई 
उसे उखाड फेकनेकी कभी सोच सकता है। मुझे यात्राओके दौरान चारोकी जरूरत नहीं 
पडती । कमसे-कम एकको तो काम-काज देखनेके लिए पीछे रहना ही चाहिए और 
इस' तरह या तो महादेवकों या देवदासकों ही आश्रममे छोडा जा सकता है, अन्य 
किसी कारणसे नहीं तो कमसे-कम इसलिए कि प्यारेलाल और कृष्टोदास' दोनोमे से 
कोई भी “नवजीवन' और गुजरातीमे होनेवाले पत्र-व्यवह्ारका काम नही देख सकता। 
इसलिए कृष्टोदासको हमेशा मेरे साथ ही रहना है। वह गुलवर्गा इसलिए गया है 
कि शुएबको सिर्फ वही स्वीकार्य था। में अगर जोर देता तो शुएब अपने साथ 
महादेवकों ले जा सकता था। लेकित में जानता हूँ कि वह बडा भावुक है। में चाहता 
था कि वह अधिकसे-अधिक अनुकूल परिस्थितियोमे वहाँ जाये। फिर जब मेने देखा 
कि महादेवका नाम सुझानेपर भी शुएबने कृष्टोदासके लिए ही कहा तो मंते बेहिचक 
उसकी वात मान ली । कृष्टोदास भी राजी था । उसकी और शुएबकी खूब पठती 
है। इसलिए आप क्ृष्टोदासके बारेमे चिन्ता मत कीजिए। वह मेरे साथ रहेगा। और 


११६ सम्पूर्ण गामी साइगय 


यह सिर्फ इसीठिए नहीं कि आप ऐसा चादते है। बह मेरे लिए मेरे साथ रहेगा। में 
उसे अपने साथ रगनेके लिए आपसे कही ज्यादा उत्मुफ हैं। मेरे जीवनका यह एक 
सौभाग्य रहा है कि मुर्से ऐसे साथी मिठते रहे है जिनको अपने साथ रसनेमे में सम्मान 
और सुर महसूस करता हूँ। ऐसे सावियोगे फृष्लोदासका एक सासा रथान हें। 

यह उत्तर मंने आगकी कलमसे लिसा है। आपने जो पहली कम मुझे भेजी 
थी, उसे में बहुत कीमती मानता था और हमेशा अपने साथ रखता था। मैने जेलमें 
वह कलम इन्दुलालकों लिखनेके लिए दी थी | उन्होने उसे पराव कर दिया | फिर 
उन्होने उसे मरम्मतके डिए बाहर भेजा। जिस मित्रको वहु काम सौंपा गया, उसने 
वह बहुमूल्य कलम खो दी। इसलिए रृप्टोदासने मुझे यह कलम दी है। अभी उसीसे 
लिख रहा हूँ। मुझे छपाईके दो ऑर्डर भी मिले हूँ। उतना ध्यान रसनेके लिए आप 
मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। एक और कृपा कीजिए --- तार द्वारा बचन दीजिए 
कि आप कृष्टोदासफ बारेमे आगेंसे कभी चिन्ता नहीं करेंगे। 

आपका, 


मो० क० गाघी 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५५९७) की फोटो-नकलमे। 


७९. पत्र: वसुमती पण्डितकों 
भाद्रपद सुदी १० [८ सितम्बर, १९२४ |! 


चि० वसुमती, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। तुम्हारा ठिकाना निश्चित न होनेके कारण मंने तुम्हारे 
पहले पत्रका उत्तर नहीं दिया। वहाँ तो तुम्हारी तवीयत अच्छी रहनी चाहिए। 
अपना स्वास्थ्य पूरी तरह सुधार लो। मेरी यात्राके बारेमे अभी कुछ निश्चय नहीं 
हुआ है। इस सप्ताहमे पता चलेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती वसुमती पण्डित 

साफंत - श्री अम्बालाल मथुरादास 

मेसर्स स्ट्रॉस ऐड कम्पनी 

बटाला 

पजाव 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५५) से। 
सौजन्य वसुमती पण्डित 


१, पत्रपर प्राप्तिकी तारीख, १९-९-१९२४ दी हुई है। 


८०, पत्र : आनन्दानन्दको 


आश्रम 
८ सितम्बर, १९२४ 
भाई आनकन्दानन्द, 


तुम दिल्ली जा रहे हो तो कोई रामचन्रकी ओरसे अगद वनकर नहीं और 
युधिष्ठिरवी ओरसे कृष्ण बनकर भी नहीं। तुम तो निषादराजकी-ओरसे रामकी 
कोई सेवा वन सके तो उसे करने, निपादराजकों रामके पग धोनेकी अनुमति मिल 
जाये ऐसी व्यवस्था करनेके लिए जा रहे हो, अथवा सुदामाका कोई सेवक कही 
जाये और सुदामाका नाम उज्ज्वल करे उसी तरह तुम मेरा नाम उज्ज्वल करनेके 
लिए जा रहे हो। तुम न्याय लेने नही, देने जा रहे हो। जडभरतपर जो बीती सो 
उसने चुपचाप शान्तिपूर्वकं सहन की। तुम्हे रुद्र बनकर नहीं जाना है, विष्णु बनकर 
जाना है। मौलानाकों क्‍या करना चाहिए प्रइन यह नही है, प्रश्न तो यह है कि 
मुझे अर्थात्‌ तुम्हे कया करना चाहिए। मेने 'नवजीवन में जितना तत्त्वज्ञान उंडेला 
है, उसका यहाँ अक्षरश आचरण करनेका मेरा अडिग निरचय है। उसमे तुम मन, 
वचन और कर्मसे मदद करना। तुम्हे और मुझे यही शोभा देगा, ऐसा मानकर 
उसपर अमल करना। में आजकल लोगोकों जिस वातपर अमल करनेकी सलाह दे 
रहा हूँ, इस मामलेमे मुझे भी वही करना चाहिए। हमे 'यग इडिया” तथा 
'नवजीवन ' को और अविक नुकसान पहुँचाकर भी मुहम्मद अलीका काम करना 
है। उनके पतन्रका प्रथम अक तुम्हारे हाथों निकले, इससे अधिक अच्छी बात और 
क्या हो सकती है? समझना कि “कॉमरेड” और हमदद” तुम्हारे ही या मेरे ही 
पत्र है। तुम यह सोचकर वहाँ जा रहे हो कि ये पहले हैं और 'यग इडिया” तथा 
“ नवजीवन ” व्यदमे। मे तुम्हारी हादिक विनय और चतुराईमे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी 
भर्यात्‌ स्वराज्यकी चाबी देखता हूँ। दिल्लीसे जल्दी वापस आनेका विचार ही भ 
करना । 


बापूके आशीर्वाद 
[गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। «७ 
सौजन्य नारायण देसाई 


८९१. पन्न; जमनालाल बजाजको 


भाद्पद सुद्ी १६ [१० सितम्बर, १९२४]! 

सि० जमनालाल, 

तुम्हारा हाथ अब बिलकुल दुरुग्त हो गया होगा। मेरा पिछला पत्र मिला 
होगा। मेरे चित्तमे अनेक परिवर्तन होते रहते है। उसका पूरा दर्शन उस समयके 
यंग उठिया में आयेगा। बोट लेफर हमें बहुमत नहीं वनाना चाहिए, उतना मुझे 
अभी तो लगता है। बेलगविमे यदि हमको ज्योका-त्यों काम करनेका अवसर ने 
मिले तो हमे अलग होकर जितना बन सके उतना काम करना चाहिए। मे यह देख 
रहा हूँ कि जो जहर अभी फल रहा है वह उसके बिना नप्ट नहीं होगा। इतना 
तो मानता हूँ कि कैसे भी हो हम उसका मुकाबला कर सकेगे। दिल्‍ली जानेके लिए 
तारकी राह देख रहा हूँ। वहाँ जाना पडा तो हिन्दू-मुस्लिम समस्याके विपयमे कुछ 
रास्ता निकलनेकी सम्भावना है। 

अभीतक यह पता नहीं चला कि वहाँ दगा कैसे हुआ। 

घटवाईके' भाषण अभी देखें। यदि इसी तरह बोला हो तो मेरा धन्यवाद 
वेकार हो गया। इस भाषणमे अहिसा नही है। 

वालक्ृष्ण. आ गया यह ठीक हुआ। अपनी इच्छाके अनुसार भले वहाँ रहे। 
इसके साथ जो पत्र है वह उसे दे देना। अक्तूबरमे तुम भी आओगे न? 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २८५१) से। 


८२. पत्र; सथुरादास त्रिकमजीकों 


भाद्पद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४] 


तुम्हे चिरजीव तारामतीके' बीमार होनेका दुख होना स्वाभाविक ही है। 
लेकिन उसे दुख न मानना ही हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। जो भी परि- 
स्थिति आ पडे, उसका सामना तटस्थ भावसे करना ही धर्म है। ऐसा जाननेके बाद 


१ आगामी वेलगाँव कार्मेसके उल्लेखसे। 

२, देखिए “पत्र जमनालाल बजाजकों ”, ६-९-१९२४। 
३. नागपुर-क्षेत्रके एक कांग्रेसी। 

४. बालऊृष्ण न० भावे, सत्याग्रह आाश्रमके एक अन्तेवासी। 
७. साधन-सृत्रमें यही तारीख दी गईं है। 

६० मथुरादास त्रिकमजीकी पत्नी। 


टिप्पणियाँ ११९ 
एमे दुस पैयों माना चाहिए? दुख ने माननेका अर्थ कठोर होना नहीं है। जिन्हे 
हमसे सहायताओी ओक्षा करनेका अधिकार है, उनकी सेवामे कोई कमी क्‍यों रहे? 
तारामतीफी मठ थीमारी चठी जायेगी, लेकिन में अब भी चाहता हूँ कि उसकी 
प्रयूति फ्ियो अच्छे रथानपर कराई जाये। दलालकी सलाहफी जरूरत जान पडे तो 
ले झेना। आउनन्‍्इफो हिम्मत देना। मुझे रोज समाचार देते रहना। 

[गजरातीसे ] ल्‍ 
बापुनो प्रसाद 


८३. पतन्न : तारामती मथुरादासको 
भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४ ॥ 

तुम्हारे बीमार पडनेफा पा मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। तुम तनिक भी चिन्ता 
करना। स्वस्थ अपब्य होना है--ऐसा दृढ़ निव्बय रसना और रामका नाम 
जपती ही एटना। यह जप बीमारीके कपष्ठज़ो कम करेगा और वीमारीकों भी दूर 
कोपगा। अभी तुम्हारी इसी देहमे, मुझे तुमसे बहुत सेवा लेनी है। स्वस्थ होकर मुझे 
बवश्य पत्र लिसना। ईश्वर तुम्हे दीर्घायु करे। 

[गुजरातीने | 

बापुनी प्रसादी, 


| 


८४. टिप्पणियाँ 
भागामी १५ तारीख 


सूतकी दूसरी किस्तका महीना जल्द ही आनेवालछा है। पहले महीनेमे सूत 
कातनेवायोकी साया २,७८० थीं। इसमें प्रतिनिधि और अन्य छोग सभी शामिल है। 
कितने ही लोगोसे और जगहोसे सूत न भेज पानेके उचित कारण प्राप्त हुए है। 
कुछ लोग तो यह भी नही जानते थे कि जो प्रतिनिधि नहीं है, उनको भी सूत 
भेजना है। इसलिए इस दूसरे महीनेके दोरान सभी प्रान्तोमें बहुत प्रगतिके प्रमाण 
मिलने चाहिए। कतैयोसे अनुरोव है कि वे नीचे लिखी बातोपर ध्यान देगे 

१ सूत एक-सा भेजे। जब अच्छी पूनियाँ और अच्छी रुई मिले, तब २० 
अकमसे कमका सूत न काते। उन्हीं करतैयोनें अलहदा-अलहदा अकका सूत भेजा है। 
हर कतैयेंकों ध्यान रखना चाहिए कि बुनाईके समय एक अकके सूतमे दूसरे अकका 
सूत नहीं मिलाया जा सकता। 


१ सापन-सूत्र्मे पही तारीफ दी गई है। 


१२० सम्पूर्ण गाधी वाउमय 


२ किसी भी गुडीमे ५०० गजसे ज्यादा सूत नहीं होना चाहिए। हर गुडीमे 
यथासम्भव सौन्‍सो गजकी पाँच रच्छियाँ होनी चाहिए और हर लच्छी एक मजबूत 
घागेसे वाध दी जानी चाहिए। बुनकरोकों गुृठीसे खोलकर सूत नलकी (बाबिन)पर 
लपेटना पडता है, अत उनकी सुविधाके छिए ऐसा करना नितानत आवश्यक है। यदि 
सूत उलशा हुआ हो तो उसे सोलना प्राय असम्भव हो जाता है। बीचमें जो गाँठे 
लगाई जाती है, उनसे नलकीपर सूत लपेटनेबालोको, अगर यूत टूट गया हो तो, 
उसका छोर ढूंढनेमे कठिनाई नहीं होती। अगर उसे उस छोरको सिर्फ सी तारोमें 
ही ढूँठना पठे तो वह बहुत आसानीसे ढंठ सकता है। 

३ अटेरनसे उततारनेके पहले सृतपर थोठा-सा पानी छिडकनेसे उसकी मजबूती 
वढ जाती है। 

४ एक-से सृतकी हर गृडीपर सूतके वजन, छम्बाई (गजोमे) और अककी 
चिट छगानी चाहिए। अक निकालनेका तरीका वहा आसान है। सूत जितना गज 
लम्बा हो उस सख्याको २१ से तथा तोलेमें सूतका जो वजन हो उससे विभक्‍त कर 
दीजिए। उदाहरणके लिए, ८४० गजकी गुडीका वजन यदि १ तोला है तो सूतका 
अंक इफ्ेगक 5४० होगा। यदि उसका वजन $ तोला है तो उसका अक प९२५७ ८ ८० 
होगा। कहनेकी जरूरत नही कि अक निकालनेमें वेको छोड देना चाहिए। 

५ कुछ सदस्योंने सूतकी कूकडी तकुएसे निकालकर ज्योकी-त्यो बिना गुडी 
बनाये भेजी है। इस तरह तकुएसे निकलूनेके वाद उसको काममें छाना निहायत 
मुश्किल है। यदि उसे बुनाईके लिए उपयोगमे छाना है तो उसकी गुडी अवश्य 
वतानी चाहिए और उसपर ऊपर सुझाये तरीकेसे गॉँठे दे देनी चाहिए। 

यहाँ मुझे एक बात कह देनी चाहिए। एक-दो शख्स ऐसे भी है, जिन्हे मिलका 
सूत भेजनेमं भी कोई संकोच नहीं हुआ। मुझे आशा है, उन छोगोने बिना यह जाने 
ही कि हमारा कर्तव्य क्या है, यह भेज दिया है। मिल-कते सूतकी पहचान करनेमे 
जरा भी कठिनाई नहीं होती। किसी भी किस्मका सूत भेज देनेमें कोई खूबी नहीं 
है। खूबी तो अपने हाथोसे काता हुआ अच्छा और एक-सा सूत भेजनेमे है। 

तमाम पार्सल साबरमतीके पतेपर भेजने चाहिए -- अहमदाबाद नहीं। उनका 
किराया वही भर देना चाहिए। 

कुछ और आँकडे 

प्राप्त सूतका विवरण प्रकाशित होतेके वाद आन्ध्र और तमिलनाडसे कुछ सूतके 
पार्सल और आये है। इससे यह मालूम होता है कि इन दोवों प्रान्तोने रिपोर्टमे 
दिखलाये आऑकडोंसे बहुत ज्यादा सूत भेजा है। आन्ध्रकी कुल सख्या ४८७ और 
तमिलनाडकी १९५ है। 

कुल प्राप्त सूतता वजन २३ मन २३ पौड है। इसमे गुजरातसे भेजे गये 
सूतका वजन १३ मन है और शोष दूसरे प्रान्तोका है। अधिकसे-अधिक १०० अंक 
तकका सूत आया है। हमारी मिलोमे आमतौरपर ४० से अधिक अकका सूत नहीं 
काता जाता। कतैयोकों याद रखना चाहिए कि जब वे बिना कुछ मेहनताना लिये 
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ता मातर प्रो हैं, लय पैसेक्नी उष्टिसे ऊसे अकझा सूतत कातनेमे 


(| 
ही है। परददि को १७ के यजाय २० अफझा सूत कातता है तो वह 
पिक |रीए रो पोमाही या करता है। अताग्य बेहतर होगा कि कतैये 
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क्षापरें हिस्मेशा मं प्रेझा है। हा, उठ लिादबाके थाम भी मिलते है। असिल 
बेस होतीये लोद्ाषासे से १० ४ ने अप हिसेझा सूत भेजा है। कार्य-समितिके, 


गमे३ गेीजी हचवए परप पदर्योते णपता सा भेजा थे अत्यन्त प्रग्यात 
पापारे, ॥ / २ पारीय जगत झमटीक संरस्य नहीं है, दो सज्जनाने सूत 
पूच ग। ३ ३ --+ शैधगा शत बारो याटय और आचाय प्रफुल्लनन्द्र राय। 


प्रतिनिधियोके अतिरिया 

चह शोषण राय बी था परंसात यही करते कि काग्रेस प्रतिनिषियाके लिए 

वियाई है, घटा फाईके संदगुणमे विश्वास रसने- 
: इसत्यो विख॒ुओ मुसझ्त नहीं हैं। अशिड भारतीय 
थे था सोेत-मात्र हे हि प्रत्येक देशभकतका क्‍या 
। प्राद स्वेच्छया कला /ए अपने-आपको सगठन- 
वि पिश्यशी बापाश बहिष्कार अपेक्षाकृत सरल चीज 
है। इसे जो दो शायएँ बागाई एती है, थे हैं सहरफा मेंट्गापन और खुरदरा- 
॥ विद जिय क्र शोध पीलिया उयाल किये बिना एक प्रेम-फार्यके 
परे जागाई परे हों उप्ती क्षण ये दोगो बाधाएँ दूर हो जायेगी और जिस 
फैशर हिए हम स्वर्गीय घारपी उिपदूणकता और वग-नगके समयसे ही उद्योग करते 
भा रो है, उपरी प्राप्ति रिए प्रेम-नायसे कत्ताई शुरू कर देना कोई बडा मूल्य 
घगाना नी है। सदापारों उसकड्री राह भी नहीं देखते रहना चाहिए कि प्रान्तीय 
पर्मेदिया जागे आदा काईया जाथोजा करें। पर्याप्त जानडारी और क्षमता रखने- 
दाणश प्रयोः व्याति पताई मण्दलका आपोजा कर सकता है। इसमें बहुत थोड़े पैसेकी 
चगरन है। पोडटी-्सी कपास जमा करना, पूनिया तैयार करना और उनका वितरण 
बारना तथा सूत टाड्भधा फकरना--वस इतनेकी ही जरूरत है। ज्यादा जगहकी भी 
जमानत नरी है। गरीववे-्गरीय जादमी भी यह काम करनेकी कोशिय कर सकता 
है। जगा चरणा ने मिले वहाँ तझठीसे काम चड जायेगा। उसछिए मुझे आशा है 
कि एूसरे महीनेमे अब जो सूत प्राप्त होगा, वह न केयल कातनेवाले प्रतिनिधियोकी 
सस्यामे बुद्धिका द्योतक होगा, बल्कि इस बातका भी प्रमाण होगा कि कताई करने- 
वाले गैर-प्रतिनिधि लोगोनें भी काफी ज्यादा सूत भेजा है। है 


योग्य फार्य 


यह सुझकिस्मतीकी बात थी कि पिछले हफ्तेके हिन्दू-मुस्लिम दगेमे जमनालालजी 
भी मोकेपर मौजूद थे। उसमें उन्हें जो चोट आई वह झगडा न बढनेका एकमात्र 


। 
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नहीं तो एक कारण अवश्य था। मुर्से माठूम हुआ है कि रथानीय कांग्रेस कमेटी 
मत्ती बावू कालीचरण और श्रीयृत अवारी भी सुद बहुत जोखिम उठाकर छडाई 
रोकनेकी कोशिश कर रहे थे। में एन तीनो कार्यकर्त्तानोड़ों उनके साहस और विवेकक्रे 
लिए बधाई देता हूँ। बहुत मुमक्रिन हे कि स्थायी सुलह और जशान्तिके लिए हममेसे 
कुछ लोगोको अपने-आपकों बलिदान करदेना पठे) दोनों जातियोके बदमाशों भर 
गुण्डोकी एक-दूसरेके सिलाफ संगठित करके हम अगनी पीढीके दौरान ऐसी एकता 
स्थापित नही कर सकते। इस तरहका आपसी कलह हमारी शवितिके निरर्थक क्षयकी 
प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त की गई शान्ति शग्नवल्पर प्राप्त की गई शान्ति होगी, 
जिसके कारण हमें दीरघकालतक एफक-दुसरेफ़ा सिर फोडते रहना होगा। 


वाइकोम सत्याग्रह 


त्रावणकोरकी सरक्षिफा ( रीजेट ) महारानीने सभी सत्याग्रही वन्दियोकों रिहा 
करके अपनी उदारताका परिचय दिया है। में इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। 
राज्यकी यह एक बडी ही सुन्दर प्रथा है कि नये शासकके गहीनशीन होनेपर कुछ 
बन्दियोकी रिहा कर दिया जाता है। फिर इससे अधिक स्वाभाविक बात और क्या हो 
सकती है कि ऐसे बन्दियोकों रिहा किया जाये जिनके सिर अपरावका कोई करूक ने 
हो ? में सत्याग्रहियोको भी फ़िल्हाल सत्याग्रह स्थगित कर देनेके लिए बबाई देता हूँ। 
इससे एक-दूसरेको समझानेका रास्ता सुगम हो गया है और राज्यके अधिकारियोको 
भी बिना किसी परेशानीके सत्याग्रहियोके प्रति अपने रुखके बारेमे फिरसे सोचनेका 
मौका मिला है। कहते है, स्वर्गीय महाराज कई मामछोमे बडे जागरूक होते हुए 
भी अस्पृश्यताके वारेमे वडे ही कंट्रर विचार रखते थे। मुझे आशा है कि अब 
सहाविभव सरक्षिका भहाराती यह महसूस करेगी कि अस्पृश्यता हिन्दूधमंके लिए 
कोई श्रेयकी नहीं, वल्कि कछककी वात है। एक हिन्दू राज्य हिन्दू धर्मकी अच्छीसे- 
अच्छी सेवा यही कर सकता है कि हिन्दू धर्मको इस अभिशापसे मुक्त कराये और 
इस प्रकार ब्रिटिश भारतके हिन्दुओके सामने धामिक उदारताका एक उदाहरण पेश 
करे। मुझे विश्वास है कि सत्याग्रही लोग भी अपना सयम कायम रखकर और अधि- 
कारियोकी स्पष्ट रूपसे यह जताकर कि अनुपगम्यों और अस्पृश्योके बिलकुल बुनियादी 
मानवीय अधिकारोको मान्यता दिलानेसे अधिक वे कुछ नहीं चाहते, अधिकारियोका 
मार्ग सुगम वनायेगे। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक 


हुबलीसे मेरे पास एक काफी लम्बा पत्र आया है। उसमें राष्ट्रीय स्वयसेवकोके 
सगठनकी ओर मेरी तथाकथित उदासीनताके प्रति विरोध प्रकट किया गया है। में 
पत्र-छेखक और अन्य लोगोको विश्वास दिलाता हूँ कि में उदासीन नहीं हूँ। में इसे 
एक बहुत ही जरूरी काम मानता हूँ। में इस मामलेमे डा० हार्डीकरकी योग्यताका 
वडा प्रणसक हूँ। लेकिन मेरे सामने कठिनाई यह है कि सारे भारतकों सगठित करनेके 
लिए हमारे पास काफी तादादमें आदमी नहीं है। इसीलिए मेने सुझाया है कि 
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शाह हार्डीएर्फों अभी फ्रिसी एक प्रान्तत या जिलेमे ही अपनी सारी शक्ति छगानी 
भाहिए और उस क्षेत्रत्े स्वगसेय्रोके दफ़ों पूरे तौरपर सक्षम बना देना चाहिए। 
तय फिर दूसरे लेपाफ़ों संगठित फरनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी। यह काम ऐसा 
है कि समायारधयाएर प्रयारफ्े बठ्यर नहीं किया जा सकता। यह तो चुपचाप अथक 
परिखिम फरके ही पम्पन्त किया जा सफ़ता है। हुबलीसे यह पत्र जिस सप्ताह मुझे 

मिठा, उसी सप्ताह अलमोठासे भी एक पत्र आया। पक-लेसकका कहना है 
वबालचर आन्दोलन तो फंल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग राष्ट्रीय स्ववसेवक 
यनते हैँ । 
ऐसा फयो?े उसीमए कि बहू आन्दोडन बहुत ही कुशल ढगसे सगठित किया गया 
है। जो फाम बाहच फस्‍ते है, उसमे ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस कामको, जो- 
मुछ हमे फरना चाहिए, उससे बढ़-चढकर माना जाये। कमी सिर्फ उतनी ही है कि 
गमारे पा इस कामझे किए पर्याप्त सस्यामे उपयुक्‍त्त सगठनकर्त्ता नहीं हैं। कवायद, 
अनुघासन भोर शिक्षाकी राष्ट्रगो जरूरत है और उसे जहाँ भी ये चीजे मिलती हैं, 
बहू उनको ग्रहणकर लेता है । मे जानता हूँ कि यह बात बुरी है, इससे विवेकका 
अभाष प्रात होता है। लेकिन राष्ट्र तवतक इस परावल्‍रूम्बनकी परवाह नहीं करता 
जवतऊ कि उसे ये चीजे मित्र रही हैँ, जिन्हे वह आवश्यक समझत्ता है। इस बुराईको 
महसूस करनेवाले हम-जसे कार्यकर्त्ताओको यह करना है कि हम अपने-आपको प्रशिक्षित 
को । लेकिन हम ऐसा लिखने या भाषण देनेसे नहीं कर सकते । हमें सबसे पहले तो 
अपने-आपऊो प्रशिक्षित करना चाहिए। करनेके लिए तो वहुत-से काम हैं । हममे से 
प्रत्येककों अपना काम चुन लेना चाहिए और फिर बाधाओंके होनेपर भी हमे उसीमे 
जुटे रहना चाहिए। हमें बहुत विस्तारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमे तो उतना ही 
काम चुनना चाहिए, जितना विः हम अच्छेसे-अच्छे ढगसे कर सकते हो। लोगोको ऐसा 
समसनेकी गलती नहीं करनी चाहिए कि यदि मे स्वयसेवकोके आन्दोलनके बारेमे 
ल्खिता नहीं हूँ तो में ठीकसे उसपर नजर भी नहीं रख रहा हूँ। मे अध्यक्ष रहें या 
न रहें, पर मुझे पूरी आजा है कि आगामी दिसम्बर महीनेमे कर्नाटक हमारे लिए जो 
मनेक आकर्षण होगे, उनमें कर्नाटकके स्वयंसेवक दलका भी एक खासा स्थान होगा। 

एक भटद्दी तुलना 

एक रोमन कैयोलिक पतप्र-लेखकने, जो कथोलिक इडियन एसोसिएशनके मसन्त्री 

है, मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। उसके कुछ अश्ञ में नीचे दे रहा हूँ ' 
पत्र-लेखककों ऐसी तुलनासे जो दुख पहुँचा है, वह बिलकुल स्पष्ट है। उनके 
प्रब्नके उत्तरमें में जो वात पहले कह चुका हूँ उसीको फिर दोहराता हूँ, अर्थात्‌ यह 


? इन अंश्ोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र छेखकने कुछ छोणगों द्वारा गाधीजीकी 
तुलना ईसा मसतोदसे करनेपर और उहें भारतोपेकि लिए भाधुनिक ईसा मसीदका पद देनेपर आपत्ति की 
थी। उसने यद भी छिपा था कि जद्य इसा मततीद राजनोतिसे बिलकुछ अलग रहे, गाधोनी उसमें डूबे 
हुए हैं। 
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कि में ऐसी तुलना कतई पसन्द नहीं फ़रता। उनमे कोई छाभ भी नहीं होता और 
जिन महान्‌ आत्माओड़े साथ मेरी तुझना की जाती है, उनके अनुयायियोकों ठेस भी 
लगती है । में ऐसी फ्रिसी देवी गक्तिका दावा नहीं करता जो दूसरोमे न हो । 
में नही कहता कि में कोई पैगम्बर हूँ | में तो सत्यका एफ अकिचन अच्वेपक-मर 
हैँ और में उसे पानेके लिए कटिवद्ध हूँ। व्वरका साक्षात्कार करनेके छिए में बडेसे- 
बडे वलिदानकों भी तुच्छ मानता हूँ। मेरी सभी गतिविधियाँ -- आप उनको सामाजिक, 
राजनीतिक, मानवीय या नैतिक, जो भी कहे --इसी लदवफी ओर निदिष्ट हैं । 
और चूंफि में जानता हूँ कि ईश्वर उच्च भर शक्तिशाली व्यक्तियोकी अपेक्षा अपनी 
सृष्टिके तुच्छतम प्राणियोमे ही अधिकतर मिलता है, इसलिए में उनके स्तरतक पहुँचने 
लिए सघधपप कर रहा हूँ। में उनकी सेवाफ़े बिना वैसा नहीं कर सकता । इसीलिए 
दलित वर्गोकी सेवाफ़े लिए मेरे अन्दर इतना उत्साह है। चूंकि में राजनीतिमे उतरे 
विना उनकी सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए राजनीतिमे पडा हूँ। इस प्रकार में 
कोई मसीहा नहीं हूँ। में तो भारतका और इसीलिए सनृची मानवताका केवल एक 
सघपं-रत, भआान्त और तुच्छ सेवक हूँ। 


असन्तोवजनक उत्तर 


पाठकोकों याद होगा कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने २५ जुछाईको नाभाके 
प्रशासककों लिखा था कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि मेरी, आचार्य ग्रिडवानी 
और पण्डित सनन्‍्तानमकी कीद पूरी होनेंसे पहले रिहाईपर कोई शर्तें भी लगाई गई 
थी। प्रशासककों उसका उत्तर भेजनेमें २७ दिन छग गये। उत्तर इस प्रकार है 
में आपके पिछली २५ जुलाईके पत्रके उत्तरसें बताना चाहता हूँ कि 
/ मुल्तवी ” शब्दके अर्यके बरिमें आपको कुछ भ्रम है। सजा मुल्तवी करनेका 
मतलब ही यह है कि उपत्तके साथ कुछ इातें जुडी हुई है। यदि बात ऐसी नहीं 
होती और आपकी दलील बिछकुल ठोक होतो, तो बिना शर्ते सजा मुल्तवी 
करनेका मतलूव सजा मसू्र करना होता, जो साफ गलत सालूम पडता है। 
ऐसी हालतमें में पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमें कोई सार 
नहीं देखता। 
इसमें पण्डित जवाहरलालको “ मुल्तवी ” शब्दका अर्थ समझानेकी खूब कोशिश 
की गई है । लेकिन प्रगणासकका दुर्भाग्य तो यह है कि पण्डितजीने उनसे यह नहीं 
पूछा था कि “मुल्तवी” गब्दका कया अर्थ है। वे तो यह जानना चाहते थे कि रिहाई 
पर लगाई गई शर्तोके बारेमे उनको क्यों नही बतलाया गया। क्‍या कैदीको यह जानने- 
का अधिकार नही है कि उसकी सजा “मुल्तवी” कर दी जानेपर उसे किन शर्तोपर 
छोडा जा रहा है? प्रशासक महोदयकों यह भी जानना चाहिए कि सजाकी माफी 
पर भी शर्तें छगाई जा सकती है। श्री सावरकरकी सजा शर्तोके साथ माफ की गई 
है । इस तरह प्रभासकका जवाब खुद अपनी ही वात काट देता है, क्योकि इस 
जवाबसे प्रकारान्तरसे स्पष्ट हो जाता है कि सजा मुल्तवी करनेंकी शर्तें पण्डितजीकों 
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नही बतलाई गईं और वास्तवमे अभीतक उनको उन शर्तोंकी ठीक-ठीक जानकारी 
नही है। उदाहरणके लिए, क्या सजाकी तारीखसे दो साल पूरे हो चुकनेके बाद भी 
नाभा क्षेत्रमें प्रवेश करनेपर उनको पुरानी सजाके अन्तर्गत फिर कारावास दिया जा 
सकता है” प्रशासकको चाहे “ पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमे कोई सार 
नही दिखाई देता ” हो, लेकिन जनताकों न केवल सजा मुल्तवी करनेकी शर्तें जानने- 
का हक है, बल्कि यह जाननेका भी अधिकार है--और यह जानना उसके लिए 
अधिक महत्त्वपूर्ण है--कि क्‍या यह सच नहीं कि पण्डित जवाहरलाल और उनके 
साथियोको यह नहीं बताया गया कि उनकी रिहाईके साथ क्‍या शर्तें लगाई गई है, 
ओर यदि ऐसी बात हे तो क्‍या आचार्य गिडवानीको जेलमें डाल देनेका औचित्य 
किसी आधारपर सिद्ध किया जा सकता है। 


अनुफरणीय उदाहरण 


में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिकी विज्ञप्ति (२०-८-२४) का एक अश 
नीचे दे रहा हूँ 
तहसील कसुरफे फाछा गाँवमें एक ससजिदर्म मुसलमानोके नमाज 
पढ़नेके समय अज्ञान देनेफे हकको लेकर सिखो और मुसलहमानोके बीच रूम्बे 
अप्ेसे झगडा चल रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि सामला अदालत 
तक पहुँच गया। अदालतने मुसकृम्ानोके खिलाफ फैसला विया। नतीजा यह 
हुआ कि गाँवमें मुसलमान नमाजकी अज़ान नहीं दे सकते थे। १० और 
११ अगस्तकों भाई फेरूके लिए जाते हुए ५०० अकालियोका एक जत्था जब 
गाँवमें पहुँचा तो मुसल॒भाव भाइयोने अपना सामला उनके सामने पेश किया 
और अनुरोध किया कि उसपर हमदर्दके साथ गौर किया जाये। जत्येने समाज- 
फे सभी तवकोके लिए घामिक पूजाकी स्वतन्त्रताफके उसुलको सानते हुए, 
उसके सातहत फेसला किया कि सिखोकों किसी भी कौसकी धामिक पूजाके 
रास्तेमें बाधक नहीं बचना चाहिए और इसलिए मुसलमान लोग अज़ान दे 
सकते हैं । गाँवकी सिख सगतने जत्थेका यह फंसछा सिर साथे लिया और 
अपने फियेपर पछतावा किया, साथ ही ससजिदकी मरम्मतके लिए २० रुपये 
चन्दा भी दिया । जत्थेके फेसलेपर तुरन्त अमल हुआ और इस तरह इतने 
लम्बे असेसे चले आ रहे एक ऐसे झगडेका सौहादंपुर्ण ढगसे नियटारा हो गया, 
जिसे अवदाल्तने और ज्यादा भडका दिया था। इस शुद्ध न्‍्यायके फार्यफे लिए 
मसलमान भादइयोने जत्थेको धन्यवाद दिया और इसपर अपनी खुशी प्रकट 
करनेके लिए बेड बाजेवालोका एक दल भेजा जिसने जत्थेके शिविरमें आकर 
लगातार पाँच घटेतक बेड बजाया। 
में इस झगडेको इतने अच्छे ढगसे निबटानेके लिए सम्बन्धित सिखो और मुसल- 
मानो, दोनोको बधाई देता हूँ । ध्यान देनेकी बात यह हे कि सिखोनें अपना एक 
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ऐसा हक छोठ दिया जो उनको अदालतने दिलाया था। जिनको अदालतोका अनुभव 
है वे जानते हैं कि अदालते अकसर ऐसे फैसले दे देती है जो न्याय और समझक्षदारीके 
सिलाफ पउते हैं और इसमे उनकी कोई गरूती भी नहीं होती। उनके लिए भावनाओं 
या पूववग्रहोकी और ध्यान देनेंकी गुजाइश ही नहीं है। छेकिन धामिक झगडोमे तो यही 
चीजें सबसे ज्यादा महत्त्व रखती है। इसलिए इस प्रकारके मामलोमें न्‍्यायपूर्ण फसला 
सिर्फ पच ही कर सकते हैं, जो ऐसी तमाम बातोका ध्यान रखना अपना कर्तंव्य 
समसेगे, जिनसे दोनों पक्षोके बीच न्‍्यायपूर्ण और सम्मानप्रद सुलह करानेमें सहायता 
हो सकती है। 
काग्रेसियो द्वारा जालसाजी 


कहा जाता है कि गरीब उडीसा प्रान्तमे कांग्रेसी कहलछानेवाले कुछ लोगोने 
काग्रेसके कोपमे से कई हजार रुपयेकी रकमका गवन किया है। एक शस्सने तो 
बिलछकुल सन्तका वाना ले लिया और लोगोको दिखाने लगा कि वह बडी लगनसे 
काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसका असर काफी बढ गया और जनताका 
विश्वास उसपर इतना जम गया कि उसे एक बडे विश्वस्त पदपर नियुक्त कर दिया 
गया। इस जालसाजीके खिलाफ कारंवाई करनेका सवाल वडा ही गम्भीर वन गया 
और अब भी बना हुआ है । यह मामला मेरे पास भेजा गया। मेने बिना किसी 
हिचकके यही सलाह दी कि मुकदमा दायर किया जाना चाहिए और साथ ही यह 
सुझाव भी दिया कि जालसाजी करनेवाले शस्सको भरोसेका काम सौपनेवाले काग्रेस 
पदाधिकारीको मुकदमेकी कारंवाई खत्म होनेपर यदि जरूरत पडे तो अदालतोके 
वहिष्कार-प्रस्तावका उल्लंघन करनेके अपराधपर अपने पदसे इस्तीफा दे देना चाहिए। 
अदालतोके बहिष्कारके अपने इस प्रस्तावका हम तथाकथित काग्रेसियोको खुद काग्रेसके 
ही साथ धोखा करनेके लिए इस्तेमाल नही करने दे सकते। वैसे तो साधारण लोगोको 
भी, अगर वे असहयोगी है तो ऐसी हरकतोसे होशियार रहना चाहिए जो उनको 
मुकदमोमे फंसा दे सकती है । लेकिन जहाँतक खुद काग्रेसियो और काग्रेसके अपने 
अन्दरूनी मामलोका --दृूसरे शब्दोमे विश्वासके मामलोमे,--- सवाल है, यदि मकक्‍्कार 
लोग कांग्रेसी बनकर और बहिष्कारकी आड लेकर इस सस्थाकों ही धोखा देने लगे 
तो बहिष्कारका ध्येय ही खत्म हो जायेगा। यही कारण है कि कथनी और करनीमे 
भेद रखनेवाला माने जानेका खतरा मोर लेकर भी मेने बिता किसी हिचकके उडीसाके 
काग्रेस-पदाधिकारियोको यह सलाह दी है कि वे न्‍्यासकी रकम वसूल करनेके लिए 
जालसाजोके खिलाफ मुकदमा दायर करे और तब यदि जरूरत पडे तो अपने पदसे 
इस्तीफा दे दे । अगर में काग्रेस कमेटीका अध्यक्ष होता तो न केवल सम्बन्धित 
पदाधिकारीकों मुकदमेकी कारंवाई शुरू करनेकी इजाजत देता, बल्कि उसके इस्तीफा 
दे देनेके वाद उसकी कत्तेव्य-निष्ठाके पुरस्कार-स्वरूप उसे फिर उसी पदपर नियुक्त 
करनेकी भी पूरी कोशिश करता। काग्रेस-कोषकी रकमको सुरक्षित रखना भी उतना 
ही बडा कत्तंव्य है जितना कि अदालतोका वहिष्कार जारी रखना। सच तो यह 
है कि काग्रेसका पदाधिकारी व्यक्ति, जो प्रतिनिधिकी हैसियतसे वादी या मुद्ई हो, 
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काग्रेसके प्रस्तावका कोई उल्लंघन नहीं करेगा । उस सूरतमे, उल्लंघन तो काग्रेस 
सस्था करती है और काग्रेसकों अपने हिंतमे अपने ही बनाये नियम तोडनेका पुरा 
हक है। सुव्यवस्थित राज्यमें यह उक्ति कि “राजा कोई गलती नहीं करता” सही 
और सार्थक है। 

[अग्रेजीसे ] 

यग इडिया, ११-९-१९२४ 


८५. वास्तविकताएँ 


आजकल मेरे 'य० इ० के लेखोमे आज एक बात तो कल दूसरी बात दिखाई 
देती है। बहुत सम्भव है, पाठक इससे चक्‍करमे पडते हो और हैरान होते हो। पर में 
उन्हे यकीन दिलाता हूँ कि इन्हे वें तब्दीलियाँ न समझे बल्कि यह समझे कि जिस 
दिशाकी ओर हम जा रहे है अथवा हमे जाना उचित है, उसमें हम एक-एक कदम 
आगे बढ रहे हैँ। हम जिन सिद्धान्तोका पालन करनेका दावा करते है, उनके ये सहज 
परिणाम ही है। 

यदि हम इस बातकों याद रखे कि असहयोगकी अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है और अहिंसाके बिना असहयोग पाप है, तो में आजकल जिन विचारोका निरूपण 
इन पृष्ठोमे कर रहा हूँ, वे सूर्यके प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो जायेगे। पर मुदिकल यह 
है कि पाठक इस बातको बहुताशमे नहीं जानते कि परदेके पीछे क्या-कुछ हो रहा है। 
में अभीतक जो सब वातोकों खोलकर नही बता रहा हूं, वह कुछ तो जान-बूझकर 
और कुछ लाचारीके कारण | पलू-पलमे और दिन-दिव एकके बाद दूसरी बातका 
फैसला अपने साथियोतक पहुँचाना मुश्किल है। में यही विश्वास करता हूँ कि चूंकि 
मेरी रायमें वे मुख्य सिद्धान्तके सहज परिणाम है, इसलिए मेरे नजदीक वे जितने 
स्पष्ट हैं उतने ही पाठकोंके निकट भी होगे। 

बात यह है कि परिस्थितिके साथ-साथ हमारी गतिविधिमे भी फर्क होना 
चाहिए। ऐसे फर्कंकी उत्पत्ति यदि उसी एक उद्गमसे हो, तो वह असगत नही हो 
सकता। 

लेकिन यह बात तो हरएक समझ ही रहा है कि हमारे मतभेद दिनपर-दिन 
बढते जा रहे है। हर दलके लोग अपने कार्यतक्रमकों सिद्धान्तका रूप दे रहे है। हर 
दलवाले सच्चे दिलसे इस वातकों मानते हैँ कि उनके ही कार्यक्रम द्वारा हम लोग 
अपने ध्येयके ज्यादा नजदीक पहुँचेगे । देशमे जबतक ऐसे लोग मौजूद हैँ --और 
उनकी सख्या काफी बडी है, भले ही वह दिन-दिन बढ न रही हो -- तबतक धारा- 
सभाओके अन्दर जाकर काम करनेवाले दल भी मौजूद रहेगे ही । पर हमारे इस 
असहयोगने तो अमछी तोरपर सरकारसे असहयोगकी वनिस्वत आपसमे ही असहंयोगका 
रूप वारण कर लिया है । अनचाहे ही हम एक-दूसरेको कमजोर वना रहे हूँ और 
उस हृदतक उस शासन-प्रणालीकी सहायता कर रहे हैं, जिसको मिटा देना हम सबका 
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उद्देश्य है। हमे इस प्रणालीकी सबसे बडी खासियत समझ लेनी चाहिए। यह प्रणाली 
परजीवी है और राष्ट्रीय जीवनकी गनन्‍्दगीसे अपने लिये पोषण प्राप्त करती है। 
इस शासन-तन्तके मूलमे हिसा है। उसके सिलाफ जीवन्त और सक्रिय अहिंसात्मक 
शवित उत्पन्न करना हमारे असहयोगका उद्देश्य था। पर वदफ़िरमतीसे हमारा असह- 
योग कभी सक्रिय सुपमे अहिसात्मक हुआ ही नहीं। हम तो निर्यल्तो और असहायोकी 
शारीरिक अहिसासे ही सनन्‍्तुष्ट रहे। इस शासन-प्रणालीको नष्ट करनेका तात्कालिक 
प्रभाव न उत्पन्न कर सकनेके कारण हमारी यह असहयोगकी शक्ति दूनी ताकतसे 
हमपर ही उलूटठ पड़ी है और यदि हम समय रहते न चेते तो वह हमको ही नष्ट 
करनेकी तैयारीमे है। ऐसी हालतमे मेने तो अपनी तरफसे यह दृढ़ निइवय कर 
लिया है फि में इस घरेलू लडाईमे गरीक न होऊेंगा और साथ ही सव सम्बन्धित 
लोगोसे भी यही दरसत्वास्त करूंगा। यदि हम इस काममे आगे बढ़कर सहायक नहीं 
हो सकते तो कमसे-कम हमें इसमें कोई रुफावट नहीं डालनी चाहिए। मे आज भी 
उसी दृढताके साथ पाँचों बहिष्फारोंकों मानता हूें। पर अब मुझे यह साफ-साफ 
दिखाई देता है कि हम चाहे खुद निजी तौरपर उनपर अमल भले ही करे, पर 
आम तौरपर उनके अनुसार काम करनेके लायक वायुमण्डल नहीं है। यह वात 
[ अहमदाबादकी | अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकके समय मेरी समझमे नहीं 
आई थी, पर अब स्पष्ट है। आज हमारे चारो ओर अविश्वास ही अविश्वास दिखाई 
देता है। हर कार्रवाई शककी नजरसे देखी जाती है और उसका गलत अर्य लगाया 
जाता हैं। ऐसी हारूतमे हम एक ओर जहाँ कैफियत-दर-कैफियतकी जगमे मुब्तिला हैं, 
वहाँ दूसरी ओर दुश्मन हमारे दरवाजेपर खडा खुश हो रहा है और अपनी ताकतकों 
जुटा और बढा रहा है। हमें हर सूरतमें और हर हालतमें इससे वचना चाहिए। 
इसलिए मैने यह सुझाया है कि हम देशके तमाम मुख्तरूफ राजनीतिक दलोका 
एक न्यूनतम समान कार्यक्रम तय करे और उसको प्राप्त करनेके लिए सबको काग्रेसके 
मचपर सहयोग करनेके लिए बुलाये। यह है हमारे आन्तरिक विकासका कायें, 
जिसके बिना किसी प्रकारका बाहरी राजनीतिक प्रभाव सकलतापूर्वक काम नही कर 
सकता । जो राजनीतिज्ञ लोग बाहरी कामको भीतरी कामसे अधिक महत्त्व देते है या 
जो समझते हैं कि यह भीतरी क्राम बहुत देरसे फल देगा (दोनोका एक ही मतलब 
है), उन्हे अपनी शक्ति बढानेकी पूरी-पूरी आजादी रहनी चाहिए, पर मेरी रायमे 
यह काम काग्रेसके बाहर होना चाहिए। काग्रेसकों तो दिनपर-दिन जनताका अधि- 
काधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वह अभीतक राजनीतिसे अछूती है। उसके 
अन्दर वैसी राजनीतिक चेतना नहीं है जैसी कि हमारे राजनीतिज्ञ भाई चाहते है। 
जनताकी राजनीति तो चमक और रोटीतक ही सीमित है। मे इसमे घी किस तरह 
जो्ड, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो घी तो क्‍या तेलका भी स्वाद नही जानते। 
उनकी राजनीति तो जातिगत सम्बन्धोमें तालमेल वैठानेतक ही सीमित है। फिर भी 
यह कहना विलकुल ठीक है कि हम राजनीतिज्ञ लोग सरकारके खिलाफ जनताके 
प्रतिनिधिका काम जरूर करते हैँ। पर यदि हम उसके तैयार होनेके पहले ही उसका 
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इस्तेमाल करने लगे, तो हम उनके प्रतिनिधि नही रह जायेगे। पहले हमे उनके अन्दर 
काम करके, उनके साथ अपना जीता-जागता रिश्ता जोडना चाहिए। हमे उनके दु खको 
अपना दुख समझना चाहिए, उनकी कठिनाइयोको अनुभव करना चाहिए और 
उनके अभावों और जरूरतोकों जानना चाहिए। अछुत ओर बहिष्कृत लोगोमे भी हमें 
उन-जैसा ही बनकर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च श्रेणीके लोगोके पाखाने 
साफ करना और अपने सामने उनकी जूठी पत्तलोका बचा हुआ खाना फेंका जाना 
कसा लगता है। हमे वम्बईके मजदूरोकी सन्दूकनुमा खोलियोमे, जिन्हें छोगोने झूठ- 
मूठ मकानका नाम दे दिया है, रहकर देखना चाहिए कि हमारे दिलको कैसा लगता 
है। हमे देहातियोमे देहाती बन जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे' किस तरह 
जेठ-वैस|खकी कडी वृपमें कमर झुकाकर हल चलाते है और हमे जानना चाहिए कि 
उन पोखरोसे पानी पीना हमे कैसा मालूम होगा जिनमें देहाती छोग नहाते है, 
कपडे और वरतन धोते है और जिनमे उनके मवेशी पानी पीते है और छोटते हैं। 
हम उसी अवस्थामे अपनेको उनका सच्चा प्रतिनिधि कह सकते है, उसके पहले 
नही, और तभी वे यकीनन हमारी हरएक पुकारपर प्राणपणसे दौड पडेगे, उसके 
पहले नहीं। 

इसपर कुछ लोग कहेंगे, “ हमसे यह सव नही हो सकता और अगर हमे यही 
करना हुआ तो फिर आगे एक हजार साल या उससे भी अधिक समयके लिए स्वराज्यको 
नमस्कार। ” इस ऐतराजके साथ मेरी हमदर्दी होगी। पर में यह बात दावेके साथ कहूँगा 
कि हममे से कमसे-कम कुछ लछोगोको जरूर इन यत्त्रणाओसे गुजरना पडेंगा और 
उसी तपस्या से एक पूर्ण, वलशाली और स्वाधीन राष्ट्रका जन्म होगा। इसलिए में 
सव लोगोको यह सुझाव देता हूँ कि वे अपना मानसिक सहयोग दे और मानसिक 
रूपसे वे जनताके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे तथा उसके दृश्य और ठोस प्रतीकके 
तौरपर वे उसके नामपर, उसके लिए रोज कमसे-कम तीस मिनट छगनपूर्वक चरखा 
काते। यह कार्य मानो भारतके हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जातियोके प्रवुद्ध 
लोगोकी तरफसे जनताकी अर्थात्‌ भारतमाताकी मुक्तिके लिए ईइवरसे की जानेवाली 
बलवती प्रार्थना होगी। 

हिन्दुओं और मुसछूमानोका तनाव दिनपर-दित बढता जा रहा है। सिवा इसके 
कि देशके तमाम दल काग्रेसके अन्दर एक होकर इस अत्यन्त जटिल समस्याको 
हल करनेका सबसे अच्छा उपाय सोचे, इसे दूर करनेका हूसरा कोई रास्ता मुझे 
नही दिखाई देता। इस समस्याके कारण तो पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक 
सहायताकी बुनियादपर आधारित राष्ट्रीय स्वतन्त्रता त्रात्त करनेकी हमारी वडी-बडी 
उमगे टूक-ट्क हो रही है। अतएवं यदि और किसी कारणसे नहीं तो महज इस 
एकताके लिए ही हमें अपनी अन्दरूनी राजनीतिक छडाई बन्द कर देनी चाहिए। 

इसकी सिद्धिके लिए मेरा प्रस्ताव यह है 

(१) १९२५ के अधिवेशन तकके लिए काग्रेस विदेशी कपडोके वहिष्कारको 


छोडकर अपने तमाम बाकी बहिष्कारोकों स्थगित कर द। 
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(२) काग्रेर अग्रेजी मालके बहिष्फारकों बन्दकर दे, बश्चतें कि झर्ते (१) 
अमलमे लाई जाये। 

(३) हाथ-कती और बुनी गादीका प्रचार, हिन्दू-मुस्छिम एकताके छिए प्रयत्न 
और हिन्दू सदस्योके द्वारा छुआछूत मिठाना--इतने ही कामोतक काग्रेस अपने 
प्रयास सीमित रसे। 

(४) काग्रेस मौजूदा राष्ट्रीय भिक्षा-सस्थाओका सचालन करे, और अगर मुमकित 
हो तो नवीन सस्थाएँ खोले तथा उन्हें सरकारके अकुश या प्रभावसे अछग रखे। 

(५) काग्रेसके सदस्योके लिए जो चार आना फीस है वह उठा ली जाये और 
उसकी जगह सदस्यताकी अहंता हाथ कती-बुनी सादी पहनना, आब घटा रोज सूत 
कातना और हर महीने कमसे-कम २,००० गज अपना काता सूत काग्रेसकों भेजना हो। 
जो सदस्य इतने गरीब हो कि रुईका खर्च न उठा सके, उन्हें रुई मुहैया की जाये। 

ऊपर मेने काग्रेसके सविधानमे जो ऋरान्तिकारी परिवर्तन सुझाया है, उसके 
सम्बन्धमे कुछ खुलासा करनेकी जरूरत है। कार्मेसके वर्तमान सविधानका मुख्य विधाता 
स्वय में ही हूँ। इस उल्लेखके लिए पाठक मुझे क्षमा करेगे। हमारा उद्देश्य इस 
सविधानको दुनियाका सबसे अधिक लोकतात्रिक सविधान बनाना था और हमारी उम्मीद 
यह थी कि यदि उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाये तो विना कुछ और किये 
ही हमे स्वराज्य मिल जायेगा । पर उसके अनुसार यथेष्ट रूपसे काम ही नही किया 
गया । हमारे पास सच्चे और सुयोग्य कार्यकर्ता काफी तादादमे न थे। हमें यह 
बात कबूल करनी होगी कि जिस उद्देश्यके लिए वह बनाया गया था उसके लिहाजसे 
वह असफल रहा हे। हमारे रजिस्टरमें कभी एक करोड सदस्य भी दर्ज नही हो 
पाये। इस समय शायद सारे भारतमें कुल मिलाकर सदस्योकी सख्या कोई दो लाखसे 
अधिक नहीं होगी, और इन दो छाखमें भी अधिकतर लोग ऐसे हुँ जो सिवा चार 
आना देने और राय देनेके वक्‍त हाथ ऊँचा उठा देनेके हमारे काम-काजमे आम तौरपर 
दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन हमे जरूरत तो एक ऐसी सस्थाकी है जो प्रभावकारी 
फुर्तीस काम करनेवाली, सुसगठित, काम ठीक-ठीक और तुरन्त बजानेवाली हो और 
जिसमे बुद्धिमान, परिश्रमी और उद्योगी राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो। एक ऐसी भीसकाय और 
सुस्त तथा जटिल सस्थाकी अपेक्षा जिसका अपना कोई दिमाग ही न हो, यदि थोडे 
लोगोका एक छोटा संगठन हो, तो हम अपने कार्यका अच्छा लेखा दे सकते है। इस 
प्रस्तावमें एक ही बहिष्कार कायम रखा गया है--विदेशी कपडेका | यदि हम 
चाहते है कि उसमे सफलता मिले तो ऐसा हम कुछ समयतक काग्रेसकों मुख्यतया 
कतैयोका सघ बनाकर ही कर सकते हैं। यदि हम एक ही भारी और महत्त्वपूर्ण 
रचनात्मक काममें सफल हो जाये तो यह हमारे लिए एक जबरदस्त फतह होगी। में 
मानता हूँ कि ऐसा महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काम यदि कोई है तो वह है हाय-कती और 
हाथ-वुनी खादीका उत्पादन। यदि हम चाहते है कि खादीका काम राष्ट्रीय दृष्टिसे 
सफल हो तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन है। यदि हम चाहते है कि राष्ट्रके ' 
कल्याण-साधनमे जनता भी स्थायी रुचि लेती रहे तो चरखा ही उसका एकमात्र सावन 
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है । यदि हम देशसे दरिद्वताका मुंह काला कर देना चाहते है, तो चरखरेके सिवा 
दूसरी कोई रामवाण दवा नही है। 

मेरे प्रस्तावसे नीचे लिखी वाते फलित होती है 

(क) स्वराज्यवादी, काग्रेस या अपरिवर्ततवादियोकी तरफसे बिना किसी विरोधके 
अपना दर सगठित करनेकों स्व॒तन्त्र होगे। 

(ख) दूसरी राजनीतिक सस्थाओके सदस्य काग्रेसमें घरीक होनेके छिए निमन्त्रिद 
किये जाये, इसके लिए उन्हे राजी किया जाये। 

(ग) अपरिवर्ततवादियोको कौसिलू-प्रवेशके खिलाफ जाहिरा तौरपर या दबे- 
छिपे आन्दोलन करनेसे मना कर दिया जाये। 

(घ) जिन लोगोका वाकी चार वहिपष्फारोमे व्यक्तिम कोई विदवास न हो 
वे पूरी आजादीके साथ यह मानकर चल सकते हैं कि ये वहिप्कार थे ही नहीं और 
उनके इस व्यवहारसे उनकी प्रतिष्ठापर कोई आँच नहीं आयेगी। इस तरह असह- 
योगी वकील यदि चाहें तो फिरसे वकालत शुरू कर सकते हैँ जौर खिताबधारी, 
सरकारी स्कूलोके शिक्षक आदि काग्रेसमें गरीक होने ओर उसके पदाधिकारी होनेके 
पात्र समझे जायेगे। 

इस तजवीजके मुताबिक देशके तमाम राजनीतिक दल मिल-जुलकर [ राष्ट्रके | 
आन्तरिक विकासके लिए एक साथ काम कर सकते है। इस तरह काग्रेस तमाम राज- 
नीतिक दलोकों अपने मचपर सम्मिलित होनेका खासा मौका देती है और काग्रेमके 
वाहर स्व॒राज्यकी एक ऐसी योजना तैयार करनेका मौका देती है जिसे सत्र मजूर 
कर सके और जो सरकारको पेश की जा सके। मेरी निजी राय तो यह है कि अभी 
ऐसी तजवीज पेश करनेका समय नहीं आया है। में तो यह मानता हूँ कि यदि हम 
सब मिलकर एक साथ पूर्वोक्त रचनात्मक कार्यकमकों सफल बनानेका उद्योग करे तो 
उससे हमारी आन्तरिक शक्ति आशगातीत रूपसे बढ जायेगी। पर देशके उन बहुतसे- 
सज्जनोकी राय, जो अवतक लोगोके अगुआ रहे है, इसके विपरीत है। जो भी हो, 
कमसे-कम हमारे युभीतेके लिए तो एक स्वराज्य-योजनाकी जरूरत है ही । पाठक 
जानते ही होगे कि इस मामलेमे में तो वावू भगवानदासके विचाराका पूरी तरह कायल 
हो गया हूँ। अतएवं इसके लिए यदि कोई परिषद्‌ होगी और उसमें मेरी हाजिरीकी 
जरूरत होगी तो उसमें हाजिर होकर उस योजनाको वबनानेमें म॑ जरूर मदद दूंगा। 
इस कामको काग्रेसके वाहर रखकर चलानेपर जो मे जोर दे रहा हैं, उसका सवबद 
यह है कि में पूरे एक सालतक काग्रेसकों सिर्फ आन्तरिक विकासके काममें लगाये 
रखना चाहता हूँ। जब हम अपने इस काममें काफी परिमाणमें सफडता प्राप्त कर 
चकेंगे तव कांग्रेस शौकमे बाहरी राजनीतिक हहूचलोमें भी भाग ले सहझती है। 

५ अब सवाल है कि यदि यह्‌ प्रस्ताव मजूर न हआ जौर देशथके तमाम राजनीतिक 
दजोकों काग्रेसके अन्दर एकत्र करना मुदिकल हुआ और हमारे गौर स्वराज्यवादियातें 
बीचकी इस खाईको पाटना नामुमकिन हुआ तो फिर वया होगा ? मेरा जवाब 
सीवा है। यदि सारा जगडा काग्रेसपर कब्जा करनेके लिए ही हो तो में उसमें 
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शरीक नहीं होऊंगा । जिन लछोगोंके विचार मुशमे मिलते है उन्हे भी में ऐसा ही 
करनेकी सलाह दूंगा। में उन्हे यह भी सलाह दूंगा कि वे कांग्रेसकों रवराज्यवादियोकी 
शर्तपर उनके हवाले कर दे और अपनी तरफसे बिना किश्ती तरहका विरोबी 
प्रचार-आन्दोलन किये उनको कौसिछ-कार्यक्रम निविष्त रूपसे चलाने दे। में अपरि- 
वर्ततवादियोकों सिर्फ रचनात्मक काममे लगाऊँगा और उन्हे सलाह दूंगा कि वे दूसरे 
दलवालोसे -- जितनी वे दे सके, सहायता ले। 

जो लोग अपने राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनके लिए महज रचनात्मक कार्यक्रमपर ही 
सारा दारोमदार रखते हैँ उनका काम है कि वे स्वार्य-त्यागके रास्तेमे पहले आगे कदम 
बढाये। काग्रेसमें पदाधिकारी बनने और स्वराज्यवादियोका विरोव करनेसे हमे अपनी 
एक भी प्रिय वस्तु प्राप्त न होगी। हम स्वराज्यवादियोकी सहमतिसे ही उन पदोपर 
रहे। यदि हम कांग्रेस नामकी पूज[ करनेवाले सीवे-सरल लोगोकों इस आत्मधातक 
गज-प्राहके युद्धमे फेंसायेगे तो उनको भ्रष्ट करनेका दोप हम दोनों दलोके लोगोपर 
होगा । अपनी शुद्ध सेवके वरूपर जो पद और सत्ता हमे मिलती है वह हमारे 
हृदयको उच्च बनाती है। जो सत्ता सेवाके नामपर हासिल की जाती है और 
महज कसरत रायके वलपर प्राप्त की जाती है, वह केवल अम-जाल है। हमे उससे 
बचना चाहिए -- खासकर इस मौकेपर। 

में पाठकोंकों अपने इस प्रस्तावकी उपयोगिताका कायल कर सका होऊेँ या न 
कर सका होऊँ, पर में तो अपनी तरफसे निश्चय कर चुका हूँ | इस विचारसे मेरे 
चित्तको व्यया होती है कि जिन लोगोके साथ मेने अवतक कन्धेसे-कत्धा भिडाकर 
काम किया है, वे प्रतिकूल दिखाई देनेवाली दिशाओमे काम करने छगे। 

ऊपर मेने जो वाते पेश की हैँ वे मेरे शस्त्र रख देनेकी शर्ते नहीं है| मेरा 
आत्म-समपंण तो बिना किसी शतर्तंके है। में काग्रेसकी रहनुमाई अगले वर्ष उसी हालतमे 
कर सकता हूँ जबकि तमाम दलके लोग ऐसा चाहे। में इस घनघोर अन्धकारमे प्रकाश 
देखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वह धृंघला-सा दिखाई भी देता है। मुमकिन 
है, अब भी में गलती कर रहा होऊँ। पर में इतनी वात जरूर जानता हूँ कि अब 
मेरे अन्दर सधर्षका भाव बिलकुल नही रह गया है। में एक जन्मजात हछडाका हूँ। 
मेरे लिए इतना ही कहना वहुत है। में अपने सर्वाधिक प्रियजनों तकसे लछडा 
हूँ । पर में लडा हूँ प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही । स्वराज्यवादियोसे भी प्रेम-भावसे 
प्रेरित होकर ही लडा जा सकता हैं। पर में देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावकों 
साबित करना होगा। में समझता था कि में इसे साबित कर चुका हूँ। लेकिन देखता 
हूँ कि नही, में गलतीपर था। इसलिए मैं अपने कदम वापस छे रहा हूँ। में हर शस्ससे 
अनुरोध करता हूँ कि वह इसमें मेरा हाथ बेँटाए और इन दोनो पक्षोकों एक होनेमे 
मेरी सहायता करे। कमसे-कम कुछ समयके लिए तो अवश्य ही काग्रेसकों बहुताशमे 
एक मतवालोकी ही सस्था रहना आवश्यक है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इडिया, ११-९-१९२४ ' 


८६. जेलके अनुभव- ११ [चाल ] 


मेरा पठन [-२] 

भेरा उर्दूका अध्ययन भी महाभारत ' की तरह ही चित्ताकर्पक सिद्ध हुआ। मैं 
ज्यो-ज्यो आगे बढता गया, त्यो-त्यो वह मेरे दिमागपर अधिक छाने लगा। दो-तीन 
महीनेमें उर्दूपर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणाके साथ 
उसके अध्ययनमे में कुछ हलके मनसे प्रवृत्त हुआ। परन्तु थोडे ही दिनोमे मुझे अपनी 
भूल समपमे आ गई और मेने देसा कि इस भाषाकों हिन्दीसे बिलकुल ही अरूग 
कर दिया गया है और उसे ऐसा वनानेकी तरफ रुझान बढता जा रहा है। परन्तु 
इस एहसाससे उर्दू साहित्यको पढने और समझनेका मेरा निश्चय और भी दूढ हो 
गया। में उर्दू पढनेके लिए रोज लगभग तीन घटे देने लगा । उर्द लेखकोने हिन्दू- 
मुसलमानो मे प्रचलित शब्दोक़ा त्याग करके फारसी और अरबी शब्दोका उपयोग जान- 
बूझ्कर वढा दिया हे। दोनों भाषाओके सामान्य व्याकरण तकका उपयोग करना 
छोडकर, उन्होने अरबी और फारसीके व्याकरणको अपना लिया है। इसके परिणाम- 
स्वरूप, मुसलमानी विचार-परम्परासे परिचित रहनेके इच्छुक वेचारे देश-प्रेमियोको उर्दूका 
अध्ययन एक विलकुल भिन्न और नई भाषाके रूपसे ही करना पडेगा। में जानता हूँ कि 
हिन्दीके लेखकोने भी इस मामलेमे इससे कुछ अच्छा काम नही किया है, हिन्दीको 
विलकुल एक अलग भापा बना देनेके लिए कुछ कम कोशिश नही की गई है। हाँ, 
में यह जरूर सोचता था कि यह बुराई अभीतक बहुत गहरी नही गई है और हिन्दी 
और उर्दूकोी अलग कर डालनेकी वृत्ति केवल योडे समय ही चलेगी । परन्तु अब 
देखता हूँ कि यदि हमे हिन्दुस्तानके लिए हिन्दी और उर्दूको मिला-जुलाकर एक सर्व- 
सामान्य राष्ट्रीय भाषा बनानी हो तो आजकल एक-दूसरेसे अलग बहते दिखाई देनेवाले 
इन दो प्रवाहोको एक करनेकी दिशामे लम्बे समयतक विश्ञेष प्रयत्न करने पडेगे । 
इसके बावजूद, में मानता हूँ कि हिन्दूको अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिए श्िष्ट उर्दू 
जान लेनेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही मुसलमानकों शिष्ट हिन्दी जान लेनेकी 
है । यह काम जल्दी ही आरम्भ कर दिया जाये तो विलकुल आसान है। ऐसे 
अध्ययनसे कोई आथिक लाभ भले ही न हो और पश्चिमके ज्ञान-भण्डारके कपाट भी 
भले ही इससे न खुले, परल्तु राष्ट्रीय दृष्टिसे इसकी उपयोगिता अमूल्य है। उर्दूके 
गहरे अध्ययनसे मुझे लाभ ही पहुँचा है। में चाहता हूँ कि में यह अध्ययत्त अब भी 
पूरा कर सकू। 

दो वर्ष पहले में मुसलमानोके मानसको जितना जानता था उसकी अपेक्षा आज 
कही अधिक जानता हूँ । मुझे उर्दू साहित्यके धाभिक पहलूमे ज्यादा दिलचस्पी थी। 
इसलिए ज्यों ही सम्भव हुआ, में उ्दंकी धामिक पुस्तकोमे डूब गया । नसीबने तो 
हमेशा मुझे मदद दी ही है। मौलाना हसरत मोहानीने' भाई मजर अछीको “उस्व-ए- 


१ १८७५-१९५१, राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, खिलाफत आन्दोलनमें सक्रिय"भाग लिया । 
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सहावा नामक ग्रन्यमाला भेजी थीं। चूंकि बे मुझे उर्दू सिसाते थे, उसलिए उन्होने ये 
पुस्तके मुझे सौप दी। मैने पूरी लूगनसे उन्हे पढ़ डाछा। यद्यपि उन पुस्तकोमे पुनरुवित 
दोप बहुत हैं और कई जगह छेसन सक्षिप्त होता तो बहुत सुन्दर लगता, फिर भी 
उनसे पैगम्वर साहवके अनेक साथियोके किये हुए कामकी गहरी जानकारी मिलती 
थी, इसलिए उनमे मुझे बहुत ही आनन्द आने लगा । उनके जीवन जैसे एक जादूसा 
हुआ हो कंसे एकाएक बदल गये, पंगम्बरके प्रति उनकी कैसी अगाब भक्ति थी, 
दुनियाके घन-मानकी ओर वे कितने उदासीन थे, अपने जीवनकी सादगी साबित करनेके 
लिए उन्होने राज्यशक्तिका भी किस तरह उपयोग किया, धनकी लालहुसासे वे कितने 
मुक्त रहे, अपने पवित्र माने हुए कार्यके लिए जीवन समपित करनेके बारे में वें सदा- 
स्वंदा कैसे तत्पर रहते थे--इन सब बातोका इन पुस्तकोमे सविस्तार और अत्यन्त 
विश्वसनीय वर्णन है । यदि कोई उनके जीवनकी तुलना भारतमें इस्छामके आज- 
कलके प्रतिनिधियोके जीवनके साथ करे तो उसकी आँखोमे शोकके आँसू आये विना 
न रहेगे। 

“सहावा ' पढनेके बाद, में खुद पैगम्वर साहबके चरित्रपर आया | मौलाना 
शिवलीके लिखे हुए ये दो बडे-बडे ग्रन्थ वेशक सुन्दर शैलीमे लिखे गये है। किन्तु मुझे 
जो शिकायत पैगम्बर साहवके साथियोके विषयमे लिखी उक्त ग्रन्थ-मालाके सम्बन्धमे 
है, वही इन ग्रत्थोके वारेमे भी है-- इनमे विस्तार बहुत ज्यादा है। परन्तु पब्चिममे 
जिसकी रगभग एक स्वरसे निन्‍दा की गई है और जिसे गालियाँ दी गई है, उसीके 
जीवनकी घटनाओकों एक मुसलमान लेखकने किस दृष्टिकोणसे देखा-परखा है, यह 
सब जाननेकी मेरी उत्सुकता इस विस्तारके बावजूद वनी रही। दूसरी पुस्तक पूरी 
हो जानेके बाद, उस महान्‌ जीवनके वारेमे पढनेके लिए पासमें कुछ और न होनेके 
कारण मुझे अफसोस हुआ । उसमे कुछ घटनाएँ ऐसी अवश्य है, जिन्हे में समझ 
नहीं सका और कुछ ऐसी है, जिन्हे में समझा नहीं सकता। परल्तु मैने यह अध्ययन 
मनोरजन अथवा आलोचनाके लिए तो किया नहीं था। मुझे तो उस महापुरुषके 
जीवनकी उत्कृष्ठता जाननी थी, जिसका आज करोडो मनुष्योके हृदयपर साम्राज्य है 
और यह चीज मुझे इन पुस्तकोमे पूरी मात्रामे देखनेकों मिली। अब मेरा यह विश्वास 
पहलेसे भी अधिक पक्का हो गया है कि मानव-जीवनमे इस्लछामने जो स्थान प्राप्त 
किया, वह तलवारके बलूपर नहीं किया । उसका श्रेय तो कठोर सादगी, पैगम्वरके 
आत्म-विलोपनके भाव, उनकी ठेंक और अनुयायियोके प्रति उनके गहरे प्रेम-भाव, 
उनके साहस और निडरता तथा अपने कार्यके प्रति और खुदाके प्रति उनके सम्पूर्ण 
विश्वासको है। अपने अभियानमे वे जो रगातार सफल होते गये और वाधाओपर 
विजय पाते गये, उसका कारण उनके ये गुण ही थे, तलवार नहीं। पैगम्बर हो या 
अवतार, में किसी भी मनुष्यकों पूर्ण नही मानता। इसलिए पैगम्वरके जीवनकी एक- 
एक घटना और किस्सेका स्पष्टीकरण चाहनेवाले आलोचकका में समाधान कर ही 
सकूँ, यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि वे 
लाखो-करोडोमे एक ऐसे नर-रत्न थे, जिसने ईश्वरसे डरकर चलतेका प्रयास किया, जो 
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गरीबीमे मरा, जिसने अपने मृत शरीरके लिए किसी णानदार मकवरेकी कामना नहीं 
की और जो मृत्यु-गय्यापर भी अपने छोटेसे-छोटे ऋण-दाताओतकको नहीं भूल्य । आज- 
कलके मुसलमानोमे जो पतनकारी प्रमहिष्णुता या गलत तरीकोसे परवर्मावलम्बियाका 
धर्म-परिवर्तत करनेकी वृत्ति पाई जाती है, उसके लिए पैगम्वरकों जिम्मेवार मानना 
उतना ही गरछत है जितना कि आजके हिन्दुओंके अब प्रतन और बसहिष्णुताके ॥ए 
हिन्दू-बर्मकों जिम्मेवार ठहराना। 

पैगम्बरके जीवन-चरित्रके वाद मैने दी पण्दोमे लिखी अजेय हजरत उमरकी 
जीवनीका अध्ययन किया, और जव म॑ अपने मनमे जेस्सलेमकी याना करते उस 
महापुरुषकी कल्पना करता हूँ जो पडोसियोकी णान-भौकतका अनुकरण करनेवाडे अपने 
अनुयायियोको फटकारता है, जो एक गिरजाघरमे इस मयसे इवादत नहीं करता कि इसी 
कारण भावी पीढियाँ कही उसे मसजिद न वना डाले, जो पराजित ईसाइयोके सामने 
भी समझौतेकी अत्यन्त उदार थर्ते रखता हैं और जब मे अपने मन उस व्यवितकी 
तस्वीर खीचता हूँ जिसने यह घोषणा की कि इस्लामके किसी भी अनुयायीका वचन, 
भले ही उस अनुयायीकों ऐसा कोई वचन देनेफी सत्ता प्राप्त न हो, उतना ही 
मूल्यवान है जितना कि स्वयं खीफाका लिखित फरमान, तो में सहज ही उसके प्रति 
श्रद्धानत हो उठता हूँ। वे वजद्के समान सुदृढ इच्छाजक्तिवाले आदमी थे। उन्होंने अपनी 
वेटीके साथ भी वैसा ही न्याय किया जैसा कि वे किसी अजनबीके साथ करते। आज 
हमारे यहाँ मूर्तियाँ तोडने, मन्दिर नप्ट करने और हिन्दुओफे भजन-कीर्तनफ्रे प्रति अन्धी 
असहिष्णुताका जो जोर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है, वह इस महानतम सलीफाके 
जीवनको एक विलकुल उलटे अरथमे समझनेका ही फल है। मुझे ऐसी आशा है कि 
इस पवित्र और न्याय-परायण मनुष्यक्ते कार्योकों आम मुसलूमानोके सामने विद्वत रुपमें 
पेश किया जा रहा है। मुझे महसूस होता हे कि अगर हजरत उमर खुद जज णपनी 
कन्नसे उठकर हमारे बीच आये, तो इस्लामके कथित अनुयायियोके बहुत-से ऐसे कामोंको 
वे निद्य और अस्वीफार्य बतायेगे जो उनके भद्दे अनुकरणके रूपमे फ़िये जाते हैं। 

इस चित्ताकर्पक अध्ययनके बाद, में 'अल-कठास ' सामक तत्त्यज्ञानसे सम्पन्धित 
ग्रन्थोकी तरफ मुडा। ये पुस्तकें समझनेमे मुश्किल है। उनकी भाषा बहुत परारिनापिक 
है। परन्तु भाई अब्दुल गनीने मेरे अवब्ययनमे सहायता देकर काफी आसानी कर दी। 
इसलिए जब इन ग्रस्थोकों आधा पढ जानेफ्े बाद हो में बोमार हो जानेके गारण, 
रिहा कर दिया गया तो मुझे वडा दुस हुआ। 

अग्रेजी पुस्तकोमे गिवन-कृत रोमझा इतिहास पहले नम्बर्पर आता रे। बरया 


पहले मेरे अनेक अग्रेज मित्रोने उसे पटनेकी मुझे सलाह दी थी । एस था येडमे 
गिवनको पढनेका मेने निवग्चच कर लिया था। छेसकने जिस टोने एण विउ- 
साम्राज्य स्थापित कर देनेवाले एफ ही नग्रके नायरिकोके जीवनकी एयक्रे बाद एश 
घटनाजोका वर्णन किया है, वह पचमुच पाठकाऊे सामने जान्‍्माझ़े :तिदारों परे 
खोलकर रप देता है। कारण, गिवन मिर्फ छोटी-छोटी दातोशा बान शर्त बटरे शो, थो 


व. 
गा दादा 


तो बात ही नहीं है। वे तो तथ्योके समर समूहोगों दशर चटोे हैं जा उन्ट पाठ्याद्े 
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सामने इस रूपमे प्रस्तुत कर देते हैं जिसका कोई अनुकरण ही नहीं कर सकता। 
उन्होने अवं-सस्यो, ईसाइयो और मुसलमानों -- तीनोकी सस्कृतियोका विवेचन इतने 
विस्तारसे किया है कि हम उसके अव्ययनके वाद इनके विषयमें अपनी राय स्वय बना 
सकते है। उनका अपना मत हमारा ध्यान खीचता हे, परन्तु एक उतिहासकारके बाते 
उन्हे अपने कर्त्तव्यका बडा खयाल है। अपने पासके तमाम व्योरे पाठकके सामने 
सच्चाईके साथ रखकर वे पाठककों अपना मत बनानेका अवसर देते है। 

मोटले दूसरी ही तरहके इतिहासकार हैं। गिवन एक बडे साम्राज्यके पत्तन और 
नाञथके कारणोकी खोज करते है, तो मोटले एक छोटेसे प्रजातन्‍त्रकी कहानीमे अपने 
प्रिय नायककी जीवन-कथा उभारते चलते हैं। गिवनके पात्र एक अतुर ग्क्तिशाली 
साम्राज्यकी कथाके सामने गौण वन जाते हैं। मोटले जो एक राज्य [हॉलेड | की 
कहानी कहते है, वह एक हीं व्यक्तिके जीवनकी कहानीकी कडियोमे पिरोयी हुई, 
उसीके अधीन चलती हे। उस गणतस्त्रका सारा इतिहास विलियम द साइलेटमे समा 
जाता है। 

इन दो इतिहास-प्रन्थोके साथ लॉड रोजबरी द्वारा लिखित लाइफ ऑफ पिट 
जोड दीजिए तो फिर आप भी मेरी ही तरह कहेगे कि तथ्य और कल्पनाके बीचका 
भेद वास्तवमे बहुत ही थोडा है, और तथ्योके भी कमसे-क्रम दो पहलू तो होते ही हैं, 
अथवा जैसा कि कानूनके पण्डित कहते हैँ, तथ्य भी तो आखिर कुछ मतोको ही पेश 
करते हैं। परन्तु इतिहास हमारी जातिके विकासमें किस तरह सहायक हो सकता है, 
इस दृष्टिसे इतिहासके मूल्यके वारेमे अपने विचारोपर पाठकोका ध्यान में रोके रखना 
नही चाहता । में स्वयं तो इस कहावतको मानता हूँ कि जिस जातिका इतिहास 
नही, वह सुखी है। मेरी प्रिय मान्यता तो यह है कि हमारे हिन्दू पूर्वेजोने, इतिहासका 
जो अर्थ आजकल समझा जाता है उस अर्थमे इतिहास लिखनेकी ओर ध्यान ही नही दिया 
वल्कि छोटी-छोटी वातोका आधार लेकर तत्त्वज्ञानके प्रासाद रचे और हमारे लिए इस 
सवालकों हल कर दिया हे। महाभारत ' ऐसा ही ग्रन्थ है, और में तो गिवन और 
मोटलेकों “महाभारत ' के घटिया सस्करण ही मानूँगा। महाभारत का अमर किन्तु 
भज्ञात ग्रन्थकार अपनी गाथामे अलौकिक तत्त्वोको इस ढगसे मिला देता है कि उसके 
शाव्दिक अर्थसे चिपटे रहनेके विरुद्ध आपको पर्याप्त चेतावनी मिल जाती है। गिवन 
और मोटले आपके दिलपर यह वात जमानेके लिए कि वे हमे सच्ची घटनाएँ और 
केवल सच्ची घटनाएँ ही बता रहे है, व्यर्थ ही जान मारते हैं। लॉडे रोजबरी इससे 
आपको बचा छेते है और कहते है कि जो अन्तिम शब्द पिटके कहे बताये जाते है, 
उनके वारेमे खुद उनका वावर्ची ही दूसरी वात कहता है। इन सारी गाथाओका 
साराग इतना हीं है. नाम-रूप गौण वस्तु है। वे तो आते-जाते रहते हैं। जो शाइवत 
है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओको दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी 
पकड़मे नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है। 

[भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-९-१९२४ 


८७ पत्र: एक मित्रको 


सावरमती 
११ सितम्बर, १९२४ 


प्रा 
हि 


सेपितत 

महादेयों आपोे योगा पत्न मे थे दिये 6। उनके लिए में आपको धन्यवाद 
पहो। मस्त को उमर नई खियरण दण्याले शामिल हो या न हो, स्वराज्य- 
पारी शोयप भी चार तो चापिद हा या अलग रह, पर मुझे तो यही छगता है कि 
_ रोग जाया एलापेसे जसरप्रोग कर रहे हैं। हमे उससे बचना होगा। फिर 
सी से अपो-नाप ठीक हो यायेगा। पहने पत्रके बारेमे बस उतना ही कहना था। 

पत्र दूसरे पके थादेगें। मेने गिलकुठ स्पष्ट कर दिया है कि अगर [एकताके 
हिए | समवय कया हैं तो जायक्रों अपनी हीं प्रेरणासे करता होगा। में तो केवल 
गंटियोते एडमेल सियान्त हो उुसा सकता हूँ। दास्ताने जौर देवधरने जुहमे बेशक 
बापनोी बाय हही वी। मेरे ऊपर उन बाताका असर भी पडा, लेकिन उस तरहका 
नहीं जैसी जापको आधा है। उनकी बातचीतसे मंने यही अनुमान लगाया कि सभी 
प्रमुष पदाय जहिलसा था सहरऊे काममें पूरा तिष्वाप्त नहीं रसते। श्री वापटका ही 
उशरर्ण उीजिए। उन्हाने मूठशीपेटा आन्दोलनका' नेतृत्व किया था। मेने सत्याग्रहके 
सम्बधमे उनती प्रस्तिक्ता पढों है। अहिसामें उनका कोई विश्वास नहीं। श्री निम्ब- 
फरफो दीजिए तो वे भी अहिसामे विश्वास नहीं रसते। मेने उनके भाषण सुने हैं 
कौर उनके लेप भी परे हैं। उनके सिल्ाफ बार-बार शिकायते आती रही हे। लेकिन 
ये मामदे ऐसे हूँ कि इनमें अन्दरसे सुधारकी जरूरत है, हमारे समर्पणकी नही। 
समपणाग विचार तो अखिल भारतीय काग्रेस फमेटीफी बैठकके काफी बादकी चीज 
है। पह गिचार तो मेरे मनमें तब आया जबकि मेने कुछ जहरीले लेस पढे। अगर 
हम सव फरिश्ते होते तव भी में सवको समर्पणकी ही सलाह देता। अपने सिद्धान्तपर 
आप्रह करनेफा मतलूव ही यह है कि हम पदोका त्याग कर रहे है, सिद्धान्तोका 
नहीं। पिद्दान्तोका तो हमें अपने जीवनमें आचरण करना ही है। यद्यपि सत्याग्रहके 
राजनीतिझ परिणाम भी निकलते है, फिर भी वह शुद्ध आध्यात्मिक अवधारणा ही 
है। उसका सार है मानवीयता। यह वहस-मुवाहिसेकी चीज नहीं है। यदि आपका 
आचरण ठीक है तो यह आपके विरोधीपर अज्ञात रूपसे प्रभाव जमाता रहता है। 
आप पद-्याग करेगे भी तो इसीलिए कि आप पहलेसे कही अधिक अच्छा काम कर 
सके। यह तरीका सामान्य तरीकोसे सर्वथा भिन्न है। में अपनी भाषाकों जान-बूझकर 
अस्पष्ट नहीं बना रहा हूँ। वात यह है कि में जो-कुछ सोचता हूँ, वह मौलिक है, 


जु 5 


न्‍प ! 


१ देखिए पण्ड २०, पृष्ठ ६६-६७ । 


१३८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अर्थात्‌ यह तरीका मौलिक हे। उसे सजीव ढगसे व्यक्त करने छायक भाषा मेरे पास 
नही है और इसीलिए उसमें अस्पष्टता आ जाती है। पर इतनी वात तो आसानीसे 
समझमें आ जाती हे कि यदि पदपर बने रहनेसे घृणा पैदा होती हो तो पदसे चिपके 
न रहे और यदि कोई पद आपको अनायास ही मिल जाये अर्थात्‌ इस कारणसे 
मिले कि लोकमत बहुत प्रबल रूपसे आपके पक्षमे है तो उसे ग्रहण किये रहे। मुझे 
इस बातमे तनिक भी ञजका नही हे कि सभी प्रान्तोकी जनता उन्हीं लोगोका साथ 
देगी जो मौजूदा सरकारके बिलकुल खिलाफ खडे हैं और जनताकी सेवाकी खातिर 
बडेसे-बडा त्याग करनेकों तैयार हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पडता कि ऐसे सेवक 
काग्नेससे बाहर हैं या इसके अन्दर। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य. नारायण देसाई 
८८. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिकों 
साबरमती 


भाद्र शुक्ल १३ [११ सितम्बर, १९२४| 
चि० इन्द्र, 
तुमारा खत मुझे मीला है। भोपालके बारेमे में सविस्तर हकीकत चाहता हूँ। 
अत्याचारोकी फेरिस्त अगर मील सके तो मे इस बारेसे जो कुछ हो सकता है तुरत 
करूँगा | 
मोहनदासके आशीर्वाद 


[पुनरच | 
राय साहबका पत्र आ गया है। मौलाना साहबके खत या तारकी राह देखता हु। 


मूल पत्र (सी० डब्लू० ४८६१) की प्रतिसे। 
सौजन्य चद्धगुप्त विद्यालकार 


१. डाककी सुदरसे। 


८९, तार: क्ृष्णदासको 
[१२ सितम्बर, १९२४]! 
कर मुवह दिल्‍ली जा रहा हूँ। वहाँ काम खतम करके सीधे दिल्‍ली 
आओ। 
वापू 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१६४) की फोटी-नकरूमे। 


९०. तार: बालमुकुन्द वाजपेयीको' 

[१२ सितम्बर, १९२४] 
यहाँके और दिललीके पतेपर पूरा विवरण तार हारा भेजिए। कर सुबह 
दिल्ली रवाना हो रहा हूँ। 

गाघी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे। 


९१. तार: अब्दुल बारीको 
[१२ सितम्बर, १९२४ 


मौलाना अब्दुल बारी साहब 
फिरगी महल 
आपके प्यारे लखनऊमे हिन्दू-मुसुछलमानोके वीच क्‍या झगडा है? में 


छ 


जानता हूँ आप झगडा टालनेके लिए सब-कुछ करेगे। 
गाधी 
अग्रेजी प्रत्ति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे । 


१ गाघीजी १३ सिसम्बरफ़ों अदमदाबादसे दिल्‍्लीके लिए रवाना हुए थे। 

२ यद तार सयुकत आन्तोय का्ग्रेसके अध्यक्षकी देसियतसे लस़नऊसे भेजे गये श्री वाजपेयीके १० 
मितम्बरके तारके उत्तरमें दिया गया था। तार इस प्रकार था “हिन्दू मुसठ्मानेकि बीच बढ़ा तनाव । 
स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक | मुसतव्मान नेता उदासीन । सद्रापता अविलम्बनीय |?! 

३ देखिए पादनट्पिणी १। 

४ इस तार ओर वालमुकुन्द वाजपेयीफों भेजे गये तार (देखिए पाद-टिप्पणी २) की विषय-वस्तुक्ी 
पमानताओों देखकर छगता दे ज्रि यद तार भी १९ सितम्बरक्तों द्वी भेजा गया द्वोगा। 


९२. पत्र; चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको 


दिल्‍ली जाते हुए 
१३ सितम्बर, १९२४ 
प्रियवर रा०, 

में दिल्लीके रास्तेमे हूँ । में वहाँ झगडने जा रहा हूँ । मैने एस० के नाम 
लिखा आपका पत्र पढा है। में उदास हूँ क्योकि आप उदास हैँ | क्‍या ही अच्छा 
होता, अगर आप मेरे साथ होते ! जब हमारे अन्दर इतनी फूट पडी हुई हे तव फिर 
आप इस तरह कैसे चला सकते हैं? आप 'यग इडिया' के ताजा अकमे प्रकाशित 
मेरा लेख' पढे। जरूरत पडे तो पचास वार पढे, तब शायद आपके दिमागमे मेरा 
अर्थ स्पष्ठ हो जायेगा। लेख सबसे अधिक आपके लिए ही लिखा गया है। एस० के 
नाम आपके पत्रसे ही मुझे उसे लिखनेकी प्रेरणा मिली । राष्ट्रीय कार्यक्रममे से 
बहिप्कारको फिलहाल हटा देनेका मतरलूव यह तो नही है कि हम उसे छोड रहे हैं। 
यदि हमारे अन्दर विश्वासका वल मौजूद है तो हम कभी भी उसे पुनरुज्जीवित 
कर सकते हैँ | अगर हमे अपने ऊपर भरोसा है तो फिर मुल्तवी करनेका मतरूब 

विलकुरू ही त्याग देना क्यों रूगाया जाये ? 

आपका, 

सो० क० गाधी 


[अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


९३. पत्र; फूलचन्द शाहको 
भाद्रपद सुदी १५, १८८० [१३ सितम्बर, १९२४] 


भाईश्ली५ फूलचन्द,' 

तुम्हारा पत्र मिला । तुमने नाम प्रकाशित करनेका जो सुझाव दिया है, उस- 
पर में अगले महीनेसे अवश्य अमल करूँगा। दयाम बावू, राजगोपालाचारी आदि 
अन्य अपरिवर्ततवादियोका सूत तो मिला है, किन्तु किसी भी प्रमुख स्वराज्यवादीका 
सूत नहीं मिला। में शिवलालभाईकी जमीनके बारेमे देखूँगा। काठियावाडके नाम मुझे 


१, देखिए “ वास्तविक्वताएँ ”, ११-९-१९२४ | कर्ता 
२, फूलचनद कस्तूरचन्द शाह, सौराष्दके एक राजनीतिक ओर रचनात्मक का ; 


पत्र राधा गाधीकों १४१ 


किसीने दिये ही नहीं। अब इस वार मैने सुधार किया हे। भाई केवरूरामने' अभी 
कोई निश्चय नही किया है । तुम अन्त्यज आश्रमके बारेमे जो-कुछ करो सो बहुत 
सोच-विचार कर करो। में यह पत्र दिल्ली जाते हुए लिख रहा हूँ। 


वापूके आशीर्वाद 
भाईश्री फूलचन्द 
केलवणी मण्डल कार्यालय 
वढवान घहर 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२२) से। 
सौजन्य. गारदावहन शाह 


९४, पत्र: राधा गांधीकों 
भाद्रपद सुदी १५ [१३ सितम्बर, १९२४ | 


चि० राधा, 
में यह पत्र दिल्‍ली जाते हुए लिख रहा हूँ। मुझे कदाचित्‌ पन्द्रह-एक दिन 
लगेंगे । मणिवहनके पेटमें दर्द हे। उसका पता हे मार्फत वल्लभभाई पटेल, वैरिस्टर। 
दिल्‍्लीमें मेरा पता है मार्फत मौलाना मुहम्मद अली, 'कॉमरेड कार्यालय, दिल्ली। 
देवदास अहमदाबादम ही रह गया है। रामदास भावनगर जा रहा है। क्ृष्ण- 
दास, प्यारेछाल और महादेव मेरे साथ हैं। 


वापुूके आशीर्वाद 


चिरजीव राधा 

मार्फत वोरा शिवलाल करसनजी 

लाल दरवाजाके पास 

राजकोट 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से । 
सौजन्य. राधावहन चौधरी 


१ केवलराम जोशी, वढ्वानंके दीवानके पुत्र । 
२ डाककी मुधरसे । 


९५. पन्न : सन्मुखरायको 


१३ सितम्बर, १९२४ 
भाई सन्मुखराय, 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए निम्न बाते आवश्यक हैं (१) एकान्त-सेवन; 
(२) अल्पाहार, (३) अच्छी पुस्तकोका अध्ययन, (४) नित्य मनन, (५) पर्याप्त 
शारीरिक और मानसिक श्रम, (६) मसाहों और मादक द्रव्योका त्याग, (७) 
नाटकादि श्गारमय वस्तुओका त्याग, (८) मानसिक रूपसे भी स्त्रीसगका त्याग, 
(९) स्त्रीके साथ एकान्तमे न मिलना, (१०) रामनाम अथवा ऐसे ही किसी अन्य 
तामका जप। 


बापूके आश्षीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


९६. पन्न : शरद कुमार घोषको' 


[१३ सितम्बर, १९२४ के पर्चात्‌ | 


आपका तार पाकर बडी खुशी हुई। में बडी उत्कटतासे प्रार्थना कर रहा हूँ कि 
ईइवर मुझे राह दिखाये । मे मोतीकालूजीको दो पत्र लिखें है | सिद्धान्तके मामलेमे 
समझौता करनेका कोई सवार ही नहीं उठता। आपका प्रस्ताव मुझे पसन्द आया है। 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-९-१९२४ 


१, थह पत्र सर्वतके संवाददाता शरद्‌ कुमार धांपके १३ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया था । 
तार श्स प्रकार था; “, , ,छगता है कि आप या तो ख्राज्यवादियोंकि कार्यक्रकों, जिसमें उनका 
सरकारी ओोहदे मजूर करना भी शामिल है, स्वीकार कर छेंगे मोर अपने रचनात्मक कार्पक्रम-मात्रसे 
ही सन्तोष कर लेंगे या फिर आप काग्रेससे विलकुछ दी बाहर निकल जाधंगे। इमें नही मादम कि भाप 
व्या करेंगे। , . . जवतक आप कांग्रेसमें है, अपरिवततेनवादियोंकों कार््रेंसके पद प्राप्त करनेके लिए कोशिश 
करनी ही पढ़ेगी। इसीलिए लगातार खीच-तान होती रहती है। आपके काग्रेसले बाहर आ जानेपर अपरि- 
बतेनवादी छोगोंफों भी विना कोई सकोच-विकोच किये उससे वाहर भा जानेकी छूट मिल जायेगी। . . « 
ऐसी परिस्वितिमें तो हम छोग जो आपके अनुवायी दें, सोचते हैं कि सबसे अच्छा पढ़ी रहेगा कि आप 
और आपके अनुयायी कांग्रेस छोड़ दें भौर एक्र खतल्र ससथा बना लें। , . .?” 
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मत्रे सूगारी सभामे हि-मुमुस्ठिम एयलाके सम्बन्धमे कुछ बोठनेका मौका मिला 
धा। राण गा था हि फियने ही सज्जनानें संगठन के विधयमे मेरे विचार जानने 
पारी पे। उपहे बार सु्से एक मुखममान सज्णनतगा पत्र मिछा। उसमे उन्होने कुछ सुझाव 
दिये में। दब में रेपाया हैं कि यूतरातमें भी सगठेका भय दिखाई देता है। वीसनगरका 
मायाय सभी तय गा नहीं थाना जा सझ़ता। माउडमे कुछ उपद्रव हुआ है। 
पामदागरो भी पुट यायडी हुई हैं। उमरेठमें दगेझ़ा उर है। ऐसी ही हालत 
पाय पालामे, उसे भनागस्पुर (परिहार) में भी हो रही है। 

पर संगाह दिशन्बनदित गम्भीर होता जा रहा है । एक बात तो शुरुआतमें 
ही रुयाए जा दो जाती भारिए। बटर बात बरायर वही जाती है कि इन झगदढ़ोंमें 


सराारी शेयाहा हाथ है। यदि यह आरोप सच हो तो मुझे दुख होगा, ताज्जुब 
तो हुए भी थे कोगा, बाकि परछारगी तो नीति ही हममें फुट उाउनेकी है। इस- 


शिए थदि सार यश चारती हो कि हम उर्ें-गगडे तो इसमे कोई आइचयकी वात 
दुप तो एइपपर होगा कि लभीतक दोना कौमे जपना-अपना हिंत नहीं समझ 
पाई है। जिरट परगाई-संगठो करनेकी आदत पड़ गई है, उन्हीं लोगोमें तीसरा पक्ष 
धगरय जाय सता हैं। ब्राह्मगों और बनियामे तो सरकारकी ओरसे झगडा कराये 
जचानेडी थात अवतक नहीं पुनी गई और सुल्री मुसलूमानोमें भी लडाई कराये जानेकी 
बात भी प्रभी नहीं सुनी। परन्तु वह हिन्दू-मुमलूमानोमें झगडा फसाद कराती है, ऐसा 
सन्देह जौ" भय सदा रहा है, क्योकि दोनो जातियाँ बहुत वार छड चुकी हैँ। जब हम 
सहटनेया स्वनाय छोड़ देंगे तभी हम आसानीसे स्पराज्य छे सकते है, नहीं तो वह 
बपम्भव है। 
जबतऊक हिन्दू उरते रहेगे तबतक झगड़े भी होते ही रहेगे। जहाँ डरपोक होता 
है वहां उरानेवाला हमेशा मित्र ही जाता है । हिन्दुओकों समझ लेना चाहिए कि 
जयनऊक वे उरते रहगे तवतेक उनकी रक्षा कोई न करेगा । मनुष्यका डर रखना 
यह सूचित करता है कि हमारा ई्वरपर अविश्वास है। जिसे यह विश्वास न हो 
कि ईश्वर हमां चारो ओर है, सर्वव्यापी है या जिसका यह विश्वास शिधिल हो, 
वह अपने वाहुअकूपर विश्वास रखता है। हिन्दुओको दोनोमे से एक वात प्राप्त करनी 
होगी। यदि ऐसा न करेंगे तो सम्भव है, हिन्दू जाति नष्ट हो जाये। 
पहला मार्ग --केयठ ईश्वरपर विश्वास रखकर मनुष्यका डर छोड देता -- 
अहिसाआा मार्ग है और उत्तम है। दूसरा मार्ग बाहुबछका है, यह हिसाका मार्ग है। 
ससारमे दोनों मार्ग प्रचछित हैं और हमें दोनोमे से किसी भी एकको ग्रहण करने- 
का अग्रिकार है। परन्तु एक आदमी एक ही समय दोनोका उपयोग नहीं कर सकता। 


बहा । 


03 
श् 


हि 


6 
ह् 


१ देखिए “भाषण यरतकी सार्वजनिक सभामें ”, ५-९-१९२४। 
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यदि हिन्दू और मुसलमान दोनो बाहुबछूका ही रारता ग्रहण करना चाहते हो तो 
फिलहाल शीघ्र स्वराज्य मिलनेकी आशा छोड देना ही उचित हे । यदि तलवारके 
रास्तेसे ही शान्ति प्राप्त करनी हो तो दोनोको पहले खूब छड लेना होगा और 
इसमें खूनकी नदियाँ बहेंगी। दो-चार छोगोका खून करने या दस-पाँच मन्दिर तोडनेसे 
फैसला नहीं हो सकता । में सगठनके खिलाफ हूँ भी और नहीं भी हूँ | यदि सगठन- 
का मतलब अखाड़े खोलना और अखाडोके द्वारा हिन्दू गुण्डोको तैयार करना हो तो, 
यह हालत मुझे तो दयाजनक ही मालूम होती है। गुण्डोके द्वारा धर्मकी अथवा अपनी 
रक्षा नही की जा सकती। यह तो एक आफतके बदले दूसरी, अथवा उसके सिवा 
एक और आफत मोल लेना हुआ । यदि ब्राह्मण, वैश्य आदि ही अखाडोके द्वारा 
अपनी शारीरिक उन्नति करे और अपनी रक्षा करनेके लिए तैयार हो तो मुझे कुछ 
भी आपत्ति नही हे। परल्तु मुझे तो यकीन हे कि उन्हे छूडाई लडनेके छायक शक्ति 
प्राप्त करनेमें बहुत समय लगेगा । अखाडोके लिए अखाड़े खोलना बिलकुल ठीक 
है । किन्तु मुसलमानोकों छडाईमे शिकस्त देनेके लिए अबाड़े खोलनेकी बात हमारी 
समस्याका हल नहीं हे--इसमें मुझे जरा भी शक नही। 

यदि हम मुसलूमानोके दिलको जीतना चाहते हो तो हमें तपश्चर्या करनी होगी । 
हमे पवित्र बनना होगा। हमें अपने दोषोको दूर करना होगा। अगर वे हमसे छडे 
तो हमे उलटकर प्रहार न करते हुए हिम्मतसे मरनेकी कहा सीखनी होगी । डर 
कर औरतो, बाल-बच्चो और घर-बारकों छोडकर भाग जाना और भागते हुए मर 
जाना, मरना नहीं कहाता, बल्कि उनके प्रहारके सामने खडे रहता और हँसते-हँसते 
मरना हमे सीखना पडेगा। 

में मुसलमानोकों भी यही सलाह दूंगा। परन्तु यह अनावश्यक है, क्योकि वे 
डरानेवाले माने गये है। सामान्य अनुभव यह है कि वे मारनेमे बहादुर है। इसलिए 
उन्हे हिन्दुओके बाहुबलूसे बचनेका रास्ता दिखानेकी जरूरत नहीं रह जाती। उनसे 
तो यही विनती करती होगी कि भाई आप अपनी तलवार म्यानमे रखे। अपने 
गुण्डोको अपने कब्जेमे रखकर शान्तिसे काम ले। मुसलमानोको हिन्दुओसे दूसरे भय 
भी चाहें हो पर उनको हिन्दुओसे आर्थिक भय तो अवश्य है। इसके सिवा उन्हें 
बकरीदके दित अपने धाभिक हृत्यमे रुकावट पडनेका भी भय है। परन्तु उन्हे हिन्दुओ- 
के: हाथो पिटनेका डर हरगिज नहीं है। इसलिए में तो उनसे यही कहूँगा, आप 
लाठी या तलवारके बलपर इस्लामकी रक्षा नहीं कर सकते । लाठी या तलवारका 
युग अब चला गया। धर्मोकी कसौटी उनके माननेवाछोकी पवित्रता ही होगी। यदि आप 
अपने धर्मकी रक्षा गुण्डोके हाथोमे सोप देगे तो आप इस्लामको भारी नुकसान पहुँचायेगे। 
फिर इस्लाम फकीरोका, खुदापरस्त छोगोका धर्म न रहेगा। 

यह तो साधारण विचार हुआ। मौलाना हसरत मोहानी कहते हूँ कि मुसल- 
मानोकों हिन्दुओकी खातिर गायकी रक्षा करनी चाहिए और हिन्दुओको उन्हें अछूत 
न मानना चाहिए। वे कहते है कि उत्तर भारतमें मुसलमान भी अस्पृश्य मिने 
जाते है। मेने मौलाना साहबसे कहा कि में तो ऐसी बातमे सौदा या अदला-बदला न 
करूँगा। मुसलमान यदि हिन्दुओकी खातिर गायकी रक्षा करता अपना धर्म समझे 
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तो मे गायशी रक्षा फरे, फिर हिन्दू उनसे अच्छा सलूक करे या बुरा। यदि हिन्दू 
मुसठमायाकों अस्पृष्य मानते हो तो यह पाप है। मुसलमान चाहे गोवध करे या न 
फरे, परनु हिन्दुओक़ो उन्हें अछूत नहीं मानना चाहिए अर्थात्‌ स्पर्श आदिके बारेमें 
घारो यर्ण एकजूसरेके साथ जैसा व्यवद्वार रखते हैँ, हिन्दुओको वैसा ही व्यवहार 
मुसलमायोफे साथ राना चाहिए। एस बातों में तो स्वयसिद्ध मानता हूँ। यदि 
हिलदू-पम मुसल्मानोक़े या अन्य ध्मियोद्धे तिरस्कारकी शिक्षा देता हो तो उसका नाश 
मे होगा। इसच्िए किसी तरह सौदा क्रिये बिना दोनोको अपना घर साफ करना 
चाहिए। गायकी रक्षाक्रे रिए मुसठमानोसे दुश्मनी करना गायकों मारनेका रास्ता है 
भौर दुद़्स पाय है। बदि विधर्मी लोग गोवध करे तो इससे हिन्दू धर्मका छोप न 
होगा। हिंदू गायकों न मारे, यह उाझ़ा धर्म है) परन्तु पया विधभियोसे जबरदस्ती 
करके पायकतों छीन ऐेना उन धर्म हो सकता है? हिन्दू लोग भारतमे स्वराज्य 
चाहते हैँ, हिन्दू-राज्य नहीं। हिन्दू-राज्यमें भी यदि सहिष्णुताका स्थान हो तो 
मृसरामान और पाई दोनोके डिए जगह होनी चाहिए। यदि उसमे दोनो जातियाँ 
समसनूतपर अपगी पुशीसे गोकुशी बन्द करे तो ही हिन्दू-धर्मकी शोभा मानी जायेगी। 
परन्तु में तो दिन्दुनोक़े लिए हिन्दू-राज्यकी इच्छा करना भी देणद्रोह मानता हूँ। 

अब रहा वबाजेका झगठा। वाजेका शागठा दिन-पर-दिन वढता दिखाई देता 
है। एक पप्ममें जो मुर्से सूरतमें मिला था यह कहा गया है कि हिन्दु-धर्ममे वाजा 
बजाना अनियार्य नहीं है। इसलिए हिन्दुओको चाहिए कि वे मुसलमानोकी भावनाकों 
आधात न पटुंचानेके सयाउसे मसजिदोके सामने वाजे वजाना बन्द कर दें। मे चाहता 
हैं कि यह बाजेकी वात उतनी ही आसान होती जितनी कि पत्र-छेखक बताते है। 
परन्तु हकीकत इसके सिलाफ है। हिन्दू-धर्मकी कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो विना 
वाजा वजाये हो सकती है। कितनी ही विधियाँ तो ऐसी हूँ जिनमें शुरूसे अखीर 
तक बाजा वयाना जरूरी है। हाँ, इसमे भी हिन्दुओको इतनी चिन्ता जरूर रखनी 
चाहिए कि मुसलूमानोका दिल न दुबने पाये। वाजा धीमे बजाया जायें, कम बजाया 
जाये तया यह सव छेन-देनकी नीतिके अनुसार हो सकता है और होना चाहिए 
कितने ही मुसल्मानोके साथ बातें करनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस्लाममें 
ऐसा कोर्ट फरमान नही है जिससे दूसरोके वाजेकों वन्द कराना लाजिमी हो। इसलिए 
मसजिदके सामने विधमियोके वाजे वजानेसे इस्लामको धक्का नहीं पहुँचता। अत 
यह बाजेका सवार झगडेंका मूल नहीं होना चाहिए 

ऐसा होते हुए भी कितनी ही जगह मुसलमान भाई हिन्दुओके वाजे जबरदस्ती 
बन्द कराना चाहते है। यह स्थिति असह्य है। जो वात विनयसे कराई जा सकती 
है वह जोर-जवरदस्तीसे नही कराई जा सकती। विनयके सामने झुकना धर्म है, जोर- 
जबरदस्तीके सामने झुकना अधर्म है। यदि हिन्दू मारके डरसे थाजे बजाना छोडे तो 
वे हिन्दू न रहेगे। इस सम्वन्धर्में सामान्य नियम इतना ही बताया जा सकता है कि 
जहाँ हिन्दुओने समझ-बूझकर बहुत समयसे मसजिदके सामने वाजे बन्द करनेका रिवाज 
रखा है वहाँ उन्हे उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जहाँ वे हमेशा वाजे वजाते 
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आये है वहाँ उन्हें बजानेका अधिकार होना चाहिए। जहाँ झगडेकी सम्भावना हो 
और तथ्योके बारेमे मतभेद हो वहां हिन्दू और मुसलमान दोनों पक्षोकों पचोसे 
निर्णय करा लेना चाहिए। 

जहाँ अदालतने बाजे बजानेंकी मुमानियत की हो, वहाँ हिन्दू छोग कानूनको 
अपने हाथोमे न ले। मुसलमानोकों भी हिन्दुओका बाजा बजाना जबरदस्ती बन्द करानेकी 
जिद छोड देनी चाहिए। 

जहाँ मुसलमान बिलकुल न माने अथवा जहाँ हिन्दुओके साथ जबरदस्ती होनेका 
अन्देशा हो और जहाँ अदालतसे वाजे बजानेकी मनाही न हो वहाँ हिन्दुओको 
निडर होकर बाजे बजाते हुए निकलना चाहिए और मुसलमान चाहे कितनी ही मार- 
पीट करे उन्हें उसे सहन करना चाहिए। इस तरह जितने वाजे वजानेवाले मिले 
सब वहाँ अपनी बलि दे दे। इससे उनके धर्म और आत्म-सम्मान दोनोकी रक्षा 
होगी । 

जहाँ हिन्दुओमें इतना आत्मवरू न हो, वहाँ उन्हे अपने बचावके लिए मार- 
पीट करनेका अधिकार है। मरकर अथवा मारते हुए मरकर धर्मकी रक्षा करनेकी 
जहाँ जरूरत दिखाई दे वहाँ दोनों दलोको अदालत या सरकारकी शरणमे जानेका 
विचार छोड देना चाहिए। यदि एक पक्ष सरकारकी या अदालतकी सहायता ले तो 
भी दूसरेको वैसा न करता चाहिए। यदि अदालतमें गये बिना काम ही न चले तो 
भी वहाँ झूठे सबूत हरग्रिज न दिये जाये। 

मारपीटठका यह कानून है कि पेट भरके मार खाने और मारनेके बाद दोनो 
लडनेवाले ठडे पड जाते है और दूसरोकी सहायता लेने नहीं जाते। जिस जगह 
दोनो पक्षोन्रे लडनेका निरचय किया हो वहाँ उन्हे पीछे बदला चुकानेका या औरोकी 
सहायता लेनेका विचार छोड देना चाहिए। हे 

उन्हे एक मुहल्लेका झगडा दूसरे मुहल्लेमे न ले जाना चाहिए और स्त्रियों, 
बूढो, अपगो और बालकोपर तथा श्ाान्त रहनेवाले छोगोपर हमला न करना चाहिए। 
यदि इतने नियमोका पालन होता रहेगा तो भी समझा जायेगा कि कुछ तो मर्यादा 
रखी गई है। 

मुझे आशा है कि गुजरातके हिन्दू और मुसलमान सोचेगें, समझेगे और झान्ति- 
की रक्षा करेगे। मुझे आशा है कि उमरेठमें दगा होनेका भय अकारण सिद्ध होगा 
और दोनों जातियाँ पहलेसे मिलकर अपने मतभेद मिटा छेगी। 

डरकर भाग खडा होना, मन्दिर छोडकर चला जाना या बाजे बजाना बन्द 
कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह धर्म नही है, मनुष्यता नहीं है, यह तो 
नामदी है। अहिसा वीरताका रक्षण है--भीरु, डरपोक मनुष्य तो यह जान भी 
नही सकता कि अहिंसा किस चिडियाका नाम है। 

दोनो कौमोके सर्वताधारण छोग समझदारीसे काम लेने छगे, हिम्मत रखना 
सीखे, जो डरते है वे डर छोड दें और जो डराते है वे डराना छोड दे -- इसमे 
तो अभी समय लगेगा। इस बीच दोनो जातियोके समझदार लोगोकों हर झगडेके 
सौकेपर पचायतके सिद्धान्तका पाकूत रूरतेका प्रयत्त करना चाहिए। समझदार वर्गकी 
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हालत नाजुक है। परन्तु उसे चाहिए कि वह अपनी सारी शक्ति सर्व-साधारणकों 
दशान्त बनाये रखनेमे ही छगाये। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९२४ 


९८, असफलताके कारण 


हम निर्धारित अवविके भीतर स्वराज्य प्राप्त नही कर सकेगे, इतना ही नहीं, 
बल्कि ऐसा छगता है कि हम जिस स्थितिको समाप्त करना चाहते थे वह स्थिति 
दिन-प्रतिदिन और अधिक जड पकडती जा रही है। हमे स्वराज्य तो नही मिला, 
उलटे अब हमे स्वराज्यसे डर लग रहा है। हिन्दू कहते है, हमें स्वराज्य नही चाहिए, 
मुसलमान कहते है, हमे स्वराज्य नहीं चाहिए और ब्राह्मणेतर कहते है, हमें स्वराज्य 
नहीं चाहिए, तव स्वराज्य चाहिए किसको ? जो राष्ट्र स्वतन्ततासे डरता है वह 
क्या राष्ट्र हुआ ”? तथापि आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही विचित्र हो गई है। 

तो अब हम इसके कारणोपर विचार करे। यदि कोई मनुप्य बिना सोचे-समते 
तेज दवा लेता है तो उसका परिणाम उलटा होता है। असहयोग भी तेज दवा है, 
इसलिए इसका परिणाम भी यही हुआ है। इसका उपयोग असावधानीसे नहीं किया 
जा सकता। यदि इसका उपयोग करनेमें कोई भूल हो जाये तो गम्भीर हानि हो 
सकती है। पुत्र पितासे, पत्नी पतिसे और प्रजा राजासे सामान्य रुपसे तो पहयोग 
ही करते है। दोनोके वीच प्रेममाव होता है। छेकिन कभी-कभी ऐसे प्रसणम भी आ 
जाते हैँ जब दोनोमे परस्पर असहयोग होता है और वह होना भी चाहिए। यदि 
वह असहयोग द्वेषपूर्ण हो तो त्याज्य है, पाप-रुप है। पिता-पुत्रके बीच वैर नहीं हो 
सकता। छेकिन अगर वर हो जाता है तो वह सामान्य वैरसे भयकर होता है। 
अग्रेज और जमंन चचेरे भाई हैँ, लेकिन जब वे परस्पर छठ पड़े तब एक तो 
तबाह हो गया। हमने ऐसे हिसात्मक असहयोगको त्याज्य माना और उसलिए अपते 
असहयोगको ' शान्तिपूर्ण ' असहयोग कहा और यह विशेषण जोड़कर उसके स्वरपक्ो 
बिलकुल ही बदल डाला। हमारे शान्तिपूर्ण असहयोगकों विनाशक नहीं बहिफि 
रचनात्मक होना चाहिए था। प्रेमकी लुडाईमें से विष नहीं निकठना चाहिए। हम तो 
अग्रेजोके साथ भी सारा वैर मिटाकर उन्हें मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन वैपा नहीं 
हो सका। हमारे असहयोगमें “ थान्तिपूर्ण ” विशेषण गौण होकर रह गया। हमारा 
असहयोग असमर्थ लोगोका असहयोग सिद्ध हुआ। तिसपर भी इसके कर सुन्दर पीणाप 
निकले। हममे उत्साह बढा, जनताकों अपनी सत्ताका भान हुआ ओर ऐसा भी एणा 
कि एक अमोघ शस्त्र हमारे हाव आा गया, छेकिन हमें उपक्ो पूणयात एपयोण 
करना नहीं आया। 

इसलिए हम पीछे हटे। उसमें ऊपर-ऊपरोे प्रेमडझा रफ्न्यात्न चंदा टूजा था, 
वह उड गया, असहयोग रह गया और हम सरऊारओरे विरद्ध पूरी नर फाड़ न ह। 
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सके । इसलिए अब आपसमे ही एक-दूसरेसे असहयोग करने हरूग गये। हाथसे निकला 
शस्त्र कदापि वापस नहीं आता, अत उसने हमारा ही सहार करना आरम्भ कर 
दिया। हिन्दुओ और मुसलमानों तथा स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तंनवादियोने परस्पर 
असहयोग आरम्भ कर दिया। दोनोके असहयोगम श्ञान्तिके स्थानपर अशान्ति और 
प्रेमके स्थानपर बैर है। दोनोके दिलोमे एक-दूसरेके प्रति अविश्वास है, द्वेप है। 
ऐसी स्थितिमे शुद्ध प्रेमको सबूू हथियार माननेवाले लोगोको क्या करता चाहिए। 
ऐसी स्थितिमे मेरे-जैसे अहिसावादी होनेका दावा करनेवाले छोगोका धर्म क्‍या हे? 
में स्वराज्यवादियोसे लडनेसे सबसे आगे हँ। उनकी विधान-परिषदोमे जानेकी नीति 
मुझे तनिक भी पसन्द नहीं आई। इसलिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे मेने 
उनका डटकर विरोध किया, लेकिन अन्तमे हार मान ली। मगर मंने फिर लडनेका 
इरादा जाहिर किया। मेने यह मान लिया कि जब दोनो पक्ष मेरे शुभ उद्देश्यको 
जान जायेगे तब वे फिर अपने-अपने कार्यमे निरत हो एक-दूसरेकी मदद करने हछगेगे। 
लेकिन मेरा यह अनुमान गछूत सिद्ध हुआ है। दोनोके मन अश्ञान्तर हैं। बेलगाँवमे 
बहुमतके वलूपर काग्रेसपर कब्जा करनेकी तैयारियाँ की जा रही है। यह प्रेमकी 
निशानी नही है। जहाँ सैद्धान्तिक मतभेद हो, वहाँ बहुमतकी पद्धति काम नही देती । 
जहाँ दोनो पक्षोमे अविश्वास आ जाता है, वहाँ वह दोनोके बीच कटुताकों बढ़ाता 
है। जहाँ मतदाता केवल अन्च-श्रद्धासे ही मत देते हो और अपनी बुद्धिसे काम न 
लेते हो, वहाँ उन्हे सच्ची शिक्षा नहीं मिलती, अपितु उनका पतन होता है। जहाँ 
मतदाता भोले-भाले लोग होते हैँ और सूक्ष्म वातोको नहीं समझते वहाँ बहुमतकी 
पद्धति उनके नाशका कारण भी बन जाती है। 

यह जानते हुए में काग्रेसमे वहुमतके सिद्धान्तसे निर्णय कैसे करवा सकता हूँ? 
जो प्रतिनिधि आयेगे वे गुण और दोषको जाँच न करके, भाषणकर्त्ताओका मुँह देखकर 
ही मत देगे। 

ऐसी स्थितिमे मुझे अपने अहिसा-धर्मपर दृढ़ रहकर लोगोके सामने प्रेमका 
पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करना चाहिए। में काग्रेसका कारोबार अपने हाथोमे रखनेके मोहमे 
नही पड सकता। यवि में विनम्नतापूर्वक दछीले देकर स्वराज्यवादियोको नहीं समझा 
सकता तो मुझे सिर झुकाकर काग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। अहिसावादी की 
पराजयमे भी उसकी जय ही होती है। अहिसावादी सत्ताके लिए कदापि नहीं जूझेगा। 
अहिसावादी अपने सिद्धान्तका प्रचार भी बहुमतके बलपर नहीं बल्कि आत्मबलसे 
करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि यदि उसकी अहिंसा सच्ची होगी तो 
वह अकेला रहनेके बावजूद अन्तमे विजय ग्लाप्त करेगा अर्थात्‌ यदि वह मृत्युपर्यन्त 
अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता रहेगा तो अच्तमें उसके सिद्धान्तकी जीत अवश्य 
होगी। देहधारियोमे सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिए यही एक रास्ता है कि कोई उस 
सिद्धान्तकों अपने जीवतमे मूरतिमान करे। कहनेका तात्पर्य यह है कि सिद्धास्तके लिए 
किसी-न-किसीको तो अपने जीवनकी भेट देनेकी तैयारी रखनी ही चाहिए। अत मैने 
निरवय कर लिया है कि में सिद्धान्तकी खातिर तो स्वराज्यवादियोके साथ बहुमतकी 
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छठाईमे नहीं उत्तरेगा और जो लोग शान्तिपूर्ण असहयोगके पक्षमे है, उन्हे भी में 
यही सलाह देता हें। हमारे वीच जो गहरी दरार पड गई है, वह ऐसा करनेसे ही 
पट सफ्रेगी। में तो केवल स्वराज्यवादियोको ही नही वरन्‌ सव पक्षोकों कांग्रेसमे भाग 
छेते हुए रेसना चारा हूँ। सरकारके विरुद्ध हमारा असहयोग तो तभी चमकेगा जब 
पनताझा बड़ा द्िस्सा आपसमें हादिक सहयोग करेगा। 

तव वया कोई ऐसा कार्यक्रम है, जिसके सम्बन्धमे सभी पक्ष एकमत हो सके ? 
यह कार्यफ्म जनताके लिए आवश्यक होना चाहिए। मेरी दृष्टिसे ऐसे कार्यक्रममे तीन 
वाते आती हूँ, यादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओके लिए अस्पृश्यता-निवारण | 

थे तीनो बातें ऐसी हूँ जिनमें से यदि कोई एक भी असिद्ध रह जाये तो में 
स्वराज्य असम्भव मानता हूँ। बत मेरे सुझाव ये हैं 

१ फाग्रेस एक वर्षके लिए पाँच वहिष्कारोमें से चारको मुल्तवी रखे और 
फेवल विदेशी फपड़ेंका वहिष्फार कायम रसे। कपडेके अलावा ब्रिटेनके दुसरे मालका 
चहिप्णर भी वह रद कर दे। 

२ फाग्रेस उपयुक्त तीन कार्योके अलावा मोजूदा राष्ट्रीय पाठशालाओको चलाये 
जीर यदि सम्भव हो तो नई पाठ्यालाओकी स्थापना करे। वह इनके अछावा किसी 
दूसरे काममें न पडे। 

३ स्वराज्यवादी जौर दूसरे दल इस कार्यक्रके बाहर जो काम करे उनमें 
काप्रेस न तो उनकी मदद करे और न कोई विव्न डाले। 

४ काग्रेसकी कार्यकारिणी-समितियों आदिमे काग्रेसमें शामिल किसी भी दलके 
छोगोके चुनें जा सकनेकी छूट होनी चाहिए। 

५ काग्रेसका सदस्य वननेके लिए चार आता चन्दा देनेकी शर्तें हठा दी जानी 
चाहिए और उसके बदले प्रत्येक सदस्यके लिए प्रति मास अपने हाथका कता २,००० 
गज सूत देने और प्रतिदिन आधा घटा सूत काततनेकी शर्ते होनी चाहिए। सव सदस्य 
शुद्ध सादी पहननेवाले होने चाहिए। 

इनमें पाँचवे सुझावके अलावा किसी और सुझावके बारेमे कोई मतभेद नहीं हो 
सकता | यदि हम विदेशी कपडेके वहिप्कारकों तुरन्त पूरा करना चाहते है तो में 
पाँचवें सुझावकों आवश्यक मानता हूँ। खादीका प्रचार अपेक्षाकृत कम होनेके मुख्य 
कारण निम्नलिखित हैँ 

१ आल्स्य, 

२ [ चरखेके सम्बन्ध | दक्षताका अभाव, 

३ गरीबोके दु खके प्रति उपेक्षा-भाव। 

जिन्हे बहुत ज्यादा काम हो, उन लोगोके वारेमे भी ऐसा नहीं कहा जाता कि वे' 
देशके लिए प्रतिदिन आधे घढेका समय नहीं निकाल सकते। हमें जो व्यर्थ ही समय 
खोनेकी आदत पड गई है, उसे कमसे-कम काग्रेसमे शामिल होनेवाले लोगोको त्याग 
ही देना चाहिए। चरखेके काममे दक्ष न होनेसे हम चरखेका प्रचार नहीं कर सकते। 
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इस कामके लिए अभी हमें बहुत थोडे लोग मिलते है। लेकिन पाँचवे सुझावपर अमल 
करनेसे अवश्य ही हजारो स्त्री-पुसष चरखा-भास्त्रमे पारगत हो जायेगे। 

यदि हममें गरीबोके प्रति तनिक भी दया-भाव हो तो हम विदेशी कपडेकों हाथ 
न लगाये और केवल हाथसे कती और बुनी ख़ादीका ही उपयोग करें। नियमित 
रूपसे आधा घटा सूत कातनेसे गरीबोके साथ हमारा तादात्म्य निरन्तर बना रहता 
है और चूंकि ईश्वर हमेशा गरीबोमें वास करता है, इसलिए इसके द्वारा ईइवरसे भी 
हमारा सम्बन्ध स्थापित होता है। हम स्वराज्यकी जितनी कामना अपने लिए करते 
हैं, उतनी ही कामना यदि गरीवबोके लिए भी करते हो तो चरखा चलाना काग्रेसमे 
शामिल होनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है। जब हजारों लोग चरखा चलाना अपना 
धर्म समझेगे और उसका पालन करेंगे तव गरीब लोग भी अपनी कमाईमे बढती 
करनेके लिए चरखा चलायेगे। अनियमित रूपसे और अधूरे किये हुए बहुतसे कार्य 
निष्फल जाते हूँ। केवल कातना ही एक ऐसा काम है जिसमें कोई हानि नहीं है। 
यह काम तो जितना कीजिए उतना ही फलदायी सिद्ध होता है। सूत तो जितना 
पाँच मिनटमे काता जा सकता है, उतनेकों भी बेचा जा सकता है। लेकिन पाँच 
मिनटसे जितना कपडा बुना जा सकता है उतनेकों नहीं बेचा जा सकता। यही वात 
पाँच मिनटमे धुनी रुईके साथ भी है। इसके अलावा यदि करोडो लोग बुनाई ,करे, 
तो सारे उत्पादनकी खपत नहीं हो सकती। जब करोडो लोग सूत कातेगे, तभी 
जनताकी जरूरत पूरी होगी। यदि हजारो स्त्री-पुरुष धर्मार्थ सूत कातेगे तो खादी 
महीन और सस्ती होगी। यदि ऐसा किया जाये तो छ मासके भीतर ही हमारे पास 
बारीक और अच्छा बटा सूत बडी मात्रामे इकट्ठा हो जाये। 

इसपर कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि यदि यह नियम रखा जायेगा कि 
केवल सूत कातनेवाले छोग ही काग्रेसमे शामिल हो तो काग्रेससे बहुतसे छोग 
निकल जायेगे। तथ्य तो यह है कि आज भी हमारे रजिस्टरोमे बहुत कम लोगोके 
ताम है। गुजरातमे अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा उनकी सस्या अधिक हो सकती है। लेकिन 
वहाँ भी वीस हजारसे कम सदस्य ही हूँ। गुजरातमे ५० ताल्लके हैँ । इसमे से लगभग 
भाघे ताल्लुकोमे ऐसा एक भी व्यक्ति नही है, जिसका नाम हमारे रजिस्टरोमे हो। 
मेरी मान्यता है कि अन्य प्रान्तोकी हालत इससे ज्यादा खराब है। इसके अछावा इन 
नामोका परिचय-मात्र दो अवसरोपर ही होता है। एक चार आना उगाहते समय 
और दूसरे मत लेते समय। उनसे काग्रेस कमेटियाँ अन्य ठोस काम नही छेती। 
काग्रेसके रजिस्टरोमे हम जनताके सेवकोके नामोकी अपेक्षा रखते है। ऐसे सेवक ही 
काग्रेसकों जनसस्थाका रूप दे सकते है। मानव लीजिये कि हम कोई चन्दा लिए विना 
अपने रजिस्टरोमे चार करोड नाम दर्ज कर ले। किन्तु उसका क्या उपयोग हो सकता 
है? लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके बदले हमारे रजिस्टरोमे चार राख कातने- 
वालोके नाम दर्ज हो तो इन चार लाख लोगोसे आध घटेके श्रमका और थोडी-सी 
रईका दान लेकर काग्रेस जनताकी सेवा करनेवाली एक जोरदार सस्था वन सकती 
है। इन चार लाख छोगोका प्रतिमास काग्रेसके सम्पर्कमे आना कोई छोटी-मोढी बात 
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नही है। छेफिन प्रत्येक कातनेवालेके लिए घर बैठे-बैठे आध घटे श्रम करना और 
घोटो-सी रुई दान देना अवश्य ही बहुत आसान और मामली बात है। इस तरह 
बहुत-में छोगोके अल्प्तम गौर अल्पदानसे जनतामें ऐसी शक्ति आ सकती है, जिससे 
वर बड़खई काम कर दिसासे। उसीसे मे अपने सुमावकोौ कीमती समझता हँ। और 
एस वातकी ऊझामग्रेस स्वीकार फरे या न करे, छेकिन मेरी कामना यह अवश्य है कि 
गुजरात इसपर स्वेच्छाने अमल करने लगे।जो प्रान्त, जो ताल्लुका इसके अनुसार 
कार्य करेगा यह थोड़े ही समयमें उस प्रवृत्तिके शुभ परिणामोकों देख सकेगा । 

तय गया असहयोगियोग असहयोग बन्द ही हो जायेगा? ऐसी शका किसीकों 
नहीं होगी चाहिए। असहयोगको माननेवाे असहयोगी तो अपने असहयोगको बढ़ायेगे 
ही, लेकिन वे अपने मतसे विरुद्ध भत रसनेवालोको भी अपने दिलोमे स्थान देगे। 
यह कोई नई वात नहीं है। मे शुरुसे ही यह वात समझाता आया हूँ। छोगोने इस 
वातफों नहीं समझा इसीसे में अराहयोग आन्दोलन और बहिष्फारको मुल्तवी करके 
तथा सहयोगियोकों अपने साथ मिलानेका सुझाव देकर प्रेमके सिद्धान्तपर अमल करना 
चाहता हैं। अदालतोके वहिप्फारमें विश्वास रसनेवाले वकीरू वेशक वकालत न करे, 
किन्तु उन्हें वकालत करनेवाले वकीलोक़ा काग्रेसमे आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए। 
बहिप्फारके मल्तवी किये जानेका अर्थ ही यह है कि वहिष्फारवादीको सहयोगियोकी 
निन्‍्दा करनेका कोई अधिकार नही रहा। यही वात कौसिल-प्रवेणके लिए लागू होती 
है। काग्रेममें कौसिल-प्रवेशके पक्षपातियों और विरोधियों, दोनोकों एक-सा स्थान और 
एक-सा अधिकार होगा। उन्हें वॉयनेवाली उपर्युक्त चार वाते होगी। यह सच है कि 
काग्रेसमे विदेशी अबवा मिलक्े कपड़े पहननेवालोके लिए कोई स्थान नहीं होगा। 
जो उस कपडेका व्यापार करता है अथवा किसी मिलका मालिक है, वह भी काग्रेसमे 
आ सकता है, छेकिन उसे स्वयं सादी पहनकर खादीकी महिमा स्वीकार करनी होगी, 
गरीबोके साथ सहयोग करना होगा और चरखेके प्रचारमे मदद देनी होगी। विदेशी 
फपडेका बहिप्कार जनतन्तका शाइवत अगर होगा, इसलिए थदि उसपर जोर न दिया 
जायेगा तो स्वराज्य मिलना असम्भव हो जायेगा। हमारी अपनी मिलोके कपडेका 
बहिप्फार सदाके लिए नहीं है, लेकिन हमारे मनसे इस कपडेका मोह जाना चाहिए 
और खादीकों प्रधान पद मिलना चाहिए। इसलिए जबतक खादी और चरखेका व्यापक 
प्रचार नही होता तबतक काग्रेसके लिए मिलका कपडा भी त्याज्य होना चाहिए, इस 
बारेमें मझे तनिक भी सन्देह नही है। 

लेकिन अगर मेरे इत विचारोकों भी स्वराज्यवादी स्वीकार न करे तो मेरा 
उत्तर सीवा-सादा है। तव भी मुझे छूडकर काग्रेसपर अधिकार भ्राप्त नही करना है। 

यदि में उन्हे इतनी-सी वात भी नहीं समझा सकता तो स्वराज्यवादी काग््रेसपर 
भले अधिकार कर छें। म॑ उन्हें इस कार्यमे मदद दूंगा और अन्य लोगोको भी 
मदद देनेके लिए प्रेरित कर्ंगा। मेँ खादी-प्रचारके विना हिन्दुस्तातके दारिद्रयका 
कोई उपचार नहीं देखता। इससे इस वस्तुका त्याग मेरे और सव भारतीयोके लिए 
दु खद होना चाहिए। यदि स्वराज्यवादियोको यह कार्य भी पसन्द न आये तो में 
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झुककर उन्हें मार्ग दूंगा और खादीके प्रचारके लिए ऐसे साधनोकी खोज करूँगा जो 
काग्रेसके मार्गममे बाधक नही होगे। इस घरसे वैमनस्थको मिटानेमे अपनी समस्त शक्तिका 
उपयोग करनेकी मेरी प्रतिज्ञा अडिग है, क्योकि इससे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य भी दूर 
होगा। लेकिन क्या गुजरात ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मेने खादीके प्रचार और 
उपयोगके वारेमे जो बाते कही है, कोई भी मनुष्यका उनका विरोध न करे। यदि 
गुजरातको ख़ादीमे श्रद्धा हो तो वह इसे व्यापक करे। प्रभु उसे इस कार्यमे सहायता दे। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-९-१९२४ 


९९, टिप्पणियां 


कातनेवालोंको निर्देश 


अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा नियुक्त सूत-परीक्षककी ओरसे निम्न निर्देश 
मिले है। ये निर्देश प्रत्येक कातनेवालेको ध्यानमें रखने चाहिए 

इसका तात्पयं यह है कि महीन सूत कातनेवालोकों सतकी परीक्षा किये बिना 
महीन सूत कातनेका प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि महीन सूत कच्चा रह जाये 
तो बिलकुल व्यर्थ हो जाता है। इसके सिवा यदि रुई रूम्वे रेशेकी न हो अथवा 
उसकी पूनियाँ बनानेमे खास होशियारी न बरती गई हो तो महीन सूत कातनेका 
लोभ छोड देना चाहिए। ३० अकतक का सूत महीन सूत नहीं ग्रिना जाता। यदि 
सूत २० से ३० अकंतक का हो तो हम बहुत-सी रुई बचा सकते है और साडियाँ 
और धोतियाँ आदि, जो बहुत वजनदार होती है, हल्की और सस्ती बना सकते है। 


काठियावा ड़ियोसे क्षमा-याचना 


मेरे पास जब कातनेवालोंकी सूची आई तब मुझे काठियावाडियोका नाम कही 
भी दिखाई नहीं दिया। इससे मुझे दुख हुआ और मैने टीका की कि काठियावाडसे 
सूत बिलकुल नहीं आया है। दूसरे हफ्ते मेरे पास भूल-सुधारकी सूचना आई, जिसमे 
बताया गया था कि काठियावाडके १३ नाम तो अवश्य थे, लेकिन वे प्रास्तीय 
कमेटीकी सूचीमे जुड गये थे। मुझे यह भूल-सुधार प्रकाशित करनी थी, लेकिन मेरी 
यात्राके कारण यह नहीं हो पाया। सौभाग्यसे अब मेरे पास नये आँकडे आये है। 
उनके अनुसार काठियावाडके ६३ नाम है और कच्छके तीन नाम। इतने आँकडे प्राप्त 
हुए है इसलिए में और अधिककी आशा करता हूँ और काठियावाड और कच्छसे 
क्षमा माँगता हूँ। काठियावाडकी आवादी २६ लाख कही जाती है और महागुजरातकी 
९२ लाख है, अत काठियावाडका हिस्सा कमसे-कम एक चौथाई होना चाहिए। इसके 
बजाय काठियावाडसे ६३ लोगोने और कच्छसे केवरू तीन छोगोने सूत भेजा है। यह 


१. ये यहाँ नहीं दिये गये हे 


टिप्पणियाँ १५३ 


अधिफ नहीं कहा जा सकता। उसमे मढ्डा आश्रमके २२, भावनगरके १७, राजकोटके 
१५ और अमरेलीके ५ नाम है। शायद इन आँकडोमे भी सुधारकी गुजाइग हो, लेकिन 
अब एसी सूचीसे और ज्यादा स्थानोके जुडनेकी सम्भावना नहीं है। काठियावाडके 
पास ऐसे साथन हूँ कि यदि वह चाहे तो कातनेमे पहला स्थान प्राप्त कर सकता 
है। इसके बावजूद उतना फम सृत मिला है, इससे पता चलता है कि अन्य प्रान्तोकी 
भाँति काठियावाउमे भी व्यवस्थाफा अभाव है। धर्मार्थ कातनेवाले अधिक छोग नहीं 
मिल सतते, में यह बात नहीं मानता। जिन्होंने सूत भेजा है यदि वे छोय अधिक 
उद्योग करें तो कातनेवालोफी सरयामे बहुत वृद्धि हो सकती है। 
प्रचार कंसे करे? 
यदि एम स्वेच्छासे सूतत कातनेकी प्रवृत्तिकों व्यापक करना चाहते हैं तो 
उसके लिए हमें कार्य-कुशलता और लहूगनकी आवश्यकता पडेगी। सूरतके एक वनिक 
परियारके एफ नवयुवक भाई रतनलाल साडवालाने छोकमान्य तिलूककी जयन्तीके 
अवसरपर एक भण्डलूकी स्थापना की है। उसे स्थापित हुए अभी एक मास ही हुआ 
है। इसका कार्य चरसे, पूनियाँ तथा चरसेसे सम्बन्धित अन्य सामान मुहैया करता और 
चरपोकी मरम्मत करना आदि है। यह मण्ठल सूत कातनेवालोके सूतको बुन भी 
देता है। जो लोग प्रति मास कमसे-कम तीन हजार गज सूत काते वे इस' मण्डलके 
सदस्य बने सकते है) एक महीनेमे इसके २७ सदस्य बनें है और इन्होने २,२७,५०० 
गज सूत काता है। उसके दो सदस्य बुनाईका काम भी जानते है और कपडा बुनते 
है। यदि ऐसे मण्डलोकी स्थापना स्थान-स्थानपर की जाये तो थोडे ही समयमे कताईका 
प्रचार घर-घर हो जाये। पुनियोकी कमी सव जगह देसनेमें आती है। छोटी धुनकीसे 
थोडी-सी रुई धुन छेना कोई मुश्किल काम नही है। यदि स्वेच्छासे कातनेवाले सावधानी 
रसे और अच्छी रुई चुने त्तो वे भी अच्छा महीन सूत कात सकते हैं। यह बात 
याद रखनी चाहिए कि एक सीमातक अर्थात्‌ ३० अकतक महीन सूतके लिए कम 
रुईकी जरूरत होती है। और कम रुईका मतलूव हुआ कम खर्च और कम घुनाई। 
इस तरह ३० अकतक का महीन सूत कातनेमे तिहरा छाभ है-- कम रुई, कम मेहनत 
और कम वय्त। ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह कम रुई छगनेसे पैसा बचता 
है उसी तरह कम घुनाई होनेसे भी कम पैसा खर्च होता है। 
बुनाईफे कामसे कसाई 
काठियावाडके एक भाईने, जिन्‍्होने स्वेच्छा और देश-प्रेमसे प्ररिति होकर बुनकरका 
घन्धा अपनाया है, अपनी कमाईके आँकडे भेजे थे। वे! बहुत सावधानीसे काम कर 
रहे है। अब पहलेके आँकडोमे सुधार होनेपर वे' लिखते हैं।' 
नौसिखियोको मुसीवते तो झेलनी ही पडती है। लेकिन अनुभवसे सुधार करते 
रहनेपर ज्यादा मेहनत किये विना भी आयमे वृद्धि की जा सकती है, इस बारेमे 


१, यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत-छेखकने लिखा था कि यदि अच्छी किस्मका सूत 
मिले तो आपमें कमसे-कम ढेढ गुनी दृद्धि दी जाती दे। 


१५४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मुझे तनिक भी शका नही रही हे। अनुभव हमारी छिपी शक्तियोको प्रकाशमें छाता 
है और सोच-समझकर काम करनेसे समयकी बचत होती है। समयकी वचत धन 
ही है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-९-१९२४ 


१००. पन्न : एनी बेसेंटको 


साफंत कॉमरेड' कार्यालय 


दिल्ली 
१४ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय डा० वेसेट, 

आपके पत्र और हमारी वातचीतके सम्बन्धमे आपकी टिप्पणीके लिए में सरदेव 
आथारी रहँगा। आपका पत्र आनेपर मैने आपको तार भेजा था कि 'यग इडिया' 
पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसलिए में अब वह टिप्पणी एसोसिएटेड प्रेसकों दे 
रहा हूँ। स्वराज्यवादियोकी ओरसे अभी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। इसलिए यह 
कहना मुश्किल है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस मामलेमे क्या कहेगी। फिर 
भी आगे जो-कुछ होगा, उसकी सूचना आपको देता रहगा। 

आप जब भी चाहेंगी, में अपने लडकेकों तुरत्त अड्यार भेज दूँगा। आपको 
कताई सिखाना वह अपना सौभाग्य मानेंगा। 

हृदयसे आपका, 
[अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१०१. पतन्न : आनन्दानन्दको 
रविवार [१४ सितम्बर, १९२४ या उसके पद्चात |' 


भाईश्लरी ५ आनन्दानन्द, 

शाह नामके एक सज्जनने यग इडिया”' और “नवजीवन ' के चन्देकी टीका 
करते हुए पत्र लिखा था। यह पत्र मंने तुम्हारे उत्तरके लिए भेजा था। उत्तर मुझे 
अभीतक नहीं मिला हे। अब भेज देना। 

में आज ८ नही, वल्कि ९ गैलियाँ भेज रहा हूँ। तुम पूरी तेजीसे छाप रहे 
हो, परन्तु लिखित सामग्रीके समाप्त होनेपर तो में तुम्हे बहुत कम सामग्री भेज 
पाऊंगा। लगता है कि मुझे आश्रममे आनेके बाद ही [ लिखनेका | अवकाश मिल 
पायेगा। में प्रूफ सशोधित करके तो तुम्हें भेज दूँगा, लेकिन बादमे में बहुत कम 
सामग्री दे सकूंगा, इस वातका ध्यान रखना। 

मैने मुहम्मद अलीसे टाइप और अन्य बातोके बारेमे बातचीत की है। उनका कहना 
है कि अभी तो जैसा चलता है वैसा ही चलने दिया जाये। मेरा ख्याल है, हमे 
इस सम्बन्धमं और कुछ नहीं कहना चाहिए। 

व्यावसायिक पत्र-व्यवहार तो अच्छी तरह सँभाल कर रखते ही होगे। यदि तुम्हे 
मुश्किल महसूस हो रही हो तो बताना। 

मुझे लगता है कि हमारा व्यावसायिक व्यवहार अब और भी बढेंगा। 
अवन्तिकावाईका कहना है कि वे 'यग इडिया” के लेख और अनुवाद जब [बॉम्बे-] 
'क्रॉनिकल ” और “नवाकाल ' में पढ छेती हैं, 'यग इडिया' उन्हें उसके बाद मिलता 
है। ऐसा क्‍यों? 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (जी०एन० ७७५५) की फोदो-नकलसे । 


१ पत्रमें मुहम्मद अछोले टाइप और अन्‍य चीजोके बारेमें बातचीत करनेकी जो चर्चा हे उससे 
अनुमान होता दे कि यद पत्र १९२४ में दिल्‍्लीते लिखा गया द्योगा। देखिए “पत्र आननन्‍्दानन्दकों ””, 


<-९-१९२४ | 


१०२. तार: अब्दुल बारीको 
[ १४ सितम्बर, १९२४ के परचात्‌ |' 


मौलाना अब्दुल बारी 

फिरगी महल 

लखनऊ 

लखनऊ आतेके वारेमे हकीमजीसे सलाह की। हम इस नतीजेपर 
पहुँचे हैँ कि मेरे लिए इस समय दिल्‍ली छोडना मुनासिव नही। 
इसलिए सोचता हूँ दोनो पक्षोके प्रतिनेधियोकों यहाँ आ जाना चाहिए। 


गांधी 


अग्रेजी प्रति (एस०एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे । 


१०३: टिप्पणी 
[१५ सितम्बर, १९२४ | 


आधी रातका कठतेया 


मौलाना मुहम्मद अलीको अपनी प्रतिज्ञाका और अपनी जिस्सेदारीका कितना 
खयाल है, इसका अनुभव मुझे दिल्ली पहुँचते ही हुआ। १४ तारीखतक उनका 
२,००० गज सूत पूरा नहीं हुआ था। उसमें कोई ५०० गज सूत कातना बाकी था। 
इसलिए वे अपने दूसरे कामोको खतम करके आधी राततक सूत कातते रहे। यह भी 
सुना कि वे इस तरह रातमे अकसर कातते है। आज १५ तारीख है और उन्होने 
निरचय किया है कि वे आज २,००० गज सूत पूरा कर देगे। यह टिप्पणी लिखते 
समयतक कुछ गज सूत कातना ही बाकी रह गया है। शामतक पूरा कर सकेगे 
या नहीं, यह सवाल नहीं। परन्तु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उन्हें अपना 
काम पूरा करनेकी चिन्ता कितनी है। मौलाना साहवकों अनुभवसे मालूम होगा कि 
यदि वे अपने कामोमे अधिक व्यवस्था रखेगे तो वे अवश्य बिना दिक्कत सूत कात 
सकेगे। कातनेके आग्रहमे से ही व्यवस्था उत्पन्न होगी। मनुष्य अपने सोचे हरएक 
काममें ज्यो-ज्यो अधिक व्यवस्था रखता है, त्यो-त्यो उसे अनुभव होता है कि वह 
पहलेसे ज्यादा काम करता है और बहुत बार तो उसका समय बच रहता है। 
व्यवस्थित आदमी दूना काम £करते हुए भी दूसरे काम लेनेके लिए तैयार रह सकता 


१. याधीजीके दिलल्‍लीमें ठदरनेके उल्लेखते। गाधीजी १४ सितम्बर, १९२४ को दिल्ली पहुँचे ये। 


पत्र जवाहरलाल नेहरूको १५७ 


है। अव्यवस्थित आदमीका काम कभी पूरा नही होता। मुझे निश्चय है कि कातनेकी 
नियमित क्रियासे हर कतैया व्यवस्थित बनेगा और उसका समय बचेगा। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २१-९-१९२४ 


१०४. पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों' 


१५ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
दिलको छू लेनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिला। में चाहता हूँ कि इस सव चौजोको 
तुम बहादुरीके साथ झेल छोगे। अभी तो पिताजी चिढे हुए हूँ और में बिलकुल 
नही चाहता कि तुम या में उनकी झुझलाहठ बढनेका जरा भी मौका दे। सम्भव 
हो तो उनसे जी खोलकर बाते कर लो और ऐसा कोई काम न करो, जिससे वे 
नाराज हो। उन्हे दुखी देखकर मुझे दुख होता है। उनकी चिढ जानेकी प्रवृत्तिसे 
साफ जाहिर है कि वे' दु खी है। हसरत आज यहाँ आये थे। उनसे पता चला कि 
मेरे इस प्रस्तावसे भी उन्हें परेशानी होती है कि हर काग्रेसीको कताई करनी चाहिए। 
सचमुच भेरा मन होता है कि काग्रेससे हट जाऊँ और तीनो काम चुपचाप करने 
लगूँ। उनमे जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुष हमे मिल सकते है, उन सबके खपनेकी 
गुजाइश है। लेकिन इससे भी लोगोको परेशानी होती है। पूनाके स्वराज्यवादियोसे 
मेरी बातचीत काफी देरतक हुई। वे कातनेकों भी राजी नहीं है और मेरे काग्रेस 
छोड देनेसे भी सहमत नही है। उनकी समझमे यह नहीं आता कि ज्यो-ही मे, मे ” नही 
रहूँगा मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायेगा। यह स्थिति बडी बुरी है, मगर में निराश 
नही हूँ। मेरा ईइवरपर विश्वास है। में तो इतना ही जानता हूँ कि इस घडी मेरा 
क्या धर्म है। इससे आगेकी बात मुझे मालूम नहीं। फिर में क्यो चिन्ता कहूँ। 
क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपयेका बन्दोबस्त करूं ? चुम कुछ कमाईका काम 
हाथमे क्यो न ले लो? आखिर तो तुम्हे अपने ही पसीनेकी कमाईपर गुजर करनी 
चाहिए, भले ही तुम पिताजीके घरमे रहो। कुछ समाचारपत्रोके सवाददाता वनोगे 
या अध्यापकी करोगे ? 
हृदयसे तुम्हारा, 
सो० क० गाधी 
[अग्नेजीसे ] 
ए बच ऑफ ओल्ड लेठ्स 
१ जवाहरलाल नेहरूने इसके सम्बन्धमें लिखा था “ मैंने गांधीजीफ़ो पद लिखा था कि सर्चकी 


दृष्सि पिताजीके ऊपर भार बनना मुझे ठीक नहीं लग रह्या है ओर में अपने पेरोपर खड़ा होना चाइत्ता हूँ। 
मुश्किल यद थी कि में कारग्रेसक्ा पूरे समय काम करनेवाछा कार्यकर्ता था। मेरे पिताजीने जब पद मुना 


तो बड़े नाराज हुए।”” 


१०५. पत्र: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको 


मार्फत ' मौलाना मुहम्मद अली 
“ कॉमरेड ” कार्यालय 
दिल्ली 
१५ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय राजगोपालाचारी, 

आपका पत्र पढा, तभीसे में लगातार आपके बारेमे सोचता रहा हूँ। यह 
कसी बात है कि मेरे उठाये गये कदमकी आवश्यकताको आप उतनी स्पष्टतासे नही 
देखते जितनी कि में देखता हूँ? में आपकी यह बात मानता हूँ कि अगर हम 
अपना कार्यक्रम चालू नहीं करा सकते तो काग्रेसको छोड देना ही ज्यादा अच्छा 
रहेगा। कठिनाई यह है कि इसे छोडा कंसे जाये। मुझे तो बार-बार यही लगता 
है कि हमे स्वराज्यवादियोको अटपटी स्थितिमे नहीं डालना चाहिए। वे एक ऐसी 
जरूरत पूरी कर रहे हैँ जिसे महसूस किया जा रहा है। वे छोटी-मोटी राहते चाहने- 
वाले एक बहुत बडे जन-समुदायका प्रतिनिधित्व तो करते ही है। क्या हम इसमे अडचन 
पैदा करेंगे ” हमारी प्रवृत्ति मुख्यतः आध्यात्मिक है। इसकी शक्ति अप्रत्यक्ष रूपसे 
बढती है और महज बहस-मुबाहिसो या मतदान करानेसे नहीं बढती। अभी भी में 
अपनी बातको पूरी स्पष्टतासे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह तो मेने जो रास्ता 
अपनाया है और अपने सब लोगोको जिसे अपनानेकी सलाह दी है, उसके पक्षमे दी 
जा सकनेवाली कई दलीलोमे से सिर्फ एक ही दलील पेश की है। जैसे भी हो, मुझे 
तो यही लगता है कि मेने बिलकुल सही कदम उठाया है, यद्यपि में आपको उसके 
सही होनेका इस प्रकार यकीन नही दिला सकता कि आप सन्तुष्ट हो जाये। में 
जानता हूँ कि आपके और दूसरे लोगोके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक परि- 
वर्तेनोके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन में करूँ भी तो क्‍या? 
म॑ जानता हूँ कि में अपने साथियोकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दबाव डाल 
रहा हूँ। परन्तु अपनी अन्तरात्माकी बिलकुल स्पष्ट आवाजको दबा देनेकी अपेक्षा क्‍या 
यह ज्यादा अच्छा नही है कि में यह कदम उठाऊँ? अगर में एक बार भी अपनी 
इस सचेतक (अन्तरात्माकी) आवाजको दबा दूं तो फिर में किस कामका रह जाऊँगा। 

लेकिन यह सब तो यो ही प्रसगवश लिख गया हूं।' 


[ अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१, साधन-प्में इसके भागे कोष्ठकर्में यह वावय लिखा हुआ है, “पत्रके शेष भागमें दक्षिण भारतमें 
चलनेवाले बाढ-सदायता कार्यकी चर्चा है।?”? 


१०६. भाषण :  हिन्दुस्ताव टाइम्स ” दिल्‍लीके उद्घाटन- 
समारोहके अवसरपर 
१५ सितम्बर, १९२४ 


श्री गाधीने प्रेसफा उद्घाटन फरते हुए कहा कि भेने उद्घाटन करनेके लिए 

सरदार मगर्लासहुका आमन्नण बिलकुल निस्सकोच भावसे स्वीकार नहीं किया, क्योकि 
सेरी अपनी पवकी राय है कि देशकी वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए यदि सेरा बस 
चले तो में 'यग इडिया! फे अलावा सभो समाचारपत्रोको बन्द करा दूँ। लेकिन 
सिखोके प्रति अपने प्रेमफे कारण मुझे यह आमत्तण स्वीकार करना पडा। आज सिखोकी 
स्थिति बडो कठिन है और मे आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ईदवरपर 
अडिग विश्वास रखें। मुझे विश्वास है कि इतनो अच्छी साइतमें शुरू किया जानेबाला 
यह समाचारपत्र इस दायित्वपूर्ण पेशंफे योग्य सिद्ध होगा और इसका सचालन सचाई, 
नीति-कुशलूता और निर्भयताके साथ किया जायेगा। यह एक धर्णममक अनुष्ठान है और 
मुझे आशा है कि ऐसा फोई काम नहीं किया जायेगा जिससे आपके महान्‌ नारे-- 
'सत श्री अकाल --की गरिसापर आँच आये। इस पन्नमें प्रकाशित प्रत्येक शब्द 
झभौर वाक्य तुला हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं कि इसमें असत्य कथनको' स्थान 
न दिया जाये, चल्कि ऐसी भी फोई चीज इसमें नहीं जानी चाहिए जो परोक्ष रूपमें 
भी असत्यको पनपानेमें सहायक हो या सत्पपर पर्वा डालती हो। आपका धर्म सत्य 
और यलिदानकी शिक्षा देता हे और मुझे आशा हे कि श्री फे० एम० पणिक्करफे 
सुयोग्य और प्रवुद्ध सम्पादन तथा सरदार मगर्लसह-जैसे लोगोके मार्ग-दशेनर्म यह पत्र 
इस शिक्षाकों सिखो और भारतकी सेवाके लिए कार्य-रूपें परिणत करेगा।' 

[अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १७-९-१९२४ 


२ मशीन खराब दो जानेके कारण दरभप्तल हिन्दुस्तान टाइम्सफा प्रकाशन एक सप्ताह बाद 
द्वो पाया था। 


१०७ तार: जमनादास द्वारकादासको'" 

[१५ सितम्बर, १९२४ या उसके परचात्‌ | 
पत्र मिला। काग्रेसका लक्ष्य स्वराज्य कायम है। काग्रेसी सम्मेलनमे 
भाग छेगे। कताईको अत्यावश्यक मानता हूँ। लिख रहा हूँ। 

गांधी 


अग्रजी प्रति (एस० एन० १०१७२) की फोटो-नकलसे। 


१०८. सन्देश : लाहौरके “हिन्दू को 
[१५ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात | 


प्रिय लाला करमचन्द, 

लीजिए मेरा सन्देश 

में आजकी परिस्थितिमे समाचारपत्रोकी सख्या बढानेके विरुद्ध हँ। ज्यादातर 
समाचारपत्र तो केवल परेशानी ही पैदा कर रहे है और हिन्दुओ और मुसलमानोके 
बीच तनाव वढा रहे है। आपका समाचारपत्र हिन्दुओका पत्र है। इसलिए अगर 
यह हिन्दुओ द्वारा मुसलमानोकी खातिर अपने हरएक भौतिक हितके त्यागके 


बे 


सिद्धान्तको लेकर नहीं चलता तो कमसे-कम में तो उसका स्वागत नहीं कर 
सकता । 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१, यह जमनादास द्वारकादासके १७ सितम्बर, १९२४ के पत्रके उत्तरमें भेजा गया था । 
२, महादेवभाईकी डायरी, खण्ड ६ में इस पत्रको चक्रवर्ता राजगोपालाचारीके नाम १० सितम्बरके 
और मोतीलाल नेहरूके नाम १७ सिंतम्बरके पत्रोंके वीच स्थान दिया गया है। 


१०९. पत्र: वलल्‍लभभाई पदेलको 
भाव्रपद बदी ३ [१६ सितम्बर, १९२४], 


भाईश्री वललभभाई, 

मेरा निश्चय तो इस पत्रके पहुँचनेसे पहले ही आप जान छेगे। आप सिंह हैं, 
इसलिए घवराये नहीं। अपना सोचा हुआ सब काम ज्यादा जोरोसे करते रहिये । 
किसीको घवराने न दे। मे उपवास यही पूरा करना चाहता हूँ। मुझे डर है 
मणिवहन बहुत घबरायेगी। उसे समझाइय। म॑ अलग पत्र नही लिख रहा हूँ। 


बापू 
भाईश्री वल्लभभाई पटेल, बैरिस्टर 
अहमदाबाद 
[गुजरातीसे ] 
बापुना पत्नो २-सरदार वल्लभभाईन 


११०. टिप्पणियाँ 
[१७ सितम्बर, १९२४ से पूर्व] 


किसी काग्रेसीका सम्बन्ध नहीं 

पाठकोकों याद होगा कि 'सवर्ण महाजन सभा” के अध्यक्षनें काग्रेसियोपर 
लगभग उच्छुखल आचरण करनेका आरोप छगाया था। अब मुझे तीन ऐसे पत्र मिले 
है, जिनमे इस आरोपको साफ-साफ अस्वीकार किया गया है। एक पत्र सभाके 

सयोजकोने भेजा है। उस पत्रके कुछ अश में नीचे दे रहा हूं 
हम यह स्पष्ठ कर देना चाहते हें कि सभाका सचालन काग्रेसके 
अनुयायियोके तत्त्वावधानमें नहीं हुआ था। यह सध्य त्रावणकोरके सबर्ण 
हिचुओकी सभा थी। इसका आयोजन चेगनूरके सबसे प्रमुख-प्रतिष्ठित न्नाह्मण 
जमींदार, वजीपुझाके प्रधानके कहनेपर कुछ प्रतिनिधि सयोजकोने किया था। इन 


१ पत्रमें गॉंपीजीके निश्चयका उत्झेख है, पद्द निश्चय मनुमानत हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए किये 
गये २१ दिनके उपवासका है, जो ता० १७की रातसे प्रारम्भ हुआ था। 

२ अन्‍्तमें दी गई सम्पादकीप टिप्पणीसे। 

३ गांधीजी द्वारा मूल भग्नेजीमें उद्धुत सभी भश पहोँ नहीं दिये णा रहे दैं। 


२५-११ 


१६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सयोजकोर्में से चार तो वहींके ब्राह्मण थे और दोष तीन नय्यर। इनमें से 
कोई भी कांग्रेसका अनुयायी नहीं था। 


हम आपको सूचित कर देना चाहते हे कि वाइकोम-सत्याग्रहके सम्बन्धमें 
त्रावणकोरमें आम तोरपर शुद्ध अहिसाकी भावना व्याप्त है। 


पत्रमे यग इडिया में उल्लिखित आरोपका पूरा और साँगोपाँग खण्डन किया 
गया है। लेकिन, चूँकि इस सभाका आयोजन स्पष्टत काग्रेसियोनें नही किया था और 
जनसाधारणकों इस खण्डनकी तफ्सीलोमे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, इसलिए 
बातको सक्षेपम्े कहनेके लिए मेने पत्रका अधिकाश छोड दिया है। 


किसोके जरिये नही 


एक सज्जनने लिखा है कि उनकी माँ कताईमे बहुत कुशल है और वे हर 
रोज लगभग २० तोला सूत कात लेती हैं। कताईके सम्बन्धमे प्रस्ताव पास होनेपर 
उन्होने अपनी मॉासे कताई सिखानेको कहा। बेचारी माँसे कुछ कहते नहीं बना। 
उनका खयाल था कि उनका सूत कातना ही उनके परिवार-भरके लिए पर्याप्त है, 
विशेषकर इस कारण कि एक व्यक्तिसे एक महीनेमे जितना सूत कातनेकी अपेक्षा 
रखी जाती है उससे दुगूना तो वे हररोज कात लेती है। यदि इस प्रस्तावमे सिर्फ 
मात्राको ही उद्देश्य रखा गया होता तब तो उनकी दलीलका कोई जवाब नहीं था, 
लेकिन कुछ ऐसे कत्तंव्य हैँ जो अपनी एवजमे किसी दूसरेसे नहीं कराये जा सकते। 
हमारे बदलेमे कोई दूसरा नहा ले या पढ ले या प्रार्थना कर ले-- ऐसा तो नही हो 
सकता। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता है कि हमारे बदले कोई दूसरा व्यक्ति 
सूत काते, क्योकि यहाँ उद्देश्य तो यह है कि हरएक व्यक्ति खुद कताई करके गरीबो- 
के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। विचार यह है कि हर आदमी एक व्यक्तिगत 
उदाहरण प्रस्तुत करे और हमारा मन्तव्य यह है कि इस कलाको इतने छोग सीख 
ले कि इस सरल प्रणालीसे हम हाथके बने कपडेको मिलके बने कपडेके साथ स्पर्धा 
करने लायक सस्ता बना दे। उस नेक माताने अपने पुत्रके सूत कातनेपर जो आपत्ति 
की उसके पीछे नि सन्देह यही भाव रहा होगा कि कताई तो स्त्रियोका काम है। 
यह सही है कि आम तौरपर स्त्रियां ही यह काम करती हैँ। इसमें भी कोई सन्देह 
नही कि कुछ ऐसे हलके-फुलके काम है, जिनके लिए स्त्रियाँ पुरुषोकी अपेक्षा अधिक 
उपयुक्त है। लेकिन, इसी कारण यह कहना कि ये काम पुरुषोकी शानके खिलाफ 
है या थे पुरुषोको स्त्रेण बना देते है, घोर अन्यविश्वासका द्योतक है। खाना पकाना 
मुख्यत स्त्रियोका काम है, लेकिन हर सिपाहीके लिए न केवछक खाना पकाना जानना 
जरूरी है, वल्कि जब वह ड्यूटीपर रहता है, उस समय उसे सचमुच अपना खाना 
आप ही पकाना पडता है। आज दुनियामे जो अच्छेसे-अच्छे पाक-कलाकुअल छोग है 
वे पुरुष ही है। स्त्रियाँ आदत अथवा स्वभावसे घरकी रानी होती हैं। उन्हे ऐसा नहीं 
बनाया गया है कि वे कोई बडे पैमानेपर सगठनकी अपेक्षा रखनेवाला काम करे। 
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चूफि ये, जो जैसा है, उसके उसी रुपसे सन्तुप्ट रहती है और उसे कायम रखना 
भारती हूँ, प्माएए उनमें आविष्फारका प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत, पुरुष 
पतंमायोें अससुष्द रहते हैं और उनका झुकाव अकसर तोड-फोडक़ी ओर रहता है 
एइसीए उपमें आविष्परएी प्रवृत्ति होती है। यह वात चाहे सर्वव लाग होती हो 
या नहीं, ऐैकित एस तर्यसे तो कोई उनकफार नहीं कर सकता कि सभी बड़े-बड़े 
सापियार पुरुपाने ही तिये हूँ। हमारे कताई-कार्यका भी सगठन पुरुष कतैयोंने ही 
विया 6। उन्‍्हांतं ही इस यन्‍यमें तमाम जरूरी सुधार किये हँँ। तो हम चाहे जिस 
दृष्टिकायपे दरों, जयतक फतार्ईझा उतना प्रचार नहीं हो जाता कि वह हमारे गाँव- 
गायमें पुत्र प्रतिष्ठित हों जाये और हम विदेशी कपडेका पूरा बहिप्फार कर सके, 
तयाता भातमे हाथ-यताई जितनी जरूरी स्नियोके लिए है उतनी ही पुरुपोके लिए 


भा छः 
(जाय दोनो टिप्पणियां गात्रीजीने उपवाससे पहले ही लिखी थी।) 
[सगेतीने ] 


पघग इंडिया, २५-१-१९२४ 
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मेरा पठन [+-३रे ] 
[१७ सितम्बर, १९२४से पूर्व | 
के प्रिय मित्रकी भेजी हुई एक छोटो-सी परन्तु मूल्यवान पुस्तकका भी उल्लेख 
काना मु्ते भूटना नहीं चाहिए। यह पुस्तक है, जैकव बोहमन-कृत  सुपरसेन्सुअल 
जाउफ ' (अतीन्द्रिय जीवन) उसके कुछ आऊपंक उद्धरण पाठकोके सम्मुख रख रहा 
हैं। ये मंने पुस्तकमें परे उतार लिये थे। 
तेरी अपनो श्रवर्णन्द्रिय और तेरी इच्छा ही तुझे प्रभुके श्रवण और 
दशनमें बाघक होती है। 
यदि तू प्राणियोपर अपने आस्तरिक स्वभावकी गहराईसे नहीं, केवल बाहर- 
से ही राज्य करता है, तो तेरी इच्छा, तेरा ज्ासन पाशविक और जड हे। 
तू चस्तु-मात्र जंसा है और ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो तेरे जंसी न 
हो। 
यदि तुझे वस्तु-्मात्र जेंसा बनना हो तो तुझे तमाम वस्तुओका त्याग 
करना चाहिए। 
तेरे हाथ और तेरी बुद्धि भले ही काममें लगी रहे, परन्तु तेरा हृदय तो 
ईदशवरमें ही तल्‍लीन रहना चाहिए। 


१ शीपकफ़े अन्तर्में दी गई सम्पादकीय टिप्पणीसे। 


१६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


स्वर्गका अर्थ है, अपनी_ इच्छा-शक्तिकों भगवानके प्रेमकी -अप्तिमें_ 
नियोजित--करनी । आफ कट चाय कडक टम> ५ 
नरकका अर्थ है, भगवाचक्रा कोप सोल लेना। 
अपनी बेतरतीब-सी नोट-बुकके पत्ने पलटते हुए, दूसरी पुस्तकोके पठनके दौरान 
सयूहीत कुछ और उद्धरण भी यहाँ दे रहा हूँ। 
उनसे से निम्नलिखित अश सत्याग्रहियोके कामका है. 
जो हेष, उपहास और गालियोके भयसे मौन धारण करके उस सत्यसे 
पीछे हट जाते हे जिसका श्योध और सनन उनका धर्म है, वे गूलाम हें। 
वो या तोन आदमियोफे साथ सिलफर जो सत्यकी हिमायत करनेका 
साहस न करे, वे गुलाम हे।-- लॉवेल (“टॉस ज्लाउन्स स्कूल डेज से )। 
इसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला एक और उद्धरण क्लॉड फील्डके “मिस्टिक्स 
ऐड सेट्स ऑफ इस्लाम ' से देता हूँ 
जब शाहजहॉके कोधसे बचनेके लिए सुफी शाह मुल्लाशाहको भाग 
जानेकी सलाह वी गई, तो उन्होने कहा, “से कोई पाखण्डी नही हैँ जो भागफर 
अपनी जान बचाऊं। से एक सत्यवक्ता हूँ। मृत्यु और जीवन मेरे लिए समान 
हैं। में तो चाहगा कि अगले जन्ममें भी से अपने खूनसे सुलीको रग दूँ। में 
अमर और अनइवर हूँ; मृत्यु मुझसे भय खाती है, क्योकि मेरे ज्ञानने मुत्युकों 
जीत लिया है। में उस घासका निवासी हूँ जहाँ सब रण मिटकर एक हो 
जाते हे।” मन्‍्सूरी हछाजने कहा है, “बंधे हुए व्यक्तिके हाथ काट बेवा आसान 
है, परन्तु सुझे भगवानसे जोडनेवाले बन्धवकों काटबा सचमुच बडा ही कठिन 
काम है। 
एक और उद्धरण लॉवेलसे देता हैँ। यह दाताओको मलाबारके पीडितोके लिए 
उदात्त भावनासे अपनी अच्छीसे-अच्छी वस्तु देनेकी प्रेरणा प्रदान करे। 
ईसाके पविन्न भोजनकी क्रिया करनेका अर्थ यह नहीं कि जो तगीमें हो 
उसे केवल कुछ दे दिया जाये; उसका अथ यह है कि हमारे पास जो हो 
उसमें से उसे हिस्सा दिया जाये। दाताकी भावनाके बिना दान व्यर्थ है। दानके 
साथ जो अपना तन, मन भी देता है वहु तीव आदम्ियोका पोषण करता है -- 
अपना, भूखे पडोसीका और मेरा भी। 
अहिंसा धर्मके माननेवालोकों निम्नलिखित वाक्यसे बल मिलेगा 
“४ किस्तीका बुरा चाहना, बुरा करवा, बुरा बोलना या बुरी कल्पना करना, 
सबके लिए समान और घिरपवाद रूपमें निषिद्ध है।” टर्दुलियन -- 
(जे० ब्रीअर्ली-कृत अवरसेल्वज ऐड द यूनिवर्स से) 
अन्तिम पुस्तके, जिनका में उल्लेख करना चाहता हूँ, कर्निघम-कृत मेकॉलिफ- 
कृत और गोकुलचन्द नारग-कृत सिखोके इतिहास है | ये सब पुस्तके अपने-अपने 
ढगकी अच्छी क्ृतियाँ है । सिखोके पूर्व-इतिहास और उनके गुरुओके जीवनकों समझे 
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विना, सिल्लोको मौजूदा लठाईका रहस्य समझना असम्भव है। करनिघमकी पुस्तक सिख- 
युद्दोके मूठ-कारणोका सहानुभूतिपूर्वक लिसा गया इतिहास है। मेकॉलिफके इतिहासमें 
सिय-गुरुओके जीवन-चरित है। इसमे उनकी रचनाओसे विस्तृत उद्धरण दिये गये है। 
यह पुस्तक बडे सुन्दर ढगसे छपी हुईं है। परन्तु अग्रेजी शासनकी बेहद तारीफ और 
सिस-धर्मको हिन्दू-धर्मसे सर्वथा भिन्न बतानेके आग्रहके कारण इस पुस्तकका महत्त्व 
घट जाता है। गोकुलचन्द नारगकी पुस्तक एक ऐसा प्रबन्ध हे जिसमे ऐसी बहुत सी 
जानकारी है, जो ऊपरकी दोनो पुस्तकोमें नहीं मिलती। 

जेलके अपने अध्ययनका व्यौरा पूरा करनेसे पहले म॑ विद्यार्थीपाठकोकों नियमित 
सपने कार्य करनेकी उपयोगिता तथा शुष्क विपयोको रुचिकर बनानेके ढगके वारेमें 
दो शब्द कहना चाहेगा। मेरा कुछ ऐसा इरादा था कि अपने ही अध्ययनके उपयोगके 
लिए “गीता! की एक शब्दानुकमणिका तैयार कर लूं। शब्द और उनके सन्दर्भ लिखने 
और उनके दो-दो बार अनुकम तैयार करनेका काम बहुत रुचिकर नहीं होता। इस- 
लिए मेने सोचा कि अपने कारावासके दौरान ही यह काम कर डालू। फिर भी इस 
कामके लिए बहुत समय देना मुझे पसन्द नहीं था। मेरे कार्यक्रममें इसके लिए कोई 
समय नहीं था। इसलिए मेने रोज केवल २० मिनट इस कामके लिए देनेका निरचय 
किया । जब इस कामकों इतने थोडे समयतक करने लगा तो पहले जो मुझे यह 
अवरता था, वह स्थिति समाप्त हो गई । उलठे रोज मे प्रतीक्षा करता रहता था 
के उस कामका समय कव आता है। जब दुवारा उसकी अनुक्रमणिका वनानेका 
समय आया तब तो में उसमें तल्‍लीन ही होने लगा। जिन्हें इस वाततमें जिज्ञासा हो 
वे स्वय ही इसका प्रयोग करके इसका गुर समझ सकते है । जिन शब्दोका अनुक्रम 
मुझे तैयार करना था, उन्हें पहले तो मेने उनके आधदयाक्षरोके अनुसार इकट्ठा किया। 
परन्तु प्रत्येक अक्षरके अन्तर्गत शब्दोकों उनके अक्षरानुक्रमके अनुसार कैसे विठाया जाये, 
यह प्रइन बडा पेचीदा हो गया है। मेने कभी शब्द-कोप तैयार नही किया था। इसलिए 
मुझे स्वयं ही इसका तरीका सोच निकालना था और जब मेने यह तरीका निकाल 
लिया तो वडा खुश हुआ। यह तरीका इतना सुन्दर था कि वह काम वंडा रुचिकर 
वन गया । तरीका वडा सुघड और अचूक था और इससे काम भी जल्‍दी निबद 
जाता था। यह सारा काम पूरा करनेमे मुझे अठारह मास हूगे। आज इस शब्दानु- 
क्रमकी मददसे में तुरन्त जान सकता हूँ कि गीता ' में कोई शब्द कहाँ और कितनी 
वार प्रयोग किया गया है। शब्दोके साथ उनके अर्थ भी दिये गये है। यदि किसी 
समय में गीता पर अपने विचार लिख पाया तो में यह छाब्दानुक्रम और विचार 
दोनो जनताके सामने रखना चाहता हूँ।' 

(इसे गाघधीजीने उपवासके पहले लिखा था) 

[भग्रेजीसे | 
यग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१ यद कोप नयजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावादकी ओरसे गीता पदार्थ-कीषके नामसे शुजरातीमें 
प्रकाशित हुआ दै। उसमें “गीता? के प्रत्येक पदुका उसके अर्थ-सहित स्थान निर्देश किया गया है। 


११२. पत्र: मुहम्मद अलीको 


बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४ | 

प्यारे भाई, 

में जानता हूँ कि मेरे फैसलेसे आपको सबसे ज्यादा दुख पहुँचेगा। फिर भी 
में नही चाहता कि आप इस फैसलेसे पीछे हटनेकी सम्भावनाके बारेमे मुझसे कोई 
वात चलाये। यह तो मेरे ओर ईश्वरके बीचका मामला था। हाँ, इस फैसलेकी 
अच्छाई-बुराईके बारेमे आप जी-भरकर बहस कर सकते है। कृपया, इसे लेकर आऑसू 
मत बहाये, वरना आप इसे मेरे लिए बरदाश्तसे वाहरकी चीज बना देगे। बल्कि 
आपको खुशी मनानी चाहिए कि ईइवरने मुझे राह दिखाई है और इसपर चलतनेकी 
शक्ति भी दी है। हमारे बीच जो मतभेद है उसे दूर करनेकी दिशामे में जो भी 
प्रगति करूँगा वह मेरे लिए भोजनसे कही ज्यादा पोपक होगी। 

[अग्रेजीसे 

हिन्दू, २३-९-१९२४ 


११३. मोन-दिवसकी टीप 


बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४ ] 


» » » घर पहुँचनपर मेने महात्माजीपर हकीस साहब, डा० अच्सारी, शौकत 
तथा मुझ-जेसे कई साथियोके साथ बेवफाई करनेका इल्जाम लगाना शुरू किया और 
जी भरकर अपने मनकी भडास निकाली। महात्माजीका सौन-ब्नत खत्म नहीं हुआ 
था। इसलिए उन्होने सिर्फ मुस्कराते हुए एक पर्चीपर इतना लिख दिया: 

आपने जो-कुछ कहा, आपको यह सब, बल्कि इससे ज्यादा भी कहनेका हक 
है। पहले आपका दिमाग ठण्डा हो जाये, फिर में आपसे रात-भर बाते करूँगा। बस 
इतना याद रखिए कि कुछ ऐसी बाते हैँ जिनमे खुदा और बन्देके बीच कोई तीसरा 
नहीं होता। 

उससे कुछ ही देर पहले उनके एक साथीने सुझे एक पर्ची दी थी, जो उन्होने 
अपने हाथसे लिखी थी और जिसपर उर्दमें उनके दस्तखत थे। . . 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, २३-९-१९२४ 

१. अपने द्वाथसे लिखे इस पत्रपर गाधीजीने उद्‌में हस्ताक्षर क्रिये थे। देखिए अगछा शीप॑क। 

२. मुहम्मद भलीके घर। 

3, मुहम्मद भली। 

४. देखिए पिछला शीपेक। 


११४ प्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


दिल्ली 
१७ सितम्यर, १९२४ 


है विधा पोगयय था ऐया। होदिंक पालना और फियरसे यथायम्भव 
शाह हहएज दिए हे या हो भी था वियय विया हैं। प्रगग ऐपा है कि क्मसे-फ्म 
४7 लि परमार यो * थे शायाती णानहिए। बाह | एप से कारण से कितनी 
गा ह7 +। ४ हित भय झायापघ णहाण शा ऐ। रिनु णब तो मेरे मनको 
डय के, *५. दिए पिरंगीत मे शझपों वलत्याशा पप्ठ सर्रेत पानेके हिए व्याकुड 


ञ क न 


हव सच विश्व थे ग्योश है। क्यो शोई मयृप अपना जीयने देनेसे अधिक 


जे 5० मनन अनाज 
2 पक न कप 

३82 अपर 

जेटली पय अाय; 


तुम्हारा, 


मोहन 


मम न की नज>>न 
7 २८ 

< की चनन>- 
4 ट 

कर ॥« ९ | 


११५. पत्र: सोतीलाल नेहरूकों 


दिल्ली 
१७ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय मोतीलालूजी, 
आपका तार मिला। कमसे-कम अभी कुछ दिन तो दिल्लीमे हूँ ही। इसलिए जब 
भी आप और श्री दास दिल्‍ली आये, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। अब तो 


मैने गोता छगा दिया है, जो आखिरी भी साबित हो सकता है। मेरा २१ दिनका 
उपवास आजलसे प्रारम्भ है। मेने धर्मको इसी रूपमे समझना सीखा है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य . नारायण देसाई 


११६. पत्र : सथुरादास त्रिकमजीको 


भाद्रपद बंदी ४ [१७ सितस्बर, १९२४ | 

कामके बारेमे तुम्हे महादेव लिखेगा। तुम्हे मेरे उपवाससे दुखी होनेकी बजाय 

प्रसन्न होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर भी धर्मका पालन करता है तो 
उससे उसके स्नेही जनोकों प्रसन्नता ही होती चाहिए। यहाँ दौड आचेकी तुम्हे जरूरत 


नहीं है। अभी तो सब आयेगे। हाँ, अन्तिम सप्ताहमें जरूर आ जाना, यदि उस 
समय तारामतीकी तबीयत अच्छी हो तो। 


[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१. मथुरादास तरिकमजीकी दी हुई तिथि। 


११७. पत्न; वसुमती पण्डितको 


भाद्पद वदी ४ [१७ सितम्बर, १९२४]! 
शि० पउमती, 
तुराश हार्ट मिला। कटिस्नान ठेंठे पानीसे ही किया जाता है। उसका सामान्य 
स्वानसे फोर्ट सम्बन्ध नहीं हे। छेकिन यह भोजनके कमसे-कम तीन घटे बाद किया 
ज्ागा है मौर एसक्रे एक घटे बादतक कुछ नहीं साया जाता। कटिस्तनान करते समय 
पाय थो” शरोरगम ऊपरी भाग पानीके बाहर रहता है। पेडु पानीमें डूबा रहता है। 
उसतो गीले काडेसे रगठना चाहिए। तुमने मेरे उपवासका समाचार पढा होगा। यह 
उपयात ३२१ दिनवा हे, इसडिए उससे घवरानेंकी तनिक भी आवश्यकता नही है। 
मेरे पास दो आनेशा विचार भी न करना। मेरा सयाल है कि २१ दिनका उपवास 
मुर्से भारी नी पड़ेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० उब्न्यू० ४५६) से। 
सौजन्य वयुमती पण्उित 


११८. पत्र: रुक्सिणी गांधीकों 


बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४ | 
सि० शझय्रो, 
में तुम्हारे पतकी वाट ही जोह रहा था। सारा काम-काज करते हुए भी 
स्वास्थ्यकरा प्यान रपना। यह बहुत जरूरी है कि वहाँ जवतक रहो तबतक तुम्हारा 
घरीर अच्छी तरह मजबूत हो जाये। सस्छृतको व भूलता। मोटी वा ठीक हो गई 
है, यह जानकर मुझे बहुत प्रसनता हुई। उनको मेरा प्रणाम कहना। 


बापुके आशीर्वाद 


चि० झरुक्मिणी गाधी 
मार्फत - श्री खुशालभाई गाधी 
नवु पर, राजकोट 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू ६०९५) से। 
सौजन्य राधावहन चौधरी 
३ पत्रमें गांधोजीक २१ दिनके उपवासके जिकसे स्पष्ट दे कि यह १९२४ में लिखा गधा था। 
२ डाकऊ़ी मुदरसे! 


११९. पन्न : सी० एफ० एनन्‍्ड्रयूजको 
[१८ सितम्बर, १९२४ से पूर्व |' 


प्रिय चार्ली, 

तुम्हारा पत्र और तार, दोनो मिले। तुम यात्रामे गुरुदेवका साथ नही दे रहे 
हो। आज्ञा करता हूँ, इसका कारण तुम्हारी अस्वस्थता नहीं है, क्योंकि अबतक तो 
तुम स्वस्थ हो ही गये होगे। 

इस विपयमे जैसा में महसूस करता हूँ, जबतक तुम भी वैसा ही महसूस व करने 
लगो, तबतक तुम्हें वबहनके भेजे जुराब वगैरह स्वीकार करनेमे कोई हज नही होना 
चाहिए। मगर इस सम्बन्ध मेरा मत तो जैसा पहले था, वैसा ही भव भी है। गरीबों 
द्वारा बनाई चीजोका इस्तेमाल करके, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करनेके स्पष्ट कत्तेव्य- 
में बहनके प्रेमोपहारकों भी बाधक नही बनने दिया जा सकता। यहाँ सही निर्णयपर 
पहुँचनेका तरीका यह है सोचो कि यदि तुम्हारी ही तरह दस लाख दूसरे लोगोकों 
भी ऐसे ही दस लाख प्रेमोपहार मिल्ले तो क्या हम इस देशके गरीबोकों अपने बीच 
उनके द्वारा बनाये कपडेकों खपानेके अवसरसे वचित नही करेगे ? खैर, में तुमको 
समझानेकी कोशिश क्यो करूँ? तुम अपनी बहनके भेजे कपडे स्वीकार करो और 
उनका इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कुछ कम तो नहीं हो जायेगा। 
में नहीं चाहता कि तुम खुद जिस कामको जरूरी नहीं समझते, वह करो। 

इसी प्रकार, तुम और में यदि ऐसी सेवामे प्रवृत्त हो, जिसका सम्बन्ध हमारे 
पडोसीसे --- निकट परिवेशसे --- नही है, तो इस स्थितिको भी स्वीकार करनेके लिए 
अपने मतको मना सकतनेमे मुझे कोई कठिनाई नहीं दीखती। मेने सिद्धान्त बता दिया 
है। उसे में बिलकुल सही ही मानता हूँ। जब ईसा मसीहने अपने सगे-सम्बन्धियोका 
“त्याग ” किया था तो वास्तवमे उन्होंने उनका त्याग नहीं किया था। उन्होने जो 
महत्तर सेवा की, उसमें उन संगे-सम्बन्धियोकी सेवा भी गामिल थी। लेकिन, इसके 
विपरीत, महावीरने अपनी माताकी आज्ञाका पालन करतनेके लिए, जैसा कि हमें रूग 
सकता है, महत्तर सेवासे मुँह मोड लिया था। किन्तु, दोनों ही सही थे। हम उनके 
कार्योके सम्बन्ध कोई निर्णय नहीं दे सकते। छेकित नियमकों तो हमे स्वीकार 
करना ही पडेंगा। किसी दूरस्थ कत्तंव्यकी पुकारपर तुम अपने निकटस्थ कत्तेंव्यकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर ज्ान्तिनिकेतनकों तुम्हारी आवश्यकता हो तो' तुम सारे 
भारतको बचानेके करत्तव्यकी पुकारपर भी शान्तिनिकेततको छोड नहीं सकते। सबको 
अपने-अपने कत्तंव्य-स्थलपर डटे रहना है। 


१. पत्रमें “बदनके प्रेमोपहार ” के उल्छेख और “पत्र: सी० एक० एन्ड्यूजफ़ो ”, १८-९-१९१४के 
आधारपर । 


टचवपिनिणं १७१ 
ही ४४ 8, #| 
तुमापरा, 


भोहटन 


तक 
के 


हे (७४६ राणल6 5६० ७) पी गोषे वर४व। 


१५२० टिप्पणियाँ 
डाल 0ग गगदणी प्रोषणा 


ु 


पल ३ 0 5 हु (हलक 73.0 पोध्यारा | सयागा याणा हैं। 


न हे है ८2 हट हह परे ही हा एप राय णोते। चने शिए यर 
कस है गाल हे ह हे ५६ दाएगय चावय ये हगीहे कि 
पे एक डहज. हा 7 ३94 ४ आज विश” पथ वाजी चाहिए । 
४ 5४ ह# हाल 7 7 ३३७४ हो हिठप है बोध दया पोचा। उसे गृणी 

ने है . ह४ये पं थिवाण गरह३ जिया पढ़ा पातोपर राजी 
43 आय 2770 2/800 8 मल 22827 


#& 


गाए रेप पचा ही गया है। सम्रिधानकों 
8 ०४“ वाह थे | 63. 787 49 थे एठलागा। ,॥ दि व शायर रा प्रस्ताव मजूर 
#गड हडऊ अदा मी दिलय के बा ह हत+ कजो पगा। व पोगलगयंत म, 


[जी 6 +ाए हे कक 5 हाय हैं परिधावश मतों रे हीफी। यदि भेरे 
हा लीद एड, हआ टिपये व ये पं शा शायाय जयाय हो एव सारके छिए 
गशी हक डिया। टिपाही घोता वश गाते भें थोगशाय यह स्टहेंगा 
गंदा, हे हा इंा आग लिए विशिएक देवी हियों भी विदेठीस सम्मेहनमे 


ल्‍ जा 


३8 हिहया। धन्‍्मातहा चैय एस अबमे मेरे छिए 


है पब लत हब? ४5 विए ४4 रयाथ पाबोंग था सवियय लयजज्ागी धमकी नहीं 


लगा थी | हे थे घर की देसा में तो उसे सपद बनाते लए सरमर्मीसे 


बाय शाखा । हे दस चाजयाओ सेरी स्यनात्र जपेक्षा पूरी बेर दी गई। यहां 
द काठ है शिव दिधयों भी यो शरद पतला चाहगा। में दफता हैं कि बुछ 


ट शह्गा 6 कि में ऐसा थायाा हें कि छाग्रेघणा उतमान संविधान सर्उंवा 


है 
फीड विद 7.) । यदि उत वायेयों टी मापदथएउसे मापा जाये तो वह जरूर 


जी की 
नपायाद पी को पाया 2॥ दिये भेरी रासमें मग्भीरतारे सोचनेपर उस बातसे कोई 


। 
है दवराण सही जे साया कि भारतमे जितनी नी परथाएँ है, उनमें काग्रेस अब 
हत “ये कया पाप्ठीस जौर प्रातितिधित है। जाज भी उपके बुनियादी सदरबोकी 
भाया पय्से यो ८ जौर शि्री भी सरपावी बनिस्वत उसमें काम करनेवाले स्वय- 
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सेवक और वेतनभोगी कार्यकर्ता भी अधिक हूँ। में यह भी नहीं चाहता कि मेरे कहनेका 
मतलब यह निकाला जाये कि असहयोग सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। इसके विपरीत, 
उसने तो राष्ट्रको इतनी शक्ति और ओज प्रदान किया है, जितना और किसी चीजमने 
नहीं दिया, लेकिन जितनी आशा इससे रखी गई थी, उतनी वह पूरी नहीं कर 
सका। लोगोने इसके प्रति काफी उत्साह दिखाया, लेकिन उतना नहीं जितना कि उस 
उद्देश्नके लिए जरूरी था, जिस उद्देश्यसे असहयोग शुरू किया गया था। लेकिन इन 
बातोसे कार्यकर्ताओकोी क्‍या तसलल्‍्ली मिल सकती है? उन्हें तो उसका फल चखनेके 
लिए अभी बहुत काम करना है। 


स्थगित किया जा रहा है या रद? 


एक भाई लिखते है “/ वहिष्कारोकों स्थगित करनेका जो प्रस्ताव आपने रखा है, 
क्या वह वास्तवमे उन्हें रद करनेका ही प्रस्ताव नही है? ” मेरा तो ऐसा मशा नही। 
फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि वहिष्कारोकों रद कराऊँ। अगर ऐसा 
इरादा होता, तो में उसे जाहिर करनेमे न हिचकिचाता। हाँ, यह आशा अवश्य 
करता हूं कि उन्हें फिरसे चालू करनेकी जरूरत ही शायद न रहे। लेकिन राष्ट्रीय 
विकासके लिए बहिष्कारोकों स्थगित करनेकी जिस तरह आज मुझे आवश्यकता 
दिखाई दे रही है, उसी तरह अगर मुझे उसके लिए उनको फिरसे चाल करनेकी 
जरूरत मालूम हुई तो में उन्हें चालू करते हुए जरा भी न हिचकँगा। वे आगे 
पूछते हैं. क्या इस तरह आप घातक आत्तरिक कलहकों एक सालके लिए टाल 
ही नही रहे है? ” में फिर कहेँंगा--नहीं। हमे तो सालके अन्तमे ही पता चलेगा 
कि हम है कहाँ। अगर सालके अन्तमे भी ऐसे ही तीन्न मतभेदोकी सम्भावना 
रही तो निश्चय ही वहिष्कार फिर चालू नहीं किये जा सकेगे। वे अब राष्ट्रके 
कार्यक्रममें उसी अवस्थामें दाखिल हो सकते है जब राजनीतिक क्षेत्रके सक्रिय कार्य- 
कर्त्ताओकों उनकी जरूरत समझाई जा सके। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक तो उन्हें 
कुछ थोडे-से छोगोकी नीति या सिद्धान्तके रूपमे ही बने रहना पडेगा। इस हकीकतकी 
तरफसे आँखे न मूँद छेनी चाहिए कि सरकार जी-कुछ देनेको राजी होगी, वह राष्ट्रके 
उस छोठे-से तवकेकी माँगोका खयाल करके ही उतना कुछ देनेकों राजी होगी, जिसकी 
आवाजमें जोर है और जो सक्रिय है। अगर यह तबका भी परस्पर एक-दूसरेसे लडते 
रहनेवाले गुटोमे वेट जायेगा तो सरकार कुछ भी नही देगी। सालके अन्तमे में दोमे 
से एक वातकी उम्मीद रखता हँ--या तो अपरिवर्तेनवादी छोग विशुद्ध राजनीतिक 
अर्थात्‌ वाहरी हरूचलोमे विश्वास करने लगेगे या हमारे शुद्ध राजनीतिन लोग, महज 
बाहरी हलरूचछोकी निरथंकता महसूस करके अपने-आपको भीतरी मजवूतीके काममे 
लगा देंगे, जिसके लिए बहिष्कारोको जरूरी तौरपर मजूर करना होगा। हाँ, यह 
भी हो सकता है कि भीतरी मजबूती और उन्नतिका काम तथा राजनीतिक हलचल, 
दोनोकों ही आमतौरपर और भी अधिक छोय स्वीकार करनेमे छगे और इस तरह 
हम दोनों पक्षोकी परस्पर सहायताके वलूपर सरकारकों सभी दलोकी न्यूनतम सयुकत 
माँगे स्वीकार करनेपर मजबूर कर दें। 
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भेरे प्रस्तावके मूलमे मुख्य आशय यह है कि राष्ट्रको एक ही मचपर सुसगठित 
किया जाये और फिर यह आशा रखी जाये कि हरएक पक्ष ईमानदारीके साथ अपने 
कार्यसे दूसरे पक्षोकों प्रभावित करता चलेगा और इस तरह सारे पक्ष स्वेच्छापूवंक एक 
सामान्य कार्यक्रमको स्वीकार कर लेगे। अगर ये महान्‌ उद्देश्य कामयाब न हो तो भी 
हम इतनी आशा तो कर ही सकते हूँ कि सभी दल एक-दुसरेकी नीयतपर शक किये 
धिना यधासम्भव अधिकसे-अधिक शोमनीय ढगसे एक दुूसरेसे अलग होगे। किसी भी 
आन्दोलनमें किसी योजनाकों स्थगित कर देना कोई असाधारण बात नही है। उससे 
तो अकसर उस स्थग्रित की गई योजनाको, यदि उसमे आन्तरिक शक्ति हो तो, और 
भी बठ मिलता है। इसलिए जो लोग इन बहिष्कारोके वास्तविक गुणके कायल हैं, 
उन्हें थोडेसे समयके लिए इन्हें स्थगित करनेपर इनके सदाके लिए लुप्त हो जानेका 
डर मनमें नहीं पनपने देना चाहिए। बवहिंष्कारमे सच्ची आस्था रखनेवाले लोगोको 
ऐसे किसी सकटको ने आनेकी पक्‍्कीसे-पक्की गारटी होनी चाहिए। 
हृदयकी एकता 
एक भाई लिखते है 
बम्बई नगर-निगसके अभिनव्दनफे उत्तरभधें' आपने एक सुहावरेका प्रयोग 
किया। वहु था-- हृदयकों एकता। मेने इसपर खूब विचार और सनन किया 
और इस निप्कर्षपर पहुँचा कि ब्नह्माण्डके अभ्यन्तरमें हृदयकी एकताका रहस्य 
छिपा हुआ है। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि कोई इन अथाह गहराइयो- 
में उत्तकर इस दिव्य पारसमणिको भाप्त फेरे और उसके स्पर्शसे मानवीय 
सम्बन्धोके विश्युखझल और विवर्ण अशोको पुन सौन्दर्य और आनन्‍्दसे भर दे। 
सत्य और ऋतके अन्तरमें भी हृदयकी एकता ही विद्यमान है। जिस सूनसे 
नक्षत्र एक दूसरेसे घेंघें और अन्तरिक्षमें टिके हुए है, वह भी हृदयकी एकता ही 
है। इसीने भौतिक तत्वोकों एक-हुसरेसे सयुकत कर रखा है। रसायन-शास्त्रियोने 
इस बातका तो पता लगा लिया था कि जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजनका 
मिश्रण हे, लेकिन इन दोनो तत्वोके सयोगसे वे जलू नहीं वना पाये। इसके 
लिए उन तत्वों से एक विद्युतू-धारा प्रवाहित करनी पडी। प्रकृतिमें यही विद्युत्‌- 
घारा हृदयकी एकता है। हृदयकी एकता ही चस्तुओका रूपान्तरण करती है -- 
बर्फको पिघला कर पानी और पानीको जमा कर बर्फ बना देती है। « « « 
आत्म-तत्वका पदार्थेके रूपमें प्रकट होता और पदार्भका आत्म-तत्त्वमें विलीन हो 
जाना, यह सब इसी हृदयकी एकताफा व्यापार है। 
शिवके साथ हृदयकी एकता प्राप्त करनेके लिए पावंतीकी तपस्या हिन्दू 
कल्पनाका एक अवभुत उदाहरण है। पार्वती भानव-रूपमें ईश्वरीय शक्ति या 
भह्याण्डका कियादील सिद्धान्त हे। मुझे लगता है कि इसकी कल्पना हमारे 


१ देखिए “ भाषण बम्बई निगमके अभिनद्नके उत्तरर्म ”, २९-८-१९२४। 
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किसी साधक पुर्वजने ईश्वरकी प्रत्यक्ष प्रेरणापर ही की होगी। इस स्थूछ जगत्‌रें 
प्राणस्थ प्राषणमके लिए तपस्थारत पार्वतीके माध्यमसे सर्वशव्तिमानके कार्य- 
कलापकी शक्तिका उसके सुन्दरतम रूपमें उद्घाटन किया गया है। यह ऐसा 
पाठ है जिसे हृदयगमकर सानव समाजको अपने जीवनमे उतारना चाहिए। 
आपने इस पाठकों अपने जीवनमें उतारा है और अली-बन्धुओ तथा दूसरोके 
साथ हृदयकी एकता प्राप्त करके इसे राजनीतिक क्षेत्रमें राग किया है। परि- 
णाम यह है कि आज हम विभिन्न जातियो और घर्मोके अलग-अलग तत्त्वोसे 
एक सामाजिक भारतीय राष्ट्रकी रचना करनेके मार्गपर भल्ी-भाति आरूढ हें। 
ईइबर करे, यह देश आपके सकेतकों समझे और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके 
लिए कर्म-रूप तपस्यापर दृढ़ रहे। 


में इस पत्रकों इसलिए नही छाप रहा हूँ कि इसमे मेरी प्रशसा है। इसे में उस 
हृदयकी एकताके लिए छाप रहा हूँ, जिसपर पत्र-लेखकका आग्रह है और जिसे वे 
मेरे तथा अली-बन्धचुओं और उन दूसरे छोगोके बीच वास्तवमे रक्षित करते है 
जिनका धर्म ही नही वल्कि विचार-पद्धति भी मुझसे भिन्न है। पिछले हफ्ते बडे भाईने 
मुझेसे पूछा “हालाँकि हम लोग अधिकाश बातोमे एक-दूसरेसे इतने असमान हैं, 
फिर भी वह क्‍या चीज है जो हमे परस्पर अविच्छेद्य रूपसे बॉधे हुए है? क्या यह 
आखिरकार एक ही ईइ्वरके प्रति निष्ठा और भयकी भावना नही है” ” उन्होने जो 
कहा वह बहुत स्वाभाविक और सच था। चूँकि हम ईश्वरको भिन्न-भिन्न माध्यमोसे --- 
“कुरान', बाइबल, 'तालमुद', अवेस्ता” या गीता” के माध्यमसे -- देखते है, 
इसी कारण हम आपसमे लडकर उसकी निन्‍्दा करनेके भागी क्यो बने? जो 
सूरज पर्वंतोपर प्रकाश फेकता है वही मैदानोपर भी चमकता है। सूर्यका ताप दोनों 
जगहोपर अलग-अलग होता है, क्‍या इसीलिए मैदानी लोगोको हिम-प्रदेशमे रहने- 
वालोसे झगडना चाहिए ? हमे धर्मग्रल्थो ओर सूत्रोका उपयोग अपनेको दास बनानेवाली 
जजीरोके रूपमें करनेके वजाय अपनी मुक्ति और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके 
साधनोके रूपमे क्‍यों नहीं करना चाहिए ? 


वाइकोम-सत्याग्रह 


वाइकोम-सत्याग्रहका अर्थ जितना समझा जाता है, उससे शायद ज्यादा गहरा 
है। उसे सगठित करनेवाले नौजवान अनुशासनमे कठोर और कट्टरपन्थी वर्गके प्रति 
अपने व्यवहारमे शिष्ट है। लेकिन यह तो उनकी परीक्षाका एक मामूली-सा हिस्सा है। 
उनमे से तो कुछ सामाजिक वहिष्कारका उत्पीडन भी सह रहे है। हम परिचिमी 
प्रेसीडेन्सीके लोगोको कल्पना भी नहीं हो सकती कि इस उत्पीडनका क्या अर्थ हो सकता 
है । इस आन्दोलनमे भाग लेनेवाले इन नौजवानोकों न केवल सामाजिक सुविधाओ- 
से वचित रखा जा रहा है वल्कि उनके सामने पारिवारिक सम्पत्तिमें अपने हिस्सेसे 
वचित होनेका खतरा भी है। यदि वे कानूनकी शरण ले तो जायद उन्हें अपना 
हक मिल जाये। लेकिन एक सत्याग्रहीं वैयक्तिक अन्यायके निवारणके लिए कानूनकी 


+ 
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शरण नही ले सकता। वह तो यह मानकर चलता है कि उसे उत्पीडन सहना है। 
वाइकोम-सत्याग्रह द्वारा जैसा सुधार करानेकी कोशिश हो रही है, उसमे सत्याग्रहीका 
प्रयास यह होता है कि वह अपने चरित्र-बलरू और कष्ट-सहनके जरिए अपने विरोधीका 
हृदय-परिवर्तेव कर दे। वह जितना ही अधिक शुद्ध होगा और जितना ज्यादा कष्ट- 
सहन करेगा, उतनी ही तेजीसे वह अपने उद्देश्यकी ओर प्रगति करेगा। इसलिए उसके 
लिए जरूरी है कि वह सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक सुविधाओका विवर्जित और 
पारिवारिक सम्पत्तिमे अपने हिस्सेसे वचित किया जाना बरदाशत करे । उसे न केवल 
ये कठिनाइयाँ खुशी-खुशी बरदाइ्त करनी चाहिए, वल्कि उसे चाहिए कि वह अपने 
उत्पीडकोके प्रति सक्रिय प्रेम-भाव रखे । उत्पीडक लोग ईमानदारीसे ऐसा मानते है 
कि सुधारक लोग कोई पापपूर्ण काम कर रहे है और इसलिए सुधारकोकों उस 
कल्पित गलत मार्गसे विरत करनेके लिए जो एकमात्र तरीका उन्हें कारगर रूगता 
है, उसका वे इस्तेमाल करते है । दूसरी ओर, सत्याग्रही दूसरोको दण्डित करनेकी 
पद्धतिसे अपना सुधार लागू नहीं करना चाहता, बल्कि इसके लिए वह तपस्या, 
आत्म-शुद्धि और कष्ट-सहनका सहारा लेता है। अत उत्पीडनके प्रति किसी प्रकारका 
रोप, उसने अपनेकों स्वेच्छासे जिस अनुशासनके बन्धनसे बॉध लिया है, उसमे बाधक 
होगा। यह रास्ता लम्बा हो सकता है, ऐसा लगता है कि यह कभी खतम ही नही 
होगा, ऐसा लगता है कि यदि तनिक शक्ति-प्रदर्शतन अथवा नैतिक रूपसे समझाने- 
बुझाने या दबाव डालनेके तरीकेसे ही काम लिया जाये तो बात ज्यादा आसानीसे 
बन सकती है। छेकिन में यहाँ जो दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ वह यह नही है 
कि सत्याग्रह ज्यादा कारगर चीज है, बल्कि यह कि सत्याग्रही द्वारा समझ-बूझकर 
चने गये तरीकोका अमली मतलब क्‍या होता है। वैसे तो मेने इन पृष्ठोमे अकसर 
यह दिखाया है कि अगर हम अन्तिम परिणामकी दृष्टिसे देखे तो सबसे जल्दी सफलता 
दिलानेवाला साधन भी सत्याग्रह ही है। लेकिन यहाँ मेरा मशा सिर्फ यह दिखानेका 
है कि वाइकोमके युवा सत्याग्रही क्‍या कर रहे हें। धरनोके रूपमे वे क्या कर रहे 
है, उसके बारेमे जनताकों बहुत-कुछ मालूम है, लेकिन उनमे से कुछ लोग अपने 
परिवार और जातिवालोके हाथो चुपचाप जो यातना सहन कर रहे है, उसका उसे 

कोई ज्ञान नही है। लेकिन में जानता हूँ कि मौन रहकर और प्रेम-भावसे किया 
जानेवाला यह कष्ट-सहन ही अन्तत पूर्वग्रहकी दीवारोकों तोडेगा। इसलिए में चाहता 
हूँ कि सुधारक छोग अपनी जिम्मेवारीको पूरी तरह समझे और स्वेच्छासे स्वीकार 
किये गये अनशासनके नियमोको रच-मात्र भी भग न करे। 


दक्षिण भारतके लिए सहायता 


श्री जॉर्ज जोजेफने जेलसे निकलते ही अपने एक मित्रकों त्रावणकोरकी सकटापन्न 
स्थितिका निम्नलिखित विवरण लिख भेजा 


१ यहाँ नही दिया जा रहा है। इसमें वाढकी विभीषिकाका वणेन करते हुए सह्ययताके उपायेकि 
रूपमें कताई करने और रुई मुहैया करनेका सुझाव दिया गया था। 


१७६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बाढके तुरन्त बाद ही एक अन्य मित्रने जो-कुछ लिखा, वह भी काफी सच है। 
उन्होंने लिखा कि किसी विप्लवसे जितनी हानि महीनोमे हो सकती है, वह निष्ठर 
दिखनेवाली प्रकृतिने एक ही दिनमें कर दी। तात्कालिक सहायताका प्रारम्भिक कार्य 
समाप्त होनेके बाद असली सहायता-कार्य आरम्भ होगा। 'यग इडिया ' और ' नवजीवन ' 
के पाठक मेरी अपीलका बहुत ही उदारतापूर्वक जवाब दे रहे है। लेकिन वे विश्वास 
करे कि कार्यकर्त्ताओके सामने जो कठिन काम है, उसे देखते हुए यह सहायता बहुत उदार 
नही कही जा सकती। मेरा सुझाव है कि रुईके व्यापारी जब नकद रुपया न भेज 
सके तो वे रुई भेजे। जो हजारों लोग एक साल और अपनी भूमिपर खेती नहीं कर 
सकेंगे, उनके पास चरखेके सिवा दूसरा सहारा नहीं है। अपने देशके इन सकटग्रस्त 
भाई-बहनोके लिए रोजगारका प्रबन्ध करनेकी योजनाएँ भेजनेके लिए में कार्यकर्त्ताओकों 
कह रहा हूँ। चरखा मेरे लिए कोई अन्धश्रद्धाकी चीज नहीं है और में दाताओकों 
विश्वास दिलाता हूँ कि यदि में हजारो व्यक्तियोके लिए इसी ढगका कोई दूसरा 
काम ढूँढ सका तो में उनके दानसे प्राप्त पैसे या चीजोका उपयोग उस कामके 
लिए करनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं करूँगा। 


अपने प्रान्तका गये 


अ० भा० खादी बोडंके मन्त्रीने बिहारसे प्राप्त यह सर्वधा उचित शिकायत 
स्पष्टीकरण और सुधारके लिए मेरे पास भेजी है 


हमारा ध्यान इसी ४ तारीखके 'यग इडिया! में विभिन्न प्रान्तोके सदस्यो 
द्वारा भेजे गये सूतके बारेमें महात्मा गाधीकी टिप्पणीकी ओर दिलाया गया है। 
बिहारके वारेसें महात्माजी कहते हे कि “किसीने भी ऐसा काम नहीं किया 
है जिससे वह उनके [ राजेन्द्रप्रसादके | मुकाबले सही मानें द्वितोय स्थानका 
भी पान्न हो।” चूँकि इससे हमारे कुछ अच्छे कातनेवाले सदस्य निरुत्साहित 
हो सकते हे, इसलिए से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप निम्नलिखित सदस्यों 
और गर-सदस्योके सुतको फिरसे जॉँचें। अगर वे काम-चलाऊझ तौरपर भी 
अच्छे साबित हो तो कृपया देखें कि उनका कुछ उल्लेख हो जाये। 


मैने पत्रमे दिये गये १७ नामोको छोड दिया है। में मन्‍्त्री और उक्त १७ 
सदस्योके निकट क्षमाप्रार्थी हूँ। तथ्य यह है कि मैने मूल रिपोर्ट, जो गुजरातीमे थी 
और जो पूरीकी-पूरी 'नवजीवन ' में छपी है, सक्षिप्त अनुवादके लिए एक सहायकको 
दी थी और उस अनुवादकों बिना मूलसे मिलाये ही छाप दिया। मूल रिपोर्ट्में विहारके 
साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। विहारसे सम्बन्बित मूल अशका अनुवाद यह है। 


लगभग सब सूत सामान्य दर्जेका है। बहुत-सा सूत तो अत्यन्य अव्यवस्थित 
ढगसे कता हुआ है। रुई अच्छी नहीं है। उसपर छिडकाव नहीं किया गया 
है। बाबू राजेंन्धप्रसादने १०,१४८ गज सूत भेजा है। सूत ८ अकके आस- 
पासका है और ठीक ढगसे कता हुआ और अच्छी तरह हरुच्छियोमे बाँधा 
हुआ है। इस प्रान्तसे ऐसा अच्छा सूत और किसीने नहीं भेजा है। 


सवसे बडा प्रइन १७७ 


“यंग इंडिया की जिस टिप्पणीका उल्लेख किया गया है, उसमे विहारके साथ 
हुए अन्यायके लिए भुझे दुख है। सूतकी जाँच करनेवालेने जो नुक्स बताये है, आशा 
है दूसरे महीनेकी किस्तमें उन्हें दूर कर दिया जायेगा। मेरे लिए यह खुशकिस्मती 
होगी। जाँच करनेवालेने मेरा ध्यान सिन्वसे सम्बन्धित अशके अनुवादकी ओर भी 
दिलाया है और कहा है कि अगर सिन्ध भी शिकायत करे तो उचित ही होगा। 
इसलिए में सिन्धसे सम्बन्धित अशका भी पूरा अनुवाद नीचे दे रहा हूँ 

“दो या तीन वण्डलोको छोडकर, शेषमे अच्छी कताई देखनेमे नही आती । कुछ 
वण्डलोमे तो गृडियोकी लम्बाई भी अलग-अलग है। छिडकाव करनेका तो कोई उदा- 
हरण ही नहीं मिला। कुछने तो गुडियाँ बनाये विना ही सूत भेज दिया है।” हालाँकि 
सिन्धको इसपर एतराज हो सकता है, लेकिन में अनुवादककों निम्नलिखित सक्षिप्ती- 
करणके लिए क्षमा कर दूंगा। “स्थिति बहुत खेदजनक है। सधी हुई कताईका कोई 
उदाहरण नही मिलता।” निपुण सिन्धियो, सावधान! 

[अग्रेजीसे 
यग इंडिया, १८-९-१९२४ 


१२१. सबसे बड़ा प्रश्न 


दिल्ली जाते हुए रास्तेमे अपनी डाक देखते हुए नीचे लिखा पत्र मुझे मिला। 
दो-तीन व्याकरण-दोपोको सुधारकर उसे प्राय शब्दश यहाँ देता हूँ 

सागपुरफे मुसलमान पगला गये हें। में यद्यपि हिन्दू हूँ फिर भी मेने 
नागपुरमें हिन्दओकी तरफसे की गई हलूचलसे अपनेकों सावधानीके साथ दूर 
रखा है। मेरा अहिसा और हिन्दु-मुसलमान एकता, दोनोसें विश्वास है। आप 
विश्वास रखें कि मेरे मनसमें साम्प्रदायिक भावना नहीं है। लेकिन नागपुर 
और दूसरी जगहोमें को गई मुसलूमानोकी करतृतोको देखकर तो मेरे इस 
विद्वासकी बडी कठोर परीक्षा हो रही है। सबसे अधिक दु खकी बात तो यह 
है कि एक भी जिम्मेवार मुसलसानने सार्वजनिक रूपसे इन कार्योकी निन्‍दा 
नहीं की है। यदि वीर डाक्टर मुजे और बोर उदेरास तथा कोष्ठी' लोग न 
होते तो न सालूम इन सुसलूमानोने क्या-क्या अत्याचार किये होते। में यह 
जानता हूँ कि प्रेममें सोदा नहीं होता। इस बातकों भी मानता हूँ कि प्रेम 
देना-ही-देना होता है। लेकिन से इस बातको नहीं भूल सकता कि प्रेमके लिए 
जो आहृति दी जाये, जो ढुख सहन करना पडे, वह सब स्वेच्छासे होना 
चाहिए। इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन हिन्दू शक्तिशाली होनेंकी 
वजहसे या अपनी इच्छासे नहीं झुकता, बल्कि अपनी कमजोरोकी वजहसे और 


१ बुनकरोकी एक जाति। 
२५-१२ 


२१७८ 


सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


इच्छा न होनेपर भी दब जाता है। मुझे तो यह खयाल होता है कि हिन्दू 
लोग अग्रेजोकी गुलामोसे मुक्त होनेकी जो कोशिश कर रहे हे सो उसका नतीजा 
यह होगा कि वे मुसलमानोकी गुलामीमें पड जायेंगे। आपका दिलको हिला 
देनेवाला लेख! “गुरूबर्गाका पागलपन? इस मामलेसें खुद आपकी भावनाओकी 
गहराईको जाहिर करता है। 

आपने कई मरतबा यह जाहिर किया है कि आप कायरतासे हिसाकों 
अधिक पसन्द करते हे। आपने कुछ दिनो पहले “यंग इंडिया सें यह भी लिखा 
था कि औसत सुसलूमान गुंडा होता है और हिन्दू बुजदिल। अफसोस कि 
वह बिलकुल सच है। अन्यथा यह कंसे हो सकता था कि तागपुरके अल्प- 
संख्यक मुसलमान हिन्दुओकी एक बहुत बड़ी संख्याके खिलाफ इस तरह बार- 
बार उठ खड़े होते हे। सच बात तो यह है कि गरीब हिन्दूकी न तो कोई 
इज्जत करता है और न कोई उससे डरता है। डाबिनकी बात सही थी या 
नहीं, इसका निर्णय करना सेरा काम नहीं है। किन्तु एक बात तो बिलकुल 
स्पष्ठ है कि कमजोरोंके लिए इस संसारमें स्थान नहीं है। उन्हे या तो शक्ति- 
शाली बनना चाहिए नहीं तो उनका अस्तित्व ही मिट जायेगा। अगर हिन्दू 
लोग जीना चाहते हे तो उन्हे अपना संगठन करना चाहिए और शक्तिशाली 
बनना चाहिए। उन्हें आन्दोलब करना चाहिए और अपनी स्त्रियों और अपने 
देवताओके सम्मानकी रक्षाके लिए जान देनेकी दंवी कला सीखनी चाहिए। 

लेकिन वे जो हुद दरजेके कायर हे, उनके लिए अहिसाका कुछ भी 
अर्थ नहीं है। यह तो उनकी मनिरी कायरताकों छिपानके लिए एक आवरणका 
काम देती है। उन्हे अहिसा सिखाना तो ऐसा मालूम होता है जैसे अकालमें 
भूखसे पीड़ित छोगोकों भूख मिटानेके लिए आवश्यक खाना दिये बिना ही खानेमें 
संयम रखनेकी शिक्षा देना या बीमार और कमजोर आदमसीको वह खाना 
खिलाना जिसे हजम करना एक मजबूत आदमीके लिए भी मुश्किल हो। यह 
उन्हे कुछ भी फायदा पहुँचानेके बजाय सिर्फ नुकसान ही पहुँचायेगा। 

यदि आप इस विचारधाराको स्वीकार करे तो क्‍या आपको यह स्वीकार 
न करना पड़ेगा कि सच्ची और स्थायी हिन्दु-मुसलमान एकताके लिए हिन्दुओमें 
मर्दानगी पेदा होता लाजिमी है? क्‍या उन्हे अपनी स्त्रियों और मन्दिरोके 
सम्मानकी रक्षा करना नहीं सीखना चाहिए? जो कमजोर हे वही समाजके 
सबसे बड़े दुश्मन हे। वे खुद अपनेको भ्रष्ट करते हे और शक्तिशालीको भी, 
जिसे वे अपने ऊपर अत्याचार करनेका मौका देते है। कमजोरी उन दोनोके 
लिए ज्ञाप बन जाती है, जो स्वयं कमजोर हो तथा जो कमजोरोपर जुल्म 
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हो। हां, हिद्ुओशो उचित है कि थे 'दातफे बदले दाँत” और “आँखफे 
दठे आँय वाशे अर्थर्में बदछा न ले, वे मुसलमान स्त्रियोका शील-भग न 
फरे और मसजिदोको अपविनत या नष्ट न फरे। पर चूंकि अहिंसा उनके बसके 
घाहरफी चोज है, इसलिए फ्या आप उन्हें यह सलाह न देंगे कि वे इन बुराई 
फरनेवाठेकों अच्छा सबक सिखाना तो सोख ले? वे अहिसाकी श्रेष्ठता समझें, 
इसमे पहले फ्या यहू जशरी नहीं है कि वे हिसात्मक उथायोसे अपनी रक्षा 
फरनेफी क्षमता उत्पन्न फरें। हिुओकी भलाई, सच्ची हिन्दु-मुसलमान मंत्री 
और पघुद स्वराज्यका भी यया यही रास्ता नहीं है? 
ये पिचार मुझे बहुत दिनोसे उद्विग्न बनाये हुए हे। मंने उपर्युक्त सवालो- 
एग उत्तर पानेफे लिए हर पहल्से सोचा, लेकिन सन्‍्तोपप्रद उत्तर न मिला। 
इसलिए में मार्ग-दर्शनके लिए आपको फप्ट दे रहा हूँ। मे यग इडिया' के 
स्तम्नोमें जापका उत्तर देसनेफी उत्कण्ठापूर्वफ प्रतोक्षा करूगा। आप अपना 
सुनीता देशकर, जितनी जल्दी वन पडे इसका उत्तर दीजिएगा। 
में अपना पत्र तो नहों, लेकिन नाम गुप्त रसना चाहता हूँ। 
इस पत्र हर वावयसे लेखककी ईमानदारी झलकती है। उनकी दलीले अपनी 
जाह ठोक है। पर ज्यो-ही छेसकके विचारोकों और उनसे निकलनेवाले निष्कर्पोको 
पायरपमे परिणित करनेका विचार उठता है, त्यो-हीं मेरे सामने कठिनाई खडी हो 
जाती 2। गजरातमें जो समस्या सी हो गई है उसका सामना करनेके लिए और 
में हिन्द्र और मुसलमान मित्रो द्वारा जो प्रश्न पूछे गये है, उनके जवावमे मेने पिछले 
सप्ताह ' नवजीयन ! में एक छेसमें अपनी योजनाकी रुपरेसा दी थी। पाठक उस लेखका 
महादेव देपाई द्वारा किया गया अनुवाद" अन्यतर देखेगे। 
मेरी तो उस समय बहुत ही दयनीय हालत हो रही है। यह हमारे राष्ट्रकी 
परीक्षाता समय है और यह कहना गलत न होगा कि हजारों लोग इस मौकेपर 
गहनमाईके लिए मेरी और भँसे लगाये हैँ। सिलाफत-आन्दोलनमे मेने प्रमुख भाग 
डिया है। मेने बदद़ेमे कुछ पानेकी आश्वञाके विना सब-कुछ दे देनेके सिद्धान्तका 
बेहिचडझ और वेसौफ होकर प्रतिपादन किया है। मेरी इस विचार-प्रणालीमे कुछ भी 
दोप नही है। पर पत्र-लेपकका सवाल यह है-- क्‍या मेरा विचार वर्तमान स्थितिके 
डिए ठीक है? क्‍या हिन्दुओके पास देनेके लिए कुछ है? कोई बिना लिए उसी 
अयस्थामें दे सकता है जब खुद उसके पास काफी हो। 
आइए, अब इसपर जरा विचार करे। 
पत्र-छलेखक और में दोनों इस वातपर तो सहमत हैँ कि औसत हिन्दू डरपोक 
है। तब सवाल यह है कि वे निर्भवय और वीर कंसे वने ? उनका भय अपने बदनके 
रग-पुटठोकों मजबत वनानेसे दूर होगा या उनकी आत्मामे वीरताका सचार होनेसे ? 
परत-लेसक कहते है, “कमजोरोके लिए इस ससारमे स्थान नहीं।” कमजोरसे 


१ देष्तिए ४ दिन्दू मुस्लिम एकता ”, १४-९-१९२४ । 
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उत्तका मतलब, में समझता हूँ, शरीरसे कमजोर है। यदि हाँ, तो उनका विचार 
ठीक नही है। दुनियामे ऐसे बहुत-से प्राणी है जो शारीरिक दृष्टिसे मनुष्योसे बहुत 
ज्यादा बलवान्‌ है और फिर भी मनुष्य-जाति जीवित है। शरीर-बलमे बढी-चढी 
बहुत-सी मानव-जातियाँ अबतक लुप्त हो चुकी हैं और कुछ तो इस समय भी लुप्त 
होती जा रही है। ऐसी अवस्थामे जहाँतक मनुष्य-जातिका सम्बन्ध है, यो कहना 
चाहिए कि “ससारमे उसके लिए जगह नहीं जिसकी आत्मा कमजोर है।” 

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, में तो अपना पासा फेंक चुका हेँ। तमाम धर्मोमे 
अहिसा एक समान-तत्त्व है। कुछ धर्मोमे उसपर औरोकी अपेक्षा ज्यादा जोर दिया 
गया है। पर इस बातपर सभी सहमत हैं कि अहिंसाका जितना भी पाछन किया 
जायेगा, थोडा होगा। पर हमें इस बातका निश्चय कर लेना चाहिए कि वह अहिसा 
ही है, भीरताको ढकनेवाला पर्दा नहीं। 

इस समस्याका हल खोजनेके लिए हमे आम आदमियोका मुह जोहनेकी जरूरत 
नही, बल्कि हमे अपनी ही स्थितिका विचार करना चाहिए, क्योकि उन आम आदमियोके 
पीछे हम लोग रहते हैँ जो उनको कठपुतलियोकी तरह नचाया करते हँँ। इसलिए 
हमे इस बातकी चिन्ता रखनी चाहिए कि हम खुद कोई काम डरकी वजहसे न करे। 
में हन्द्र-युद्धो नफरत करता हूँ, पर हाँ, उसका भी एक रोमानी पहल है और उसे 
में अब लोगोके सामने रख रहा हूं। में बडे शौकसे बडे भाईके' साथ इन्द्र-युद्ध करना 
चाहूगा। जब हम दोनोकों यह यकीन हो जायेगा कि अब तो बिना खून-खराबेके एकता- 
का कोई उपाय ही नहीं रह गया है और जब हम देखेगे कि हम दोनो भी सुलहसे 
एक साथ नहीं रह सकते, तब म॑ जरूर बडे भाईको दो-दो हाथ करनेके लिए कहूँगा। 
में जानता हूँ कि वे अपने बड़ें-वडे पजोसे मरोडकर मेरे दुकडे-टुकडे कर सकते है। 
लेकिन बस, उसी दिन हिन्दू धर्म आजाद हो जायेगा अथवा यदि वे एक हट्ठे-कट्टे 
पहलवानकी ताकत रखते हुए भी मेरे हाथो मर जायेगे तो इस्लाम हिन्दुस्तानमे 
आजाद हो जायेगा। उस अवस्थामें वे मानो मुसलमानों द्वारा हिन्दुओकों डराने- 
धमकानेका ग्रायश्चित्त कर लेगे। पर में इस बातसे सख्त नफरत करता हूँ कि दोनों 
दलोके गुडोके वीच यह खूनी खिलवाड होता रहे। ऐसे भुज-बलूकी. आजमाइशके 
सहारे जो सुलह होगी वह अन्तत कठुतामे बदले बिना न रहेगी। हिन्दुओकी भीरुता 
दूर करनेका उपाय तो यह है कि हिन्दुओका पढा-लिखा समुदाय इन गुडोसे लडे। 
हम शौकसे लाठियोका तथा दूसरे ठीक हथियारोका इस्तेमाल करे। मेरी अहिसा 
उसकी अनुमति देगी। इस लडाईमे हम मारे जायेगे, पर उससे - हिन्दू और 
मुसलमान दोनोके दिलकी मलछामत निकल जायेगी। उससे हिन्दुओकी भीरुता एक 
क्षणमे दूर हो जायेगी। पर अगर मौजूदा तरीका जारी रहा तो हर जमात अपने- 
अपने गुडोकी गुलाम हो जायेगी। इसका मतरूब होगा कि फोजी ताकतका दौोर- 
दौरा हो जायेगा। इग्लैडने असैनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए सघर्ष किया। उसकी 
जीत हुई और वह जीवित है। लॉ कर्जनने हमे वहुत नुकसान पहुंचाया है। पर 
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जब उन्होने असनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए आवाज उठाई थी, उस समय उनका 
कहना वहुत ठीक था और उन्होनें बडी वीरताका परिचय दिया था। जब रोमपर 
सैनिक सत्ताका दौर-दौरा हुआ, उसका पतन हो गया। इस खयालसे ही कि हमारे 
धर्मकी रक्षाका सूत्र गरुडोके हाथमें हो, मेरी अन्तरात्मा विद्रोह कर उठती है। 
इसलिए फिलहाल, हिन्दुओकों ही अपनी नजरमे रखकर, में वडे अदव और सच्चे मनसे 
हर समझदार हिन्दूकों चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे अपने मदिरोकी, अपनी और 
अपने वीवी-बच्चोकी रक्षाके लिए गुडोकी सहायताका भरोसा न रखे। अपने कमजोर 
शरीरको ही लेकर उन्हें खुद अपनी जगहपर खडे रहकर विना मारे अथवा मारकर, 
मर-मिटनेका निरुचय करना चाहिए। यदि जमनालालजी और उनके साथी शान्ति-रक्षा 
करते हुए मर भी जाते तो उनकी मृत्यु बडी गौरवपूर्ण होती। डा० मुजे या मे 
यदि अकेले अपने मन्दिरोकी रक्षा करते हुए मर जाये तो वह हमारे लिए गौरवपूर्ण 
मृत्यु होगी। सचमें वही हमारे हृदयकी निर्भयगता और वीरता होगी। 

प्र इसके अछावा भी ऐसे अनेक काम किये जा सकते हैँ जिसमें उससे कम 
बहादुरी दरकार है। हमे नाग्पुरके वारेमें सच्चाई खोज निकालनी चाहिए। में 
डा० मुजेसे इसके लिए लिखा-पढी कर रहा हूँ। में दिल्लीके हिन्दू-मुसलमानोसे अनुनय- 
विनय कर रहा हूँ कि वे मुझे वहाँके फसादका मूल कारण वबताये। मंने उन्हें इस 
सम्वन्धमे पच-फैसला करानेकी सलाह दी है और कहा है कि वे चाहें तो यह काम 
में अकेले या औरोके साथ खुद करनेको तैयार हूँ। उन्होने अभीतक मेरी कोशिशोमें 
मेरी मदद करनेसे इनकार नही किया है। अभीतक वहाँकी दुघेटनाका कोई प्रामाणिक 
विवरण नहीं मिला। में आपेसे बाहर कैसे होऊ? मुझे इस बातका यकीन नहीं 
हुआ है कि हर वातमें और हर जगह अकेले मुसलूमानोका कसूर है। मुझे पता नही 
कि आरम्भिक कारण क्‍या था। पर हाँ, में यह जरूर जानता हूँ कि दोनो फरीकोकी 
तरफसे सिद्धान्तहीन अखबार सीधे-सादे हिन्दुओ और सींधे-सादे मुसलमानोके दिलोमें 
जहर फैला रहे हँँ। में यह भी जानता हूँ कि खानगी वातचीतमे यह जहर और भी 
ज्यादा फैलाया जा रहा है और वाते इस तरह वढा-चढाकर कही जा रही है जिसकी 
कोई हद नहीं। इस अन्धकार, दुविधा और निराशाके सागरकी तहतक पहुंचनेमें में 
कोई कसर न उठा रखूंगा। इस हिन्दू-मुस्लिम तनावसे राष्ट्रके पूरे स्वच्छ सावें- 
जनिक जीवनके नष्ट होनेंका खतरा पैदा हो गया है। उसके ठीक-ठीक निपटारेके 
लिए यह अनिवारय है कि पहले आजतककी घटनाओ और तथ्योका एक सच्चा विवरण 
तैयार किया जाये। इस तनाजेका निपटारा करनेकी मेरी आन्तरिक अभिलापा भी 
इस वातका एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जिसने मुझे स्वराज्यवादियों तथा अन्य सम्बन्धित 
पक्षोके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण करनेपर मजबूर किया है। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १८-९-१९२४ 


१२२. स्पष्टीकरण 


दिल्‍ली-निवासी कुछ मुसलमान भाई मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने २१ अगस्तके 
'यग इडिया ' में प्रकाशित मेरे इस कथनपर आश्चये प्रकट किया कि हिन्दू मन्दिरो- 
की पवित्रता भंग करनेकी कारंवाईके पीछे मुसलमानोके एक सगठनका हाथ है, 
और ऐसा भी नहीं है कि वह कारंवाई उत्तेजनाका कोई कारण मिलनेपर की गई 
हो। इन भाइयोका कहना है कि मेने जो सगठनकी वात कही, उसका मतलब सम्पूर्ण 
मुसलमान जातिकी ओरसे खडा किया गया सगठन लगाया गया है और उत्तेजनाके 
कारणकी जो चर्चा की गई है उसका अर्थ किसी भी प्रकारकी उत्तेजनाका कारण 
समझा गया है। मैने मुलठाकातियोको बताया कि सगठनसे मेरा मतलब सम्पूर्ण 
मुसलमान जाति द्वारा या उसकी प्रेरणापर खडा किया गया संगठन नहीं, वल्कि कुछ 
खास लोगोका सगठन है। मगर मेरे पास ऐसे ऑकडे नहीं है कि इन लोगोकी 
सख्या बता सकू। 

इन मित्रोने मुझे बताया--और मेरे दिल्ली पहुँचनेपर हकीम साहब और 
मौलाना मुहम्मद अलीने भी ऐसा ही बताया कि उनन्‍ह तो ऐसे किसी सगठनकी कोई 
जानकारी नहीं है और यदि सचमुच इस तरहका सगठन होता तो उन्हें मालूम 
जरूर होता। इसपर मेने कहा कि चूँकि आप यह वात स्वीकार नही कर रहे है, 
इसलिए अपने कथनकी सत्यतामें कुछ शका तो मुझे भी होने लगी है, फिर भी 
में अपने मनसे इस खयालकों बिलकुल निकाल देनेके लिए तैयार नहीं हूँ कि जैसे 
सगठनका मैने जिक्र किया बसा कोई सगठन सचमुच है। अभी हालमे जो पवित्रता- 
भगकी घटनाएं हुई है, उनसे पहले ही कई लोगोने, जिनमे कुछ मुसलमान भी शामिल 
थे, मुझे बताया कि ऐसा कोई सगठन है। जब ये घटनाएँ घटी तो में स्वभावत 
इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि ये कोई क्रोधके आवेगमे हठातू की गई कारंवाइयाँ नहीं हैं, 
इसके विपरीत इनका जो एक विशेष स्वरूप है वह इस कारण है कि लोगोने किसी 
संगठनके उकसानेपर ये कारंवाइयाँ की। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि मेरा 
खयाल बिलकुल गलत है तो मुझे खुशी होगी और अपने निर्णयकी भूलकी प्रतीति होते 
ही म॑ तत्काल आवध्यक मूलसुधार कर लूंगा। कहा गया है कि हो सकता है, यह 
सगठन किसी सरकारी एजेसीकी ही करतूत हो। मेने कहा कि इन उपद्रवोमे सरकारका 
जो हिस्सा हो सकता हे, उससे में भी इनकार नहीं कर सकता। वल्कि अगर मुझे 
पता चले कि इस सबके पीछे असली हाथ किसी सरकारी एजेसीका ही है तो निश्चय 
ही मुझे कोई आज्चयं नहीं होगा। 

उत्तेजनाके कारणके सम्वन्धमे मैने मुठाकातियोकों बताया कि यंग इडिया मे 
प्रकाशित लेखसे यह वात विलकुल स्पष्ट है कि मेरा तात्पयं विशेष ढगके उत्तेजनाके 


१, देखिए “गुल्वर्गाका पागलपन ”, २८-८-१९१४। 


स्पष्टीकरण १८३ 


कारणसे ही है। लेखमे कहा गया है कि हिन्दुओकी तरफसे मुसलमानोकों उत्तेजना- 
का मौका ही नहीं दिया गया। मुल्तानमे जब मदिर अपवित्र किये गये तब विना 
किसी उत्तेजनाके ही किये गये। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विपयमें लिखे अपने लेखमे मैने 
कुछ ऐसे स्थानोकी चर्चा की हे, जहाँ हिन्दुओ द्वारा मसजिदोकों अपविन्न किये जानेकी 
वात कही जाती हे। में इन आरोपोके सम्वन्बमे सबूत एकत्र करनेकी कोशिश कर 
रहा हूँ। परन्तु अवतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है। 

भेरे मुलाकातियोने मुझे हैदरावादसे प्रकाशित होनेवाली एक पत्रिका दिखाई। 
कहते हैं, उस पत्रिकाके अनुसार हिन्दू लोग इस प्रकारफे उत्तेजनात्मक काम करते हैँ। 
मेने कहा कि वैसे तो किसी भी स्थितिमे में अपने दृष्टिकोणसे मन्दिर-मसजिद-- 
किसीकी भी पवित्रताकों भग करना समान रूपसे अनुचित मानूंगा और इस पत्रिकाकी 
वातके सही सिद्ध हो जानेपर भी वैसा ही मानूँगा, फिर भी में स्वीकार करता हूँ 
कि यदि यह बात सिद्ध हो जाये तो इस कारंवाईकी भर्तसना करनेका उतना ज्यादा 
कारण मेरे पास नहीं रह जायेगा। गुलवर्गामे हिन्दुओ द्वारा मसजिदकी पवित्रता भग 
करनेकी जो वात कही जाती है, वह अगर सिद्ध की जा सकती हो तो में सचमुच 
बहुत दुखी और लज्जित होऊँगा। 

इसपर मुलाकातियोने पूछा कि क्‍या हिन्दुओका भी कोई ऐसा ही सगठन नहीं 
है। मेने बताया कि मुझे तो हिन्दुओके किसी ऐसे सगठनकी कोई जानकारी नहीं 
है, जो मसजिदोकी पवित्रता भग करनेके लिए लोगोकों उकसाता हो, लेकिन यह अवश्य 
देखता हूँ कि कुछ ऐसे हिन्दुओका -- इनकी सख्या कोई कम नहीं है--एक सगठन 
है, जो इस्लामके बारेमे अपमानजनक वाते लिखकर और मुसलमानोकी शरारतोको 
बहुत ही अतिरजित रूपमे पेश करके उत्तेजना फैलानेपर तुला हुआ है। यह अक्षम्य 
हे। लेकिन मामलेमे दोनो पक्ष समानरूपसे दोषी है। इस' हालतमे देशके प्रत्येक 
शुभेच्छुका यह कत्तेव्य है कि वह ऐसी शरारतोको बढावा देनेवालोकी निन्‍दा करे और 
इन्हें रोकनेके लिए कुछ भी उठा नही रखे। मेने मुलाकातियोसे कहा कि अगर दोनो 
समुदायोके लोग मुझे इजाजत दे और पूरे मनसे सहयोग करे तो में इस बातके लिए 
तैयार हूँ कि जरूरत हुई तो अकेले और सम्भव हुआ तो साथियोकी सहायतासे 
मामलेकी जाँच करके इस वातका पता छगाऊंँ कि शरारत किसने शुरू की, यह कैसे 
फेल गई और इसका क्या इलाज है। 

[ अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १८-९-१९२४ 


१२३. गांधीजीका खुलासा" 


१८ सितम्बर, १९२४ 


श्री गाधीने दिल्लीमें अपने २१ दिनके उपवासकी घोषणा करते हुए १८ सित- 
स्व्रकों निम्नलिखित वक्‍तव्य जारी किया: 


इधर हालकी घटनाएँ मेरे लिए असह्य हो गई है। और इसमें मेरी असहाया- 
वस्था तो मेरे लिए और भी असह्य हो रही है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब 
भी कोई ऐसा सकट उपस्थित हो जिसपर हमारा बस न चले और कष्ट असह्य हो 
जाये तब उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घनिष्ठ आत्मीयोके सम्बन्धमे भी 
मैने ऐसा ही किया है। मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मेरे हर तरहके लिखने और 
कहनेसे भी हिन्दुओं और मुसलरूमानोंमे एकता नहीं हो सकती। इसीलिए में आजसे 
२१ दिनका उपवास प्रारम्भ करता हूँ, जो बुधवार, ८ अक्तूबरकों पूरा होगा। अनशनके 
दिनोमे त्िफ पानी और उसके साथ नमक लेनेकी मेने छूट रखी है। यह अनशन 
प्रायश्चित्तके रूपमें भी है और प्रार्थनाके रूपमे भी। 

यदि उपवास केवल प्रायश्चित्त-रूप होता तो इसे सर्वसाधारणके सामने प्रकाशित 
करनेकी आवध्यकता न थी। परन्तु इस बातके प्रकट करनेका सिर्फ एक ही प्रयोजन 
है। में यह आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रायश्चित्त हिन्दू और मुसलूमानोके लिए, जो 
कि आजतक मेल-मिलापसे काम करते आये है, आत्मघात न करनेके लिए एक कारगर 
प्रार्थना सिद्ध हो। में तमाम जातियोके नेताओसे, अग्रेजो तकसे, सविनय प्रार्थना करता 
हूँ कि वे धर्म और मनुष्यताके लिए छाछन-रूप इन झगडोको मिटानेके हेतु एक जगह 
एकत्र होकर विचार करे। आज तो ऐसा जान पडता है, मानो हमने ईश्वरको 
सिहासनसे उत्तार दिया है। आइए, हम फिर अपने हृदयरूपी सिहासनपर उसे अधिष्डित 
करे। 

[ अग्रेजीसे, ] 
यग इंडिया, २५-९-१९२४ 


२. यद वक्तव्य गाबभीलीके मियो सजिवने सुबह दो बसे एसोसिएंटेड प्रेत ओंक ईडियाको दिया था। 


१२४, पतन्न : एनी बेसेंटको 


दिल्ली 
१८ सितम्पयर, १९२४ 


प्रिय ए० बेसेट, 
पपके छिए धन्ययाद। आप मेरे उपवासक्री वात जानती ही है, इसलिए मुझे 
२ आायूयरके समारोह्री अयक्षताफ्े सोभाग्यसे वंचित रहना पडेगा। किल्तु सन्देश 
भेगनेरी आशा तो बाता ही हूँ। 
पायेस दाता इस संम्रिधानके पास किये जानेके सम्बन्धमे मुझे बहुत-सी कठि- 
नाइया दिखाई देती है। छिल्तु में इस विपयमे दूसरोफ़ी बात सुनने-समझनेको तैयार 
हैं। जय कसी हम मिल पायेंगे, इसपर बातचीत फरेंगे। मुझे उस उपवाससे किसी 
बुरे परिणाम जागफा नहीं टै। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


[अप्रेजीपे ) 
महादेव देवाएकी हस्तीझितित ठायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१२५. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
१८ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय चार्ली, 

तुम्हारा पत्र मिञा। मैने तुम्हारा प्रश्न समझा नहीं। बेशक, तुम्हारी बहन 
मलावारफे गरीयोके िए अपनी बुनी जुरावें भेज सकती है। इस सम्बन्धमे मैने पहले 
जो वात कही थीं और अब जो छूट दी है, उसके पूरे कारणोकी चर्चा यहाँ नहीं 
करूँगा। यह इसलिए कि म॑ तुम्हारा दृष्टिकोण भी समझ सकता हूँ और जो एक-मात्र 
सबसे अच्छा नजरिया है, उससे अपने दृष्टिकोणका भी ओऔचित्य सिद्ध कर सकता 


१ एनी वेमेंटकी ७८वीं वर्षगाठ तथा उनके सार्वजनिक जीवनफी जयन्तीके उपलब्धमें। वस्तुत यह 
समारोद १ अफ्तूबरफ्ों कावमजी जदांगीर द्ौंल, वम्बईमें मनाया गया था। गापीजोके संद्देशके लिए देखिए 
८ सन्देश एनी बेमेंटके जम दिविसपर ”, १-२०-१९२४ से पू्व। 


१८६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हूँ । कुछ भी हो, इसमे कोई विरोध अथवा पक्षपातपूर्ण भेद-भावकी बात नही है। 
यह तो विशुद्ध रूपमें कत्तंव्यका प्रश्न है। 
सस्नेंह, 


तुम्हारा, 
मोहन 
[पुनश्च ] 
तुम्हे कछ मेरा कार्ड अवश्य मिला होगा। में बिलकुल ठीक हूँ। 


श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज 
जान्तिनिकेतन 
वरास्ता-वोलपुर 

ई० आई० रेलवे 


अग्नेजी पत्र (जी० एव० २६१६)की फोटो-नकछसे। 


१२६. पतन्न: राधा गांधीकों 


भाद्रपद बदी ५ [१८ सितम्बर, १९२४ | 
चि० राधा, 
तुम्हारा पत्र आज मिला। मेरे २१ दिनके उपवासकी खबर तुमने सुनी होगी। 
कोई चिन्ता न करना। धर्मका पालन करते हुए यदि दुख आ पडे तो उसे सहन 
करना ही उचित है और इसमे प्रियजनोकों सुख मानना चाहिए। आशा है कि अब 
तुम्हारी तबीयत बिलकुछ ठीक होगी। तुम क्‍या पढती हो, क्‍या खाती हो, कितनी 
घूमती-फिरती हो, कातती हो अबवा नही, आदि सब बाते तुम्हे मुझे लिखनी चाहिए। 
रुखी क्‍या पढती है, उसकी तवीयत कैसी रहती हे, यह भी लिखना। मुझे अभी तो 
यही रहना होगा। यह पत्र सबको पढवा देता। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० राधा 

मार्फत -- खुशाल ग्राथी 
नवु परु, राजकोट 
काठियावाड 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३५) से। 
सौजन्य राधावहन चौवरी 


१, टाफ़ड़ी मुदरसे। 


१२७. महादेव देसाईके साथ बातचीत' 


[१८ सितम्बर, १९२४] 


[गाधीजी ] अच्छा महादेव, चौरीचौरा' और वम्बईके काण्डोकों लेकर जो 
उपवास किये, उन्हे तो तुम समझते हो? 

[महादेव देसाई | हाँ, जरूर। 

फिर इस उपवासको क्यो नही समझ पाते ? 

उनमें तो आपने अपना दोष माना था, लेकिन यहाँ तो अपना दोष माननेका 
कोई कारण ही नहों है। यहाँ आपने कुछ गुनाह किया है, ऐसा कौन कह सकता 
है? 

है! यह कसी नासमझी है”? चौरीचौराके गुनहगार तो ऐसे लोग थे, जिन्होने 
मुझे न कभी देखा था, न वे मुझे जानते थे। यहाँ तो वे लोग गुनहगार है जो मुझे 
जानते है, जो मुझपर प्रेम रखनेका दावा करते है। 

शौकत अली और मुहम्मद अली तो हिन्दू-मुस्लिम झगडोको रोकनेका प्रयत्न 
कर ही रहे हे। कुछ लोग इनकी न सुनें तो वे क्‍या कर सकते हे और आप भी 
क्या कर सकते हे? यह तो समय बोतनेपर ही ठीक होगा। 

यह तो तुमने दूसरी वात कही। शौकत अली और मुहम्मद अली तो कुन्दन 
है। वे पूरा प्रयत्न कर रहे है। लेकिन यह वाजी अब हमारे हाथमे नही है। छ महीने 
पहले थी। में जानता हूँ कि इस उपवाससे लोगोके अन्तरमे खलबली मच जायेगी। 
लेकिन यह तो उसका अप्रत्यक्ष असर होगा। यह उपवास में किसीपर असर डालनेके 
लिए नही कर रहा हूँ। 

लेकिन आपने अपना कोई गुनाह तो बताया ही नहीं। 

गुनाह! कहा जा सकता है कि मेने, हिन्दू जातिके साथ विश्वासधात किया है। 
मंने हिन्दुओसे मुसछमानोकों गले लूंगानेको कहा, उनकी पाक जगहोकी रक्षाके लिए 
अपना तन, मन, धन अपित कर देनेको कहा। आज भी उन्हें अहिंसाकी --- मारकर 
नही, वल्कि खुद मरकर झगडा शान्त करनेकी --सीख दे रहा हूँ, और उसका परिणाम 


१ जव गाधीजीने २१ दिनक्रा उपवास रखनेका निश्चय किया तो उनके निरस्के कई लछोगेनि उनसे 
अपना निणैय बदल लेनेके लिए भाग्रह किया। इन लोगोसे उनकी जो वातचीत हुई उससे उपवासके म्मपर 
बहुत प्रकाश पडा। इन्ही बातचीतोंके भाधारपर महादेव देसाईने यंग इृडियामें “द इनर मीनिय ऑक 
द फास्ट” (उपवासका मम ) और नवजीवनमें “े तपश्चर्यानों मम” (इस तपश्चर्याफा मर्म ) शीर्षकसे 
लेख लिखे। यह वातचीत गुजराती छेखसे ली गई है। 

२ साथन-सूत्रसे। 

३ देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८५ ८९ तथा सण्ड २२, पृष्ठ ४३८-४४। 


१८८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


क्या देख रहा हूँ? कितने मन्दिर तोडे गये! कितनी बहनोने मेरे आगे फरियाद 
की है! कल ही मेने हकीमजीसे कहा कि वहने मुसलमान गुडोके डरसे आतकित 
रहती हैँ, कई जगहोमे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भाईका पत्र 
आया है। उनके बच्चोपर जो वींती उसे क्‍या सहा जा सकता है? अब में किस 
मुँहसे हिन्दुओसे कहूँ कि आप सहन करते चले जाये। मेने तो उन्हे विश्वास दिलाया 
था कि मुसलमानोके साथ प्रेम रखनेका फल मीठा ही होगा, परिणामका विचार किये 
बिना आप उनके साथ प्रेम करे। इस विदवासको सही सिद्ध करनेकी शक्ति आज 
मुझमें नहीं रही, न मुहम्मद अली और न शौकत अलीमे ही रही। मेरी बात कौन 
सुनता हे? फिर भी हिन्दुओसे मुझे मरनेको ही कहना है। ऐसा में मरकर ही 
कर सकता हूँ, मरकर ही उसकी कुजी वता सकता हँ। और किस तरह बताऊं? 

मेने असहयोग आन्दोलन शुरू किया। आज देखता हूँ कि अहिसाकी गन्धकों 
भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्‍या 
है” इसका कारण सिर्फ यह है कि में खुद ही अहिसक नहीं हूँ। मेरी अहिंसा भी 
कोई अहिंसा है? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती तो आज में जो हिसा देख 
रहा हूँ वह देखनेको न मिलती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपण्चर्या है। 
मे किसीकों दोष नही देता। में तो अपनेको ही दोष दे रहा हूँ। मेरी शक्ति चली 
गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे सिर्फ ईइ्वरके ही दरवारमें भर्जे 
करना है। अब वही सुनेगा, दूसरा कौन सुननेवाला है? 

किन्तु प्रायश्चित्तका मतलूब क्या यही है -- ऐसा उपवास ही है? ऐसे उपवासका 
विधान हिन्दू-धर्मममें हे क्‍या ? 

वाह! जरूर है! ऋषि-मुनि क्‍या करते थे”? वे जो घोर तपस्या करते 
थे वह क्‍या वनमें फल-मूल खाकर करते थे”? और हजारो वर्षकी तपस्या करने, 
गुफाओमें जाकर तपस्या करनेकी बात सुनते हैँ, सो क्‍या है? पावतीने अपर्णान्नत 
लिया था, वह क्‍या था? तप-जपसे तो हिन्दू घर्मं भरा पडा है। 

जितना गहरा विचार इस उपवासके पीछे रहा हे, उतना गहरा विचार पहलेके 
उपवासोके पीछे भायद ही रहा हो। इस उपवासकी कल्पना तो जिस दिन म॑ने 
असहयोग बुर किया उसी दिनसे कर रखी थी। असहयोग प्रारम्भ करते समय मनमे 
ऐसा खयाल आया कि लोगोके हाथमें में जेसा भयकर शस्त्र दे रहा हूँ, यदि इसका 
दुर्पयोग हुआ तब? तो प्राणोकी वल्ति देती होगी। आज वह समय भा गया 
है। आजतकके उपवासोके उद्देश्य तो सीमित थे। इस वारके उपवासका उद्देष्य 
विश्वव्यापी है। इसमे प्रेमका पारावार उम्ड रहा है भीर में इस समुद्रमे आज नहा 
रहा हूँ। 

[गुजरातीसे | 
सवजीवन, २८-९-१९२४ 


१२५८. तार; चक्रवर्ता राजगोपालाचारीको" 
[१८ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात | 


उपवास छोडनेका मतरूव तो अपने-आपको नकारना होगा। उपवास 
मरनेके लिए नही, जीनेके लिए कर रहा हूँ। ईरवरकी मर्जी कुछ और 
हो तो दूसरी वात है। चिन्ता न करे। 


गाधी 
हिन्दू, २९-९-१९२४ 


१२९. तार 
[१८ सितम्बर, १९२४ के पश्चात्‌ ] 


तार अभी मिला। ईइवरने चाहा तो इक्‍कीस दिन बाद भी निश्चय ही 
जीवित रहनेकी आगा। इरादा चालीस दिन उपवास करनेका था। किल्तु 
हुत कष्टके बिना ही इसे पूरा कर लू, इस आशासे इकक्‍्कीस दिन ही 
रखना तय किया। ऐसा निर्णय करने तथा मित्रोकी सलाह न लछेनेका 
पूरा कारण है। जो स्पष्ट ककत्तंव्य हो उसका पालन चाहे जितना 
कष्टकर हो, उसपर चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उपवास पर्मकी मेर। 


कल्पनाका सीचा परिणाम है। 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१७८) की फोठो-नकलसे। 


१२ यद राजगोपालाचारीके १८ सितम्बरके उम्र तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्दंनि गापीजीते 
उपवास छोड़नेका अनुरोव करते हुए लिखा था आपके वततमान स्वास्थ्यक्रों देखते हुए उसका (उपवासका ) 
अथ मृत्युके सिवा और कुछ नहीं दोगा। 

२ इस तारका मसविदा १८ सितम्बरफ़ों सी० एक० एन्‍्डयूज द्वारा महादेव देसाईक़ों भेजे गये पत्रके 
पीछे लिखा गया था। 


१३०. ईदवर एक है' 
१९ सितम्बर, १९२४ 


पिछले गृरुवारकी रातकों पहलेसे वक्‍त मुकरंर करके कुछ मुसलमान मित्र मुझसे 
मिलने आये थे। उनमे मुझे ईमानदारी और सचाई दिखाई देती थी। शुद्धि और 
सगठनके खिलाफ उन्हे बहुत कुछ कहना था। में इन आतन्दोलनोके बारेमे अपने 
विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। जहाँतक हो सके, उपवासके इन विशेष दिनो- 
मे, में विवादास्पद विषयोपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। यहाँ तो में उतके बताये 
एकताके उपायकी ओर प्राठकोका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होने कहा, “हम 
“बेदो ' की अपौरुषेयताको मानते हैं। हम श्रीकृष्णजी महाराज और रामचनच्धरजी महाराज 
(विशेषण उन्हीके है) को भी मानते हँँ। फिर हिन्दू कुरान को देवी मानकर हमारे 
साथ यह क्यो नहीं कहते कि खुदा केवल एक है और मुहम्मद उसका पंगम्बर है ? हमारा 
मजह॒ब वर्जनशील नही है, वह तो तत्त्वत ग्रहणशील और व्यापक है।” 

में उनसे कहा कि उनका उपाय उतना आसान नहीं जितना कि बे बताते 
हैं। उनका यह सूत्र चाहे कुछ सुशिक्षित लोगोके लिए ठीक हो, पर सामान्य लोगोके 
लिए वह काम न देगा। क्योकि हिन्दुओकी दृष्टिसें गो-रक्षा और रास्तेमे मसजिद 
हो तो भी वाद्य और सगीतके साथ हरि-कीर्तत करते हुए जाना हिन्दू-धर्मका सार है 
और मुसलमानोके खयालमे गो-वध और बाजे वजानेपर रोक इस्लामका सार-सर्वस्व 
है। इसलिए यह जरूरी है कि हिन्दू लोग मुसलमानोकों गो-कुणी छोड देनेपर मजबूर 
करना छोड दे और मुसलमान लोग हिन्दुओको वाजे बन्द करनेपर लाचार करना 
छोड दे। गो-कुणी और वाजें वजानेके नियमनका काम दोनो जातियोके सदभावपर 
छोड दिया जाये। ज्यो-ज्यों दोनोंमे सहनगीलताके भाव बढते जायेगे, त्यो-त्यों ये दोनो 
रिवाज अपने-आप सही रूप घारण कर छेगे। पर में इस नाजुक सवालकी चर्चा यहाँ 
अधिक विस्तारसे नहीं करना चाहता। 

में तो यहाँ उन मुसलमान मित्रोके बताये आकर्षक सूत्रपर विचार करना चाहता 
हूँ और कहना चाहता हूँ कि उसमें से कमसे-कम में क्‍या मान सकता हूँ, और चूंकि 
मेरा मन पूरी तरहसे वैसा ही है जैसा एक हिन्दूका होता हे, में जानता हूँ कि इस- 
पर मे जो-कुछ कहूँगा वह हिन्दुओके एक विद्याल समुदायकों भी पसन्द होगा। 


१. मूल अंग्रेजी लेखक्े आारम्भमें मद्ाकवि गेटेके फॉस्टसे एक उद्धरण दिया गया था। उसकी अन्तिम 
पक्तियाँ, जिनमें उमक्रा सारांश आ जाता है, इस प्रकार देँ में उसे कोई नाम नहीं दे सकता? भनुभूति 
ही सब-कुछ दे। नाम तो केवल शब्द है, वह तो धुओँ है --ऐसा कुहासा दे जो उस खगिक ज्योतिफो 
भावृत्त करता है। 

२. देखिए “ ढिन्दू-मुस्लिमि एकता 2, १४-९-१९२४। 


ईश्वर एक है १९१ 


सच पूछिए तो औसत दर्जेके मुसलमान ही वेदों” तथा दूसरे हिन्दू धर्मे-प्रन्थोकी 
अपौरुषेयताको या कृष्ण अथवा रामके पैगम्बर या अवतार होनेकी बातकों कुबूल 
नही करेगे। हिन्दुओके लिए तो कुरान शरीफ या पैगम्बर साहबको भला-बुरा कहनेकी 
रीति एक बिलकुल ही नयी चीज है जो अभी-अभी शुरू हुई है। हिन्दुओकी जमातमे 
मेने पैगम्बर साहबके प्रति आदरभाव देखा है। यहाँतक कि हिन्दुओके कुछ गीतोमे 
भी इस्लामकी तारीफ पाई जाती है। 

अव सूत्रके पहले भागकों लीजिए। ईश्वर वाकई एक और अद्वितीय है। वह 
अगम, अगोचर और मानव-जातिके अधिकाशके लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। 
वह बिना आँखोके देखता है, बिना कानोके सुनता है। वह निराकार और अखण्ड 
है। वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता है, न सन्तान--फिर भी वह 
पिता, माता, पत्नी या सन्तानके रूपमें पूजा ग्रहण करता है। यहाँतक कि वह काष्ठ 
और पाषाणके रूपमे भी पूजा-अर्चनाको अगीकार करता है, हालाँकि वह न तो काष्ठ 
है, न पापाण ही। वह हाथ नहीं आता--पकडमे आता दिखता है और निकल 
जाता हैं। अगर हम उसे पहचान सके तो वैसे वह हमारे बिलकुल नजदीक है। 
पर यदि हम उसकी सर्वेनव्यापकताकों अनुभव न करना चाहे तो, वह हमसे अत्यन्त 
दूर है। 'वेद में अनेक देवता हे। दूसरे धर्म-प्रन्य उन्हे देव-दूत आदि दूसरे नाम 
देते है। पर वेद” एक ही ईश्वरका गुण-गान करते हूँ। 

मुझे 'कुरान को ईश्वर-प्रेरित मानतेमे कोई सकोच नहीं होता, जिस प्रकार कि 
“बाइविल, ” 'जेन्द-अवेस्ता, ” या “ग्रन्थ साहब” तथा दूसरे पुण्य-धर्मग्रन्योको माननेमे 
नही होता। ज्ञानका ईश्वरक्वत प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जातिकी सम्पत्ति नहीं 
है। यदि मुझे हिन्दू-धर्मका कुछ भी ज्ञान है तो वह मूलत ग्रहणशील, सदा वद्धमान 
और परिस्थितिके अनुरूप नवीन रूप वारण करनेवाला है। उसमें कल्पना, अनुमान 
और तककंके लिए पूरी-पूरी गुजाइश है। कुरान” और पैगम्वर साहवके प्रति आदर-भाव 
उत्पन्न करनेमे मुझे हिन्दुओके नजदीक कभी जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। पर 
हाँ, मुसलमानोके अन्दर वही आदर-भाव “वेदो” और अवतारोके प्रति उत्पन्न करनेमे 
मैने अलवत्ता दिक्कत अनुभव की है। दक्षिण आफ्रिकामे मेरे एक बहुत अच्छे मुसलमान 
मुवक्किल थे। अफसोस है, अब वे दुनियामे नही रहे। हमारा वकील-मुवक्किलका रिश्ता 
आगे चलकर घनिष्ठ मैत्री और पारस्परिक आदरभावका हो गया था। हम बहुत बार 
धामिक चर्चाएँ भी किया करते थे। मेरे वे मित्र किसी अर्थमे विद्वान्‌ तो नहीं कहे जा 
सकते, पर उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कुरान की सब वाते जानते थे। उन्हे दूसरे 
घर्मोकी भी कुछ बातोका ज्ञान था। मुझे इस्लाम स्वीकार करानेमें वे दिलचस्पी रखते 
थे। मैने उनसे कहा, “ में कुरान शरीफ ' और पैगम्बर साहबके प्रति पूरा-पूरा आदर-भाव 
रख सकता हूँ , पर आप वेदो ” और अवतारोकों न माननेका इसरार क्यो करते हू ? 
उन्हीकी मददसे तो में आज जो कुछ हूँ, हो पाया हूँ। 'भगवद्‌गीता” और तुलसी- 
दासकी “रामायण ' से मुझे अपार शान्ति मिलती है। में खुल्लमखुल्ला कबूल करता 
हूँ कि कुरान, वाइबिल” तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मकि प्रति मेरा अति आदर- 


१९२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


भाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्रीक्षृष्णकी 
“गीता ' और तुल्सीदासकी रामायण ' का होता हे। ” तब वे मुझसे ना-उम्मीद हो गये 
और उन्होने वेहिचक मुझसे कहा कि आपके दिमागमे जरूर कुछ गडबड है। यह एक 
उनकी ही मिसाल नहीं। उसके बाद ऐसे कितने ही मुसलमान मित्रोसे मेरी मुलाकात 
हुई, जो ऐसे ही विचार रखते हे। फिर भी में मानता हूँ कि यह मन स्थिति 
चन्दरोजा है। में जस्टिस अमीरअलीके इस विचारसे सहमत हूँ कि हारूँ-अलरू-रशीद 
और मामूं के जमानेमे इस्लाम दुनियाके तम्राम मजह॒बोमे सबसे ज्यादा सहिष्णु था। 
पर आगे चलकर उनके जमानेके धर्म-गुरओकी उदार-वृत्तिके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू 
हुई। प्रतिक्रियावादियोमें भी बडे विद्वान्‌ और प्रभावशाली लोग थे और उनके प्रभावने 
इस्लामके उदार और सहिष्णु धर्मंगुरुओ और तत्त्ववेत्ताओकी शिक्षाकों प्रायः दबा दिया। 
भारतमे उस प्रतिक्रियाके दुष्परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इस बातमे 
तिल-मात्र भी सन्देह नहीं है कि इस्लामके अन्दर इस अनुदारता और असहिष्णुताकों 
निकाल डालनेकी पूरी-पूरी क्षमता है। हम बडी तेजीसे उस दिनके नजदीक पहुँच 
रहे है जबकि इन मित्रोका सुझाया सूत्र सारी मनुष्य-जातिको मान्य हो जायेगा। 
इस समय आवश्यकता इस बातकी नहीं कि सबका धर्म एक बना दिया जाये, बल्कि 
इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न धर्मेके अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदर-भाव और 
सहिष्णुता रखे। हम निष्प्राण एकरूपता नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते है, विविधतामे 
एकता। पूर्व परम्पराजों तथा आनुवशिक सस्‍्कार, जलवायु और दूसरी आसपासकी 
बातोके प्रभावकों उन्मूलित करनेका प्रयत्त निश्चय ही विफल होगा और ऐसा प्रयत्न 
करना अधर्म होगा। सव धर्मोकी आत्मा एक है, हाँ, वह भिन्न-भिन्न रूपोमे मूतिमान 
होती है। रूपोकी यह विविधता कालके अन्ततक कायम रहेगी। इसलिए जो बुद्धिमान 
हैं, समझदार हैं, वे तो ऊपरी कलेवरपर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न रूपोमे उसी एक 
आत्माका दर्शन करेगे। हिन्दुओके लिए यह आजा करना कि इस्लाम, ईसाई-वर्म 
और पारसी-धर्म हिन्दुस्तानसे निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक स्वप्न है और 
इसी तरह मुसलमानोका भी यह उम्मीद करना कि किसी दिन अकेले उनके काल्पनिक 
इस्छामका राज्य सारी दुनियामे हो जायेगा, कोरा स्वाव है। पर अगर इस्लामके 
लिए एक ही खुदाकों तथा उनके पेगम्वरोकी अनन्त परम्पराको मानना काफी होता 
हो तो हम सब मुसलमान हूँ, इसी तरह हम सब हिन्दू और ईसाई भी है। सत्य 
किसी एक ही धर्म-प्रन्धकी ऐसी सम्पत्ति नहीं है जो अन्यत्र हो ही नहीं। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, २५-९-१९२४ 
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१३१. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको' 


१९ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हे स्तव्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी मनाओ कि ईइवर मुझे अपना 
कत्तंब्य-पालब करनेका बल और आदेश दे रहा है। में और कुछ कर ही नही 
सकता था। असहयोगके प्रवर्तककी हैसियतसे मेरे कन्धोपर अधिक जिम्मेदारी है। 
लखनऊ ओर कानपुरके बारेमे अपने विचार मुझे जरूर लिख भेजो। मुझे यह प्याला 
पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है। 


हृदयसे तुम्हारा, 
सो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे | 
ए सच ऑफ ओल्ड लेटसे 


१३२. पत्र : लक्ष्मीको 


[१९ सितम्बर, १९२४ ]' 
चि० लक्ष्मी, 
यह पत्र भी सबके लिए है। लेकिन बच्चोकी तरह लक्ष्मीको अच्छी लडकी 
कहें या बुरी? वह वचन तो देती है पर पत्र नही लिखती--यह कैसी बात? में 
तो तुमसे सुन्दर अक्षरोमे लिखे पत्रकी उम्मीद करता हूँ। में उपवासमे भी सब बच्चो- 
को याद करता हूँ और मेरे मनमे प्रश्न उठते है, “क्या सब बच्चे नियमसे कातते 
हैं? पढते है? सच बोलते है? नियमोका पालन करते हूँ? ” मुझे इन सब प्रश्नोका 
उत्तर कौन देगा ? 
मुझे उपवाससे बहुत शान्ति मिलती है। मेरी चित्ता किसीको भी नहीं करनी 
चाहिए। 
बापूके आशीर्वाद 


चि० लक्ष्मी 

सत्याग्रह आश्रम, सावरमती 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६४५) से। 
सौजन्य छगनलाल गाधी 


१ देखिए पृष्ठ १९२ के सामनेका चित्र। 
२ डाककी मुदरसे। 


२५-१३ 


१३३. जशोकत अलीसे बातचीत" 


[१९ सितम्बर, १९१४], 


मौलाना शोौकत अली अगले दिन आये। मौलाना मुहम्मद अलीने उनके 
आगमनपर बडें-बडे मंसूब बाँध रखें थे, क्योकि उन्होंने यही मान रखा था कि वे 
गांधीजीको शायद, अपने सिरचयसे डिगा देंगे। दरअसल, गाघीजीने उनसे वादा किया 
था कि अगर शोकत अली या खुद वे उन्हें इस बातकी प्रतीति करा दें कि उनका 
उपवास करना नेतिक अथवा किसी भी दृष्टिसि गलत है तो वे अपना संकल्प छोड़ 
बेंगे। किन्तु, जहाँतकः उपवास जारी रखनेका सम्बन्ध था, उनके साथ हुई लम्बी 
बातचीतका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, उससे उपवासका भीतरी अर्थ और भी 
स्पष्ठ अवदय हुआ। 

[शौकत अली: | महात्माजी, इस स्थितिका निराकरण फरनेफे लिए हमने 
सचमुच क्या किया है? लगभग कुछ नहीं। अपने अखबारके जरिये तो आप लोगोसे 
भपनी यात अवदय कहते रहे हे, लेकिन उसके लिए आपने अभीतक कोई लम्बा 
बोरा नहीं किया है। तो कृपया आप प्रभावित क्षेत्रोका बौरा करके वातावरणको शान्त 
और निर्मल बनायें। यह उपवास तो इस गलतीको दूर करनेका तरीका नहीं है। 

[गाघधीजी ] मेरे लिए तो यह विशुद्ध रूपसे एक धामिक प्रइन है। मैने अपने 
आसपास देखा, अपने मनतकों पूछा, टटोला और पाया कि में असमर्थ हूँ। लम्बी 
यात्रा करके भी में क्‍या कर सकता था? आज जनसाधारण हमे सन्देहकी दृष्टिसे 
देखता है। आप यह भी न समझिए कि दिल्‍लीके हिन्दुओका मुझपर पूरा विश्वास 
है। उन्होने मुझसे मध्यस्थता करनेके लिए भी एक-मत होकर नहीं कहा और 
यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि हत्याएँ भी हुई है। जिन्होंने दुख उठाया है, वे 
मेरी सुनेंगे, यह आजा में कैसे कर सकता हूँ ? मे तो उनसे उन छोगोकी माफ कर 
देनेको ही कहूँगा जिन्होंने उनके सगरे-सम्बन्धियोका खून किया है। छेकिन यह किसको 
स्वीकार होगा ” अजुमन भी तो हकीम साहबकी नहीं सुन रहा है। जब हम लोग 
उनके मामलेकी मध्यस्थता करनेके विषयमें सोच-विचार कर रहे थे, मैने कोहाटके 
बारेमे सुना। मेने अपने-आपसे पूछा, “अब तुम क्‍या करने जा रहे हो? ” में अदम्य 
आश्ञावादी आदमी हूँ, लेकिन मेरी आशा वरावर ठोस तथ्योपर आधारित होती है। 
आप भी वैसे ही आशावादी है, लेकिन आप अपनी आशाका महल कर्भी-करभी वालूकी 
नीवपर भी खडा कर देते है। सच मानिए, आज आपकी कोई नही सुनेगा। ग्रृजरातमे 


२. महदेव देखाईकी टायरीमें छपे “द श्नर मीनिंग ऑफ द फास्ट” (उपवासका मम) झीप॑क 
रेखते उद्धुत। 
२ नवजीवनके २८-९-१९२४ के भऊमें दो गई तिथि। 
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वीसनगरमे श्री अब्वास तैयबजी और महादेवके पल्ले भी वेरुखी ही पडी। अहमदाबादमे 
भी आग भडकतने जा रही थी, लेकिन उसे प्रारम्भभे ही शमित कर दिया गया। जब में 
गुजरातसे चला, उस समय उमरेठमें कुछ मुसीवत खडी हो रही थी। मुझे हाथपर-हाथ 
धरे चुपचाप यह सब देखना पडे, इससे प्रकट होता है कि में कितना असमर्थ हूँ। में 
भव भी सैकडो बहनोके स्नेह-सौजन्यका भाजन हूें। आज वे भयके मारे मरी जा रही 
हैं। में खुद ही एक उदाहरण पेश करके उन्हे मरनेका रास्ता दिखाना चाहता हूँ। 

अगर दोनो जातियोके वीच खरी, खुली और ईमानदारी तथा बहादुरीकी 
लडाई हो तो लडाईकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। लेकिन आज तो यह लछडाई लरूडाई 
नही, घोर कायरताकी शर्मनाक कहानी है। लोग पथराव करते है और भाग जाते 
हैं, हत्या करते हैँ और भाग खडे होते हूँ । वे अदालतोमे जाते है, झूठी गवाहियाँ 
देते हैं, झूठे सबवृत पेश करते है । कितनी दर्देताक स्थिति है? में क॑ंसे, किस तरह 
उन्हे बहादुर बनाऊ? आप अपने तईं पूरी कोशिश कर रहे हूँ । लेकिन मुझे भी 
तो अपने-भर पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे वह शक्ति प्राप्त करनी ही है, जिससे 
म॑ उन्हे प्रभावित कर सकूँ। 

नहीं, आप असफल नहीं हुए हे। उन्होने आपकी बात सुनी थी; वे आपकी बात 
घुन भी रहे थे। लेकिन आपको अनुपस्थितिमें उन्हें सलाह देनेवाले दूसरे लोग भी 
तो थे। उन्होने उनकी वात छुनी और गलत रास्ता अख्तियार फर लिया। मुझे पूरा 
विश्वास है कि वे अब भी अपनी गलती महसूस करेगे। जनसाधारणक्षे मनमें जहर 
फम करनेके लिए आपने बहुत-कुछ किया है। में तो इन उपद्रवोकी कोई परवाह नहीं 
फरुंगा। में तो सीधे उनसे जाकर कहूँगा, “बोतानो, यह शेतानियतका खेल जी 
भरकर खेल लो। लेकिन सबके ऊपर खुदा वरावर बंठा हुआ है। तुम एक-दूसरेको 
भले ही मार डालो, लेकिन उसे नहीं मार सकते।” तो प्यारे भाई, खुदाके आड़े न 
आइए। आप तो उसके खिलाफ लड रहे हे। अब वह होने वीजिए, जो वह चाहता है। 


तो क्‍या में उससे लड रहा हूँ? अगर मुझमें कोई अभिमान या अहम है 
तो वह अब समाप्त हो चुका है। सच मानो प्यारे भाई, यह उपवास मैने निरन्तर 
कई दिनतक प्रार्थना करते रहनेके वाद द्वी शुरू किया है। मेने रातके तीन-तीन 
बजेतक जगकर उससे पूछा है कि बताओ, अब क्‍या करू। १७ सितम्बरको उसका 
जवाब मेरे सामने बिजलीकी तरह कौब गया | अगर म॑ंने गलती की है तो वह 
मुझ माफ करेगा। मेने जो-कुछ भी किया है, जो-कुछ कर रहा हूं, पूरी तरह मनमे 
उसका भय रखते हुए किया है, और कर रहा हूं । और सो भी कहाँ ? खुदासे 
डरकर चलनेवाले एक मुसलमानके घर । मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि जो 
कष्ट-सहनके लिए तैयार है, वही ईश्वरसे प्रार्थना कर सकता है, याचना कर सकता 
है। मेरे धर्ममें उपवास और प्रार्थना दोनो एक ही तरहके विधान है । लेकिन, में 
तो इस्लाममें भी ऐसे तपके बारेमे जानता हूँ। मेने पैगम्बर साहबकी जीवनीमें पढ़ा 
है कि वे अकसर उपवास और प्रार्थना किया करते थे, लेकिन दूसरोको अपनी नकल 
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करनेसे मना करते थे। किसीने उनसे पूछा कि जो चीज आप खुद करते है, उसे 
दूसरोको क्यों नहीं करने देते। उनका उत्तर था “क्योंकि में देवी पोषणपर जीता 
हूँ।” उनकी बडी-बडी उपलब्धियोमे से अधिकाश उपवास और प्रार्थवाका परिणाम 
थी । मैने उनसे यह सीखा है कि जिसका ईइुवरमे अनन्त विश्वास हो वही उपवास 
कर सकता है। पैगम्बर साहबकों इलह्ाम ऐशो-आरामकी घडियोमे नहीं हुआ करते 
थे। वे उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, लगातार कई राततक जागते रहते थे 
ओर जब उन्हे इलहाम होता था उस समय वे सारी रात खडे रहते थे। इस समय 
भी में अपने सामने उपवास और प्रार्थनारत पैगम्बर साहबका चित्र देख रहा हूँ । 
भाई शौकत, में यह सहन नहीं कर सकता कि छोग आपपर और आपके भाईपर 
मेरे साथ किये गये वादेको तोडनेका इलजाम लूगराये। आपपर ऐसा आरोप लूगाया 
जाये, इस वातका खयाल भी मेरे लिए असह्य है। मुझे इसके लिए मर मिट्ना 
चाहिए। यह उपवास में सिर्फ अपनी गुद्धिके छिए, शक्ति प्राप्त करनेके लिए कर रहा 
हूँ। मुझे गलत न समझे। में आपसे इस तरह बाते कर रहा हूँ, मानों में मुसलमान 
होऊँ। इसका कारण यह है कि मैने अपने मनमे इस्लामके प्रति वही श्रद्धा जगा ली 
है जो आपमे है। इस्लामके प्रति अपनी समस्त श्रद्धाका विश्वास दिलाते हुए में कहूँगा 
कि उपवास और प्रार्थनाके बाद मुझमे दोनो जातियोको अपनी बात समझानेकी ज्यादा 
ताकत आ जायेगी। यह मेरा अपना पक्‍का विश्वास है कि शरीरकों जितना हीं 
तपाया जाये, आत्माका रंग उतना ही निखरता है। हमे हुल्लडवाजीके खिलाफ लडवा है, 
उसे रोकना हैं पर अभी हममे उसके लिए अपेक्षित पर्याप्त आत्मिक शक्ति नही है। 


यहाँ आकर शौकत अलोने अपनी दलीलका रुख बदल दिया। 

क्या यहू सोचना भी आपका फर्ज नहीं है कि आपके इस लम्बे उपवाससे वेशको 
कितना बड़ा सदसा पहुँचेगा ? 

नही, बिलकुल नहीं। क्योकि आदमी बहुत वार अपने-आपको धोखा देता है। 
वह अकसर दूसरोकों खुभ करनेके लिए ऐसे काम करता है, जिससे उसे बचना 
चाहिए । इसलिए मनुष्यके लिए धर्मकी सीख यही है कि कोई सकलप लेनेके बाद वह 
दुनियाके सामने उसपर दृढ़ रहकर खडा रहे। और यह कितना वडा मिथ्याभिमान 
है कि कोई सोचे कि दुनिया उसकी भारी तपस्या देखकर स्तव्ध रह जायेगी। और 
हम किस-किसकी इच्छाका खयाल रखें? इसका तो कही अन्त ही नहीं है। अगर 
राम सलाह छेने और दलील करनेके लिए रुके रहते तो वे कभी भी वनवासको न 
जाते और घरतीके द्रुख दूर नहीं कर पाते । वे किसीकी सलाहके लिए नही रुके । 
बस, निकल पड़े । क्यों? क्योकि वे अपनी प्रतिज्ञाको अपने जीवनसे अधिक मूल्यवान 
मानते थे। कोई भी वडा सकल्‍प वहीं आदमी कर सकता है जिसकी ईइवरमे प्रवल 
आस्था हो और जो ईश्वरसे डरकर चलनेवाला हो। 


एक बात और । क्या ऐसा नि३चय करनेसे पहले आपको किसीसे सलाह नहों 
कर लेनी चाहिए? यया आपके लिए इसका भी खयाल करना जहरी नहीं कि 
आपके स्वास्थ्य और शरीरपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 
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नही, में इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। यह तो मेरे और ईदवरके वीचकी 
वात है। और अगर मुझे किसीसे सलाह लेनी ही चाहिए तो बेहतर यही होता कि 
में यह प्रतिज्ञा करता ही नही। आप मेरे शरीर और स्वास्थ्यपर इसके प्रभावकी 
बात करते हैँ, तो सुनिए, अगर में इतना दुर्वल हूँ कि इसे वरदाइत नहीं कर सकता 
तो मर जाऊँगा । यह शरीर किस कामका है? जव म॑ जेलमें था, मैने आनन्दसे 
आह्लादित हो-होकर पेगम्वर साहबके साथियोकी जीवनियाँ पढी। कहते हैँ, एक वार 
हजरत उमरने किसीको उपहार-स्वरूप ५०० दीनार भेजे। उन्हे देखकर उसका मन 
काँप गया और वह रोने लगा । उसकी पत्नीनें पूछा कि क्यो रो रहे हो? उसने 
जवाब दिया, “ मेरे पास माया आई है। अब मेरा क्‍या होगा ? ” यह उपहार हजरत 
उमर-जैसे पाक आदमीने भेजा था। फिर भी उसे देखकर वह काँप उठा, क्योकि 
वह माया थीं, नश्वर पदार्थ था। जीवन भी वैसा ही है। अगर ईर्वरकों अब भी 
इस घशरीरसे कुछ काम लेना हो तो वह इसे कायम रखे। और उसे इससे जो काम 
लेना था, वह अगर वह ले चुका हो तो फिर इसे नष्ट हो जाने दे। दरअसल तो 
मेते ऐसा सोचा था कि अगर उपवासकी यह अवधि पूरी होनेतक स्थिति नहीं 
सुधरती तो में स्थायी उपवासका ब्रत लहूगा । हकीमजीने मुझसे ऐसा विचार मनमे 
न लानेको कहा। इसपर मेने कहा, “ लेकिन, में इसे अपने मनसे कैसे निकाल सकता 
हैं?” यह मेरी रग-रगमे समाया हुआ है, यह मेरे अस्तित्वका अश है। अगर मुसल- 
मान हिन्दुओके साथ सदुभावना स्थापित करना अपने धर्मके विरुद्ध नहीं मानते तो 
उन्हे उनके साथ सद्भावना स्थापित करनी चाहिए। अगर वे ऐसा मानते हो और मुझसे 
ऐसा कहे कि नहीं, यह हमारे धर्मके विरुद्ध है तो मेरा निश्चित मत है कि फिर 
मेरे जीवित रहनेका कोई कारण नहीं रह जायेगा। उस हालतम तो मुझे भर ही 
जाना चाहिए। अभी पिछले दिनो स्वाजा अहमद निजामी साहबसे भी मेरी साफ- 
साफ बातचीत हुई। मैने उनसे कहा, “आप लावारिस बच्चो और अस्पृश्योको ही 
मुसलमान क्यो बनाते है? अच्छा हो आप मुझे मुसलमान बनाये ताकि जब में 
इस्लामको स्वीकार कर हूँ तो दूसरे बहुत-से लोग भी मेरा अनुकरण करे। वे वेचारे 
इस्लाम कबूल करेगे तो कुछ इस कारणसे नही कि वे' उसकी खूवियोकों समझते है, 
उसके कारण तो कुछ ओर ही होगे। इन लोगोके मुसलमान वन जानेसे इस्लाम 
रचमात्र भी समृद्ध नहीं होगा। 


यह बातचीत बहुत ही प्रभावित करनेवाली थो। में इसके साथ न्यूनतम न्याय 

भी नहीं कर पाया हूँ। ज्ौकत अली तो बिलकुल अभिभूतसे दिखाई पड रहे थे। 
वहाँसे उठते हुए उन्होंने कहा, “तोन बातोके लिए से रोज ईइवरसे प्रार्थना करता 
हें। एक तो है हिन्दू-मुस्लिम एकता, दूसरी यह कि मेरी माँ इस्छाम और भारतकों 
आजाद देखनेके लिए जोवित रहे और तोसरी यह कि महात्मा गाधीका ब्नत पुरा 
हो || शा 

[अग्रेजीसे | 

यग इडिया, २३-१०-१९२४ 


१३१४. तार; 'आउठढ लुक 'को' 


[१९ सितम्बर, १९२४ या उसके पदचात ] 


आउट लुक 
लाहौर 


तारके लिए धन्यवाद। [प्रचार-सघंमे | अस्थायी विराम समस्याका पूरा 
समाधान नहीं। आवश्यकता इस वातकी है कि हिन्दुओ और मुसलमानों 
दोनोके अखबारोमे से अतिशयोक्ति, मिथ्या-प्रचार तथा उत्तेजनाका विष 
जडसे समाप्त हो। में पैवन्द छगी कृत्रिम एकताके लिए नहीं वल्कि 
हृदयोकी एकताके लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि 
अपना प्रयत्न उसी एकताकी सिद्धिसे लरूगाये। 


गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९३) की माइक्रोफिल्मसे। 


१३५, टिप्पणियाँ 


२० सितम्बर, १९२४ 
कताईमें सासिक धढ़ती 


कातनेवालोकी सख्या २,७८० से बढ़कर एक महीनेमे ही ४,९०८ तक पहुँच 
जाना कोई वुरी प्रगति नहीं है। पाठक इस बातपर गौर करे कि सदस्यों और गैर- 
सदस्यों, दोनोकी सस्यामे काफी बढती हुई है। गुजरातका नम्बर अब भी अव्वल ही 
है। लेकिन आन्ध्र इस दौठमे उसके बिलकुल पीछे लगा हुआ है। कर्नाटकका ४१ से 
एकदम कूदकर ३६२ तक जाना और तमिलताडका ९० से ४५६ तक पहुँच जाना 
वहुत उत्साहवर्धक है। इस साल कर्नाटककों काग्रेसका अधिवेशन अपने यहाँ करनेका 
गौरव प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए वस्तुत उसे तो अब्वकू नम्बरपर ही होना 
चाहिए। इस महीनेंका अभी और सूत भाना वाकी है। उससे तो वृद्धि और भी अधिक 
स्पष्ट प्रतीत होगी। यदि इसी तरह प्रगति होती रहेगी तो बहुत जल्द कातनेवालोको 


१, यद आउट लुकरी भोरमे १९ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्‌ भेने गये तारके उत्तरमें भेजा 
गया था। दस तारमें गाधीजीको यद यचित करते हुए कि दिन्दुनों भौर मुततर्मानों दोनेकि अद्धवारंनि 
एक सलाइतक एक-दूसरेंके विरुद्ध प्रचारका अभियान बन्द रखनेका निर्णय किया है, उनमे प्रोत्साइनका 
सबल्देश माँगा गया था। 


टिप्पणियाँ १९९ 


ससया काफी बडी हो जायेगी। पाठक ध्यान रखे कि जितने स्वेच्छासे कातनेवाले हैं 
उन सवको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो छोग अनियमित रूपसे कातते 
है उनकी सख्या नियमित कातनेवालोकी सस्यासे कमसे-कम दूनी होगी और मजदूरी 
लेकर कातनेवाले इसमें शुमार नहीं किये गये है। यदि सिर्फ वे जिन्होनें नियमित 
कातना शुरू कर दिया है, स्वराज्य मिलनेतक बराबर कातते रहे (यह कोई उनसे 
बहुत बडी अपेक्षा तो नहीं होगी) तो हम उसको कुछ जल्दी जझूर पा सकेगे। 


सभापतिकी तरफसे इनाम 


कताईके प्रति मौलाना मुहम्मद अलछीका भाकर्षणष रोज बढ़ रहा है। घटो 
सार्वजनिक कार्योमें छंगे रहनेपर भी वे कताई करते रहे हैं और गत मासके २,००० 
गज पूरा करनेके लिए वे अकसर आवी-आावी राततक कातते रहे हैँ। उन्होने मुझे 
यह घोषित करनेको कहा हैं कि उनके कार्य-कालमें जो प्रान्त भुजरातसे बाजी ले 
जायेगा उसे पाँच वढिया चरखे इनाम दिये जायेगे। जो प्रान्त यह बाजी मारेगा 
उसके सबसे लायक और गरीब कातनेवालोकों ये मिलेगे। चरखे सावरमतीमे तैयार 
किये गये नवीनतम नमूनेके होगे। जहाँतक कातनेवालोकी सख्या और सूतकी मात्राका 
सम्बन्ध है, गृजरातसे कातनेमे वाजी मार ले जाना आसान वात नही है। सुतकी 
अच्छाई और बारीकीमें बगाल, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाड गुजरातसे बाजी मार 
ले जा सकते है, लेकिन उसको स्वेच्छासे कातनेवालोकी सख्यामें और सूतकी मात्रामें 
भी हरा देना, वह कभी आसानीसे न होने देगा। लेकिन मौलाना साहवने कातनेवालो- 
की संख्याका खयाल करके यह इनाम रखा है। इसलिए जहाँतक मेरा खयाल है 
होडका जोर वगाल, तमिलताड और कर्नाठककी तरफसे ही पडनेकी ज्यादा सम्भावना 
है। मुझे आशा है कि इस इनामकी कीमतकी ओर न देखकर काग्रेसके सदस्य 
इसी बातका खयारू करेगे कि यह इनाम काग्रेसके सभापतिकी ओरसे दिया जा रहा 
है । में चाहता हूँ कि यह प्रतियोगिता गम्भीर और फलदायी हो । इस इनामकों 
जीतनेके लिए केवल तीन महीने बाकी है। यदि सबके-सब प्रान्त प्रयत्व करेगे तो में 
जानता हूँ कि मौलाना साहबकों इससे वडा सनन्‍्तोप होगा। क्योकि स्वेच्छासे कातने- 
का राष्ट्रीय महत्व वे समझ गये है। अपना काता हुआ सूत विखानेमें और उसको 
रोजाना अधिक सुधारकर वारीक और वरावर कातनेका प्रयत्न करनेमें वे बड़ी 
दिलचस्पी ले रहे है। 

[अग्रेजीसे 
यग इंडिया, २५-९-१९ २४ 


१३६. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास श्ञास्न्नीको 


मार्फत कॉमरेड' 
दिल्ली 
२० सितम्बर, १९२४ 
प्रमप्रिय मित्र, 


आपके स्वास्थ्यका समाचार जाननेके लिए आपको पहले ही पत्र लिखना चाहता 
था। हकीमजीको' भेजें आपके तारसे मुझे अपना वह इरादा याद आ गया। कृपया 
पूर्ण रूपसे विश्राम करे। 

दुखी न हो। मेरे लिए तो उपवास धामिक कत्तंव्य था। में चाहता हैं, मित्रगण 
इस वातसे प्रसन्न हो कि ईश्वरने मुझे इस अग्नि-परीक्षामे प्रवेश करनेकी शक्ति 
दी है। 

सस्नेह, 

आपका, 
मो० क० गांघी 


[ भग्रेजीसे | 
लेट्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री 


१३७. पतन्न : वसुमती पण्डितकों 


भावद्रपद वर्दी ७ [२० सितम्बर, १९२४ ॥|' 

चि० वसुमती, 
मेरा उपवास २१ दिनका है। वह वुधवारको प्रारम्भ हुआ था, इसलिए आज 
उसका तीसरा दिन है। अक्तूबवरकी ८वी तारीखको, वुधवारके दिन समाप्त होगा। 
मुझे उपवास इस कारण करना पडा है कि इसके बिना मेरे लिए धर्मका पालन 
करना असम्भव हो गया था, इसलिए तुम निब्चिन्त रहना। मुझे परम भान्तिका 
अनुभव हो रहा है। भागकर मेरे पास आनेकी इच्छा न करना। तीसरे हफ्तेमे आ 
सकती हो, उस समय तो म॑ भी तुम्हें देखना चाहेगा। श्रीमती” तो पतेमें दिया 
हुआ है। पतेमें ऐसा ही लिखा जाता है। मेरे लिए तो तुम सदा सभी बेटी रहोगी। 
जब तुम देवलालीमें थी, तब में तुम्हे पत्रमे क्या लिखा करता था, यह तो में भूल 


१, एज़ीम अजमटठखां । 
३. टाऊओो झुदरसे। 


टिप्पणी २०१ 


गया हूँ। कटिस्नानके तुरन्त वाद नहानेमे कोई हर्ज नहीं हे। एक दूसरा प्रयोग भी 
करना। एक छोटी-सी पीले रगकी बोतल खरीद लेना। उसमे स्वच्छ पानी भरकर 
तीन घटेतक धूपमे रखना। रातको उसमे से दो औस पानी पीकर सो जाना। इस 
तरह धूपमे गरम किया हुआ इतना पानी रोज पीना। यदि वह गरम करनेके बाद 
ठण्डा हो जाये तो उसकी फिक्र न करना। उद्देश्य यह हैं कि पानीको सूर्यकी किरणे 
पीले पात्रके माध्यमसे मिले। कहते है कि इस तरह तैयार किये गये पानीकी तासीर 
दस्तावर हो जाती है। 


बापूके आशीर्वाद 


श्रीमती वसुमती पण्डित 
मार्फत मेसस स्ट्रॉस ऐड क० 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५७) से। 
सौजन्य वसुमती पण्डित 


१३८. टिप्पणी 
निराश नहीं, असहाय' 


देखता हूं, ऐसा कहा गया हैं कि अपनी उपवास-सम्बन्धी टिप्पणीमें मैने कहा, 
“भेरी निराशा तो और भी असह्य है।” मैने इस विपयमे जो बात कही है उसमे 
“/ निराशा ” नहीं “असहायावस्था ” शब्दका प्रयोग किया गया है। जिस व्यक्तिकी 
ईइवरमे तनिक भी आस्था है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योकि वह सदा इस 
बातमे विश्वास रखता है कि अन्तमे सत्यकी ही विजय होती है। ईदवरमें विश्वास 
रखनेवाला व्यक्ति कभी भी असत्यके पीछे नहीं भागता और इसलिए वह कभी 
निराश हो ही नही सकता। इसके विपरीत चारों ओर घिरते अधकारमे उसकी आशा 
सबसे अधिक चमक उठती है। लेकिन, मेरी असहायावस्था मेरे सामने एक' स्पष्ट 
तथ्यके रूपमे मौजूद है। में इसकी उपेक्षा नही कर सकता। मुझे तो इसे बराबर 
स्वीकार ही करना चाहिए। तमिलमे एक बडी अच्छी कहावत है.  निराशकी एकमात्र 
आशा ईइवर ही है।” इस कहावतमे छिपा सत्य मेरे सामने आज जितना उजागर 
कभी नहीं हुआ था। जिस व्यक्तिकी क्षमता ईश्वरने इतनी ज्यादा सीमित कर दी 
हो, उसके लिए इतने विशाल जन-समुदायको अपने साथ चलाना, उसे नियत्रित 
रखना, उसके प्रतिनिधिके रूपमे बोलना और काम करना इतना आसान तो नही 
है। इसलिए वरावर सतक रहनेकी आवश्यकता है। पाठकंगण इस बातके लिए 
आश्वस्त रहे कि यह आखिरी कदम मैने अपनी असहायावस्थाकी पूरी प्रतीति हो 


१, देखिए “पत्र देवदास गाधीको ”, २१-९-१९२४। 


२०२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जानेके बाद ही उठाया और मेने ईइ्वरकों करुण स्वरमे उसी प्रकार देरा जिस प्रकार 
द्रौोपदीने उसे पुकारा था, जब लगता था कि उसके पाँच पराक्रमी सरक्षकोने उसे 
छोड दिया हैं। ईदवरके दरवारमे उसकी पुकार व्यर्थ नही गई। पुकारका यह स्वर 
मात्र होठोसे नहीं वल्कि अन्तस्तलकी गहराईसे उठना चाहिए। इसलिए ऐसी पुकार 
तभी सम्भव है जब आदमी सचमुच आन्तरिक व्यथासे विहल हो। मेरी पुकार इस 
उपवासके रूपमें निकली है, यद्यपि यह उपवास इस मामछेमे निहित समस्याकी दृष्टिसे 
किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। मेरा हृदय बार-बार कहता है. 


“प्रभो, तू ही मेरा आश्रय है, 
मुझे शरण दे।” 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१३९, आधे घंदेका अभ्यास" 


२१ सितम्बर, १९२४ 


मौलाना शौकत अलीकी यह स्नेहपूर्ण फटकार मुझे अच्छी ही छगी। यद्यपि इन 
दिनों में हर मामलेमें हार ही मान लिया करता हूं, लेकिन यह नहीं जानता था कि 
मुझे बड़े भाई के सामने भी हार माननी पडेगी। मैने सोचा था कि उनका भारी- 
भरकम और बेडोौल शरीर कताईकी कोमल कलाके उपयुक्त नहीं है। अब में उनकी 
हलके कामोको करनेकी क्षमताकों घटाकर आँकनेके लिए उनसे क्षमा माँगता हूँ। 
इस तरहसे तो हजार वार हारकर भी में सुखी ही रहूँगा। अगर देशको लाभ हो 
तो मेरी हार क्‍या चीज है? मौछानाने जो नाराजगीके साथ इस वातका विरोध 
किया है कि कोई भी व्यक्ति उनके भारी-भरकम शरीरकों देखकर उन्हे हलके कामोसे 
बरी करनेका साहस करे, उसे मे अपनी कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं मानता। 


१, यद् मोलाना श्ौकत मली द्वारा एक पत्रमें उठाये गये मु्दोके उत्तरमें छिपा गया था। प्रप्तग 
पद था कि गाधीजीने मौलाना साइबके भारी-भरक्मम शरोरफों देखते हुए उन्हें कताश्की शत्तेसे मुक्त करनेकी 
बात लिप्ठी यी। इमपर उन्होंने छिखा कि सगर मेरे कताई करनेते देशकों गुलामीसे छुटकारा मिर सकता 
है तो में रोज आते घटेतक ही नहीं, सारा दिन फातनेकों तैयार हूँ। इसी सिलमिडेमें उन्होंने कास्या- 
बादमें प्रिलाफन-कोपके लिए चन्द्रा उगाहनेके अपने प्रपत्नका भी जिक्र किया था और लिखा था ऊि फ्रिम 
प्रकार दुछ मुसलमानों द्वारा गांवीजीपर उनकी ( मौलाना साहबक्ी ) आस्था दोनेके कारण उनपर का्किर 
दोनेका आरोप लगाये जानेके बावजूद उन्देनि काफी पैसा इफ़द्भा कर लिया था। इन्होंने टा० अन्सारी 
और खिकूकत-कार्योडयक सभी झार्यकर्ताओंकि कतारईमें जुट जानेडी भी चर्चा की थी, और मन्तम लिएा 
था ड्रि “ सुदा£ फौज! में शामिल होनेके स्ल्युक दर भारतवासीको --वद चाहे दिल्दू दो था मुसलमान, 
पारी दो या ईसाइ, मिस्त हो या पटरी, गरीब हो था अमीर, सभीको -- रोजाना बाधा घ बताई 
फरके अपनी बोलना प्रमाणित ऊरनी चाहिए । देखिए यंग्र इंडिया, २५-९-१९२४। 
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उनके लिए कोई भी काम उनकी सामर्थ्यसे बहुत हलका या भारी नहीं है, यदि 
उससे देशको कुछ लाभ पहुंचता हो। क्या ही अच्छा होता, अगर प्रत्येक कार्यकर्त्ता इसी' 
कडी कसौटीको अपनाकर चलता। मौलाना साहवने सूचित किया है कि खिलाफत- 
कार्यालयके सभी कार्यकर्त्ता इस काममे जुट गये है, डा० अन्सारीने भी अपने 
धन्धेके सिलूसिलेमे अत्यन्त व्यस्त रहनेके बावजूद कताई शुरू कर दी है। यह सब 
जानकर शकरलाल बैकरके मुंहमे तो पानी भर आया होगा। अगर यह उत्साह बना 
रहा तो में आशा करता हूं कि मुसलमान छोग इस दिशामे बहुत शानदार काम 
कर दिखायेगे। मौलानाकी लोकप्रियताका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता है 
कि उनके द्वारा उल्लिखित बदनाम करनेवाले पर्चे बटवाये जानेके बावजूद, वे' अपने 
काठियावाडके दौरेमें खिलाफत-समितिके कोपके लिए २५,००० रुपये नकद ले आये 
भौर लगभग दस हजार रुपयेके वादे भी। इन पर्चोके लेखकोकों भालम नहीं कि 
हमारे सम्बन्धीका आधार क्या है। जैसा कि म॑ पहले ही बता चुका हूँ,' हम हर 
बातमे एक-दूसरेसे भिन्न है, फिर भी एक चीज ऐसी हैं जो हम दोनोकों बाँधे हुए 
है। हम दोनों ही गुलामीसे तग आ चुके है। किसी भी मानवकी उचित स्वतन्वता- 
का अपहरण हमें नागवार गुजरता है। इसलिए हमने ईश्वरकी गुलामी स्वीकार की 
है। हम समस्त मानव-समाजके मुकाबले खडे हो सके, वल्कि जरूरत पडे तो उसका 
विरोध भी कर सके, इसी खयालसे हम दोनो सवकी रचना करनेवाले उस कुम्हारके 
हाथमें मिदट्ठीके पुतले वन गये हैं। वह चाहे हमें जैसे घड ले, मसल-कुचल दे, उलठ- 
पुलट दे, फिर भी हम उसीके है। हम दोनोको जोडकर रखनेवाला यहीं एक तत्त्व 
है। में मानता हूँ कि उस तत्त्वमें वाँधनेकी, जोडनेकी क्षमता है और इसलिए उसने 
हमें एक-दूसरेसे इस तरह जोड रखा है कि हम कभी भी अलूग नहीं हो सकते। 
इसलिए ऐसा कहना कि मौलाना साहव मुझे ईएवरकी तरह पूजते हैँ, मौलाना 
साहबके ही शब्दोमें ईइ्वरकी मिन्‍दा तो है ही, साथ ही हमारे सम्बन्धोके बारेमें 
उनके घोर अज्ञानका भी द्योतक है। 
[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१ देखिए “व्प्पिणियाँ ?, १८-९-१९२४, उप-शीपषक “हृदयकी एकता?”। 


१४०. उनके प्रति हमारा कत्तंव्य 


२१ सितम्बर, १९२४ 


श्री एन्ड्रयूजने अपने “ आदिवासी जातियाँ ” शीर्षक लेखमे' अपनी सधी लेखनीसे 
बडे ही सुन्दर ढगसे तीन चीजोकों एक साथ पिरो दिया है। श्री अ० वि० ठक्करने 
पंचमहालके भील-सेवा-मण्डल ' के कोषमे धन देनेके लिए जो जोरदार अपील की 
थी, उसका उन्होने समर्थन किया है। श्री एन्ड्रयूजके उद्गारोसे में हादिक सहमति 
प्रकट करता हूँ। और श्री ठककरका परिचय भला में क्‍या दे सकता हूँ! वे तो मेरे 
भारत लौटने और प्रसिद्धि अजित करनेसे पहले ही मातृभूमिकी सेवाके लिए अपना 
जीवन अपित कर चुके थे। गुजरातने उडीसाके अकाल-पीडितोके लिए जो सहायता- 
कार्यका संगठन किया था, श्री ठक्कर द्वारा उसका सुयोग्य सचालन हमे आज भी 
अच्छी तरह याद है। गुजरातके अस्पृश्योके प्रति अपने एकनिष्ठ सेवाभावके कारण 
वे उनकी आँखोका तारा वन गये है । किन्तु, उन्हे तो सेवाकी धुन छगी हुई है, 
सो उनका ध्यान अब गुजरातके एक ऐसे वर्गकी ओर गया जो अस्पृश्योसे भी अधिक 
गिरी हुई अवस्थामे है और जिसे सहारा देनेवाले हाथकी और ज्यादा जरूरत है। 
इसलिए वे पचमहालके भोले-भाले भीलोके त्राता बन गये है। भाशा है, लोग श्री 
ठक्करकी अपील अनसुनी नही करेगे। 
आदिवासियोके सम्बन्ध लिखते हुए श्री एन्ड्रयूजके लिए भला यह कंसे 
सम्भव था कि वे अपने मित्र, शिष्य और सहयोगी विली पियर्सनकी चर्चा न करते ? 
भारतकी सेवाके लिए अपना सर्वस्व न्योौछावर कर देनेवाले और नेकसे-नेक अग्नेजकी 
श्रेणीमे आनेवाले इस व्यक्तिकी स्मृतिमें समुचित प्रशसाफ़े दो गब्द कहनेका अवसर वे 
हाथसे कभी नही जाने देते। श्री गोंखलेने जब श्री एन्ड्रयूजसे दक्षिण आकफ्रिकाके सत्या- 
ग्रहियोकी सहायताके लिए तत्काल वहाँ जानेंको कहा तो विली पियर्सनने स्वेच्छासे 
अपनी सेवाएँ अपित की और वे श्री एन्ड्रयूजके साथ दक्षिण आफ्रिका गये थे। जब 
मैने इन दोनो अग्रेजोको देसा तो मेरे साथ पहली नजरमे प्यार वाली वात चरितार्थ 
हो गई। ये पक्तियाँ लिसाते समय भी पियर्सनकी सुन्दर मुखाकृति, उनकी आँसोका 
निष्फपट, सौम्य और मोहक भाव मेरे सामने सजीव हो उठता है। मुझे पियरसनकों 
पहले दक्षिण आफ्रिकामे और फिर जान्तिनिफेतनम कार्यरत देसनेका अवसर मिला। 
उनमे अधिक आत्म-त्यागी और कत्तंव्यनिप्ठ व्यक्ति मिल्ल पाना कठिन है। मानदारी- 
का कोर्ट भी काम वे अपनी झानके खिलाफ नहीं समझते थें। उनके लेसे तो काम 
जितना छोटा होता वह उतनी ही ज्यादा उज्जत्का था। शान्तिनिकेतनमें रसोर्टघरकी 
नालियों और मेहतरोओे घरोक्रों साफ करनेके लिए अपनी सेवाएँ उन्होंने ही सबसे 


१. २ अम्ूबर, १९९४ के यंग इंडियार्मे प्रकाशित। 
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पहले अपित की। उनका काम परम्परागत अर्थोमे राजनीतिक नहीं था, किन्तु सिर्फ 
इसी कारण वह कोई कम साहसपूर्ण काम नहीं था और फिर यह बात भी याद 
रसनी चाहिए फ्रि जब वे जापानमें थे, उन्होने ब्रिटेन द्वारा दूसरे देशोके शासन और 
शोपणकी कटु आलोचना करते हुए एक लेस लिखा था, जिसके कारण वे परेशानीमें 
पड गये थे, किन्तु इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जब वे मृत्यु-शय्यापर पडे 
थे, उन्होंने एक वसीयतनामा लिखाया, जिसमें वे शान्तिनिकेतनके उस बारूककों नही 
भूले जिसे वे पुत्रवत्‌ प्यार करते थे। उनकी मृत्युके बाद महाकविने उनका स्मारक 
चनानेके लिए २५,००० रुपयेके लिए एक अपील निकाली। उस पंसेसे शान्तिनिकेतनमें 
'पिय्सेन अस्पताल ' का निर्माण होना था। उन दिनों मे जुहूमे स्वास्थ्य-छाभ कर 
रहा था और एन्ड्रयूज एक अभिभावककी भांति मेरी देख-रेख कर रहे थे। एक दिन 
आकर उन्होने प्रेम भौर व्यथा-विह्ल हृदयसे मुझे वताया कि छोगोने महाकविकी 
अपीलकी भगोर बहुत कम ध्यान दिया। म॑ंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि भारतकी 
जनता तो उन्हे ज्यादा नही जानती थी और इसलिए हम लोगोको, जो उनको 
इतनी अच्छी तरह जानते है, उसके सहयोग न करनेपर परेशान न होना चाहिए और 
न हमारे मनमे जनताके प्रति कोई कडवाहट ही आनी चाहिए। मेने उनसे यह भी 
कहा कि कोई अनुकूल अवसर आनेपर में महाकंविकी अपीलूका काम अपने हाथमे 
लूंगा और स्मारकके लिए जनताका सहयोग प्राप्त करतेकी कोशिश करूँगा। श्री 
एन्ड्रयूजने मुझे वह अवसर प्रदान किया है। अब में 'यग इडिया' के पाठकोसे यथा- 
शक्ति अपना-अपना योगदान करनेका अनुरोध करता हूँ। तीन हजारसे ऊपर तो इकट्ठा 
किया जा चुका है। अब शेप इक्कीस हजार रुपये जुटा पाना उदार जनताके लिए 
बहुत मामूली वात है। 

श्री एन्ड्रयूजने इस लेखमे जिस तीसरी चीजको पिरोया है, वह है--चरखा। 
इसको उन्होने शायद मेरा खयार करके ही शामिल किया है। छेकिन, में जानता हूँ 
कि वह समय आ रहा हैं, जब चरखेको अपने अस्तित्वके लिए मुझपर निर्भर नहीं 
करना पडेगा। देशके वडेसे-वडे आदमीको भी, यदि उसे गरीबोके साथ सहानुभूति है 
तो चरखेका समर्थन करना ही पडेगा। सिर्फ चरखेमे ही यह खूबी है कि उसे जहाँ 
भारतके सभी लोग अपना सकते हूँ, वहाँ उससे इतनी कमाई भी की जा सकती है 
जिससे देशके गरीब किसानोके स्वल्प अर्थ-साधनकी यत्किचित्‌ पूर्ति हो सके, इतना ही 
नही इससे देशके करोडो भूख-पीडितोको जीवित रहनेके लिए दो कौर भोजन भी प्राप्त 
हो सकता है। यह एक ऐसी चीज है जो अमीरोकी ओरसे अकालूपीडित जनताको 
दिये जानेवाले सदाकव्रतोकी पतनकारी प्रथाका स्थान ले सकती है और उनके मनमे 
ऐसा आत्म-विश्वास पैदा कर सकती है कि जबतक वे कताईके लिए तैयार है, उन्हें 
भूखों नहीं मरना पडेंगा। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इडिया, २-१०-१९२४ 


१४१, धर्मके लिए “अधर्म ” 
एक सज्जन पूछते हैं: 


/ झलाबार-संकट-निवारणके लिए यवि कोई जुआ खेले और जुएसे 
मिलनेवाला पैसा मलाबारके पीड़ितोको देनेका प्रस्ताव करे तो उसके जुआ 
खेलनेको आप क्या कहेगे-- उचित या अनुचित ? ” 


जुआ खेलना सर्वथा त्याज्य है। यदि जुएके बिना सकटठ-निवारण न होता हो तो 
भले ही लाखो भाई-वहन भूख और दु खसे मर जाये। अधर्मसे धर्मकी उत्पत्ति हो ही 
नही सकती। इसलिए मेरी सवको सलाह है कि कोई भी मलाबारके दु खी भाई-बहनोके 
लिए जुआ न खेले। परन्तु हाँ, वे जुआ खेलना बन्द करके उसकी वचतका रुपया मुझे 
जरूर भेज दें। इससे एक पन्य दो काज होगे। एक तो वे खुद इस कुटेवसे बचेंगे और 
दूसरे क्रुटेवर्में लगनेवाली रकम बचेगी, जो उन लोगोके काममे आ जायेगी जिन्हें उसकी 
जरूरत है। जो व्यक्ति सकट दूर करनेका विचार करता हो उसके मनमे जुआ खेलनेकी 
वात भा ही कैसे सकती है? वह तो खुद भूखा रहकर ओऔरोकी भूख बुझायेगा। 
लेखक ओरपाड ताल्लुकेके अपने गाँव करमछामे प्रचलित भीषण जुएका हुब्त 
चित्र खीचकर कहते हैं कि उसमें लडकेतक शरीक होते हैं। कभी-कभी तो उसमे 
बडे लडाई-झगडे भी हो जाते है। वे इसका उपाय पूछते है। इलाज यह है कि वहं| 
लोकमत उसके खिलाफ तैयार किया जाय। लोकमतका ऐसी वुराइयोपर बडा असर 
होता है। जिस तरह उजाला होते ही चोर आदि छिप जाते हैं उसी तरह छोकमत 
रूपी सूर्यका प्रकाश होते ही ये बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। यदि गाँवके ज्यादातर लोग 
जुआ खेलते हो और सिर्फ दो-चार लोग द्वी इस ऐंवसे वरी हो तो वे पहले गाँव: 
वालोको चेतावनी दें और यदि उसके बाद भी कुछ असर न हो तो वे गाँव छोडकर 
चले जायें। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २१-९-१९२४ 


१४२.  नवजीवन के पाठकोंसे 


इस अकके प्रकाशित होनेतक मेरे प्रायश्चित्तकी खबर तो आप लोगोको मालूम 

हो ही गई होगी। मेरे अनशनसे आपको घवड़ा जानेंकी जरूरत नहीं है। उसका 
अनुकरण तो आप हरगिज न कीजियेगा। प्रायश्चित्त जिसको करना हो उसीको करना 
चाहिए। दूसरे लोग सिर्फ उसे मदद करते रहे। आप सव गुजराती भाई-वहन उन 
कामोमे तन, मन और धनसे मदद कीजिये, जिन्हें आपने अगीकार किया है। इससे 
आपको ईश्वर भी मिलेगा और स्वराज्य भी। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २१-९-१९२४ 


१४३. श्रद्धाकी परीक्षा 


मुझे आशका थी फि बहिष्कारके त्यागकी बातसे राष्ट्रीय स्कूलोके दुर्बल 
क्षेत्रोम कुछ अस्यिरताका वातावरण उत्पन्न हो जायेगा। रूगता है कि उसका 
ऐसा असर हुआ है। फितने ही शिक्षक पुछने लगे हे कि कया अब राष्ट्रीय 
स्कूलोको सरकारी स्कूलोमें परिवर्तित न किया जायेगा? 


उपर्युक्त उद्धरण मंने एक पत्रमें से लिया है। पहली बात तो यह है कि मैने 
बहिष्कारका त्याग” करनेकी बात नहीं कही है, त्याग” शब्दका उच्चारणतक नही 
किया है। मेने तो उसे “मुल्तवी” रखनेका सुझाव दिया है। दूसरी बात यह कही 
है कि वर्तमान राष्ट्रीय स्कूल जिस तरह अभी सरकारसे किसी तरहका सम्बन्ध रखे बिना 
चल रहे है, उसी तरह चलाये जायें ओर यदि हममें शक्ति हो तो हम नये राष्ट्रीय 
स्कूलोकी स्थापना भी करे। तीसरी वात यह है कि मुल्तवी रखनेका अर्थ यह कदापि 
नही है कि जिनकी वहिष्कारमें अपनी स्वृतन्त्र श्रद्धा है, उन्हे भी उसका त्याग करना 
चाहिए। 

मेरे सुझावका अर्थ केवल इतना ही है कि जो लोग अपनी स्वतन्त्र श्रद्धासे 
प्रेरित होकर नही, वल्कि काग्रेसके अनुशासनमे बद्ध होकर, वहिष्कार कर रहे है वे 
एक वर्षके लिए इससे मुक्त किये जाते है, और जो वहिष्कारके कारण काग्रेससे 
वाहर रहे हैँ वे कमसे-कम आगामी चर्षके लिए काग्रेसमे शरीक हो जायें और जिन 
आवश्यक और सर्वमान्य कार्योके वारेमें कोई मतभेद नहीं है, उनमे भाग ले और 
जनताको प्रशिक्षित करें। 

मेरे सुझावसे जनताकी और व्यक्तियोकी परीक्षा हो जायेगी। यदि चार वर्षके 
अनुभवके बाद यह मालूम हुआ कि स्वतन्त्र रूपसे बहिष्कारको माननेवालोकी सख्या 


२०८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


अल्प है तो काग्रेसमे बहिष्कार कदापि नही चल सकता। काग्रेस जनताकी इच्छाको ही 
व्यक्त कर सकती है, फिर वह चाहे अच्छी हो चाहे वुरी और तभी वह राष्ट्रीय 
सस्था मानी जानी चाहिए। अत काग्रेसकी प्रवृत्तिके रूपमे केवल ऐसी ही प्रवृत्ति 
सफलतापूर्वक चलाई जा सकती है जिसमें बहुसख्यक लोगोकी अपनी स्वतन्त्र श्रद्धा हो। 
किसी प्रवृत्तिकों काग्रेसके प्रस्तावके कारण ही स्वीकार करनेवालोकी सख्या हमेशा 
कम ही होनी चाहिए। उनकी मददसे काग्रेसका तन्‍्त्र नही चछ सकता, बल्कि काग्रेस 
स्वय उनके लिए सहारा सिद्ध होती है। वे' काग्रेसको कोई सहारा नही दे सकते। 
काग्रेसका आधार तो स्वतन्त्र श्रद्धावालें लोग ही होने चाहिए। यदि पाठक ससारकी 
चालू सस्थाओकी ओर दृष्टिपात करेगे तो वे देखेगे कि प्रत्येक प्राणवान्‌ सस्थाका 
सचालन उपर्युक्त नियमके अनुसार ही होता है। कारण स्पष्ट है। सस्थाके अपने प्राण 
नहीं होते, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। सस्थाके प्राण उसके सचालक 
होते हैं। वे ही सस्थाको बल प्रदान करते हैँ। मद्य-निषेध सघके प्राण उसके अडिग मय 
त्यागी सदस्य ही होते है । सघ त्यागियोके त्यागमे वृद्धि नही कर सकता । लेकिन कल्पना 
कीजिए कि ऐसे सदस्य अच्छी सख्यामें न मिले और इस कारण सघको बन्द करना पडे तो 
क्या इसलिए वे लोग, जो भद्य-त्यागी है, मद्यपान करने लगेगे या कि वे लोगोकों मद्यका 
त्याग करनेकी वात सिखानेके लिए तपदचर्या करते हुए अन्य उपायोकी खोज करेंगे ? 

मेरे सुझावका उद्देश्य यह स्पष्ट कर देना है कि हम बहिष्कारको लोगोके साथ जोर- 
जबरदस्ती करके नही चलाना चाहते। जोर-जवरदस्तीमे हिसा है। हमारे आन्दोलनकी 
कल्पना तो जोर-जबरदस्ती नही थी, परन्तु हमारे मनमे और हमारे कार्योमे वह थी। 
इसका पवका प्रमाण है, हिन्दू-मुसलमानोके वीच फैला हुआ वर्तमान वैमनस्य। स्वराज्य- 
वादी और अपरिवतेनवादीके वीच जो खाई है वह भी इसी ओर सकेत करती है। 
इसका निवारण करना स्वतन्त्रतावादीका प्रथम कार्य है। मंने जिस तरह जोर-जबरदस्तीका 
अर्य हिंसा किया है उसी तरह में स्वतन्त्रताका अर्थ अहिंसा करता हूँ। हम अहिंसा 
शब्दसे डरते हैं। हम सब स्वतन्त्रताके पुजारी होनेका दावा करते हैं, छेकिन उसके 
मूल स्वरूप, अहिसा अथवा प्रेमकी हम उपेक्षा करते हैँ। हम लोगोमें व्याप्त इस दोपको 
मेने देस लिया है। उसीसे मुझे अपने कत्तंव्यका भान हो गया है और म॑ प्रत्येक 
बहिप्फारवादीको यह वात समझानेकी कोशिय करता हूं। यदि बहिष्फारमे काग्रेसके 
अधिकाण सदस्योकी श्रद्धा नही है तो वहिप्फारमे स्वतन्त्र श्रद्धा रसनेवाले चन्द्र छोगोका 
काग्रेसपर अधिकार बनाये रसना हिसा है। 

लेकिन ऐसे लोग काग्रेसपर अधिकार बनाये रखें अथवा काग्रेस बहिप्फारको 
स्थगित कर दे, इसका अर्य यह तो कदापि नहीं है कि वहिप्फारमें जिनकी श्रद्धा 
और विश्वास है, वे वहिप्फारका त्याग कर दे। वस्तुत तो हमें बहिप्फारकों स्थग्रित 
करके यह देसना है कि कितने लोग सच्चे अथोमे बहिप्फारवादी हूँ। यदि ऐसे बरहिं- 
प्यारवादियोकी सरया वर्षगे अन्तम थोड़ी ही रह जाये तो यह वात सिद्ध हो जायेगी 
कि काग्रेसमें वहिप्कारकी बात नहीं रसनी चाहिए। आज जो छोग अपनें-आपऊो 
बह्षिए्र्वादी मानते है, यदि वर्यफे अन्तमें भी वे अपने विचार जोर आचारपर 


पत्र हरनाम सिहको २०९ 


कायम रहे तो कार्मेंस फिर वहिष्फार शुरू कर सकती है। लेकिन वहिष्कारके इस 
पुनरुद्धारमें एक यह सूबी होगी कि उसमे से बलात्कार-रूपी डक विलकुल निकल 
जायेगा। यदि वर्षके अन्तमे यह परिणाम न निकला और सरकारकी पद्धतिमें भी कोई 
परिवर्तन न हुआ तो वहिष्फारवादी काग्रेसमे उसका पुनरुद्वार करनेका प्रयत्न तो न 
करेगा परन्तु अपने आचार-बलसे धीरे-धीरे अन्य लोगोको वहिष्कारके प्रति आकर्षित 
करेगा। स्वृतन्त इच्छासे किया जानेवाला शान्त वहिष्कार कोई आसान वात नहीं। 
यदि वह सकोचवर्श आरम्भ किया जाता है तो वह लम्बे समयतक नहीं चछ सकता। 
आवेगमे किया गया बहिप्फार सोडेके उफानकी तरह क्षणिक होगा। ज्ञानपूर्वक और 
निश्चयपूर्वके क्रिया गया बहिष्फार ही सब विध्न-वाघाओको पार कर सकेगा और 
डिगेमा नहीं। अतएवं में वहिष्फारवादियोसे यही उम्मीद करता हूँ कि यद्यपि काग्रेसमे 
वहिप्फार स्थग्रित रहेगा, फिर भी वे उसपर टिके रहेगे, इतना ही नहीं, वरन्‌ उस- 
पर दूटनापूर्वक जाचरण करेंगे। गुजरातसे तो में इसके आलावा कोई दूसरी आशा 
फरता ही नहीं। यदि हम इस तरह अगले वर्षतक निजी वहिष्कारपर कायम रहकर 
भी सहयोगियोका निरस्कार न करनेका पूरा पाठ पढ लें, तो यह वात हमारी 
अमूल्य उन्नतिकी परिचायक होगी जौर उससे स्वराज्यकी अपनी यात्रामे हम बहुत 
थागे वढ जायेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २१-९-१९२४ 


१४४. पन्न : हरनाम सिहको 


मार्फत  कॉमरेड' कार्यालय 
दिल्ली 
२१ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय राजा साहब, 
अपने उस गहरे दु खमे मेरी सादर सबेदना स्वीकार करें। ईश्वर श्रीमती 
हरनामसिहकी आत्माको शान्ति दे। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गाधी 


राजा सर एस० हरनाम सिंह 

 मेनर ! 

शिमला 
अग्नेजी पत्र (सी० डब्ह्यू० ३७११) से। 
सौजन्य राजकुमारी अमृत कौर 
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१४५, पत्र: अब्बास तेयबजीको 


मार्फत मौलाना मुहम्मद अली 
ही कप 
२१ सितम्बर, १९२४ 
भाई साहव, 
मेरे उपवासके कारण आप सव चिन्तित हो रहे होगे। लेकिन में क्या करता ? 
मे ती विवश था। मेरे पास खुदाके भागे रोनेके सिवा और कोई रास्ता ही न 
था। ऐसी हालतमे में कर हीं क्या सकता था? खुदाकी मर्जी होगी तो वह मुझे 
मरने न देगा। इस समय मुझे रेहानाके भजन सुननेकी वडी इच्छा हो रही है। आपके 
खेडामे चरखे खूब चल रहे होगे। भुर्र॑रं 
सदेव आपका भाई, 


मोहनदास गाधी 


गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४९) की फोटो-नकलसे | 


१४६. पत्र : देवदास गांधीकों 
दिल्ली 
भाव्रद वदी ८ [२१ सितम्बर, १९२४] 
चि० देवदास, 
वा, रामदास आदि आ गये हैँ। जमतावहन और यजवन्तप्रसाद भी आये हुए 
हैं। 'नवजीवन  देसा। मुझे तो बहुत पसन्द आया। तुम्हारा वस्तु-विन्यास और बडे 
अक्षरों द्रा की गई सजावट भी अच्छी है। तुमने मेरे सन्देशका' जो अनुवाद किया 
है वह तो बहुत ही सुन्दर है। उसमें मुझे कही जरा भी सुधार करनेकी गुजाउश 
दिसाई नहीं दी। “होपडेसनैस ” ' के स्थानपर “ हेत्पलेसनेस ” का उपयोग करके तुमने 
मेरे उत्तराधिकारी होनेक़े अधिकारकों सिद्ध कर दिया है। “श्वर तुम्हे दीर्घायु करे 
और तुममें आज जो चारिश्य-सौन्द्य भर कौशड है, उसमे वृद्धि करे। मे अत्यन्त 
प्ञानन्द्में हें। जमी तो उपवास [का कोई प्रभाव | मालूम ही नहीं हो रहा है। 
बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २१३३) की फोटो-नकलसे | 


३, पर्य्में एप्वासनी छो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यद पत्र १९१४ में लिया गया था। 
२. देखिए “गावीरीश शुरामा ”, १८-९-१९२४। 
३ मर ४, मूर्स्मे ये शो्नों शब्द अंग्रेड़ोर्म दिये गये है। देसिर /हिपोगी ”, २२-१-२९२४। 


१४७. पत्र : गगावहन वेद्यको 


[ दिल्‍्ली|] 
भाद्पर बंदी ८ [२१ सितम्बर, १९२४]! 
पूज्य गगावहन 

आप सिलला ने फीनिएपा। आप नो ज्ञायी हैं। में धर्मके पालनके छिए जो उपवास 
नारि हरा हूं, भेरी इच्छा हे क्रि उासे आप सब प्रसन्न हा। यदि ईब्वरको इस 
देश भेरे दारा जी फोर्ड शाम कराना होगा तो बह मुझे मरने न देगा। आप भी 
ऐपा थी विशात ररें। 
जस्याय हगाके साथ जारी रायना। सब थाठफ्रोकी मां बनना। यह आपकी 
शक्ति दाहर यही हैं। 
भायात आपको दी शातित दे जिससे आपका वैधन्य जगतके डिए उपकारी 
चिद्ध टो। 
बापूके आश्षीर्वाद 
पूण्य पगायद्वा 
सागयह जाक्षम 


यूदराती पत्र (ती० उल्ल्यू० ६१९७) से। 
सौदय गयाकान वैद्य 


१४८. पत्र: तुलसी मेहरको 


दिल्ली 

[२१ सितम्बर, १९२४] 

चि० तुठपी मेहर, 

आश्रमरा पत्र तुमारे नामपर भेजनेका निश्चय मेने कल ही कीया था। आज 

तो तुमारा पत्र आ गया। तुम और दुसरे आश्रमवासीयोसे मेरी तो यही प्रार्थना है 

की सं सत्य और अहिसाका सेवन करें। जगतमें किसी प्राणीकी घृणा न करे, और 

लुप्रामे पीडीत करोड़ो हिन्दवासीयों युवाकाते वुने और उसीका प्रचार करे। अक्षरज्ञान 
अवण्य हासिद करे। मानसिक शक्ितिमे वृद्धि करें। प्रात चरसाको प्रधान पद दे। 


१ ठाफ़फ़ी मुपरसे। 
२ ढाककी सुएरसे। 


२१२ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 
में खूब आनदमे हुँ। मेरी थोडी सी भी चिन्ता न करे। 
बापूके आशीर्वाद 


तुलसी मेहर 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 


मूल पत्र (जी० एन० ६५२०) की फोठदो-नक लसे | 


१४९, उपवासकी कहानी 


२२ सितम्बर, १९२४ 


में पाठकोकों विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेने उपवास विना सोचे-समझे 
प्रारम्भ नही किया। सच तो यह है कि जबसे असहयोगका जन्म हुआ, तभीसे मेरी 
जिन्दगी वरावर दाँवपर लगी रही है। इसे मेने खूब सोच-समझकर शुरू किया। 
इसमें जो खतरे है, उनके वारेमे मुझे काफी चेतावनी मिल चुकी थी। में कोई भी 
काम विना प्रार्थनाके नही करता। मनुष्यसे भूल होती ही है। वह कभी भी विश्वास- 
पूर्वक यह नहीं कह सकता कि वह जो-कुछ करने जा रहा है, वह सही ही है। 
जिससे वह अपनी प्रार्थनाके परिणामस्वरूप ईश्वरसे प्राप्त इंगित समझ सकता है, वह 
मात्र उसके अहकारकी प्रतिव्वनि भी हो सकती है। ईश्वरका अचूक मार्गदर्शन तो वह 
तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसका हृदय सर्वथा निर्दोप हो और उसमे वुरारईके 
लिए कोई गुजाइग ही न हो। में अपने बारेमे ऐसा कोई दावा नहीं करता। मेरी 
आत्मा तो अपूर्ण है और वह अभी उठती-गिरती, भूछतों-भटकती, सही मार्ग पानेका 
प्रयत्न ही कर रही है, लेकिन मे अपने और दूसरोके ऊपर प्रयोग करे ही तो ऊपर 
उठ सफ़ता हूँ। मे “ब्वरकी असण्ड एकता, और इसीलिए मानव-समाजकी भी असण्ट 
एवतामे विश्वास करता हूं । हम घरीरसे अनेक हैँ, छेकिन उससे क्या जन्तर पटता है? 
हमारी आत्मा तो एक ही है। परावर्ततके कारण सूफी किरणे अनेक दिसाई देती हूं 
लेकिन उनका उद्गम तो एक ही है। इसलिए मे दुष्टसे-दुप्ट व्यक्तिसि भी अपनेको 
अलग नहीं कर सकता (और न सज्जनसे-सज्जन व्यफ्तिसे मेरी तद्बपताक़े बारेमे इनकार 
तिया णा साता है)। इसलिए में चाहें या न चाहें, में अपने प्रयोगमें समस्त मानव- 
चातिकों शामिठ किये बिना नहीं रह सफ़ता और न उस प्रयोग बिना ही में रह 
साता हूं। जीवन प्रयोगोफ़ी एक अन्नहीन शासत्य ही तो है। 

मुे मालूम था हि असटयोग एक पतरनाक प्रयोग है। असदयोग अपने-आपमे 
एग परवाभाविक, बुरी और पापमय वस्तु है। छेक्नि, मेरा निश्चित विश्वास है कि 
अद्िसात्मक भसहयोग कमी-कमी मनुर्पक्रा ऊत्तेब्य हो जाता है। यह बात मैंने अतेता 


उपवासकी कहानी २१३ 


प्रसगोपर सिद्ध करके दिखा दी है। केकिन, जन-साधारणकी वहुत वडी सख्यापर उसका 
प्रयोग करनेमे गछतीकी बहुत सम्भावना थीं। किन्तु, असाव्य रोगोके लिए वैसे ही 
कडे उपचारकी ही आवश्यकता होतीं है। सामने अराजकता और उससे भी वुरी 
स्थितिका खतरा मौजूद था। उसका एक-मात्र विकल्प अहिंसात्मक असहयोग ही था। 
और चूँकि असहयोगको अहिसात्मक रखना था, इसलिए मुझे अपनी जिन्दगीको दाँव 
पर छगा देना पडा। 

अभी दो साल पहले जो हिन्दू और मुसलमान मित्रोकी तरह मिल-जुछकर काम 
करते दिखाई दे रहे थे, वे ही आज कुछ स्थानोमे आपसमे भेडियोकी तरह गुंथे हुए 
हैं। इससे यह वात असन्दिग्ध सपसे सिद्ध हो जाती हे कि उन्होंने जो असहयोग 
किया वह अहिसात्मक नही था। इसके लक्षण मुझे वम्बईकी घटनाओ, चौरी-चौरा तथा 
बहुत-से दूसरे छोटे-मोटे मामलोमे भी दिखाई दिये थे। तब मैने प्रायश्चित्त किया था। 
उस हृदतक उसका असर भी हुआ। लेकिन, हिन्दु-मुस्लिम तनाव तो कल्पनातीत वात 
थी। जब कोहाटके दुष्काण्डफा हाल सुना तो वह असह्य हो उठा। जब में सावरमतीसे 
दिल्ली रवाना होनेवाला था, उससे पहले सरोजिनी देवीने मुझे लिखा कि शान्तिपर 
प्रवचन और उपदेश देनेसे काम नहीं चलेगा। आपको कोई कारगर उपाय ढूँढना है। 
उनका यह जिम्मेवारी मेरे सिर छादना ठीक ही था। क्या जनताकी भारी शक्तिको 
जाग्रत कर देनेके लिए में ही जिम्मेवार नही था? अगर यह शक्ति आत्म-विनाशका 
कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूंढना ही है। मैने उन्हें उत्तरमें लिखा 
कि इसे तो में परिश्रससे ही पा सकूँगा। क्मंहीन प्रार्थना निस्सार चीज है। तब में 
नही जानता था कि इसका उपचार यह दीर्घं उपवास होगा। फिर भी, में जानता 
हैँ कि मेरी आत्माकी व्यथा श्ान्त करनेकी दृष्टिसे यह उपवास काफी लम्बा नहीं हे। 
क्या मुझसे कोई गलती हुईं है, क्‍या मैने थीरजसे काम नही लिया है? क्या मेने 
बुराईके साथ कभी समझौता किया है? हो सकता है, मेनें यह सब किया हो और 
हो सकता हे कि इसमें से कुछ भी न किया हो। में तो जो सामने देस रहा हूं, 
वहीं जानता हूँ। जो छोग आज छलड रहे है, उन्होने अगर सच्ची अहिसा और सत्यका 
आचरण किया होता तो जो रक्‍त-रजित लडाई आज चल रही हे, वह असम्भव 
थीं। स्पष्ट हे कि इसमे कही-त-कही मेरी जिम्मेवारी अवश्य है। 

अमेठी, सम्भल और गुलवर्गाके काण्डोसे मुझे जबरदस्त आघात पहुँचा। हिन्दू 
और मुसलमान भाइयों हारा अमेठी और सम्भलके बारेमें तैयार की गई रिपोर्ट मैने 
पढी थी। गुलवर्गा जाकर मामलेकी जाँच करनेवाले हिन्दू और मुसलमान भाइयोका 
सयुकत निष्कर्ष भी मैने देखा था। में पीडासे छठपटा रहा था, फिर भी कोई उपाय नहीं 
सूझ रहा था। कोहाटका समाचार पाकर मेरे अन्तरकी सुलगती हुई आग भभक उठी। 
अब कुछ-न-कुछ करना ही था। दो राते मेने वेचेनी और कप्टमे काटी। बुधवारको 
मुझे उपाय सूझ गया। मेने निशचय किया, मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। सत्याग्रह 
आश्रममे प्रात कालीन प्रार्थनामे हम शिवकी एक स्तुति करते हैं गौर कहते है! है शिव, 


२१४ सम्पूर्ण गाधी बाउमय 


जाने-अनजाने मैने जो पाप किये है, उसके लिए मुझे क्षमा कर ।' मेरा प्रायश्चित्त 
अनजानमे किये गये पापोको क्षमा करनेके लिए एक व्यथित हृदयागी प्रार्यना ही है। 

यह उन हिन्दुओ और मुसलमान लिए एक नेतावनी है जो कहते है फि उन्हें 
मुझसे प्रेम है। अगर वे सचमुच मुससे प्रेम करते रहे है और यदि मे उनके प्रेमका 
योग्य पान रहा हें तो वे अपने आचरणके द्वारा ईश्वरकी अवज्ञा करनेके घोर पापके 
लिए मेरे साथ प्रायश्चित्त करेगे। एक-दूसरेके धर्मकी निन्‍दा करना, बिना सोचे-समे 
जो मनमें आये कहते रहना, मठ बोलना, निरीह छोगोके सिर फोउना, मन्दिरों या 
मसजिदोकी पवित्नता भग करता, यह सब व्वरकी अबजा ही है। हमारे उस यादवी 
सघपको दुनिया देस रही है--कुछ सुशीके साथ और फुछ द्ू सफ्रे साथ। हम 
शैतानका कहा मान बैठे है। धर्म चाहे कोई भी हो उसका पालन ऐसे आचरणमे 
नही होता, उसके लिए तो कठोर अनुणासनकी आवश्यकता होती है। हिन्दुओं और 
भुसलमानोका प्रायश्चित्त उपवास करना नहीं, वल्कि उन्होने जो गजठत राम्ता प्रहणकर 
लिया है उसे छोड़कर सही रास्तेपर आ जाना हे। अपने हिन्दू भाइयोफ़े प्रति मनमे 
कोई दुर्भावगा न रखना ही मुसलमानोके लिए सच्चा प्रायगण्चित्त है और उसी प्रकार 
मुसलमानोके प्रति ऐसी कोई भावना न रखना हिन्दुओके लिए सच्चा प्रायश्चित्त हे। 

में किसी भी हिन्दू या मुसलमानसे अपने घामिक सिद्धान्तकों रच-मात्र भी 
छोडनेको नहीं कहता, वशरतें कि उसे उस बातका इत्मीनान हो कि जिसे वह धामिक 
सिद्धान्त कह रहा हे वह सचमुच धामिक सिद्धान्त ही है। छेकिन, यह तो में हर 
हिन्दू और मुसलमानसे कहता हूँ कि वह भौतिक लाभके लिए आपसमें न लडे। अगर 
मेरे उपवासके कारण दोनोमे से कोई भी पक्ष सिद्धान्तके मामलेमे कही झुकता है तो 
मुझे बहुत दुख होगा। मेरा उपवास तो मेरे और ईश्वरके वीचकी वात हे। 

इस मामलेमे मैने किसी मित्रसे कोई सलाह नहीं ली। बुधवारकों हकीम साहवसे 
बिलकुल एकान्तमे काफी देरतक वातचीत हुई और मौलाना मुहम्मद अलीके घर तो 
में ठहरा हुआ ही हूं। वे ही मेरे मेजवान है। किन्तु, इन छोगोसे भी कोई सलाह 
नहीं ली। जब कोई व्यक्ति अपने ख्रष्टासे अपना देना-पावना दुरुस्त करना चाहता 
है तो वह किसी त्तीसरेकी सलाह नहीं लेता--लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन, 
अगर उसके मनमें इस विपयमे कोई शका हो तब तो उसे सलाह लेनी ही चाहिए। 
लेकिन, मेने जो कदम उठाया, उसकी आवश्यकताके सम्बन्धमे मेरे मनमें कोई शका 
नही थी। मित्र लोग तो मुझे उपवास करनेसे रोकना अपना कत्तंव्य समझेगे। ऐसी 
वाते सलाह-मशविरे और दलीलका विपय नही होती। ये तो हृदयकी अनुभूतिकी 
चीजे है। जब रामने एक बार कत्तंव्य-पालतका निश्चय कर लिया तो न स्नेहमयी 


१, मूल सस्क्ृत इलोऊ़ इस प्रकार है * 
८ क्र-चरणकृत वावकायज कर्मज वा 
श्रवण-नपनज वा मानस वाइपराघम । 
विद्वितमविहित वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
' जप-जय करुणाब्वे श्रीमहादिव शम्भो । ?? 
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माताका रोना-धोना, न गुझकी सलाह, न जनताका अनुनय-विनय और न यह निश्चित 
सम्मावना ही कि उनके ऐसा करनेसे उनके पिता जीवित नही रह पायेगे, उन्हें अपने 
सकल्पसे डिगा पाये। ये बाते क्षणिक हैं। अगर रामने इन समस्त प्रलोभनोके सामने 
अपना हृदय वद्ध न कर लिया होता तो हिन्दू-वर्मको धर्मका सच्चा स्वरुप ही प्राप्त 
नही होता। वे जानते ये कि अगर उन्हें मानवताकी सेवा करनी है और भावी 
सन्ततिके लिए एक आदर्श बनना है तो उन्हें हर कष्टसे गुजरना होगा। 

लेकिन, क्या एक मुसलमानके घर बैठकर मेरा उपवास करना उचित था? 
हां, विछकुल उचित था। मेरे मनमें उपवासका विचार किसीके प्रति दुर्भावनासे प्रेरित 
होकर नहीं आया। में एक मुसलूमानफे घर बैठा हुआ हूँ, इससे मेरे उपवासका कोई 
ऐसा अर्थ समझे जानेकी गुजाइज विलकुल नहीं रह जाती। इसे एक मुसलूमानके धर 
शुरू और सतम करना सर्वथा सग्रत है। 

मुहम्मद अली हैं कौन”? उपवाससे दो ही दिन पहले एक निजी मामलेपर हम 
दोनोकी वातचीत हुई थी । उस दौरान मेने उनसे कहा था कि जो मेरा है, वह 
आपका है और जो आपका है, वह मेरा भी है। में छोगोको क्ृतज्ञतापूर्वक यह बता 
देना चाहता हूँ कि मेरा जैसा स्वागत-सत्कार मुहम्मद अलीके घर हो रहा है, उससे 
गच्छे स्वागत-सत्कारका सौभाग्य मुझे जीवनमें कभी नहीं मिला। मेरी हर जरूरतका 
अन्दाजा वे पहले ही कर लेते हैं। उनके घरके हर व्यक्तिको सबसे ज्यादा इसी 
वातकी लगी रहती हैं कि किस तरह मुझे गौर मेरे साथियोकों अधिकसे-अधिक सुख- 
सुविवा दी जा सकतो है| डा० अन्मारी और ड/(० अब्दुरेहमान तो मेरे स्वास्थ्य- 
सलाहकार ही वन गये है। वे हर रोज मुझे देखते है। जीवनमे मुझे अनेक सुखदायी 
अवसर मिले हैं, यह उनमें से किसीसे घटकर नही है। भोजन ही सब-कुछ नही है। 
यहाँ मुझे अग्राघ प्रेम प्राप्त हो रहा है और वह भोजनसे बढ़कर हे। 

कुछ लोग गुप-चुप ऐसी चर्चा करते है कि में मुसलमान भाइयोमे इतना पगा 
रहता हूँ कि हिन्दुओके मनका भाव जानने छायक रह ही नही गया हूँ। हिन्दुओके 
मनका भाव तो मेरे ही मनका भाव है। जब मेरे अस्तित्वका कण-कण हिन्दू है तो 
हिन्दुयीके मनका भाव जाननेके लिए मुझको उनके वीच रहनेकी क्‍या जरूरत है? 
अगर मेरा हिन्दुत्व प्रतिकूलसे-प्रतिकूल वातावरणमें फूल-फल नही सकता तो अवश्य 
ही वह बहुत क्षुद्र वस्तु है। मुझे तो इस वातका सहज ज्ञान है कि हिन्दू-वर्मके लिए 
क्या कुछ जरूरी हे। लेकिन, मुसलमानोके मनका भाव जाननेके लिए तो भुझे परिश्रम 
ओर प्रयत्त करना ही है। अच्छेसे-अच्छे मुसलमानोके में जितना निकठ आता जाऊंगा, 
मुसलमानों और मृसलमानोके कार्योके वारेमे सही अनुमान छगानेकी मेरी उतनी ही 
सम्भावना होगी। में दोनों जातियोकों जोडनेवाछा सबसे अच्छा गारा वनतेकी कोशिशमे 
हूँ। मेरी कामना ही यही है कि जरूरत पडे तो इसे में अपने खूनके गारेसे जोड। 
लेकिन, ऐसा करनेके लिए मुझे मुसलमानोको यह दिखा देना चाहिए कि में जितना प्यार 
हिन्दुजोको करता हूँ, उतना ही उन्हें भी करता हूँ। मेरा धर्म मुझे सबको समानलूपसे 
प्यार करनेकी सीख देता है। ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह इस काममें मुझे सहायता 
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दे। मेरे उपवासका, और बातोके अलावा, एक उद्देश्य यह भी है कि में ऐसा सम 
और नि स्वार्थ प्रेम-भाव प्राप्त करनेके योग्य बन सकूं। 

[अगेजीसे | 

पंग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१५०. टिप्पणी 


२२ सितम्बर, १९२४ 
पाठकोको सुचना 

“यंग इंडिया” और “नवजीवन मेरे लिए प्रसन्नता न्लोत है । मुझे इनके 
माध्यमसे प्रति सप्ताह जनताके लिए कुछ लिखना बहुत प्रिय है। किन्तु मुझे दु खके 
साथ सूचित करना पड रहा है कि मुझे दो या तीन सप्ताहफे लिए सम्पादकीय 
लिखनेका काम वच्द रसना होगा। मेरे तानाभाह चिक्रित्सफ यह काम करनेसे मुझे 
मना करते हैँ । चार्ली एन्ड्रयूज मेरे शुद्बीकरण तथा स्वास्थ्य-छाभफ्ी अवधिमे 'यग 
इडिया' का सम्पादन स्वयं करनेका आग्रह कर रहे हे। में इस प्रस्तावकों सहर्प 
स्वीकार करता हूँ । हम दोनो सगे भाई-जैसे हैँ । जो सन्देश में देता रहा हूँ, वही 
सन्देश श्री एन्ड्रयूजकी प्राजजतर तथा शुद्धतर शैलीमे पढकर आपको प्रसन्नता होगी। 
आखिर अग्रेजी मेरे लिए विदेशी भाषा ही है। चार्ली एन्ड्रयूण उसके पण्डित हूँ। 
इसलिए सम्पादकका दायित्व उन्हें सौपते हुए मुझे प्रसन्‍्तता ही हो सकती है। 
 नवजीवन ' के सम्पादकत्वका उत्तरदायित्व महादेव देसाईपर रहेगा। गुजरातियोमे मेरे 
सन्देशका इतना सच्चा व्याख्याता दूसरा कोई नहीं हे। इसका मतलूब यह नही कि 
“यंग इंडिया! या “नवजीवन ' में मे स्वयं कुछ नही लिखूँगा। यदि मेरी शक्ति अन्त 
तक बनी रही --वहुत अधिक सम्भावना है कि वह अन्ततक बनी रहेगी -- और 
यदि डाक्टरोने मुझे अनुमति दी तो में आशा करता हूँ कि उनके प्रत्येक अकमे कुछ 

अनुच्छेद में लिखता रहूँगा। 

[अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१५१. तार: एस० श्रीनिवास आखय्यंगारको 
[२२ सितम्बर, १९२४] 
धन्यवाद । उपवास छोटनेका अर्थ होगा अपने गरहनतम विश्वासोकों छोडना। 
पा आप मुसतेे जैसा कराना चाहेंगे? ऊक्पया चिन्ता ने करे। 
[अगजीन ] 
हिन्दू, २२-९-१९२८ 


१५२. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 


दिल्ली 
२२ सितम्बर, १९२४ 
तुम्हाय करण अनुरोध पढा। में जीवित जरूर रहना चाहता हूँ। में तो ४० 
दिनडा प्रत ले रहा था, हिल्‍्तु गहराईसे विचार करनेपर मैने देखा फ्रि स्थितिका 
ध्यान रसते हुए जितना कमसे-क्रम आवश्यक हो, मुझे उतना ही उपवास करना 
चाहिए। यदि फमवर उस घरीरसे और अधिक सेवा कराना चाहता है तो वह निश्चित 
रूपये उसको बनाये रखेगा। 
[अग्रेजीसे ] 
ट्रिब्यून, २७-९-१९२४ 


१५३. काम नहीं तो राय नहीं 

२३ सितम्बर, १९२४ 

मौलाना हसरत मोहानीने अभी उस दिन मुझे सोवियत-सविबान देते हुए कहा 

कि उसे पढिए--यदि और फिसी वजहसे नहीं तो सिर्फ इसीलिए कि काग्रेसफे 
सविधान और सोवियत-सविधानमे कितनी स्पप्ट समता दियाई देती हे। मेने उसे 
सरसरी तौरपर पढा तो देखा कि दोनों सविधानोके रूपमे नि सन्देह स्पष्ट समता 
है। यह समता बतलाती है कि इस भूमण्डलपर कोई बात मौलिक और नई नहीं 
है। दोनोमें मुझे बहुत बुनियादी किस्मके कुछ फर्क भी दिखे, पर उनकी चर्चा करने 
की जरूरत नही। किन्तु, उसकी एक बातपर तो में छट्ट हो गया। वह थी “काम नहीं 
तो राय नहीं” का सूत्र। सोवियत-सविधानमे सदस्यकी पात्रता न पैसेसे परखी जाती 


१ «“ एमोसिएंटेड प्रेस ऑफ इंडिया ” ने इसे मद्राससे २९ सितम्वरकों प्रकाशित किंपा। 
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है-- चार आतनेसे भी नहीं--न मिल्फियतसे और न तालीमसे, वह सिर्फ “सच्ची 
मेहनतसे ”' प्रखी जाती है। इस तरह सोवियत काग्रेसको सिर्फ काम करनेवालोका 
संगठन समझिए। क्या दार्शनिक, क्या अध्यापक और क्‍या दूसरे तमाम छोग, सबके 
लिए कुछ-न-कुछ काम करना छाजिमी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मेहतत किस 
तरहकी करनी पडती है। मेने चन्द मिनटोमे ही उसे उलट-पलट देखा। इसमे 
अगर यह वात उसमें कही दिसाई भी गई हो तो मुझे मिल नहीं पाई। उसमें हमारे 
लिए जो महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक बात है वह यह कि हरएक मतदाताकों कुछ-न- 
कुछ ठोस काम करके दिखाना पडता हैं। ऐसी अवस्थामे मेरा यह प्रस्ताव कि अवबसे 
काग्रेसका सदस्य होनेकी इच्छा रखनेवाले हर व्यक्तिको चाहिए कि वह अपने राष्ट्रके 
लिए शारीरिक श्रम करे, न तो मीलिक है और न हास्यास्पद ही। यह देसते 
हुए कि एक महान राष्ट्रनें पहलेसे ही इस सूत्रकों मजूर कर लिया है, हमे उसका 
अनुकरण करनेमे झेपनेकी कोई जरूरत नहीं। थोडे समयतक रोज की जानेवाली 
मेहनत कभी फल दे सकती हे, जब लाखो-करोड़ो लोग एक ही किस्मकी मेहनत 
करे और हमारे देशके सदृश विशाल देशमे ऐसा भारीरिक काम, जिसका घर-घर 
प्रचार हो सके, हाथ-कताईके सिवा दूसरा नही है। 

लेकिन कहा जाता है कि यह प्रस्ताव महज शारीरिक कामका प्रस्ताव नही 
है, उसके अन्दर आ्थिक पात्रता छिपी हुई है। सूतत कितना ही महीन क्यो न कते, 
एक सालके दौरान काते जानेवाले सूतका परिमाण इतना तो नहीं घटाया जा सकता 
कि चार आनेकी कीमतका सूत कातनेसे ही काम चल जाये। पर आलोचक इस बात- 
को भूल जाते हूँ कि मैने अपने प्रस्तावकी रूप-रेखा जिस लेखमे दी है, उसमे मेने कहा 
है कि जो छोग रुईकी व्यवस्था खुद नही कर सकते उन्हे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो- 
की तरफसे रुई मिलनी चाहिए। इस प्रकार मेरी योजनाके अधीन लोग जो कपास 
विना मूल्य प्रदान करेगे, वह चन्दा नही, बल्कि दान होगा। अनुभव बताता है कि 
हजारों छोग हर साल २४,००० गज सूत कातनेके लिए जरूरी कपासकी व्यवस्था 
खुद ही सम्भव बना सकते हँ। इस वार अखिल भारतीय खादी बोडमे लगभग ५,००० 
लोगोने सूत भेजा है। उन्होने खादी-बोडंसे रुई नहीं मॉगी। मुमकिन है कि कुछ 
प्रान्तोने कतैयोको रुई देनेका इन्तजाम किया हो। अगर उन्होनें ऐसा किया हो तो 
कुछ बेजा नही, क्योकि असली चीज तो है आधा घटा शारीरिक श्रम करना। हमारे 
राप्ट्रके इस क्षयका कारण कच्चे मालकी कमी नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम और कमसे- 
कम जरूरी हुनरका अभाव है। हमें अपने हाथोसे मेहतत करनेकी आदत नही रह गई 
है । इसीसे मेरा यह प्रस्ताव कुछ लोगोको अप्रिय मालूम होता दिखाई देता है और 
राष्ट्रकरी एक ही आवश्यकताकी पूर्तिक लिए सारा देश अपनी राजी-खुशीसे रोजाना 
आधा घटा समय देने लगे, इस बातसे होनेवाले लाभोकों समझना उन्हें कठिन मालूम 
हो रहा है। निश्चय ही मेरे प्रस्तावमे नैतिकताके विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। उससे 
ऐसी भी कोई वात नहीं है जो किसीकी अन्‍्तरात्माके खिलाफ पड सकती हो। यह 
काम कोई बहुत भारी भी नही है। सच तो यह है कि आधे घदेका यह हलका 


काम नही तो राय नही २१९ 


श्रम इतना मामूली काम है कि इन अत्यन्त परिश्रमी कार्यकर्त्ताओोके लिए भारी पड़ 
ही नही सकता। ऐसी हालतमे इस प्रस्तावके खिलाफ जो कुछ ज्यादासे-ज्यादा कहा 
जा सकता है वह यही कि इस भेहनतका कुछ फल न निकलेगा। जरा फर्ज कीजिए 
कि स्वराज्य या चटपट आथिक मुक्तिकी दृष्टिसे इसका कुछ फल न होगा, पर अखिल 
भारतीय सादी-बोउंके पास अगर हर माह भनो सूत आता रहे और उसकी बदौलत 
सस्ती खादी बनती रहे तो क्या यह निष्फल होगा? नहीं। राष्ट्रीय उत्पादनमें एक 
गज कपडेके योगकों भी निष्फल श्रम नही कहा जा सकता। 

दूसरा एंतराज उसपर यह किया गया है कि उससे काग्रेसके हजारों मतदाताओ- 
का मताधिकार छिन जायेगा। पर में कहनेका साहस करता हूँ कि यह एतराज 
बिलकुल बेबुनियाद है। मतदाता वहीं होता हे जो अपनी सस्थाके काममे रंगनसे 
दिलचस्पी लेता हो। हमारे मतदाता ऐसे नहीं हैं। कसूर उनका नही, हमारा है। 
हमने उनमें काफी दिलचस्पी नही लीं और जबतक हमे एड न लगाई जाये तबतक 
हम ऐसा करेगे भी नहीं। तकुआ ही वह एड हे। हर महीने काग्रेसके अधिकारियो- 
को हरएक मतदातासे अपना सीधा सम्पर्क रखना पडेगा। यह विलकुल स्पष्ट वात 
है, ताज्जुबव हैं कि इसे भी समझानेकी जरूरत पडती है। हर महीने अपने कामका 
हिसाव देनेवाले हजारो सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी एक सस्थाकी सम्भावनाओकी कल्पना 
तो कीजिए। क्‍या समस्यामे थोड़े, पर उत्साहीं काम करनेवालोकी सजीव सस्था उस 
सस्थासे हजारो गुनी अच्छी नहीं हे जिसमें हजारो ऐसे सदस्य हो, जिन्हे उनके काम- 
की परवाह ही न हो और जो कुछ आदमियोके इशारेपर अपनी राय देनेसे अधिक 
अपना कोई कत्तंव्य ही न समझते हो। पर आसार तो ऐसे दिखाई देते हैँ कि यदि 
हम आवश्यक परिवर्तेत करनेका साहस-मात्र दिखाये तो हमे इतनी बडी तादादमे 
मतदाता लोग मिलेगे जो हमारे अन्दाजसे बहुत ज्यादा होगे। दूसरे महीनेमे सूत 
भेजनेवालोकी तादाद पहले महीनेके दुगुनेसे भी ज्यादा है। यदि हर प्रान्तका हर 
कार्यकर्ता राजी-खुणीसे कातनेवालोका खासा सगठन करे तो कर्तयोकी सख्यामे हमे 
वरावर वृद्धि ही दिखाई देगी और ताज्जुब नहीं कि कुछ ही महीनोमें यह तादाद दो 
लाखतक पहुँच जाये। दो लाखके मानी है हर प्रान्तमे दस हजार और हर प्रान्त 
औसतन दस हजार स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले लोग तैयार कर सके, इसके लिए किसी 
असावारण सगठन-क्षमताकी जरूरत नहीं। इसलिए में आगा करता हूँ कि मेरा 
प्रस्ताव नामजूर नही होगा। 

मैने जान-बुझकर अपने प्रस्तावकों छोटेसेछोटा समान माप कहा है, बडेसे-बडा 
नही । छोटेसे-छोटे मापका मतलूव यह नही हे कि वह सारे देश द्वारा स्वीकार किये 
जाने योग्य छोटेसे-छोटा हे, वल्कि देशकी उद्देग्य-सिद्धिके लिए कमसे-कम आवश्यक माप 
है। मेरा मत है कि यदि हमे रक्‍्तपातके विना स्व॒राज्य प्राप्त करना हो तो मेरी 
बताई ये तीनो वाते परम आवश्यक हैं। यदि हमारा यह आदर हो कि कार्य-क्षमताकी 
परवाह किये बिना जितने सदस्य बनाये जा सके, बनाये जाये, तब तो हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और अस्पृश्यताकों भी नमस्कार कर लेना होगा। कारण, में जानता हूँ कि 


२२० सम्पूर्ण गाधी बाटमय 


अस्पृष्यता-निवारणके लिए जहाँ-कही हमने जोर-शोरसे काम किया है, वही बहुतेरे 
लोग कामेससे अलग हो गये हूँ। वे अब भी उसे हिन्दू-धर्मफा अभिन्न अग मानकर 
उससे चिपटे हुए है। यही बात हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्ध भी कही जा सकती 
है। कारण, हालके अनुभवोने यह दिसला दिया है कि फ़ितने ही लोग ऐसे हैँ जो 
न केवल हिन्दू-मुरिल्म एकताके उच्छुफ नहीं है, वत्कि हमारे मतभेदोकों बराबर बनाये 
रसना चाहते है। जरा-जरा-सी वबातपर वे स्गठा खडा करना चाहते हैं। वे वहाने 
बनाने में भी नहीं हिंचकते। ऐसी अवस्थामे यदि हम अपने आन्तरिक विकासके लिए 
आवश्यक यरभी चीजोकी उपेक्षा कर देते हैँ तो फिर काग्रेस राष्ट्रकी पुकारपर एकजुट 
होकर एक व्यक्तिकी तरह दीड पडनेवाली सस्थाके बजाय मछुओका बाजार वन 
जायेगी । कमसे-कम मे॑ तो ऐसी ससस्‍्थामे, जहाँ ये तीनो चीजे एक जीवन्त सत्यके 
रूपमे विद्यमान न हो, विलकुल पथरा जाऊँगा और यदि इसे 'बाइबिल की पवित्रता 
भग करना न माना जाये तो उसके एक वचनका उपयोग करते हुए में कहूँगा-- 
पहले तुम हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त करो, छुआछूत हठाओ, चरखा और खादीको 
अपनाओ, फिर दूसरी तमाम चीजे तुम्हे अपने-आप मिल जायेगी। 

[ अग्नेजीसे 

यंग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१५४. तार: मु० रा० जयकरको' 


[२३ सितम्बर, १९२४ | 


में अपने शास्त्रोकी भावनाका वाच्यार्थ नहीं लेता। मेरा विचार है 
प्रायश्चित्त उचित है। कृपया मेरी चिन्ता न करे। स्वास्थ्य बिलकुल 
ठीक है। 

[ अग्रेजीसे | 

द स्टोरी ऑफ भाई ल्‍हाइफ, खण्ड -२ 


१. गाधीजीके स्वास्थ्यके बारेमें जयकर द्वारा की गई पूछताछके उत्तरमें। 
२. जपकरकों यह तार इसी तारीखको मिला था। 


१५५. तार: कुम्भकोणम्‌ कांग्रेस कमेटीको 


[२३ सितम्बर, १९२४] 
तारके लिए धन्यवाद। ईइवर चाहेगा तो यह अग्नि-परीक्षा पार कर 
लंगा। 

गाघी 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २३-९-१९२४ 


१५६. पत्र: सतीश चन्द्र मुखर्जीको 
दिल्ली 
२३ सितम्बर, १९२४ 
प्रिय सतीश बाबू, 
यह पत्र आपको केवल यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मेरा उपवास बहुत 
ही अच्छी तरह चल रहा है। में जानता हूँ, आप अन्दर-ही-अन्दर इस वातसे प्रमन्न 
हो रहे हैँ कि ईशवरने मुझे सकटमें से गुजरनेकी शक्ति दी है। यदि आप यहाँ आना 
ही चाहते हो तो मेरे उपवासके अन्तिम सप्ताहमें आयें। अब आप क्षृष्टोदासके बारेमे 
चिन्ता न करे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[ पुनश्च | 
कृष्टोदासने मुझे अभी-अभी बताया है कि आपको तो बुखार हे। यदि ऐसा 
हो तो आपको यात्रा नही करनी चाहिए। 


मो० क० गाधी 
अग्नरेजी पत्र (जी० एन० ५५९६) की फोटो-तकलसे। 


१ समाचारपत्रमें दी गई तारीखसे। 


१५७. पाठकोंसे 


दिल्ली 
बुधवार, भाद्रपद बदी ११ [२४ सितम्बर, १९२४] 


में आपको क्‍या लिखूँ? मेरा और आपका सम्बन्ध, मेरी दृष्टिमि असाधारण 
है। 'नवजीवन ' के सम्पादकका पद मैने न तो धन-लोभसे ग्रहण किया है और न 
फीति-लोभसे। मैने तो अपने शब्दोके द्वारा आपके हृदयका स्पर्श करनेके लिए यह 
पद स्वीकार किया है। मेरे हाथ यह अनायास ही आ पडा। परन्तु जबसे आया है 
तबसे में आपका ही चिन्तन करता रहा हूँ। मेने प्रति सप्ताह “नवजीवन ” में अपनी 
आत्मा उडेलनेका प्रयत्न किया है। इसमें मैने एक भी शब्द ईश्वरकों साक्षी रखे बिना 
नही लिखा है। आपको जो प्रसादी पसन्द हो, वही देना, मंने अपना धर्म नहीं समझा। 
कितनी ही वार मैने कडवे घूंट भी पिलाये है। किन्तु कडवे या मीठे हरएक घूंठमे 
मैने वही बतानेकी कोशिश की है, जिसे मेने निर्मल धर्म माना हे, जिसे मैने स्वच्छ 
देश-सेवा माना है। 

आज जो में उपवास कर रहा हूँ, सो इस सम्पादक-पदके अधिक योग्य वननेके 
लिए। में जानता हें कि ' नवजीवन 'के अनेक पाठक भाई-बहन मेरे लेखोसे मार्ग-दर्शन 
ग्रहण करते है। कही मेने उनका गलत मार्ग-दर्शन करके उन्हे हानि पहुँचाई हो 
तो ? यह खयाल मुझे बराबर सालता रहता था। 

अस्पृश्यताके बारेमे मुझे कभी लेश-मात्र भी शका नहीं हुई। चरखेके विषयमे 
तो ऐसी शकाके लिए कोई गृजाइश ही नही है। वह लगडेकी लाठी है। वह भूखसे 
पीडितोकी भूख मिटानेका साधन है, निर्धतन स्त्रियोके सतीत्वकी रक्षा करनेवाला किला 
है। जबतक इसे सब लोग स्वीकार नही करते, तवतक हिन्दुस्तानकी फाकाकशी मिट्ना 
मे असम्भव मानता हूँ। इस कारण चरखा चलानेमें अथवा उसका प्रचार करनेमे 
भूलके लिए कोई गुजाइश ही नही है। 

हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी आवश्यकताके विपयमे भी सशयके लिए कोई स्थान 
नही है। उसके बिना स्वराज्य आकाश-कुसुमके समान है। 

परन्तु में जिस महान अहिसाकी बात करता हूँ, उसे ग्रहण करनेके लिए आप 
तैयार हैं या नही, इसके विषयमें मुझे सदा शका बनी रही है। मैने तो पुकार-पुकार 
कर कहा है कि अहिसा --क्षमा -- वीरका लक्षण है। जिसमे मारनेकी शक्ति है, वही 
मारनेसे अपनेको रोक सकता है । मेरे लेखोकों पढकर कही आप भीरुताकों अहिसा 
मान ले तो? अपनोकी रक्षा करनेके धर्मकों खो बैठे तो? तब तो मेरी अधोगति 
ही होगी। मैने कितनी ही वार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म हो 
ही नहीं सकती। इस ससारमे तलवारके लिए जगह जरूर है, केकित कायरताके 
लिए कोई जगह नही है। कायरका तो क्षय ही हो सकता है और उसका क्षय 


पाठकोसे २२३ 


उचित भी है। परन्तु मैने तो यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि तलवार चलानेवालेका 
भी क्षय ही होगा। तलवारसे मनुष्य किसको बचा सकता है,(किसको मार सकता 
है? आत्मबलके सामने तलवारबल तृणवत्‌ है। अहिसा आत्माका वल है, तलवार 
शरीरका वर है। तलवारका उपयोग करके आत्मा शरीरवत्‌ बनती है। अहिसाका 
उपयोग करके आत्मा आत्मवत्‌ बनती है। जो इस बातको न समझ सके उन्हे तो 
तलवार हाथमे छेकर भी अपने आश्वितोकी रक्षा करनी ही चाहिए। 

ऐसा अनमोल अहिंसा-धर्म में शब्दोके द्वारा प्रकट नही कर सकता। खुद पालन 
करके ही उसका पालन कराया जा सकता हे। इसीलिए में इस समय इस धर्मका पालन 
कर रहा हूं। भेरे मन्दिरोको तोडनेवाले मुसछमानकों भी में तलवारसे न मारूँगा। 
उसपर में क्रोध भी न करूँगा। उसे भी में केवल प्रेमसे ही जीतूंगा। 

मेने लिखा है कि हिन्दुस्तानमें यदि एक ही शुद्ध प्रेमी पैदा हो जाये तो वह 
स्वधर्मकी रक्षा कर सकता है। में ऐसा ही शुद्ध प्रेमी बनना चाहता हूँ। मे हमेशा 
लिखता रहा हूँ कि आप भी ऐसे बने। 

में जानता हूँ कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। पर प्रेमकी सीमा ही कहाँ है? 
में यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम असीम नही है। में सॉपके साथ कहाँ खेल सकता 
हूँ? मुझे पूरा विश्वास हे कि अहिसा-मूर्तिके सामने सॉप भी श्ञान्‍्त हो जाता है। 

उपवास करके में अपनेको परख रहा हूँ, विशेष प्रेमकी सामथ्य अजित कर 
रहा हूं। में अपना करत्तंव्य पूरा करके आपको आपका ककत्तंव्य बताना चाहता हूँ। 
आप यदि मेरे साथ उपवास करे तो यह निरथेक हे। उसके लिए समय, अधिकार, 
आदिकी जरूरत रहती है। आपका कत्तेग्य तो यही है कि जो तीन चीज में भिन्न- 
भिन्न तरीकोसे आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनको साधिए। मुझे विश्वास है कि 
उनके द्वारा दूसरी बहुत-सी बातें अपने-आप सब जायेंगी। 

भेरे उपावासके ओऔचित्यपर शका करनेके बदले आप ईद्वरसे यही प्रार्थना 
कीजिए कि मेरा उपवास निविष्न पूरा हो जाये, में फिर नवजीवन ' के द्वारा आपकी 
सेवा करने लगूं और मेरे शब्दोमे अधिक वर आये। 


आपका सेवक, 
सोहनदास गाधी 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २८-९-१९२४ 


१५८. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 


दिल्ली 
२४ सितम्बर, १९२४ 
मेरा प्रायश्चित्त दुसरोके पाप-शोधनके लिए नही है। यह उस गलरूतीके लिए है 
जो सम्भवत्त मुझसे हो गई हो। .. तुम ऐसा क्यो मान लेती हो कि मैने ईसाइयोके 
उदाहरणोसे प्रेरणा ली हे। अगर छेता भी तो इसमे , मुझे कोई लज्जा न होती, 
किन्तु असलपे इस प्रायश्चित्तते इसका कोई सम्पन्ध नहीं है। 
[अग्रेजीसे | 
द्विव्यूब, २७-९-१९२४ 


१५९, वक्‍षतव्य: समाचारपत्नोंको* 


दिल्ली 
२४ सितम्बर, १९२४ 
मेरे लिए यह बडे दु खकी बात हे कि मे आग्रामी सम्मेलनमे शरीक नहीं हो 
सकूंगा। में जानता हूँ कि मेरा उपवास खुद ही सम्मेलवको अपना कार्य जिस 
वातावरणमे करता चाहिए, उसमें एक बाधा है। मेरी उपस्थिति तो और भी अधिक 
वाधक होगी। लेकिन, यद्यपि मुझे वहाँ शरीरत उपस्थित नहीं रहना चाहिए, फिर 
भी मेरी आत्मा तो वही रहेगी। 
यह सम्मेलन बुछलानेका कारण मेरा उपवास ही है। यदि यह हमें आत्म-निरीक्षण 
करने, स्पष्टवादिता, निर्भीकेता और सचाईसे काम लेनेकी प्रेरणा दे सके, अगर 
इससे हममे अनावश्यक बातोको छोड सकने और सिर्फ आवश्यक बातोपर ही आग्रह 
करनेकी वृत्ति आ सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। किन्तु, यदि इसके कारण एक 
भी हिन्दू या मुसलमान उस चीजमे से कुछ छोडनेको बाध्य होता है, जिसे वह अपना 
सिद्दान्त मानता है तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर सम्मेलनका परिणाम पैबन्द 
और थेगली लगी कृत्रिम शान्तिके रूपमे प्रकट होता है तो सम्मेलन निष्फल ही साबित 
होगा। उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस चीजकी जरूरत है वह है 
हृदयकी एकता और यह तभी आ सकती है जब हर आदमी अपने हृदयकी बात 
कहे और हृदयसे कहे। अगर मुसलमान ऐसा मानते हो कि भन्दिरोकी पवित्रता भग 
करना उनका कर्तव्य है, यदि वे समझते हो कि जो व्यक्ति अपने हृदयकी प्रेरणापर 


१, यह वक्तव्य २६ सितम्बर, १९२४ को दिब्लीमें दोनेवाढे एकता-सम्मेलनके सम्बन्ध्में दिया 
गया था। 


टिप्पणियाँ र्र्५ 


इस्लामका त्याग करता है या जो उसे एक वार स्वीकार करके पुन अपना धर्म 
बदल लेता है, वह उनके हाथसे दण्ड पानेका पात्र है, या अगर वे सोचते हो कि 
मसजिदोके पास गाना-वजाना जबरदस्ती भी बन्द कराना चाहिए तो उन्हे स्पष्ट 
रूपसे ऐसा करना चाहिए। में इसके लिए उनका आदर करूँगा, यद्यपि तव मुझे यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि इस अभागे देशके भाग्यमें शान्ति नहीं वदी है। मुसलमानोके 
वैसा कहनेका परिणाम झेलना में हजार वार पसन्द करूँगा, किन्तु यह कभी नही 
चाहूंगा कि एक भी मुसलमान किसी वाहरी दवावके कारण अपने वामिक विश्वासको 
अपने मनमे ही दवा कर रखे। 

हिन्दू होनेके नाते म॑ यह जानता हूँ कि कोई भी हिन्दू ऐसा कहनेका साहस 
नही कर सकता कि उसका धर्म उसे मसजिदोकी पवित्रता भग करने या किसी मुसल- 
मानको गो-व्ध करनेसे जबरदस्ती रोकनेकी सीख देता है। में जानता हूँ कि अगर 
वह इनमें से कोई भी काम करता है तो पाप करता है। लेकिन, अगर ऐसे हिन्दू 
हो जो दूसरोके पुजा-स्थछोकी पवित्रता भग करना या जोर-जवरदस्ती गो-व्ध बन्द 
कराना अपना कर्तव्य समझते हो तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। तव फिर में यही 
समझूंगा कि आँसुओ गौर दु खके इस देशके भाग्यमें शान्ति ही लिखी नही हे। 

में जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह यही है कि मेरे उपवासके कारण कोई 
भी वात अपने मनमें छिपाकर न रखें और यह कि नकढी शान्तिसे 2 व्यथा 
घटनेके बजाय बढेगी ही तथा मेरी आगेकी अवस्था इससे भी बुरी होगी। इसलिए 
इस समस्यापर विचार करते समय मेरे उपवासका कोई खयाल न रखा जाये और 
अगर सदस्यगण ऐसा मानते हो कि यह असम्भव है तो में तो यही अनुरोध करूँगा 
कि उपवासका दवाव दूर हो जानेतक सम्मेलनको स्थग्रित रखा जाये। 

[अग्रेजीसे 
हिन्दू, २५-९-१९२४ 


१६०. टिप्पणियाँ 


एक सिन्रका निघन 
हम भारतमें रहनेवाले लोग अपने दक्षिण आफ्रिकी वीरोके बारेमें कुछ नही 
जानते। वे उसी प्रकार अज्ञात है 


जिस प्रकार हेम्डन नामका वह ग्रामीण, जिसने अत्यन्त निर्भयतापुर्वक 
अपने छोटे अन्यायी जमींदारका विरोध किया था।' 


मुझे अभी-अभी जोहानिसवर्गसे एक तार मिला है, जिसमें समाचार दिया गया 
है कि श्री पी० के० नायडूकी निमोनियासे मृत्यु हो गई हे। वे बहुत ही सच्चे भारतीय 
और अत्यन्त साहसी मनुष्य थे। उन्होने कई बार जेल-जीवनके कष्ट सहन किये थे। 


१, अग्नेज कवि ग्रेकी कवितासे। 


२५-१५ 


२२६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उनकी पत्नीनें भी उनका अनुसरण किया। वे सभी कार्य करनेके लिए तैयार रहते 
थे। वे सूचना मिलनेके बाद एक घटेके भीतर ही उन निर्वासित भारतीयोके एक 
दलकी जिम्मेदारी सँभालनेके लिए तैयार हो गये थे, जिन्हे जनरल स्मट्सने भारत 
वापस जानेका आदेश दे दिया था। देशकी आजादीके लिए किसी भी त्यागको वे' 
बहुत बडा नहीं समझते थे। ऐसे समयमे उनकी मृत्यु दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले 
हमारे देशवासियोके लिए एक बहुत बडी क्षति हे। वे अकेले ही शक्तिगाली दक्षिण 
आफ्रिकी सरकारको चुनौती देनेमे समर्थ थे। वास्तवमे कुछ ही दिन पूर्व मुझे उनका 
एक पत्र मिला था, जिसमे उन्होने अपने आन्दोलनकी योजना बताई थी। किन्तु 
अफसोस ! निष्ठुर नियतिकी योजना कुछ और ही थी। नायडू अब ससारमे नही रहे, 
किन्तु उनका कार्य सदा जीवित रहेगा। श्री पी० के० नायडू अग्रेजीके अच्छे पण्डित 
थे। वे हिन्दी, तेलुगू, फ्रासासी तथा जुलू भाषाएँ भी जानते थे। उन्होंने सब-कुछ 
अपने प्रयत्नसे ही सीखा था। शरीरसे वे बडे हट्टे-कट्टे थे। वे एक अच्छे मुक्के- 
बाज भी थे। किन्तु उन्होने अहिसाका रहस्य समझ लिया था, इसलिए वे गम्भीरतम 
उत्तेजनाके क्षणोमें भी अपने ऊपर नियन्त्रण रख सकते थे। वे जन्मजात श्रमिक थे। 
वे कभी किसी कामको करनेसे इनकार नहीं करते थे। वे! एक कुशल नाई थे और 
चूँकि वे कलकक॑ नही बनना चाहते थे, इसलिए बाल काटनेकी एक दूकान चलाते थे। 
जब टॉल्स्टॉय फार्ममे हमने चप्पल बनानेका काम शुरू किया तो उसमे भी उन्होने 
बडी कुशलता हासिल कर ली। वे' एक सच्चे सिपाही थे। वे आज्ञा-पालन करना 
जानते थे। भें उनकी मृत्युपर श्रीमती नायडू और दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोके 
प्रति अपनी विनम्र समवेदना प्रकट करता हूँ। 


अमानुषिक व्यवहार 


श्रीमती गगाबाई गिडवानी' और डा० चौइथरामके' आचाये ग्रिडवानीसे मिलकर 
लौटनेपर इन दोनोसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होने मुझे बताया कि आचार्य गिडवानी 
दिन-भर कोठरीमे बन्द रखे जाते है। उन्हे तीन महीनेमें केवल एक बार मुलाकातियो- 
से मिलनेकी अनुमति है। उनका वजन ३० पौडसे भी अधिक घट गया होगा। 
उन्होने यह भी कहा कि अधिकारियोने बहुत दिनोसे आचार्यका वजन भी नहीं लिया 
है। जब उन्होने सु्परिठेडेट्से पूछा कि वजन क्यो नहीं लिया गया तो उसने अपने 
कन्बे हिलाकर कहा, “यहाँ ऐसा नियम नही है।” में जानता हूँ कि जेल कोई 
महल नही होता। जेलमे कैदीको घरकी तमाम सुविधाओकी उम्मीद नहीं करनी 
चाहिए। पर में ऐसी बहुत-सी जेलोको भी जानता हूँ, जहाँ ऐसा व्यवहार असम्भव 
है जैसा आचार्य गिडवानीके साथ किया जा रहा है। हाँ, अधिकारियोके साथ इन्साफ 
करनेके लिए मुझे यह भी बता देना चाहिए कि उन्होनें आचार्यको हर रोज सुबह- 
शाम आधे घटेतक खुली हवामे घूमनेकी इजाजत दे रखी है, किन्तु उन्होने इस 


१, ए० टी० गिडवानीकी पत्नी। 
२, डा० चोश्यराम गिडवानी; सिन्धके कांग्रेसी नेता । 


टिप्पणियाँ २२७ 


सुविवाकों तिरस्फारके साथ अस्वीकार कर दिया है। इसपर मुझे ताज्जुब नही होता। 
वे स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति है। वे जानते हैं कि उन्होने कोई गुनाह 
नही किया है। उन्होंने नाभाकी सीमा भी किसी दुराग्रहके कारण पार नहीं की। उनकी 
मनुष्यता उन्हें वहाँ खीचकर ले गई थीं। उन्होने कभी भी ऐसा कोई काम नही 
किया, जिसे हम अभद्वतापूर्ण कह सके। उन्होने नाभा राज्यके खिलाफ कोई साजिश 
नही की। उनपर कोई हिसात्मक इरादा रखनेका शकतक नही किया गया है। 
तब फिर उनके साथ एक सामान्य कंदीकी तरहका व्यवहार क्‍यों नहीं किया जाता, 
जिसे दिन-भर खुली हवामे रखा जाता है? खूनी कैदियोतक को खूब खुली हवाकी 
और घूमने-फिरनेकी काफी सुविवा दीं जातीं है। इसलिए आचार्य ग्रिडवानीको जो 
निर्देयतापूर्वकं कोठरीमे तनहा बन्द रखा जाता है, उसका मेरे जानते तो कोई कारण 
नही है। ऐसी तनहाईकी सजा तो जेलके नियमोका कोई गम्भीर उल्लघन करनेपर 
ही दी जाती है। यदि आचार गिडवानीने ऐसा कोई कसूर किया हो तो वह सरववे- 
साधारणकों बताया जाना चाहिए। हो सकता है कि नाभा राज्यमे ऐसी सुविधा न 
हो जिससे वह आचार्य ग्रिडवानीको दिन-भर वाहर रख सके। यदि यह बात है तो 
मेरा सुझाव है कि उन्हे दूसरी जेलमे बदल दिया जाये। में जानता हूँ कि कंदियो- 
को एक जेलसे हटाकर दूसरीमे रखनेकी प्रथा सारे भारतकी जेलोमें प्रचलित है। 
उदाहरणार्य, मैने यरवदा सेन्‍्ट्रल जेलमे पजाब, जूनागढ़ राज्य और मद्रास अहातेसे लाये 
हुए कंदी भी देखें थे। जब मैने श्रीमती गिडवानी और डा० चोइथरामका यह कथन 
सुना तो मुझमे सविनय अवज्ञाकी भावना पूरी तरहसे जाग उठी और मेरा मन हुआ 
कि मुझे इसके खिलाफ संघप करना चाहिए। परन्तु जब मेरे मनमे यह खयाल आया 
कि इसके लिए मुझमें शक्ति ही कहाँ है तो मेरी गर्दन मारे शर्मके नीचे झुक 
गई। एक-दूसरेके खिलाफ खम ठोककर लडते हुए दलोमे विभकक्‍त और हिन्दुओं और 
मुसलमानोके झगडोसे जजेर भारतमे सविनय अवज्ञा असम्भव ही दिखाई देती है। पण्डित 
जवाहरलाल मुझसे पूछते है कि क्‍या उन्हे ताभाके प्रशासकसे प्राप्त पत्रकी ललकारपर 
नाभाकी हदमें प्रवेश करके अपने साथीसे मिलने नहीं जाना चाहिए। काश, में उनसे 
'हाँ” कह पाता। इस अवस्थामें तसल्लीकी वात सिर्फ इतनी ही है कि आचार्य 
गिडवानी वीर पुरुष है और उन्हे जेलमे जो भी कष्ट दिये जाये, उन्हे सहनेमे वे 
समर्थ है। ईश्वर उन्हे यह अग्नि-परीक्षा झेलनेका बल दे। स्वाधीनताकी यह कीमत 
हमे चुकानी ही पडेगी। स्वाधीनता बडी महँगी वस्तु हे और जेल उसे तेयार करनेके 
कारखाने है। 
[ अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २५-९-१९२४ 


१६१. तार; घनवश्यामदास बिड़छाको 


दिल्ली 

२५ सितम्बर, १९२४ 
घनव्यामदास बिडला 
१३७, केनिग स्ट्रीट 
कलकत्ता 
जानता था कि आप उपवासकी धारमिक आवश्यकताका समर्थन करेगे। 
आशा है आप जल्‍दी ही स्वस्थ हो जायेगे। अभी आनेकी आवश्यकता 
नही। चाहता हूँ आप स्वस्थ होनेके बाद आये। 


गाधी 


मूल अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ५९९७) से। 
सौजन्य घनश्यामदास विडला 


१६२. पत्र; सणिबहन पटेलको 


[२६ सितम्बर, १९२४ | 
चि० मणि, 
मेरे उपवाससे तनिक भी घबरानेकी जरूरत नहीं। [जितने दिन उपवास कर 
चुका हूँ), उसको देखते हुए अब भी खूब शक्ति है। मेरा खयाल है, २१ दिनकी 
अवधि निविध्न पार हो जायेगी। डाक्टरोका भी यही खयाल है। अपने स्वास्थ्यका 
खूब ध्यान रखना। घूमनेकी आदत रखना। मुझे पत्र लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० मणिबहन पटेल 
मार्फत - बैरिस्टर वललभभाई 
अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पन्नों ४-सणिवहेत पटेलने 


१. मणिबहन पूटेल द्वारा दो गईं तिथि। 


१६३. हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका ससविदा' 


[२७ सितम्बर, १९२४ से पूर्व ] 
यह सम्मेठन भारतमें हिन्दुओं और मुसछमानोके बीच वहुत-से स्थानोपर चल 
रहे उस विरोब-वैमनस्प और उन झगडे-फसादोकी निन्‍दा करता है, जिनके परिणाम- 
स्वरूप लोगोकी जानें गई है, सम्पत्ति जलाई गई है और पूजा-स्थानोकी पवित्रता 
भग की गई है। सम्मेलन इस प्रकारके कार्योको वर्बरतापूर्ण और घधर्म-विरुद्र मानता 
है तथा उन उपद्रवोर्में नुकसान उठानेवाले लोगोके प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करता 
है। उस सम्मेलनका विचार है कि किसी भी मनुष्यफ्रे छिए"” कानूनकों अपने हाथमें 
लेना अवेध और घर्म-विरुद्ध है। सम्मेलनका मत है कि सभी मतभेदोको, चाहे वे 
किसी प्रकारके हो, पच-फंसलेफे लिए सौंप देने चाहिए या" न्यायालयमें पेश करना 
चाहिए। यह सम्मेलन पचोके रूपमें को (ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो इस 
कार्यमें अपना सारा समय लगाये) नियुक्त करता है और उन्हें यह अधिकार देता 
है कि वे ऐसे अभिकर्त्ता (एजेंट) नियुक्त कर सकते हैँ जो दोनो सम्प्रदायोके सभी 
झगडोका निपटारा करे, पिछली ज्यादतियोकी जाँच-पठताल करें तथा अपनी जाँचऊे 
निष्कर्पोकों प्रकाशित करे। 
इस सम्मेलनका विचार है कि हिन्दुओको गो-ह॒त्या बलपूर्वक बन्द करानेकी 
आशा नहीं करनी चाहिए, वल्कि इसके लिए उन्हें मुसठमानोकी सदुभावनापर विश्वास 
करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि दोनों सम्प्रदायोकफे सम्बन्ध अच्छे हो 
जानेपर इस सम्बन्धर्में सहज ही उनकी भावनाका सयाल रपा जाने लगेगा और इसी 
प्रकार मुसलमानोको भी मसजिदोके पास हिन्दुओका गाना-बजाना जबरदस्ती बन्द 
करानेकी आशा नहीं करनी चाहिए, वल्कि हिन्दुजोकी सदभावनापर विश्वास करते 
हुए मानना चाहिए कि जहाँ उनकी भावनाएँ प्रामाणिक होगी, वहां हिन्दू लोग यवा- 
सम्भव उनका पूरा सयाल रखेंगे। 
इस सम्मेलनका विचार है कि कुछ अखवारोने, विशेषकर उत्तर भारतके बुछ 
असवारोने, घोर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिसकर, एक-दूसरेके धर्मकी निन्‍्दा झरके और 


१ 
साथ, जिनका उन्‍्टेय नीचे पाद टिप्पगियोर्म किया गया £, २९-९-१९२४ के घॉम्पे फ्रॉनिक्छमे झौका 
अली द्वारा प्ररसुत ओर एकता मम्मेरनकी विपवर समिति द्वारा २७ सितम्बर, १९२८ गो रीता फ्रगावोद 
रूपमें छपा था। 

२ रीहन अल्तायमे पद। ४ और दटी ” शब्द छोड़ा गपा है। 

३ रोहन प्रस्तावर्मे 6पर्म पिरद्ध ” धम्द नदी है। 

४. पा ४ बदला ऐने या दण्ट देनेफे तौरपर ” ये छब्द ऐोरे गये थे। 
७, पद " भार पु अस्म्भव शे तो ” इब्द प्ोदे गये है। 


२३० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


हर तरहसे पूर्वग्रहो और आवेशको उत्तेजव देकर इस तनावकों बढाया है। यह सम्मेलन 
जनतासे अनुरोध करता हे कि वह इस प्रकारके अखबारों तथा पुस्तिकाओकों खरीदना 
और पढना बन्द कर दे और प्रस्तावमें उल्लिखित वोर्डको सलाह देता है कि वह इस 
प्रकारके लेखोकी जाँच-पडताल' करे और समय-समयपर गलत-बयानियोको सुधारकर 
प्रकाशित करे। 

यह सम्मेलन प्रस्तावके अनुसार नियुक्त किये जानेवाले वोर्डको अधिकार देता 
है कि वह अल्पसख्यकोके अधिकारोकी रक्षाकी एक योजना बनाये और इस उद्ेब्यकी 
पूतिके लिए सभी दलो और वर्गोसि आवेदन माँगे और अपने निष्कर्पोको प्रकाणित 
करे। ये निष्कर्प १९२९ के अन्ततक पाँच वर्षोॉकि लिए सभी दलो और बवर्गोपर छागू 
रहेगे और उसके वाद भी जबतक सभी पक्षोके प्रतिनिधियोका एक सयुकत सम्मेलन 
उसपर पुनविचार न करे तवतक लागू रहेगे। 

इस सम्मेलनका विचार है कि अवयस्को और नासमझ तथा अशिक्षित वयस्कोंकी 
शुद्धि या तबलीग नैतिक भावनाके विपरीत है और इसे बन्द कर देना चाहिए। 
इस सम्मेलनका यह भी विचार है कि धनका प्रलोभन देकर तबलीग या शुद्धि करना 
गहित है, इसलिए जहाँ भी ऐसा किया जाता हो, उसे बन्द कर देना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त सम्मेलनका विचार यह भी है कि तवलीग या शुद्धि कभी लुक-छिप कर 
नही करनी चाहिए और जिसका भी धर्म-परिवर्तत किया जाये, खुले तौरपर तथा 
उसके सम्बन्धियोको सूचना देकर किया जाये। 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० १५८७०) की फोठो-नकलसे | 


१६४. पत्र: सोतीलाल नेहरूकों 
२७ सितम्बर, १९२४ 


प्रिय मोतीलालजी, 

आपने कल रात जो प्रस्ताव मुझे पढकर सुनाया, उसे आपके निर्देशनमे 
सम्मेलनने स्नेह और करुणाकी भावनावश पास कर दिया है। में आपसे कहूँगा कि 
आप सम्मेलनको यह विश्वास दिलाये कि यदि मेरे लिए उसकी इच्छाओका पालन 
कर सकना सम्भव होता तो में खुशीसे करता। मेने अपने मनको वार-बार ट्टोला है 
और में देखता हूँ कि मेरे लिए उपवास समाप्त करना सम्भव नही है। मेरा धर्म 


१, लापन-सत्रमें “ निरोक्षण करें” है। 

२, सम्मेलनने गाघीनीके उपवासपर चिन्ता और दु ख प्रकट करते हुए अपने प्रस्तावमें धामिक स्थानोंकि 
अपवित्र किये जानेकी निंदा की थी और गाधीजीको विश्वास दिलाया था कि सम्मेलनके सदस्य धामिक 
सद्भावके लिए पपत्न करेंगे। अन्तमें प्रस्तावमें गाधीजीते भनुरोप किया गया था कि वे तुरन्त अपना 
उपवास समाप्त कर दें। 


पत्र मोतीलाल मनेहरूकों २३१ 


मुसे सिखाता हैं कि एक बार वचन देनेके बाद या किसी अच्छे उद्देश्यके लिए कोई 
व्रत लेनेके बाद उसे तोडना नहीं चाहिए और आप जानते ही है कि मेरा जीवन 
पिछले ४० वर्षसलि भी अधिक समयसे इसी आधारपर चलता आया है। 
इस उपवासके कारण इतने गहरे है कि उन्हे इस पन्रमें समझाया नही जा 
सकता। एक चीज तो यही है कि में इस उपवासके द्वारा अपना विश्वास व्यक्त कर 
रहा हूं। असहयोगकी कल्पना एक अग्रेजके विरुद्ध घृणा अथवा दुभविके वशमे होकर 
नहीं की गई थी। उसके अहिसात्मक स्वरुपका उद्देश्य यह था कि हम अग्रेजोको 
अपने प्रेमसे जीते। लेकिन असहयोगका यह परिणाम तो नहीं ही निकला, उलठटे 
उससे जो जोश और उत्साह उत्पन्न हुआ उसने हमारे ही बीच घृणा और दुर्भावको 
जन्म दे दिया है। यह इसी तथ्यका ज्ञान है जिससे विवश होकर मैने पर्चात्ताप 
करनेका यह अटल निश्चय किया है। 
अत अब यह उपवास भेरे और ईश्वरके वीचकी वात है। इसलिए में इसे 
न त्तोडनेफे लिए आपसे क्षमा ही नहीं चाहेंगा, बल्कि आपसे यह भी कहूँगा कि मुझे 
प्रोत्साहन दे और मेरी तरफसे प्रार्थना करे कि यह ब्रत सफलतापूर्वक समाप्त हो। 
मैने मरनेकी इच्छासे उपवास शुरू नहीं किया है, वल्कि देशकी सेवाके लिए 
एक बेहतर और ज्यादा पवित्र जीवन जीनेके लिए किया है। अत यदि में किसी 
ऐसी सकटकी स्थितिमें पहुंच गया (जिसकी मुझे कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती) 
जहाँ मुझे मीत और भोजनमें से किसी एकको चुनना हो तो में निश्चय ही उपवास 
तोड दूंगा। टा० अन्मारी और डा० रहमान, जो बडे ध्यान भौर सावधानीके साथ 
मेरी देस-रेख कर रहे है, आपको बतायेगे कि में बिलकुल तरोताजा बना हुआ हूँ। 
इसलिए में आदरपूर्वक सम्मेलनसे कहूँगा कि उसका प्रस्ताव जिस व्यक्तिगत 
स्तेहका सूचक है, उस स्नेहको उस एकताके लिए, जिसके लिए कि सम्मेलन बुलाया 
गया है, ठोस, हादिक और सच्चे कामका रुप दे। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे | 
यग इडिया, २-१०-१९२४ 


१ गाघीजोके उपवासके सम्बन्धर्मे मथुरादास जिकमणीने महादेव देसाईको पत्र छिखा था। घापुनी 
प्रसादीमें यह ओर व्ससे पहलेवाला वावय “ मथुरादास त्रिकमजीके लिए टिप्पणी” के रुपमें दिया 
गया हे । 


१६५. पत्र: नरहरि परीखको 


भाद्रपद बदी ३० [२८ सितम्बर, १९२४ 


भाई नरहरि, 

महादेव तुमको रोज लिखता है, इसलिए मेने कोई पत्र नही लिखा । लेकिन 
तुम्हारा और जुगतरामका ध्यान बराबर वना रहता हे। मेरी लिखावट देखकर ही 
समझ जाओगे कि उपवासका मुझपर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। में खूब शान्त 
हैँ और पूरे आनन्दका अनुभव कर रहा हूँ। मेरी कोई चिन्ता न करना। सभी 
भाई-बहनोसे मेरा वन्देमातरम्‌ कहना। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ९०४६) की फोटो-तकलसे। 


१६६. हृदय-परिव्तेन 
२९ सितम्बर, १९२४ 


अबतक तो हम, जिन अग्रेजोसे भारत सरकार बनी हुई है, उनके हृदय-परिवर्तनके 

लिए प्रयत्नशील और उत्कठित रहे। वह परिवर्तेन तो अभीतक नही आ पाया है। 
फिर भी हमें कुछ समयके लिए अग्रेजोके वजाय हिन्दुओ और मुसलमानोके हृदय- 
परिवर्तेनके लिए प्रयत्त करना है। जबतक उनमे इतनी बहादुरी नहीं आ जाती कि 
वे एक-दूसरेको प्यार कर सके, एक-दूसरेके धर्म, बल्कि पूर्वग्रहो और अधविश्वासोके 
प्रति भी सहिष्णुता वरत सके तथा एक-दूसरेका विश्वास कर सके, तबतक उन्हे 
स्वराज्यकी बात सोचनेका साहस नही करना चाहिए। इस सवके लिए आत्म-विश्वासकी 
जरूरत है और आत्म-विश्वासका मतलब ईश्वरमें विश्वास रखना है। अगर हमारे 
अन्दर वह विश्वास पैदा हो जाये तो हम एक-दूसरेसे बिलकुल नही डरेगे। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-१०-१९२४ 


१, उपवासके उल्लेखसे। 


१६७. पन्न : श्रीमती हॉजकिन्सनको 


[३० सितम्बर, १९२४] 
प्रिय श्रीमती हॉजकिन्सन, 
पन्रके लिए घन्यवाद। में प्रतिदिन ईब्वरसे प्रार्यता करता हूँ कि वह मुझे राह 
दियाये। प्रार्थना करनेके बाद ही मेने उपवास प्रारम्भ किया। मेने मरनेके लिए ऐसा 
नहीं किया, बल्कि सेवाके उद्देश्स्से अधिक अच्छे और थुद्ध मनुष्यके रूपमे जीनेके 
लिए ही ऐसा किया है। फिन्तु यदि ईश्वरकी ही इच्छा कुछ णीर हो तो उसे कौन 
टाल सकता है? में आपकी इस बातसे विठकुछ सहमत हूँ कि मानवीय प्रयत्नसे कमी 
एक दिनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती, किन्तु आस्थाका वर और प्रार्थना तो 
चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं । 
हृदयसे आपका, 


मभो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे ] 
ट्रिब्यून, २-१०-१९२४ 


१६८. सन्देश : गुणसुन्दरी ' को 


स्व॒राज्ययी डोर वहनोके हाथमे है। वह डोर आज उनके हाथसे छूट गई हे। 
अगर वे सुन्दर और मजबूत सूत कातें तो उसके वरूपर वे अभी भी स्वराज्यको, वह 
जहाँ कही हो वहाँसे खीच ला सकती है। 
मोहनदास गाधी 
[ गुजरातीसे ] 
गुणसुन्दरी, अक्तूबर, १९२४ 


१, यह पत्र थीमती हॉजकिन्सनफों श्सी दिन मिला था। 
२, एक शुजराती मासिक पत्रिका। 


१६९. सन्देश : एनी बेसेंटके जन्स-दिवसपर" 


[१ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व ] 
मुझे अफसोस है कि में डा० एनी वेसेटके जन्म-दिवस समारोहमें उपस्थित 
नही हो सकता । मे प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे इस सिलसिलेमे वम्बईकी एक 
सभाकी अध्यक्षता करनेका सौभाग्य मिलेगा। किन्तु विधिकी इच्छाके सामने मनुष्यके 
सकलपोका क्‍या अर्थ होता है”? में यह खयाल भी नही करता था कि मुझे यह प्राय- 
श्चित्त करना पडेगा, जो ईश्वर मुझसे करा रहा हे । आशा है, सभामे आये सभी 
लोग मुझे क्षमा करेगे । किन्तु यद्यपि मेरा शरीर वहाँ उपस्थित नही रहेगा, फिर 
भी मेरी आत्मा वही रहेगी । डा० वेसेटकी ख्याति दुनिया-भरमे है। यह भारतके 
लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि उन्होनें भारत माताको अपनी माता माना है 
ओर अपने सारे अनुपम गुणोको उसकी सेवामे अपित कर दिया है। वे इस आयुममे 
भी, जब कि छोग पूर्ण विश्वाम करनेके अधिकारी होते है, अद्भुत स्फूरति और उत्साहसे 
लिख रही है और भाषण देने, यहाँ-वहाँ आने-जाने और भारतकी मुक्तिकी योजनाएँ 
तैयार करनेमे छंगी हुई है । तमाम प्रतिकूल परिस्थितियोमे उनका अदम्य उत्साह, 
उनकी महान्‌ सगठन-शक्ति, उनकी साहित्यिक प्रतिभा और वकक्‍तृत्व-कला तथा बहुतसे 
दूसरे गुण, जिनका में उल्लेख कर सकता हूँ, हमारे लिए ऐसी निधियाँ है, जिनपर 
हमे गवे होना चाहिए और जिनका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जब मेरा 
उनसे मतभेद हुआ तो मुझे दुख हुआ था। लेकिन अब इस बातसे मुझे उतनी ही 
प्रसन्षता भी है कि हम एक-दूसरेके अधिक निकट आते दिखाई दे रहे है । ईइवर 
उन्हे लम्बी आयु दे और वे उस स्वराज्यको स्थापित हुआ देख सके, जिसके लिए 
वे और हम कठिन प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए घैयंपूर्वक सतत प्रयत्न करनेमे 
कोई भी उनसे आगे नहीं बढ सकता। 
[अग्रेजीसे | 
न्यू इंडिया, २-१०-१९२४ 


१, यद १ अक्तूबरकों कावस्तजी जहागीर हॉल, बम्बईमें हुई एक सभामें पढा गया था। यह सभा 
बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस, स्वराज्य-सभा तथा अन्य सावेजनिक सस्थाओंके तत्वावधानमें डा० वेसेंट्की ७८ वी 
वर्षगाँठ तथा उनके सावेजनिऊकर जीवनक्ी जगन्ती मनानेके लिए की गईं थी। मुहम्मद अली जिन्‍नाने इसकी 
अयक्षता की थी। इसमें एनी वेसेंट भी उप्स्वित थी। देखिए “पत्र एनी वेसेंटको ”, १८-९-१९२४। 


१७०. वम्बईके महिला-शिष्टमण्डलको उत्तर 
१ अवतूबर, १९२४ 
चम्बईकी महिलाओका एक शिषप्टमण्टल, जिसमें राष्ट्रीय स्त्री सभाकी सन्‍्त्री 
धोमती फेप्टन, श्रोमत्ती मोर अलो, श्रोमती गोखले, श्रीमती ठाकुर और कुमारी पेटिट 
शामिल थीं, कल महात्मा गाघोसे मिछा और उनसे उपवास तोडनेका अनुरोध किया। 
महात्माजीने उत्तरमें कहा फि मेने निहचय किया है कि से उपवास निर्धारित 
अवधितक जारो रखूँगा गौर मुझे विश्वास है कि से उसे बिना किसी विध्त बाधाके 
पूरा कर लूंगा। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २-१०-१९२४ 


१७१. क्‍या गुजरात हार जायेगा ? 
बुधवार, आध्विन सुदी ३ [१ अज्लूबर, १९२४ | 


आन्श्रदेण और वगाउने गुजरातको कर्तेयोकी सरयामें हरा देनेकी धमकी दी 

है। यदि इनमें से एक भी प्रान्त गुजरातको हरा देगा तो में उसे अवश्य मुवारकबाद 
दंगा । लेकिन गुजगत हारे क्यों? पूर्ण प्रयत्न कर लेनेके वाद हारमे भी जीत हीं 
है । गुजरातने त्तो अभी प्रयत्न शुरू ही किया है। तमाम शिक्षक छोग अभी कहाँ 
कातते हैँ? विद्यार्थी कहाँ कातते हैं? अगर ये सव, और सभाओमे हाजिर रहनेवाले 
गुजरातके असस्य भाई-बहन कातने छंगे और फिर गुजरात हार जायें तो कोई हज 
नहीं। वाजी कार्यकर्त्ताओके हाथ है। कार्यकर्ताओं, सावधान ! 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ५-१०-१९२४ 


१७२. सन्देश : अन्तर्राष्ट्रीय अफीस सम्सेलनको' 


[२ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व | 
महात्मा गाधी और रवीद्नाथ ठाकुरने अपने हस्ताक्षरो्मं यह सन्देश दिया है: 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग नशीली चीजोकी इस बढती हुई छतको 

व्यक्तियों और राष्ट्रोके लिए घातक खतरा मानते हैं। इन चीजोसे मानव-जातिके 
शरीरमे अन्दर ही अन्दर बडी तेजीसे जहर फल रहा हे। हम इस बुराईको राष्ट्रोके 
आपसी सहयोगसे ही रोक सकते है। अत हम लोग नवम्बर १९२४ में जो अन्त- 
रष्ट्रीय अफीम सम्मेलन हो रहा है उससे सादर निवेदन करते है कि जिन पौधोसे 
ये नशीली चीजे बनती है, उनको पूर्णत नष्ठ करनेके लिए समुचित उपाय करे। 
केवल उतने ही पौधे छोडे जाये जितनेको ससारके सर्वोत्तम चिकित्सा-शास्त्रियोकी 
रायमे औपधियो और विज्ञानकी दृष्टिसि रखना आवश्यक हो। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २-१०-१९२४ 


१७३. भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर 


[२ अक्तूबर, १९२४ | 
भाई परमानन्दके सन्‍न्देशके उत्तरमें श्री गांधीने तार भेजा है, जिसमें उन्होने 
लिखा है कि फेवल ईश्वर ही जानता है कि सेने उपवास आरम्भ करके पाप किया 
है या वहीं। यदि कोहाठके शरणा्थियोको मेरे प्राण देनेसे सान्‍त्वना मिले तो में बसा 
करनेके लिए तेयार हूँ। यदि कोहाटका शिष्टमण्डल मुझसे उपवास त्यागनंका आग्रह 
करनेके लिए ही दिल्‍ली आना चाहता है तो उसका आना व्यर्थ है। यदि नहीं, तो 
बसे उनसे भेंट करनेमें मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। 
[ अग्नेजीसे ] 
न्यू इंडिया ३-१०-१९२४ 


१. यह सम्मेलन जनेवामें हुआ था। न्यू इंडियाके २९-११-१९२४ के अंकमें निम्न समाचार छपा 
था “ जनेवा, २० नवम्बर: श्री अलेवजेंडरने . . « कद्दा कि उन्हें माज श्री गापीका एक त्तार मिला है 
जिसमें कहा गया है कि भारत दवाओंकों छोड़कर दूसरे सभी उद्देश्योके लिए अफ्रीम-व्यापारका उन्मूलन 
चाहता है।?” 

२. यद समाचार “ एस्तोसिएंटेड प्रेस ऑफ़ इडिया! ने महमदाबादसे शसी तारीखकों प्रकाशनके लिए 
भेजा था। 


१७४. टिप्पणी 


से सुसलमान क्यो नहीं होता 
एक मुसलमान भाई लिखते हे 


आपका दावा है कि से सत्याभिलाषी, सत्य-शोधक और सत्य-प्राहक हूँ।* 
साथ ही आपने यह भी लिखा है कि “इस्लाम मिथ्या धर्म नहों है।' खुदाका 
खास फरमान है कि दुनियाके हर शख्सको इस्लाम कबूल करना चाहिए। फिर भी 
आप सुसलमान क्यों नहों होते ? एक हिन्दू नेताका ध्यान जब सेने परिशिष्टाक 
१४ की' ओर खींचा, तब उन्होने कहा कि यह तो गाधोजीने मुसलूसमानोको 
खुश रखनेके लिए लिख दिया है। गाधोजीके दिल्‍लमें इस्लामके लिए मुहब्बत 
नहीं है। 
इन भाईने आग्रहपुर्वंक जवाब माँगा है। यह धर्म तो कही नहीं सुना कि जो 
मिथ्या न हो वह सब हर आदमीको करना ही चाहिए। जिस तरह में इस्लामको 
मिथ्या नहीं मानता, उसी तरह में ईसाई, पारसी, यहूदी धर्मोको भी मिथ्या नहीं 
मानता। तो फिर में किस धर्मको कबूल करूँ? फिर, में हिन्दू-धर्मको भी मिथ्या नहीं 
मानता। ऐसी अवस्थामे मुझ-जैसे सत्य-शोधकको क्या करना चाहिए ? मुझे इस्लाममे 
खूबियाँ दिखाई दी और इसीलिए मैने कहा कि यह धर्म मिथ्या नही है। यह कहनेकी 
जरूरत इसलिए हुई कि इस्लामपर चोट की गई है। और चूँकि में मुसलमान 
भाइयोके साथ मित्रता रखना चाहता हूँ, इसलिए मेने उनके धर्मका बचाव किया। हर 
आदमीकी नजरमे उसका अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीसे वह अपने ही धमंमे 
रहता है। इसी तरह हिन्दू-धर्म मुझे मिथ्या नही मालूम होता, इतना ही नहीं, वल्कि 
सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है। इसलिए मे॑ अपने धर्मसे उसी तरह चिपटा हुआ हूं 
जिस तरह बालक अपनी माँसे चिपटा रहता है। परन्तु वालक जिस प्रकार परायी 
माताका तिरस्कार नही करता, उसी प्रकार में भी पर-धमंका तिरस्कार नही करता। 
अपने धर्मके प्रति मेरा प्रेम, अपने-अपने धर्मके प्रति दूसरोके प्रेमकी भी कद्र करना 
सिखाता है और में हमेशा ईश्वरसे यह प्रायंतरा करता रहता हूँ कि यह वात हर 
हिन्दू और मुसलमान सीखे। 
[गुजरातीसे | 
नवजोव॒न, ५-१०-१९२४ 


१ नवजीवनका १४वाँ परिशिष्ठक १ जूत, १९२४ को प्रकाशित हुआ था ओर उममें २९ ५- 
१९२४ के यग इडियामें हिन्दू मुस्लिम तनावपर लिखे एक्र छेखकरा अनुवाद छपरा था। देखिए खग्ड २४, 
पएछ २१३९-१२७९ । 


१७५. पत्र: जमनादास गांधीकों 


रविवार, आदश्विन सुदी ७ [५ अक्तूबर, १९२४ ]' 


चि० जमनादास, 

आज उपवासके अठारह दिन पूरे हो गये, लेकिन [ मेरे स्वास्थ्यपर | उसका 
कोई खास असर हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। में बहुत आनन्दमे हूँ। मेवाकी * 
तबीयत ठोक होती ही नहीं। इसका क्‍या कारण है, पता लगाना चाहिए। तुम तो 
कुछ ओर स्वस्थ हो गये होगे! पैसेकी परेशानी तो अब मिट गई होगी। स्वेच्छासे 
कातनेवालोकी सख्या बढाना। जगन्नाथका उपयोग उनके अपने खास काममे ही करना। 
पूज्य खुशालभाई और देवभाभीको मेरा दण्डवत्‌ कहना। अभी तो मुझे दिल्‍लीमे 
ही रहना है, इसलिए पत्र यही, मुहम्मद अछीके पतेपर लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३६) से। 
सौजन्य नारणदास गाधी 


१७६. मेरा अवलम्ब 

दिल्ली 
६ अक्तूबर, १९२४ 
मेरे प्रायश्चित्त और प्राथंनाका आज बीसवाँ दिन है। अब में फिर शान्तिके 
राज्यसे निकलकर तूफानी दुनियामे पडनेवाला हँ। इसके बारेमे में जितना सोचता 
हैँ अपने-आपको उतना ही अधिक असहाय अनुभव करता हूं। कितने ही छोग एकता- 
सम्मेलन द्वारा शुरू किये गये कामको पूरा करनेके लिए मेरी ओर आशा भरी नजरोसे 
देख रहे है। कितने ही लोग राजनीतिक दलोको एकत्र करनेकी उम्मीद मुझसे रखते 
है। पर में जानता हूँ कि में कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ही सब-कुछ कर सकता 

है। प्रभो, मुझे अपना योग्य साधव बना और अपना इच्छित काम मुझसे ले! 
मनुष्य कोई चीज नहीं। नैपोलियनने क्या-क्या मनसूबे नहीं बॉबे, पर सेट 
हेलेन।में एक कैदी बनकर उसे रहता पडा। जम॑न सम्राट कैसरने समस्त यूरोपका 


१. ढाककी मुहरसे । 

२. जमनादास गांपीकी पत्नी । 
३. जमनादास गांधीके पिता । 
४. जमनादास गाघीकोी माता। 


पत्र ना० मो० खरेको २२९ 


शाह वननेका ख्वाब देखा, पर आज वह एक मामूली आदमी है। ईश्वरकी यही इच्छा 
थी। हम ऐसे उदाहरणोपर विचार करे और विनम्र बने। 

सौभाग्य और ज्ञान्तिके इन दिनोमे, जबकि मुझे ईइवरकी क्ृपाका अनुभव होता 
रहा है, में अकसर एक भजन गुनगुनाता रहा हूँ । वह सत्याग्रह आश्रममे अकसर 
गाया जाता है। वह इतना भावपूर्ण है कि में उसे पाठकोंके सामने उपस्थित करनेकी 
प्रसन्नताका सवरण नही कर सकता। में खुद जितना कह सकता हूँ उससे कही ज्यादा 
अच्छी तरह उस मजनका भाव ही मेरी स्थितिको प्रदर्शित करता है। 

भजन इस प्रकार है 


रघुबर तुमको मेरी लाज। 
सदा-सदा से सरन तिहारी, तुम बडे गरीब निवाज॥। 
पतित उचारन बिरुद तिहारो श्रवणन सुनी अवाज। 
हो तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज॥। 
अघ खण्डन दुख-भजन जनके यही तिहारो काज। 
तुलसोदासपर किरपा करिये भक्ति-दान देहु आज॥ 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ९-१०-१९२४ 


१७७, पतन्न; ना० सो० खरेको 
आदिविन सुदी ९-१० [७ अक्तूबर, १९२४] 


भाई पण्डितजी,' 


यह्‌ पत्र उपवासके अन्तिम दिन लिख रहा हूँ। आत्माके विकासके लिए सगीतके 
महत्त्वकी प्रतीति मुझे दिन-दिन होती जा रही है। में चाहता हूँ, आप इस बातके 
लिए खूब प्रयत्न करे कि हमारे भजन सब लोग अथे समझकर गाने छगे। आश्रम- 
वासी अभी जो भजन गाते है, उनमे लीन नहीं होते। इस समय बालक्ृष्णके' यहाँ 
होनेसे मुझे बडी मदद मिली। सब वालक्षृष्ण-जैसे क्यो नहीं हो सकते ? सभी भक्त 
सदासे भजनोमे लीन होते आये है। रामभाऊ' [प्रार्थनाके समय] तनकर नही बैठता। 
उसे तनकर बैठनेकी आदत डालिए। 


१ डाककी मुद्दरसे । 

२ नारायण मोरेश्वर खरे, जाश्रममें सगीतके अध्यापक, डांडी यात्रा-दलके एक सदस्य । 
३ बालक्ृष्ण न० भावे, सत्याग्रह आश्रमके निवासी। 

४ पण्डित खरेका पुत्र। 


२४० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 
मेरा आनन्द अवर्णनीय है। बहत दु ख नही उठाना पडा। ईश्वर बडा दयालु है। 
बापूके आशीर्वाद 


पण्डितजी' 
सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 


सहात्मा, खण्ड २, मे दिये मूल गुजराती पत्रके चित्रसे। 


१७८. वकक्‍तव्य : उपवास तोड़नेके पूर्वे 


दिल्ली 
८ अक्तूबर, १९२४ 
श्री गाधीने आज १२ बजे दोपहरकों अपना उपवास छोडा। . - « हिन्दुओं, 


मुसलमानों तथा ईसाइयोकोी प्रार्थनाएँ समाप्त होनेके बाद « « « उन्होने मन्द स्व॒रमें, जो 
कभी-कभी सुनाई नहीं पड़ता था, कहा: 

हिन्दू-मुस्लिम एकतामे मेरी दिलचस्पी कोई नई चीज नहीं है। तीस वर्षोसि 
मुझे मुख्य रूपसे इसीकी चिन्ता लगी रही है। किन्तु में इसे प्राप्त करनेमे असकल 
रहा हूँ । में नही जानता कि ईश्वरकी इच्छा क्‍या है। आप जानते हैँ कि मूल रूपमे 
मेरी प्रतिज्ञाके दो भाग थे। उनमे से एक तो पूरा हो गया है। दूसरेको मेने उन 
मित्रोके कहनेपर वापस ले लिया, जो उस रात श्री मुहम्मद अलीके घरपर उपस्थित 
थे। यदि में दूसरे भागको कायम रखता तो भी एकता-सम्मेलनकी सफलताके कारण 
मुझे अपना उपवास अब तोडना ही पडता। 

हकीम अजमलूखों और श्री मुहम्मद अलीकी मार्फत मुसलूमानोंको सन्देश देते 
हुए श्री गांधीने कहा: 

आज में आपसे यह वचन देनेका अनुरोध करता हूँ कि आवश्यकता पडनेपर 
आप हिन्दू-मुस्लिस एकताके लिए अपने प्राणतक दे देगे। यदि यह एकता स्थापित 
नही हुई तो मेरे लिए हिन्दू-धर्म अर्थहीन हो जायेगा और यही बात में इस्लामके 
लिए भी कहनेकी धृष्टता करता हूँ। हमे एक साथ रहने लायक बनना ही है। 
हिन्दुओके लिए पूर्ण स्वतन्त्रतासे अपने मन्दिरोमे पूजा कर सकने और इसी प्रकार 
मुसलमानोके लिए भी उतनी ही स्वतन्त्रतासे अपनी मसजिदोमे अजान देने तथा नमाज 
पढ़ सकतेकी सुविधा होनी चाहिए। यदि हम पूजाकी इस मूलभूत स्वतन्त्रताकों भी 
सुनिश्चित नही कर सकते तो न तो हिन्दू-धर्मका कोई अर्थ रह जाता है और न 
इस्लामका। में आपसे यह वचन छेना चाहता हूँ और में जानता हूँ कि आपने मुझे 
यह वचन दिया है, किन्तु अब चूँकि में उपवास तोड रहा हूँ, इसलिए में उत्तर- 


तपकी महिमा २४१ 


दायित्वकी भावनासे विवश्ञ हो गया हूँ और आपसे अपने इस वचनको फिर दोहरानेका 
अनुरोध कर रहा हूँ। 

[अग्रेजीसे ] 

न्यू इडिया, ९-१०-१९२४ 


१७९. तपकी महिसा 


८ अक्तूबर, १९२४ 
हिन्दू-बमंमे पग-पंगपर तप हे। पावंती शकरको पाना चाहती हे तो तप करे। 
शिवसे भूल हुई तो उन्होने तप किया। विश्वामित्र तो तपकी मूर्ति ही थे। राम जब 
वनको गये तो भरतने योगारूढ होकर घोर तपब्चर्या आरम्भ की और शरीरको सुखा 
लिया। 
ईदवर दूसरी तरह मनृष्यकी कसौटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देहसे 
भिन्न है तो हम देहको कष्ट देते रहे, फिर भी आत्माको प्रसन्न रहना चाहिए। 
शरीरकी खुराक अन्न है, आत्माकी ज्ञान और चिन्तव। यह बात प्रसग आनेपर हर 
व्यक्तिको अपने लिए सिद्ध करती पडती है। 
परन्तु यदि तप आदिके साथ श्रद्धा, भकति और नम्रता न हो तो तप एक 
मिथ्या कष्ट हे। वह दम्भ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वीसे सुखपूर्वक भोजन 
करनेवाले ईश्वर-भकत हजार गुना बेहतर हूँ। 
अपने तपकी कथा लिखने लायक शक्ति अभी मुझमें नहीं है, पर इतना कहे 
देता हूँ कि इस तपके बिना मेरा जीना असम्भव था। अभी मेरे नसीवमे फिरसे 
तूफानी समुद्रमे कृदना बदा है। प्रभो, दीत समझकर तू मुझे पार लगाना 
[गुजरातीसे | 
नवजीवनब, १२-१०-१९२४ 


१८०. तार: मथ्रादास त्रिकमजीको 


[८ अक्तूबर, १९२४ |! 
ईइवरकी दया अपार है। उपवास पूरा हुआ। तवीयत ठीक है। 


[गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१ साधन-सश्रके अनुसार । 


२५-१६ 


१८१. पतन्नः मुहम्मद अलीको 
दिल्ली 
८ अक्तुबर, १९२४ 


प्रिय भाई, 
आप मेरे लिए भाईसे भी बढकर हूैँ। गाय देख ली। उसे देखनेके लिए 
मेरी खाटठको थोडा ऊपर उठा दिया गया था। धन्य है आपका प्रेम कि आपके मनमे 
यह विचार आया। ईश्वर करे मेरा और आप दोनो बन्चुओका यह स्नेह-बन्चन 
हमारे अपने-अपने धर्मो, देश तथा मानवताके कल्याणके लिए हिन्दू और मुसलमानोकों 
अटूट और शाश्वत स्तेह-बन्चनमे बॉव दे। हाँ, ईश्वर महान है, वह सब-कुछ कर 
सकता है। 
सदेव आपका, 
मो० क० गाघी 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, ११-१०-१९२४ 


१८२. सन्देश : “स्टेट्समेन ' को 
[९ अक्तूबर, १९२४ से पू | 
एकता अन्य सभी वस्तुओसे वढकर है। 
मो० क० गाधी 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१०-१९२४ 


१ १६-१०-१९२४ के यंग्र इंडियामें छपे अपने छेख “ सम्मेहन और उसके पश्चात्‌” में मुहम्मद 
अलीने लिखा था मेंने महात्मा गाधीकों उनके उपवास तोढ़नेपर किसी कसाईसे खरीदकर एक गाय 


भेंट दी थी। 
२, गाधीजीने अपने हस्ताक्षर उदृमें किये थे। 


१८३. सन्देश: अखबारोंको* 


दिल्ली 
९ अक्तुबर, १९२४ 
महात्मा गाधोने अखबारोके लिए निम्नलिखित सन्देश दिया है* 
ईश्वर सचमुच महिमावान्‌ और हकृपाका आगार है। उसकी महिमा और 
कृपाका अनुभव में इस समय कर सकता हूँ। उसीकी क्ृपासे में इस अग्नि-परीक्षासे 
सफलतापूर्वक निकल आया हूँ। इस अवसरपर मुझे पत्रों और तारोसे जो सन्देश 
भेजे गये है, उन सबको देखनेकी अनुमति मुझे नहीं है, फिर भी जो थाडे-से सन्देश 
मैंने देखें है, उनसे में अभिभूत हो गया हूँ । इन सन्देशोमे जो स्नेहका पारावार उमड 
रहा है, उसमें भी में ईश्वरकी ही कृपा देखता हूँ। ऐसे स्नेहपूर्ण सन्देश भेजनेवाले 
सभी भाइयो और बहिनोको में धन्यवाद देता हूँ। में उनसे आशा करूँगा कि मेरे 
सामने जो काम पडा हुआ है, उसमें भी वे सहायता देगे। यह ईइ्वरका काम 
है। में जानता हूँ कि अबसे तीन हफ्ते पहले मेरे सिर जितनी जिम्मेदारी थी, आज 
उससे कही अधिक है। में भली-भाँति जानता हूँ कि उपवासके साथ मेरा काम 
पूरा नही हो गया। अभी तो वह शुरू ही हुआ हे और मे चाहता हूँ कि भारतके 
सभी भाई-बहन इस कार्यकी सफलताके लिए ईइ्वरसे प्रार्थना करे और अपना पूरा 
सहयोग दे। 
[अग्रेजीसे | 
न्यू इडिया, ९-१०-१९२४ 


१८४. पतन्न : शान्तिकुमार सोरारजीको 


आदशविन सुदी १४ [११ अक्तूबर, १९२४ | 
भाई शान्तिकुमार, 


तुम्हारा पत्र, सूतका हार और मेवा मिल गया है। तुमने नियमित रूपसे 
कातनेका निश्चय किया हे, यह जानकर खुशी हुई। जो निश्चय किया है, ईइवर 
तुम्हे उसपर दढ रहनेकी शक्ति दे। 

मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है। 


१ अपने उपवासके सम्बन्धर्मे यह संदेश गांधीजीने “ एसोसिए्टेड प्रेत ऑफ इंडिया ” के प्रतिनिधिके 
अनुरोधपर दिया था। 
२ जुहू मौर गाषीजीके स्वास्थ्यकी चर्चाते प्रकट होता दे कि यह पत्र १९२४ में द्वी लिखा गया द्वोगा। 


२४४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
जुहमे तुमने जो प्रेम दिखाया, वह वराबर याद आता रहता है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू०ण ४७९६) की फोटो-तकलसे। 
सोजन्य शान्तिकुमार मोरारजी 


१८५. पत्र : घनव्यासदास बिडलाकों 
आदिविन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४|' 


भाई घनश्यामदासजी, 

आपके पत्र मिलते रहते है। जबलपुरके मामलेसे में घवराता नही हूँ। मेने 
जो आत्म-प्रायश्चित करनेकी मेरी शक्ति थी वह कर लिया, इसलिए में शान्त रह 
सकता हूें। फलका अधिकार हमको नही है, यह तो ईइवरके ही हाथमें है। मेरा 
स्वास्थ्य ठीक होनेसे कई अग्रगग्य नेताओको साथ लेकर दौरा करनेका मेरा इरादा तो 
है ही, सबसे पहले में कोहाट जाना चाहता हूँ। सम्भव है कि में ८ दिनमें तैयार 
हो जाऊंगा। 

समय आनेपर आपकी सब भाँतिकी सहाय में माँग लूंगा। 

आपके लोगोसे मुझे यहाँ खूब सहाय मिल रही है। 

रुपये आप जमनालालजीको या तो आश्रम साबरमतीको भेजनेकी कृपा करे। 


आपका, 
मोहनदास गाधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३८) से। 
सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


१. उपवास और कोदास्-यात्राके उल्लेखसे यदद स्पष्ट है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। 


१८६. पन्न : स्वासी अ्रद्धानन्दको 


आदरिवन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४] 
भाई साहब, 
आपकी चीदठी मीली है। वाइकोमके बारेमे में प्रबथ कर रहा हूँ। और 
मुझे उम्मीद है कि सत्याग्रहीयोको सहाय पहोच जायगी। आपकी स्टेटमेट मैने ध्यानसे 
पढ ली है। उसको मेरे हि पास रखुगा। 


आपका, 
मोहनदास गाधी 


सन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्द 
बने वेशन रोड, दिल्‍ली 


मूल पत्र (जी० एन० २२०६) को फोटो-तकलूसे। 


१८७. असहयोगीका कढत्तेव्य 


बुधवार, आश्विन बदी ३ [१५ अक्तूबर, १९२४] 


ऐसा कहा जा सकता है कि काग्रेसके अगले अधिवेशनमे असहयोग स्थगित हो 
जायेगा। लेकिन, इससे असहयोगीका काम स्थग्रित नहीं होनेवाला है। सच तो यह 
है कि असहयोगका जो आभास-मात्र था, वही मुल्तवी रहेगा क्योकि जहाँ प्रेम है, 
वहाँ वस्तुत सहयोग और असहयोग एक ही है। 

बेटा बापके साथ और बाप बेटेके साथ सहयोग करे अथवा असहयोग दोनों 
प्रेमके ही फल होने चाहिए। स्वार्थेक वशीभूत होकर किया गया सहयोग सहयोग नही, 
घूस है। इसी प्रकार द्वेष-भावसे किया गया असहयोग महापाप है। ये दोनो त्याज्य है। 

जो असहयोग १९२० मे शुरू किया गया, उसके मूलमे प्रेम था, भले ही छोग 
उसे न देख पाये हो, भले ही वे उसमे द्वेप-भावसे शामिल हुए हो। फिर भी, अगर 
सभी नेताओने उसके मूल स्वरूपको समझा होता और उसके अनुसार आचरण किया 
होता तो जो कदु परिणाम निकले, वे न निकलते। 

हमने शान्तिपूर्ण असहयोगका तत्त्व नही समझा इसीलिए वैर-भाव बढा और 
अब हम अपनी करनीका फल भोग रहे है। हमने जिस वैर-भावसपते अप्रेजोके खिलाफ 
असहयोग किया, वह वैर-भाव अब हमारे ही बीच पैदा हो गया है। 

यह वैर-भाव सिर्फ हिन्दुओ और मुसठमानोके बीच ही नही, सहयोगियों और 
असहयोगियोके बीच भी आ गया है। 


१. डाककी मुहरसे। 


२४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसलिए, असहयोगके ऐसे उलठे परिणामोकों रोकनेके लिए हमें असहयोगको 
अभी स्थगित रखना है। असहयोगको स्थगित रखनेका मतलब सिरे इतना हीं नहीं 
है कि जो वकील वकालत करना चाहे और जो विद्यार्थी फिरसे सरकारी स्कूलोमे 
जाना चाहे उनके वैसा करनेमे अब शर्मकी कोई वात नहीं हे। सच तो यह है कि 
जिन वकीलोने असहयोगके सिद्धान्तकों समझ लिया होगा, वे फिरसे वकालत करेगे 
ही नही। इसी तरह, ऐसे विद्यार्थी भी दोवारा सरकारी स्कूलोमे जानेवाले नही है। 
परन्तु असहयोगके स्थगित रहनेका परिणाम तो यह निकलना चाहिए कि हम पदचात्ताप 
करे, असहयोगी सहयोगीको गले लगाये, उसे प्रेमसे जीते, उससे द्वेप न करे। भले ही 
वह सरकारी सहायता लेता हो, सरकारी वकील हो, सरकारी नौकर हो या विधान- 
सभाका सदस्य हो, असहयोगी उससे मिले-जुले और हिन्दू-मुस्लिम झगडेको निबटाने, 
अस्पश्यताकों दूर करने, विदेशी कपडोका बहिष्कार सम्पन्न करने, शराव-अफीमकी 
बुराई दूर करने और इसी तरहके दूसरे बहुत-से कामोमे ऐसे सभी लोगोकी मदद ले 
और उन्हे मदद दे। 

ऐसे काममे पहल असहयोगियोकों ही करनी है। उसमे असहयोगियोकी सूझ- 
बूझ, उनके विवेक, उनकी विनय, उनकी शान्तिप्रियता, उनकी नम्नता, सबकी परीक्षा 
होनी है। सहयोगियोको प्रेमसे जीतनेमे असहयोगियोकी योग्यताकी कसौटी होगी। एक 
ओर उन्हे झूठी खुगामदसे बचना है और दूसरी ओर उद्धततासे दूर रहना है। इन 
दोनो पक्षोकों साधनेके लिए हम सबको एक होकर रहना है, यही हमारे लिए पहला 
पाठ है। ईश्वर हमारी सहायता करे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-१०-१९२४ 


१८८. पतन्न : गंगाबहन वेद्यको 


आश्विन वदी ३ [१५ अक्तूबर, १९२४ ] 
पूज्य गगाबहन, 
आपका पत्र मिला। पढकर वडी खुशी हुई। में चाहता हूँ, आप वहाँ निदिचिन्त 
होकर रहे और सब-कुछ सीख ले। कोई उलझन आये तो मुझे सूचित करे। जो 
भी कठिनाइयाँ सामने आईं हो, मुझे बताये, में तुरन्त उत्तर लिख भेजुगा। आपका 
अभ्यास कहाँतक पहुँचा है, लिखेगी। बच्चे वम्बई क्‍यों गये ? 
मुझमे दिन-दित शक्ति आती जा रही है। वहाँ आनेके लिए में अबीर हो 
रहा हैँ, लेकिन लगता है, कोहाट जानेसे पहले न आ सकूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सीं० डब्ल्यू० ६०९७) से। 
सौजन्य गगावहन वैद्य 


१८९. एन्ड्रयूजके साथ बातचीत 


दिल्ली 
[वुयवार, १५ अक्तूबर, १९२४ 
सुबह भागवतका पाठ हो जानेके बाद श्री एन्ड्रयूजकों बुलाया गया।. एन्ड्रयूज 
एक भजन गुनगुनाते आये और ऊपर आकर वापूजीसे बोले . आज मे आपको 
ऐसा भजन सुनाना चाहता हूँ जो आपने फभी न सुना होगा। बाइविलमें एक फौजी 
अधिकारी ईसा-मसोहको अपने घरके एक बीमार आदमीको नीरोग करनेकी प्रार्थना 
करता हे। ईसा-मसीह उसके घर जानेको कहते हूँ। वह जवाब देता हे--में बडा 
अबम हूँ, मे उसके लायक नहीं हूँ। आप सिर्फ अपने श्री-मुखसे इतना कह दीजिए कि 

वह अच्छा हो जायेगा और वह जरूर नोरोग हो जायेगा। यह प्रसंग हे। 
इतनी प्रस्तावनाफके बाद उन्होंने अपना भजन गाया। उसका भाव तुलसीदास- 

जीके -- 


सम हृदय-भवन प्रभु तोरा। 
तहें आय बसे बहु चोरा॥ 
कह चुलसिदास सुनु रामा। 
लूर्दहहू तस्कर तव॒ घामा॥। 
चिन्ता यह मोहि अपारा। 
अपजस नहिं होइ तुम्हारा॥ 


इस भजनसे बहुत सिलता-जुलता था। उसकी कुछ कडियाँ सुनिए -- 

आपके प्रिय भजनोसे यह कितना मिलता हे! ” कहकर एन्ड्रयूज रुके । बापूजीने 
कहा --- 

मेने इसे सुना है। मैंने यह १८९३ मे सुना था। तब में दक्षिण आकफ्िकामे' 
ईसाइयोके अनेक सम्प्रदायोके छोगोसे मिलता था। हर रविवारकों उनके गरिरजामे 
जाकर प्रार्थनामें शरीक होता या। उस समय इसे सुना याद पडता हे। 


फिर वे उन ईसाई मित्रोके सस्मरण सुनाने लगे। फिर बोले 
पर आपको जो ऊपर बुलाया था वह दूसरे ही कामसे। में चाहता हूँ कि 
काग्रेसका सदस्य होनेके लिए कताईकी झतंके वारेमे आप मेरे सब विचार सुन ले। 


१ साधन सूत्रमें दी गई छेपन तिथिके अनुसार । 
२, अग्रेजी भजनको ये पक्तियाँ यहाँ नदी दो जा रही हैं। 
३ देफिए "आत्मकथा ?, भाग २, अध्याय ११ । 
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कल “यग इडिया मे मेरा लेख' आपको अच्छा नहीं लगा। पर मे कहता हूँ 
कि मेरी दलील लाजवाब है। आपको वह ठीक नही दिखाई देती, क्योकि आप इस 
वातको भूल जाते हैं कि उसके अन्तमे मेने लिखा है कि यह दलील उन लोगोके 
लिए हैं जो देगके लिए ऐच्छिक कातना आवश्यक समझते हो। उन्हे तो काग्रेसके 
सदस्योके लिए आवश्यक २,००० गज सूत कातनेकी शर्तें जरूर माननी चाहिए। यदि 
कोई व्यक्ति यह कहता है कि में अपनी मरजीसे कातूँगा तो उसे कातनेकी शततेंपर 
सदस्य बनानेवाले मण्डलका सभमासद बननेमे कोई झिझक न होनी चाहिए। इसीसे 
यैने यह कहा है कि जो देश सैनिक-शिक्षाकों अत्यन्त महत्त्वी बात मानता है-- 
जैसे कि फ्रास--वह सैनिक-शिक्षाको अपनी राष्ट्रीय सभाके सभासद होनेकी शर्तेंके 
तौरपर रख सकता है। यदि थारतवपंमे कताईकी शक्ति, उपयोगिता और आवश्यकता 
मानी जाती हो तो फिर कताईको सभासद होनेकी शर्ते मान लेता चाहिए। 


आपकी दलील बहुत कमजोर है। आपका फ्रासकी सेनिक-शिक्षासे तुलना 
करता मुझे भवानक मालूम होता है। में तो फौजनें भरती होनेके बदले जेलमें जाना 
पसन्द कहूँगा -- जिस तरह रसेल गया था और जिस तरह कि रोडॉन देश छोड़ 
दिया था। 

हाँ, में भी जाना पसन्द करूँगा । पर इससे क्‍या ? जिसके दिलमे यह बात 
खटकती हो वह जरूर उसका विरोध करे और जोखिम उठाये । परन्तु यदि आम 
तौरपर सारा देश सैनिक-शिक्षा शुरू करनेका कायल हो तो फिर उसके लिए कानून 
बना देनेमे क्‍या बाधा हो सकती है? 

नहीं, आपको यह कमजोर उपया मुझे ठीक नहीं सालस होती। इससे अधिक 
अच्छी उपमा लेनी चाहिए थी। अमेरिकाके सद्यपान-नि्षेषकी उपमा आप ले सकते 
थे। अमेरिकार्मे जब ८० फीसदी लोगोने शराब छोडनेकी तेयारी दिखाई तभी क्ानूत 
बनाया जा सका ॥ आप भी एक अखिल भारतीय कताई-मृण्डल खोलिए और जब 
८० फी सदी लोग कातने लग जायें तब अपनी शातें रखिए। आज तो आप घोड़ेके 
पीछे गाडी रखनेके बदले गएडीके पीछे घोडा रखते हे। 

नही, में तो बिलकुल न्यायकी बात करता हूँ । किसी मण्डलकों अपने सभासदोसे 
किसी बातके करानेका हक है या नहीं? भले यह शर्तें किसीको न पटती हो किन्तु 
इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है कि इस शतेके रखे जानेका हक हैं नही है। 

अमेरिका कानून होनेके पहले सबको शराब पीनेका हक्न था। आज भो कानून- 
को रद करके शराब मेंगानेका हक उन्हें है। मेरा सवाल यह है कि काग्रेसमें लोक- 
मतका प्रतिबिम्व पडता हे या जुट॒ठी-भर छोगोका ही सत व्यक्त होता है? काग्रेस 
एक सहामण्डल रहेगी या एक छोटो-सो समिति वन जायेगी? 


२ देखिए “कताई सहस्यता ”, १६-१०-१९२४ । ऐसा जान पडता है फि गाधीजीने यग हंडिया 
में प्रकाशित होनेने पूर्व यद्‌ टेख श्री प्न्ट्यूनज़ो दिलाया था । 
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महामण्डड ही रहेगी। आप मेरे अनुभवकों गलत कर सकते है, पर यदि एक 
बार आप इस बातको स्वीकार कर ले कि काग्रेसकों अपने सदस्योपर पावन्दी लगानें- 
का अधिफार है तो फिर में सब बाते साबित कर दूंगा। 


आप कापग्रेसकों एफ टोलो न बना दें, उसे तो राषप्ट्रकी एक स्वेच्छा नियोजित 
सस्या ही बनाये रसना चाहिए। 


जापको कार्मेसकी ठीक-ठीक कल्पना नहीं है। आज तो वह एक अनिद्चित, 
अव्यवस्यित मण्डल है । उसके सविधानसे अधिक वातें उसमें आ जाती हैं। यदि 
कार्मेस राष्ट्रकी सच्ची प्रतिनिधि सरथा वनना चाहती हो तो उसका सविधान अधिक 
जीवनदायी, अधिक सच्चा और राष्ट्रकी आवश्यकताका अधिक द्योतक होना चाहिए। 
सरयाकी कुछ जलरत नहीं। मैने तो जब चार आना फीस रखवाई तब ऐसी आशा 
रखी थी कि काग्रेस एक विगाल सस्था बनेगी, लेकिन उसके अनुसार काम करनेवाले 
कार्यकर्ता न निकले । आाज हमारा देश आलसियों और प्रमादियोका देश हो गया 
है। यह में उन मूक गरीबाकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हे गुलामीने कुचल दिया 
है, वल्कि समझदार और ज्यादा वोलनेवालोपर में यह कथन घटाना चाहता हूँ । 
इन सबको में दूसरे किस उपायसे राष्ट्र-कार्यमें लगा सकता हूँ? दूसरे किस तरीकेसे 
कार्येस एक कार्य-परायण सस्था हो सकती है? २,००० गज कातनेकी फीस रखनेके 
प्रस्तावसे मुझे आशा है कि यह चीज बन सकेगी। एक कहेगा “में कुल्हाडी लेकर 
काटूंगा ” दूसरा कहेगा 'म॑ कपडा सीऊँगा” और तीसरा कोई और बात कहेगा तो 
इसका परिणाम कुछ ने निकलेगा। में राबको एक चीजपर एकाग्र करके कुछ नतीजा 
निकालना चाहता हूं। 

मुझे डर है कि आप सुत फातने और खादी पहननेकों एक नया धर्म बना 
देंगे। अमुक सहाशय खादी पहनते है या विलायती फपटा, इससे मेरा क्या वास्ता ? 
मुझे तो इस बातसे काम है कवि वह आदमी कसा है। ईसामसीहने भी कहा है कि 
सनुष्यका बाहुरी आचार नहों, हृदय देसो। 

ईसाई और हिन्दू आदणमें भेद है। 

जाप तो यह भी कहेगे कि अमुक प्रकारका भोजन करो तो आध्यात्मिकता 
बढेगी । में ऐसा बिलकुल नहीं समझता । डरहमके विश्प वेस्ठकोट जैसे सज्जनकों 
लीजिए। उन्होने तो शराब भी पी है और मास भी खाया है। पर क्‍या वे आध्या- 
ौत्मिक नहीं थें? 

आप एक उदाहरणगे सामान्य नियम सावित करना चाहते हैं । यह नहीं हो 
सकता। आप सर्व-साधारणसे यह नही कह सकते कि जो चाहे सो खाओ, मन आये 
सो पियो और यह मानते रहो कि हमारा हृदय पवित्र है। 


से फिर अपनी मूल आपत्तिपर आता हूँ । कानून वनानेके पहले अमेरिकामें 
जितने उपाय किये गये उतने यहाँ किये जा रहे हें? 
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में तो रोज उपाय किया ही करता हूँ। आजकी स्थिति चार वर्षके प्रयत्नका 
फल है । आप यदि काग्रेसके प्रस्तावोको देखेंगे तो पता चलेगा कि मे जो प्रस्ताव 
करना चाहता हूँ वह कातनेकी आवश्यकताकी मूल स्वीकृतिका परिणाम है। 
जब आप जेलसें गये तब भी वह तो स्वीकृत ही था? 
जब में जेल गया तव मूल प्रस्ताव रद नहीं हो गया था। 
जबतक आप अमेरिकाके तरोकोसे काम न लेगे, तबतक आपका प्रयोग सफल 
नहीं हो सकता। 
अमेरिकाकी हालत यहॉँसे भिन्न है। वहाँ तो पहलेसे ही शराबखोरी प्रचलित 
थी । उन्हे यह समझानेकी जरूरत थी कि गराब न पीओ । वहाँ उन्हे ऐसा काम 
करना था जो वहाँ तबतक हुआ ही नहीं था। यहाँ तो सिर्फ इतनी ही बात है कि 
लोग उस बातको करे जिसे उन्होने बहुत असेंतक किया है और जिसे वे कुछ 
सालोसे भूल गये है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो -- 
नेहाभिक्ष्मनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते। 
स्वल्प्मप्यस्थ धर्मस्थ ऋरायते महतो भयात्‌॥। 


नाश क्यो नहीं ? -- है। हम सबकी शक्तियों भिन्न-भिन्न प्रकारकी हे। हो सकता 
है कि हमें इतना जहूरी काम हो कि आधा घटा न निकाल सके। में इन महादेवकों 
ही देखता हूँ । थे आधी रातकों सूृत कातते है अथवा मुहम्मद अली-ज॑से भी जब 
आधी रातको चरखा कातते हैँ तब मेरे मनमें आता है कि इसके क्‍या मानी हे ? 

इन लोगोको यदि ऐसे वेवक्‍त कातना पडता हैं तो यह उनकी व्यवस्था और 
समय-प्रवन्धकी खामीकों सूचित करता है, और कुछ नहीं। 

आधे घटेकी बात तो एक ओर रही। जबसे आपने सुतपर एकाग्रता शुरू की 
है तत्रप्ते दूसरी तमाम बातें भुला दी गई हे। इस खादीके ही कामसमें इतनी सारी 
श्वित खर्च हो जाती है कि नशीलो चीजो और शराबके निषेधकों तो सब भूल ही 
गये हे। 

मेने तो एक ऐसा ऐक्य-पोपक कार्यक्रम बनाया है जो सबकी समझमे आ जाये। 
इसमें दूसरे उपयोगी कार्योका निषेध नहीं है। शरावबकी दुकानपर पहरा रखनेकी वात 
तो सिर्फ हिसा-काण्ड होनेके डरसे ही छोड देनी पडी है, खादीके कामके कारण नही, 
और दूसरी वात यह कि खादीपर जोर देना जितना जरूरी है उतना दूसरे कामो- 
पर नहीं। इसका कारण यह हे कि सव छोग इस बातको मानते हैं शराब न 
पीनी चाहिए। इसके लिए लोगोकों नया पाठ पढानेफकी आवश्यकता नही है। स्वराज्य 
होनेपर भी कितने ही गराव पीनेवाले तो होगे ही। उनका सवार त्तो स्वराज्य प्राप्त 
होनेके बाद हाथमें लेना होगा। 

क्या अफोम छोड देनेके लिए भारी आन्दोलन खडा करनेकी जरूरत नहीं है ? 
क्या देश इसके महत्त्वकको समझ गया है? 


च्छ 


हाँ, में मानता हूँ कि समझ गया है। 


सी 


् 


5 


न 
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मिलोमें काम करनेवालो स्तियाँ अपने बच्चोकों अफीम खिलाती हे। आप इस 
बातको जानते हूँ ? 

हां, पर इससे यह न कहिए कि अफीमके दुव्यंसनकी जड जम गई है और 
देश उसे बढने दे रहा है, और बच्चोको अफीम न खिलानेके प्रस्तावमे तो मिलोमे 
काम करनेवालोमे शिक्षा-प्रचार करनेका सवाल है, दवा-दारूका सवाल है, स्त्रियोंको 
मिलोमे कितने समयतक काम करने देना चाहिए--यह सवाल है। 

मुझ्ते तो यही चीज बहुत खटकतो है कि जब आपने अस्पृद्यता, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और सादोका त्रिविध कार्यफ्म रचा तव आप सद्य-निषेघको भूल ही गये। 

ना, भूल नहीं गया। वात यह है कि देशको इस विपयमे नये सिरेसे कुछ 
बताना वाकी नही है। 

अजी, लोग अफोम-निपषेध-सम्वन्धी साहित्यमें दिलूचस्पी ले और लेते रहे, वह 
भी असम्भव हो गया है। 

सो तो यदि आप और में दक्षिण और पूर्व आफ्रिकाके सम्बन्धमें लिखना बन्द 
कर देंगे तो लोग उनमें भी दिलचस्पी लेना छोड देंगे। यहाँ तो वडे बेढब लोगोको 
समझाना है । पर जाप इस बातको भूलते हैँ कि मद्य-निपेषका काम आज भी हो 
रहा है। जहाँ-जहाँ सादीकी जड जमी है, वहाँ-चहाँ उसके साथ यह शुद्धि-कार्य भी 
शुरू हो गया है। वोरसद, रामेसरा, वारटोलीमे जाकर यदि आप देखेंगे तो आपको 
इसका पता लगेगा कि वहां क्‍्या-ाया हो रहा है। खादी केन्द्रक़े आसपास शराब- 
वन्‍्दी तथा दूसरे तमाम आत्म-शुद्धिके कार्य भी हो रहे है। 


पर यह बात मुझे नहीं जेंचती कि आप खादी पहनने या सृत कातनेकों एक 
घर्म-कार्य बता दें। लोग खादो न पहननेवाले और न कातनेवाले लोगोका बहिष्कार 
करेगे । 

हाँ, धर्म-कार्य तो यह अवश्य रहेगा । क्या आपको ऐसा लगता है कि हरएक 
भारतवासी यदि इसे धर्मं-कार्य न बनाये तो वह देशका कोई दूसरा काम करेगा? 
पर उसका यह मतलब नहीं कि खादी न पहननेवालोका वहिष्फार किया जाये। हम 
सादी न पहननेवालेके गले मिदे, उसके साथ प्रेम करें और प्रेम-पूर्वक यदि उसे समझा 
सके तो सादी पहननेके लिए समझायें -- निन्‍्दा करके हरगिज नही। में तो यह आशा 
रखता हूँ कि न पहननेवालेका वहिष्फार या उसपर अत्याचार न होगा। ऐसे अत्या- 
चार न हो उमीलिए तो मेने २१ दिनतक उपवास फिया। अब भी लोग न समझेगे ? 
किसी भी काममे यदि वहिष्कारकी जरूरत पडे त्तो वह सिर्फ एक ही किस्मका हो 
सकता है--उसके जरिये किसी तरहकी सेवा न ले या कोई लाभ न उठाये। में 
चहुँगा कि शरावीका ऐसा बहिप्फार किया जाये | पर खादी न पहननेवाले या न 
कातनेवालेक़े साथ हरग्रिज नहीं। क्योंकि जराबव पीना जिस तरहका पाप हे, विलायती 
कपडे पहनना वैसा नहीं। 

आपके इस कथनसे मेरे दिलको बडी शान्ति मिली। आपके इस स्पष्टीकरणसे 
मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। पर खादीकों नेतिक योग्यताकी कसौटी बना देना मुझे अच्छा 
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नहीं लगता। एक मित्र मुझे लिखते हे कि सेने खादी पहचना छोड दिया हे, क्योकि 
वह भले आदमी कहुलानेका एक सस्ता साधन हो गया है। 

यह उस मित्रकी भूल है। कोई यदि पाखण्ड करे तो क्या इससे में उस बातकों 
करना छोड दूं जो मुझे अच्छी लगती है। यह ऐसी बात हुईं कि यदि कोई सत्यका 
ढोग करे तो में झूठ बोलने लगूँ। 

पर क्‍या आप खादीकी परिभाषामें से 'शुद्ध/ और “अशुद्ध” ये शब्द नहीं 
निकाल सकते ? 

कपडेको जरूर शुद्ध ' अशुद्ध ” कहँगा। भारतवासीके शरीर॒पर विदेशी कपडा 
“ अशुद्ध ' होगा। यदि वह विलायतमे हो तो वहाँ अशुद्ध ” न मारनूँगा। परन्तु अशुद्ध 
कपडेसे मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुद्ध कपडेसे अशुद्ध जीवन शुद्ध 
नहीं माना जा सकता। शुद्ध कपडेसे --खादीसे जो आथिक लाभ है वह तो जरूर 
होगा। इसीसे वेश्या भी शुद्ध खादी पहन सकती है और उस हदतक देशमें आते- 
वाला विदेशी कपडा रोक सकती है। 

आप विदेशी कपडेकों जो अशुद्ध कहते हे, यह मेरी समझमें नहीं आता। 

सो में जानता हूँ। हमारा यह मतभेद भले ही बना रहे। दिललीके मैदानकी 
हवा इकट्ठी करके शिमलामें रहनेवालोके लिए भेजे तो वह उनके लिए अशुद्ध होगी। 
विदेशी वस्त्र इस अर्थमे और इसी तरह अशुद्ध है। 

पर यह मेरी सम्रझमें नहीं आता। बाकी दूसरी बहुत-ली चीजोके आपके स्पष्टी- 
करणसे मे बडा प्रसन्न हुआ। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १९-१०-१९२४ 


| 


१९०. गंगाबहुन वद्यके लिए पुस्तकोंके सम्बन्धसे टिप्पणी" 


[१५ अक्तूबर, १९२४ के पदचात्‌ ] 
पूज्य गगावहनके लिए 
तुलसीदासकी “रामायण ! 
“योगवाशिष्ठ 'का वैराग्य प्रकरण 
“भागवत ' का एकादश स्क 
“ मणिरत्नमाला 
जयक्ृष्ण व्यास-कृत प्रचीकरण ! 
“राग्चन्द भाईना लेखों” 


१ १७ अततूबक पन्‍मे गाधोजीने गगावहनसे पूछा क्रि उनका “अस्थास करदाँतक पहुँचा है?” 
ठेसा अवुप्ान है ऊ्नि उन्दनि यह पत्र जाने पत्रक्मा उत्तर मिल्नेके वाद लिपा होगा। 
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(गीताजी ' का गहरा अध्ययन) 
“कठव॒लली उपनिपद्‌ ' 
“पातजल योगसूत्र ” 

“मणिरत्नमाला ” बहुत करके आश्रममे ही है। यह तुलसीदासकी [ रचनाओका 
सग्रह ] है और उसीका गुजराती अनुवाद है। है तो छोटी-सी, परन्तु बहुत अच्छी है। 
बम्बईमें तो मिलती ही है। यहाँ उसको ढंढना, न मिले तो देवदाससे कहना। वह 
बम्बईसे लेकर भेज देगा। 


मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०९७ ए० ) से। 
सौजन्य गगाबहन वैद्य 


१९१, कताई सदस्यता 


कत्ताईको काग्रेसकी सदस्यताकी शर्त बनानेके मेरे प्रस्तावके बारेमे जो आपत्ति 
सुननेमे आई है, उसका साराश यह है “ त्यागकी भावनासे स्वेच्छापुवंक कताई करना 
तो बहुत ठीक, परन्तु उसे सदस्यताकी शर्त बनाना सतापकारी हे।” मुझे कहना 
पडता है कि इस आपत्तिको सुनकर मे दग रह जाता हूँ, क्योकि आलोचकोका आर्षेप 
कताईपर नहीं, वल्कि इस बातपर है कि वह एक प्रतिवन्ध है, वधनरूप है। पर 
ऐसा क्यो होना चाहिए ? यदि पैसेको इसकी शर्तं वनाया जा सकता है अर्थात्‌ धन- 
का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तो फिर कामको इसकी दार्त क्यो नहीं बनाया 
जा सकता ? क्‍या स्वय कुछ शारीरिक श्रम करनेकी वनिस्वत पैसे दे देना ज्यादा 
सम्मानतीय है ? क्‍या किसी मद्यपान-निषेधक सस्थामे हरएक सदस्यके लिए मद-त्याग- 
का बिलकुल अनिवार्य होना सतापकारी है? क्या किसी जहाजरानी सस्थामे हरएक 
सदस्यसे जहाजरानीकी कुछ योग्यता रखनेकी अपेक्षा करना सतापकारी है? या उदा- 
हरणके लिए, फ्रासमें जहाँ युद्धकोशल राष्ट्रीय अस्तित्वकके लिए आवश्यक समझा जाता 
है, हरएक सदस्यके लिए शस्त्र-विद्याका ज्ञान लाजिमी होना सतापकारी बात है” यदि 
इन तमाम उदाहरणोमें पूर्वोक्त कसोटियोको रखना सतापकारी नहीं है तो फिर भारत- 
की इस राष्ट्रीय सस्थामें कत्ताई और खादीके पहनावेको, जो एक राष्ट्रीय आवश्यकता 
है, मताधिकारकी पात्नता या दूसरे बब्दोमें सदस्यताकी शर्त रखना क्योकर सतापकारी 
हो सकता है? क्या यह कताई और खादीके व्यापक प्रचारका और लोगोको इसका 
महत्व समझानेका सबसे आसान तरीका नही है? हाँ, यह बात सच है कि मेरी 
दलील सिर्फ उन लोगोके लिए है जो इस बातको परम आवश्यक मानते हैं कि 
जहाँतक वस्त्रोका सम्बन्ध है, भारतकों स्वावलूम्बी होना चाहिए और सो भी मुख्यत 
चरखे और हाथ-करघथेके द्वारा। 

[अग्रेजीसे 
यग इडिया, १६-१०-१९२४ 


१९२. इलाहाबाद और जबलपुर 


मेरे उपवास और एकता-सम्मेलनके बावजूद इलाहाबाद और जबलपुरमे दंगे 

हुए है। यह खयाल तो किसीने भी न किया था कि सम्मेलन अथवा उपवासके 
फलस्वरूप दगा वगैरह होना ऐसे बन्द हो जायेगा, मानो कोई जादू हो गया हो। 
पर में इतनी आशा जरूर करता हूँ कि पत्रकार ऐसे दगोके बारेमे लिखते समय 
सयमसे काम लेगे और पक्षपात-पूरग्रह छोड देगे। में यह भी आजा करता हूँ कि दोनो 
जातियोके ओर तमाम दलोके अगुआ उनके असली कारणोको खोज निकालनेमे, उनका 
उपाय करने और सर्वसाधारणके सामने सही ब्यौरा प्रकाशित करनेमे सहयोग देगे। 

[अग्रेजीसे | 

यग इडिया, १६-१०-१९२४ 


१९३. गुरुकुल कॉगड़ी 


बाढने तो इस साल चारो ओर ध्वस-लीला मचा दी है। गुरुकुल भी, जो स्वामी 
श्रद्धानन्दजीके घैय और आत्म-त्यागपूर्ण प्रयत्तोका कीति-चिह्न है, गगाकी बाढका शिकार 
होनेसे नही बचा। उनके प्रति, उस महान्‌ सस्थाके व्यवस्थापको और विद्यार्थियोके प्रति 
में हादिक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मुझे आगा है कि चन्देके लिए की गईं अपील 
पर लोग तुरन्त कार्रवाई करेगे। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १६-१०-१९२४ 


१९४. पतन्न: वाइसरायके निजी सचिवको 


रोशनआरा रोड 
दिल्ली 
१६ अक्तूबर, [ १९२४] 

प्रिय महोदय, 
यदि मुझे अनुमति दे दी गई तो में शरीरमे पर्याप्त जक्ति आते ही अपने 
कुछ मुसलमान और हिन्दू मित्रोके साथ कोहाट जाना चाहता हूँ। में कोहाट इसलिए 
जाना चाहता हूँ कि वहाँके निवासियोसे हिन्दुओं और मुसलमानोके झगडोके कारणोका 
पता लगा सर और यदि सम्भव हो तो मित्रोकी सहायतासे दोनों जातियोमे मेलजोल 
करा सकूं। यदि आप मुझे यवासम्भव जीघ्र यह वता दे कि वाइसराय महोदय मुझे 


रझ्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत २५५ 


और मेरे मित्रोको ऊपर बताये गये उद्देश्यसे कोहाट जानेकी अनुमत्ति देंगे या नही 
तो में आपका क्ृतज्ञ होऊंगा। 


भवदीय, 
मो० क० गाधी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे तथा यग इडिया, 
३१-१०-१९२४ से भी। 


१९५. ख्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत 


[१६ अक्तुबर, १९२४ के आसपास || 
तब गाषीजी बोले 


मुझे कहना चाहिए कि आपका यह लेख मंने भी पढा है और मुझे भी वह 
ठीक नहीं लगा। इसका कारण है। आपने आलोचना की सो तो भछ्े की, लेकिन 
आपने तो पूरे [ एकता-] सम्मेलनका ही मजाक उडाया है। आलोचना जिस वृत्तिसे 
करनी चाहिए, उस वृत्तिसे आपने नहीं की। इसमे कुछ ऐसा भाव झलकता है, जैसे 
आपको एकता ही पसन्द न हो ओर यह सम्मेलन हुआ, यह बात ही न रुची हो। 
आलोचना करनेमे कोई बुराई नहीं है--जरूर करे। पर इतना तो हमें स्वीकार 
करना ही चाहिए कि जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, वे कोई शुभ कार्य करनेके लिए ही 
एकत्र हुए थे और उन्होंने उसे करनेका सच्चा प्रयत्न भी किया। लेकिन, आपने तो 
केवल हंसी-मजाकका ढंग अपनाया और सो भी कंसे अखबारमे ? “मुबल्लिग में -- 
जिसके पृष्ठ अभी भी जहरसे भरे होते है, जिसका ढग अभीतक नही बदला है। 
क्या आप किसी दूसरे अखवारमे नहीं लिख सकते ये? आप “यग इडिया में लिख 
सकते थे ? आप सम्मेलनके शुभ उद्देश्यको तो स्वीकार करते! लेकिन आपने यह 
लेख ऐसे अखवारको दे दिया जो जहरीली और विरोधी वाते ही लिखता है। इससे 
किसी-किसीके मनमे ऐस। खयाल आ सकता है कि ख्वाजा साहब कही एकताके भी 
तो विरोधी नही है। 

आप अब्दुल कादर जिलानीकी ही वात कर रहे है न?' जेलमे मैने भी 
इनका किस्सा पढा था। जब वे बच्चे थे, तब एक वार उनके सकरपर जाते समय 
उनकी माँने उन्हे कुछ अशफियाँ दी थी। वे वालुक थे, इसलिए उन्होने अशर्फियाँ 
उनके कुरतेमे ही सीकर रख दी थी। साथ ही उन्हें एक सीख भी दी थी कि 


१ महादेव देसाईकी रिपोर्टके अनुसार यह बातचीत गाधीजीका उपवास शुरू होनेके वाद पाँच 
सप्ताहमें हुई थी । 

२ वातचीतके दौरान ख्वाजा हमन निजामीने बताया था कि हजरत गौस या अब्दुल कादर जिलानीने 
नेक पढ़ोसीका व्यवहार करके किस प्रकार एक उद्ृण्ड पड़ोसीकों मुसलमान वना लिया था। 


२५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


चाहे जो हो, जमीन-आसमान फठ पडें, पर सच ही बोलना, कभी झूठ न बोलता, 
रास्तेमे लुटेरे मिले। वे अब्दुल कादरके साथके काफलेके एक-एक आदमीकों लूटने 
लगें। अब्दुल कादरकी बारी आई तो उनसे पूछा कि तेरे पास क्‍या है। उन्होने 
कुरतेमें सी हुई अशरफी बताई। डाकू चकित रह गये और उन्होंने न केवल उनको 
छोड दिया, वल्कि उनकी सचाईका यह असर हुआ कि उन्होने दूसरोकी छूटी हुई 
सारी चीजे भी वापस कर दी। 

ऐसी मभिसाले तो इस्लाममें भरी पडी हैं ही, पर आप [ धर्मान्तरणकी दृष्टिसे | 
इन्हे हिन्दुओके सामने पेश करे, यह ठीक नहीं है। क्‍या अकेले इस्लाममें ही ऐसी 
मिसाले मिलती है? हिन्दू-धर्ममे भी ऐसी मिसाले कदम-कंदमपर मिलती है। परच्तु 
जिस प्रकार ऐसी मिसालोके कारण किसीको अपना धर्म छोडकर हिन्दू बननेकी 
जरूरत नही है, उसी प्रकार अब्दुल कादरकी जैसी मिसालोको देखकर भी किसीको 
इस्लाम स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है। इस्लाममे अब्दुल कादर-जैसे बहुत-से छोग 
हो और उन्हे देखकर सारा हिन्दुस्तान मुसलमान हो जाये तो उसकी मुझे जरा चिन्ता 
नहीं, परन्तु जिस प्रकार हिन्दुओमे अच्छे और बुरे दोनों तरहके छोग हो गये हैं 
उसी प्रकार इस्लाममें अच्छे लोग है तो बुरे लोग भी है। में नहीं चाहता कि आप 
अब्दुल कादरकी मिसाल इस्लाम कबूल करानेके लिए पेश करें। आप हिन्दुओसे दूसरी 
बहुत-सी बात भी तो कह सकते हैं, फिर ढेढ और भगियोसे मुसलमान बन जानेको ही 
क्यो कहते हैं? आप हिन्दुओसे कह सकते है आपके बीच तो बडे-बडे उदार-चरित्र 
व्यक्ति हो गये हैं, आप तो प्राणि-मात्रमे अभेद-भाव मानते है, फिर आप किसी 
मनुष्यकों अस्पृश्य किस तरह मान सकते हैँ? इन्सानकों अछूत बनाये रखनेमे आपको 
शर्म नही आती ? इस प्रकार आप हिन्दू-धर्मकी सेवा कर सकते हैं। में अब्दुल कादर 
साहवकी मिसाल पेश करके मुसलमानोसे कह सकता हूँ कि ऐसे सत्य-प्रेमी, अमन- 
पसन्द, दुश्मनकों भी माफ करनेवाले, साधु पुरुष आपके मजह॒वर्में पडे हुए है। ऐसा 
कोई काम आप कैसे कर सकते है जिससे उनके नामकों बट्टा छगे ? यह कहकर में 
इस्लामकी सेवा करूँगा। फिर, यदि हम अपने धर्मको इतना स्वच्छ कर ले जिससे 
कि दूसरोको खुद ही उसमें आनेकी इच्छा हो तो उन्हे कोन रोक सकता है? 

पर किसीकी गरीबीसे फायदा उठाकर यदि कोई किसीसे कहे कि ले भाई, में 
तुझे इतना स्पया दूँगा, तेरा कर्ज उतार दूंगा, तेरे धर्मवाल्े तुझे परेशान करते है, 
भा तू हमारे मजहबमें आ जा तो यह बुरी बात है। ऐसी हालतमें वह इस्लाममें 
अपनी इच्छासे नहीं आता है, वल्कि पैसेके छालचसे आता है। मुहम्मद साहवके पास 
जो लोग आते थे, उन्हें क्या बढिया-वढिया खाना मिलता था? खजूर ओर पानी 
भौर अगर वह भी न मिले तो फाका! फिर भी उनके व्यक्तित्वसे आकपित होकर, 
उनकी रूहानीं ताकतसे प्रेरित होकर बहुतेरे लोग उनके पास जाते थे और इस्लाम 
कबूल करते थे। यदि फिर कोई मुहम्मद साहब पैदा हो और उनके प्रभावसे सारा 
ससार मुसहूमान हो जाये तो मे उसकी तनिक भी चिन्ता न कखूंगा। 

म॑ जो इतना कह रहा हें वह इसीलिए कि म॑ इस्लामकी खूबियाँ समझता 
हूँ। म॑ नहीं मानता कि इस्लामका प्रचार तलवारके बल्पर हुआ है। इस्लामका 


तार शाहजी अहमद अलीकों २५७ 


प्रचार तो फकीरोके द्वारा हुआ है। इस्लामका प्रचार हुआ है सचाई, फकीरी और 
बहादुरीके जरिये। यह बात तो सब लोग कबूल करेगे कि इस्लामका बचाव तलवारसे 
हुआ है, पर उसके प्रचारका श्रेय तो फकीर लोग ही ले सकते हैँ। इसीसे में कहता 
हैं कि जवरदस़्तीसे या छालच देकर अथवा ऐसे ही दूसरे तरीकोसे इस्लामका प्रचार 
करना इस्लामकी सेवा करना नहीं, वल्कि उसकी हामि करना है। यह भी में 
इसीलिए कहता हूँ कि में इस्लामकों चाहता हूँ। 

[गुजरातीसे | 

नवजीचन, २६-१०-१९२४ 


१९६- तार: घोतीलाल नेहरूको 


[१७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात]' 


नागपुरके मुसलमानोंका तार आया है कि आप, दास या जवाहर नागपुर 
जाये और डा० महमूदके साथ मिलकर पच-फंसला दे। वे उसको 
अन्तिम निर्णय मान छेगें। क्‍या आप अभी नागपुर जा सकते हैँ? यदि 
यह असम्भव हो तो इसे जवाहरछालको दिखाये। उसे भेजे। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की भमाइक्रोफिल्मसे। 


१९७. तार:: शाहजी अहमद अलीको 


[१७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 
मोतीलालजीको तार दिया कि स्वयं जाये या जवाहर को भेजें। दास 
शिमलछामे स्वास्थ्य-छाभ कर रहे है। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे। 


१ इसमें उब्लिखित तार नागपुरके मुसलमानोफ़ी ओरसे खिलाफत समित्ति, नागपुरके शाहजी भहमद 
अलीने १७ अक्तूबर, १९२४ को भेजा था। यह तिथि उसीके आधारपर निश्चित की गई दै। 


२५-१७ 


१९८. तार: डा० बी० एस० मुंजेको 


[१७ अक्तूबर, १९२४ था उसके परचात्‌ ] 
डा० मुजे 
नागपुरके मुसलमानोका तार आया है। वे मोतीछाल, जवाहरढाल या 
दास [में से किसी एक] और डा० महमृदके पच-फैसलेको मान 
लेगे। मुझे भरोसा है कि हिन्दू -छोग भी सहमत होगे। दास स्वास्थ्य- 
लाभ कर रहे हैं इसलिए मोतीलारू या जवाहरछालसे नागपुर जानेके 
लिए कहा है। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे। 


१९९, पतन्न : एनी बेसेंटको 


दिल्ली 
१८ अक्तूबर, १९२४ 
प्रिय डा० वेसेट, 
डा० अन्सारीने कागजोके साथ आपका पत्र मुझे आज दिया। आप सयोजकके 
रूपमे मेरा नाम लिख सकती हैँ। स्थानके वारेमे मेरी अपनी कोई पसन्द नही है। 
यदि आयोजन नवम्बरके तीसरे सप्ताहमे रखा जाये तो में शामिल होनेका पूरा प्रयत्न 
करू। मेरा खयाल है, फिलहाछ मन्त्री आपको ही होना चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२००. तार: मोतीलाल नेहरूको' 


[१९ अवनूचर, १९२४ या उसके पश्चात्‌ ] 
तार फे लिए धन्यवाद। जयाहरठाझमा समाचार सुनकर दुस हुआ। 
फुपया मेरी ओरनसे अनुरोध करे, अपने स्वास्थ्य सयाल रखे। 


भंग्रेणी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे। 


२०१. तार: चित्तरजन दासको 


[१९ अवनूबर, १९२१४ या उसके पद्चात्‌ ] 
सुशी हुई कि आप अच्छे हो रहे है। तिथि बटानेकी वात सह स्वीकार 
करता हूँ। 


गाघी 


अप्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९ ) की माइकोफिल्मसे | 


२०२. एक रास्ता 


आश्विन वदी ७, १९८० [२० अक्तूबर, १९२४] 


शिक्षा-परिपद्म इस आशयका एक प्रस्ताव पास हुआ था कि विद्यापीठको 
प्राथमिक शिक्षाकों प्रमुख स्थान देना चाहिए। मेरा इरादा इस प्रस्तावके विपयमें 
विद्यापीठकों कुछ व्यावहारिक सुज़ाव देनेका था, छेकिन युग वीत गया भर में दूसरे 
कामोमें व्यस्त रहनेके कारण वैसा कर नहीं सका। फिर भी, प्राथमिक शिक्षाकी 
वात में भूल नहीं सकता था। 

लेकिन विद्यापीठके सामने कुछ व्यावहारिक सुझाव पेंण करनेसे पहले में शिक्षाके 
विपयमें शिक्षकोके समक्ष कुछ विचार रफना चाहता हूँ। बहुत वपसि में ऐसा 


१ यद मोतीछाल नेहरूफ १८ तारीफफे त्तारके उत्तरमें भेजा गया था। मोतीलालजीका वह तार 
जो गाधीजीफ़ो १९ तारीपक्रो मिला, इस प्रकार था “आपका तार, जवादरकों बुखार है। कल रात 
नागपुरको खाना ट्रँगा। सोमयरारको दोपदर बाद वहों पहुँचूँगा।”” 

२ यह देशबन्धु दासके १९ अवतूबरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था “अभी भच्छा 
दो रदा हूँ। ३० तक मुझे यहीं रदने दें। मोतीछालफ़ों तार दिया टै। बेठक़ ३१ को रफें। कोदाट 
जानेकी तिथि एक दिन बढ़ा दें |? 


२६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अनुभव कर रहा हूँ कि पाठ्यक्रममें हम अक्षरज्ञानपर, जितना चाहिए उससे, ज्यादा 
जोर देते हैं और उसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैँ कि पाठ्य-पुस्तकोकी सख्यामें 
दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। 

हम इस भ्रममें पडे हुए है कि बालक जबतक ककहरा नहीं सीख छे, तब- 
तक उन्हे और कोई ज्ञान दिया ही नही जा सकता । मेरे जानते तो यह शिक्षा- 
ससारमे व्याप्त सवसे वडा भ्रम है। मेरी दृढ मान्यता है कि इस भ्रममें पडकर हम 
वालकोके विकासमें बाधा डालते है। मेरी यह मान्यता इस अनुमवपर आधारित है 
कि वालकोको अक्षरज्ञान मिलनेसे पहले भी उनका मानसिक विकास हो सकता है। 
इतना ही नहीं पहले अक्षरज्ञान देनेसे तो वालकोका विकास अवरुद्ध होता है। सात 
वर्षके बच्चेकों ककहरा सीखनेमे रोक रखनेके वजाय अगर शिक्षक उसे मौखिक रुूपसे 
कुछ सिखाये तो उसका कितवा अधिक विकास होता है, यह हर शिक्षक एक ही 
मासके अनुभवसे जान सकता है। भिक्षक वातो ही बातोमे बारूकोकों इतिहास, भूगोल, 
विज्ञान आदिकी शिक्षा दे सकते है। रामायण” और “महाभारत का सार बारलूक 
एक ही' वर्षमे भली-भाँति सीख सकता है। सामान्यतया तो उनकी जानकारी उसे 
स्कूलमे चार-पाँच वर्ष पढ चुकनेके वाद ही मिलती है। माँ, पानी दो” इतना पढने 
और समझनेमे वालकका एक वर्ष चला जाये, यह कितनी दयनीय स्थिति है? हम 
वालकपर अक्षरज्ञानका बोझ्न डालकर उसकी प्रगतिमे बाधा डालते है, उसे ज्ञानसे 
बचित रखते है, उसकी स्मरणशक्तिक्रों बढ़नेसे रोकते है और उसे जल्दीसे-जल्दी 
ककहरा सिखानेकी धुनमे उसकी लिखावट विगाड देते हूँ, उसे बचपनसे ही किताबी 
कीडा बना देते है और अन्तमे यह कि गरीब हिन्दुस्तानपर बेकारकी' पुस्तके खरीदनेका 
तिरर्थक वोनन डालते है । 

अगर मे शिक्षकोको समझा सफूँ तो प्राथमिक शिक्षाके लिए पाठद् पुस्तकोको 
वन्द करवा दूँ या उन्हे रखूं भी तो सिफे शिक्षकोके लिए ही रखूँ। ऐसी पुस्तकोकी 
रचना अलग पद्धतिसे ही होगी । वाककोको ककहरा सिखानेके बदले चित्र बनाना 
सिखाऊं, जिससे वे प्रारम्भसे ही सुन्दर आकृतियाँ खीचना सीख ले | ककहरा सीखते-सीखते 
भले ही उसे दो-तीन वर्ष छग जाये, किन्तु इन तीन वर्षोमे उन्हे मौखिक रूपसे काफी 
व्यावहारिक और धार्मिक ज्ञान सिखाया जा सकता है। 'गीताजी ' आदिसे से उसे इलोक 
रटाकर उसकी स्मरणशगक्ति वढाई जा सकती है। इससे उनके कानोको शब्दोको 
सही-सही सुनने, जीभमको सदही-सही उच्चारण करने और भाँखोकों अवछोकनकी शिक्षा 
मिलेगी। इस तरह वालकोमे अनेक शक्तियोका विकास एक साथ किया जा सकता 
है। इस बीच एक विशेष कलाके स्पमे उन्हे अक्षर-ज्ञान भी कराया जा सकता है। 
आजकल तो नौजवानोंकी भी छिखावट इतनी खराब होती है कि उसे देखनेसे विरक्ति 
होती है, पढनेसे मन उकता जाता है। मेने यह वाक्य व्यक्तिगत अनुभवसे लिखा है, 
क्योंकि मेरी लिखावट इतनी खराब है कि मुझे किसीको पत्र लिखते शर्म आती है 
और अपनी कच्ची और अनगढ़ लिखावटपर मेरा मन वरावर खिन्न होता रहता है। 
जिस प्रकार कच्चा अन्न खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कच्ची लिखावट लिखनेवाला 


पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको २६१ 


आदमी जगली माना जायेगा। मुझे अकसर ऐसा लगता है कि ऐसे लछोगोके लेख 
पढे जानेका बहिष्फार होना चाहिए। 
अगर हम प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्ध यह प्रथम और आवश्यक कदम उठा ले 
तो बहुत सारे खर्चंसे बच जायेगे, इतना ही नहीं, वल्कि हम वालकोकी आयुमे वृद्धि 
करेगे, क्योकि इस तरह हम उनके विकासमे वृद्धि करेंगे। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, (शिक्षा-अक), खण्ड १, सस्या ७, २६-१०-१९२४ 


२०३. सन्देश : द्रान्सवालके भारतीयोंको' 


२० अवतूबर, १९२४ 


आशा है, ट्रान्सवालके भारतीय और इसी तरह सघके दूसरे भागोके भारतीय 
भी कष्ट उठाकर दक्षिण आफ्रिकामें अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए अन्ततक सघप् 
करेगे और कष्ट कितना ही बडा क्यो न हो उसकी परवाह नही करेगे। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९९६) की माइकोफिल्मसे। 


२०४, पत्र; सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


२० अक्तुबर, १९२४ 
परमप्रिय चार्ली, 

मेने आज वडो दादाको लिखा है। भाज मुझे हर क्षण तुम्हारी याद आती 
रही। भहा, कसा है तुम्हारा प्रेम 

मेरा लेख आज डाकमे डाला जा रहा है। लेख बहुत लम्बा है, इसलिए तारसे 
नही भेजा जा सकता। 

“केयर-टेकर का लडका आज पहलेसे अच्छा है। सरोजिनी फिर बीमार हो 
गई हैँ । छीलामणिको अब भी बुखार है। कृष्टोदास बिलकुल स्वस्थ है । बेचारा 
सणिलाल ! उसे जितना जल्दी हो सके, दक्षिण आफ्रिका लौट जाना हे। इसलिए बहुत 
सम्भव है कि वह तुमसे मिले विना ही रवाना हो जाये। स्वास्थ्यकी तो बह जीती- 
जागती तसवीर है। कैलनवेक ' उसके साथ आते-आते रह गये। 

हादिक स्नेंह-सहित, 

तुम्हारा, 
मोहन 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१४) की फोटो-नकछसे । 
१. गाधीजीने यह सन्देश इस्माइल अहमद नामक अपने एक अनुगामीके पत्रके उत्तरमें भेजा था। 
श्री महमद सूरतसे टान्तवाल जा रहे थे। 
२ गाधीजीके दक्षिग बाक्रिकाके साथी। 


२०५. तार; पींलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीकों' 


[२० अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात | 

मामलेका पूरा विवरण भेजे । 
गांधी 
यह तार मुहम्मद अछीको फोनपर पढकर सुना दीजिए। उनसे कहिए कि वे 
मुसलमानोकों तार दे। इसके वाद मुहम्मद अछीका उत्तर मन्‍्त्रीकों तार द्वारा सूचित 


करे। तारका हमारा उत्तर मुहम्मद अली जो-कुछ कहेगे, उसपर निर्भर करेगा। क्‍या 
आपने मुसलछमानोकों तार देनेका सुझाव दिया था ?' 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे । 


२०६. तार: मोतीलाल नेहरूकों 


[२० अक्तूबर, १९२४ या उसके पर्चात | 


आप नागपुरमे डा० महमूदके रहते वहाँ जा सके तो मेरा खयाल है, 
काम चल जायेगा । तिथि वबढानेकी वात मजूर करते हुए दासकों 
तार दिया। 


कृपया पता करें कि तार किसने प्राप्त किया और मुझे क्यो नहीं 
दिखाया गया। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४२९) की माइक्रोफिल्मसे । 


२, यह पीलीमीत का््रेसके मलत्रीके २० अक्तूवरके तारके उत्तरमें भेजा गया था, लिसमें उन्होंने 

स्थानिक हिन्दू-मुस्व्मि तनाव दूर करनेके लिए दो नेताओंकों भेजनेफ़ा भनुरोध किया था। 
» गाधीजीने ये वाक्य आ्राप्त तारके फ्रागजपर गुजरातीमें लिखि थे। 

3. यद १० मोतीलाल नेहर्फे २० बवतूवरके निम्नलिणित तारके उत्तरमें दिया गया था . “ स्वानीय 
दिन्दू-मुस्लिम वार्ताके कारण रुक ग्या। मुजे जवाहरके साथ जा रहे हैं, उन्हें आपकी हिंदायतोका इन्तजार 
ह/ैं। जयादर पहलेसे अच्छा छेकिन सकर फरनेमें असमर्य। जरूरत हो तो में आज रात रवाना हो सकता 
हैं। मुजेफ़ो तार दिया ८े। दाप्तका तार जाया है जि दिल्‍ली की बेठक ३१ को हो। तारते निरेश दें” 

४. पद वायप साघीजीने पटित मोतीछाछ नेदरुसे प्राप्त तार वाठे कागजयर ही लिख दिया था। 


२०७. तार; डा० बी० एस० मसुंजेको' 


[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पद्चात्‌ | 
सन्‍्तानमूसे वहाँ तुरन्त दिवालीसे पहले-पहले पहुँच जानेको कहा है। 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे। 


२०८. तार: अबुल कलाम आज़ादको 


[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पदचात | 


नागपुर के मुसलमानोका कहना है कि आपके आये बिना समस्या । 
वे चाहते हैँ कि आप मोत्तीठरलू के साथ २८ तारीख से पहले-पहले 
वहाँ पहुँच जाये। क्‍या आप २८ तारीखसे पहले-पहले नागपुर प्रस्थान 
कर जायेगे ? मोतीछालको तदनुसार सूचित कर दे। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे। 


२०९. तार; मोतीलाल नेहरूको 


[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पछ्चात्‌ | 


आपको तार दिया था। आजादकों लेकर दिवालीसे पहले-पहले पहुँचे। 
आजादको तारों दे रहा हूँ। क्‍या आप भी तार देकर उनसे साथ 
जानेके लिए कहेंगे और उसके लिए दिन निश्चित कर देगे? 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे। 


१, यह तार तथा इसके बादके दो तार २१ अक्तूवरकों ढा० मुजेसे प्राप्त निम्न तारपर लिखे मिले 
है “कलका तार रद। ढा० महमूद रुक रहे हैं। मुसल्मानोंसे बातचीत कर रहे है। उन्होंने आपको 
कल तार दिया था कि अबुरू कलाम आजादको भेजे। मैंने मोतीछालजीकों तार दिया है कि दिवालीके 
गाने-बजानेके कारण फिर ठगे हों श्ससे पहके दी वे उनके साथ भा जायें।”” 

२ देखिए पाद-टिप्पणी १॥ 

३ साथन-सत्में यद्द मंश पढनेमें नहीं माता। 

४ देखिए पिंछला शीपेक। 


२१०. तार: पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्‍्त्रीकों' 


[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पदचात्‌ | 
वरेलीके हिन्दू मुसलमान नेताओसे कहा है कि वहाँ जाये। 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे। 


२११. तार: कोण्डा वेकटप्पेयाकों 
[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्‌ | 


नेलौर खिलाफत कमेटीके मत्रीको दिवालीपर नेलौरमसे उपद्रवका भय 
हे। आप स्वस्थ हो तो किसी मुसलूमानकों लेकर वहाँ जाये अथवा इस 
कामका भार किसी औरको दे दे। 


गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१)की माइक्रोफिल्मसे | 


२१२. जी० रामचन््ननूके साथ बातचीत 


[मंगलवार व बुधवार, 
२१ व २२ अक्तूबर, १९२४ |* 


आत्मशुद्धि और प्रार्थनाके सप्ताहोमे_ं जो लोग दिलखुश आये, उनमें शान्ति- 
निकेतनके एक युवा छात्र भी थे। उनका नाम रामचन्वन्‌ है और वे श्री एन्ड्रयूजके शिष्य 


१, यह २१ अम्तूबरफ़ों प्राप्त निम्न तारके उत्तरमें दिया गया था “ताजियेपर ई 2-पत्वर फेँकनेसे 
दगा। चार मुप्तत्मान गोल्यिसि घावछ। चार हिन्दू भी गोल्योंति धायल। बहुत लेग णह्मी। कुछ 
मन्दिरों जोर आर्पक्माज मन्दिर्के अपवित्र फिये जानेफ़ी खबर। भारी उत्तेजना। छत्तीस दिन्दुओपर मुफदमे। 
दण्ड विधान ३०७/३३८ के भपीन तीन मामछे |?! 

२ इस तारफा मसविंदा पीलोभीत काग्रेससे प्राप्त दूसरे तारके पीछे लिखा था। इसलिए अ्सक्री 
तारीख वही है जो पीछोमीत कांग्रेसके मन्त्रीफ़ों दिये तारफ्ी है। देखिए पिछले श्ोपकक्ी पाद-टिप्पणी। 

3. यद मट॒देव देसाईके टस्ताक्षरोंसि यंग हंडियाम दो झिस्तोंमिं छपी थी। शीपैफ था: “गावीजीके 
साथ एक सुबह ”। 

८« “४ दिल्ली, बुषपार, २९ अफ़्तूबर, १९२४ ” की तारीखमें २-११-१९२४ के गुजराती नवजीवनमें 
लिखते धुए महादेव देसाइने रामचच्नूफ़े “पिउडे सप्ताह” अस्थान करनेक्री चर्चा की है। श्सलिए छगता 
है कि पद बातचीत उम्र तिथिशोंक्रों ही हुई थी। 
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हैं। उन्होंने बिना किसी कठिनाईके अपने गुठ्से दिल्लीमें कुछ समय और रुनेकी 
अनुमति प्राप्त कर ली थी । उस दिन शामको दिल्‍्लीसे रवाना होनेसे पहले श्री 
एन्ट्रयूज उन्हें छेकर ऊपरकी मजिलमें आये और उन्होने गाधीजीसे कहा कि “मेने 
अभीतक आपसे रामचन्द्रनूक्ा परिचय तो कराया ही नहीं, हालाँकि इन दिनो वरावर 
वह यहाँ साथ रहकर हमारी सहायता करता रहा है। यह आपसे कुछ प्रइन पूछना 
चाहता हे । कल यह शान्तिनिकेतत लौट जायेगा । अगर आप उससे पहले इससे 
थोडो देर बातचीत कर ले तो मुझे बडी खुशी होगी ? ” लेकिन करू का दिन तो 
सहात्माजीका मौन-दिवस, सोमवार था। इसलिए रामचद्धन्‌ एक दिन और रुक गये। 
मगलवारकी सुबह उन्हे कलकत्तेकी गाडी पकडनी थी। इसलिए प्रात प्रार्थनाके बाद 
ठीक साढ़े पाँच बजे उन्हे बुलाया गया । उन्होंने अपने सभी प्रइन -- जिन दाकाओं 
ओऔर उलझनोसे उनका सन्त परेशान था--लिपत रखे थे। फिर भी पहले तो 
उन्हें अपने-आपपर इतना भरोसा ही नहीं हो रहा था कि थे जो-कुछ पुछना चाहते 
है, पुछ भी सकेगे । किन्तु, आसिर उन्होने साहस बढोरा और त्तव बडे आइच्येसे 
देखा कि दापुने उनसे उनके वारेमें, उनके घर-बार और अध्ययन आदिके सम्बन्धमें 
इतने सोजन्यसे पुछताछ की कि उनकी गारी हिचक और घवराहट हवा हो गई । 
उस दिन सुबह रामचद्धन॒कों गाधीजीसे जितनी बातचीत करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ, 
उसे पुरा-पुरा दे सकना असम्भव है। यहाँ तो में बहुत सक्षेपर्मे उसका सार-मात्र दे 
सकता हूं। 

[ रामचन्द्रनू | आपको स्नेह और सराहुनाकी दृध्टिसे देखनेयाले बहुतसें समझदार 
और प्रसिद्ध लोग भी ऐसा मानते हे कि आपने जानें-अनजाने राष्ट्रीय पुनरत्यानकी 
योजनामें कलाका कोई खयारू नहीं किया है। ऐसा क्यो? 

[गावीजी | मुझे दु सफ़े साथ कहना पडता है कि इस विपयमे लोगोने आम 
तौरपर मुझे गलत ही समझा है। हर चीजफ़े दो पक्ष होते है --एक वाह्य णौर 
दूसरा आन्तरिक। यहाँ कुल सवाल यह है कि महत्त्व किसको दिया जाये। में ऐसा 
मानता हूँ कि वाद्य पक्षजा महत्व उसी हृदतक है जहाँतक कि वह आन्तरिक 
पक्षकी परिष्कृतिमें सहायक है, उससे अधिक उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रका”, 
सभी सच्ची कला आत्माकी अभिव्यक्ति होती है। कलाके वाह्मय झरूपोका महत्त्व वही 
तक है जहाँतक उनसे मनुप्यकी आत्माक़ी जभिव्यव्ति होती है। 

बड़े-बड़े कखाकारोने तो स्पय हो कहा है कि आत्माक्ती तृूपा और आऊुलताको 
शब्दों, रगो, आउतियो आदियें जभिव्यदितिदा नाम ही कला है। 

दा, और ऐसी फला मेरे मनको सबसे ज्यादा छती है। पिन्तु, में जानता हैं 
कि ऐसे बहुतसे छोग है जो अपने-आपको कराणर कहते हैं और फशकार माने भी 
जाते है, लेकिन उनकी हतियोमे आत्माफे ऊर्यपूती स्फुरग भौर आहुटताया रेश 
भी नहीं होता। 
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क्या आपके सनमें इसका कोई उदाहरण है? 

हाँ, है। ऑस्कर वाइल्डको ही लो। उनके विषयमे में इसलिए कुछ कह सकता 
हैँ कि जिन दितो उनकी चर्चा बहुत गरम थी, उन दिनों में इग्लैडमे ही था। 

मगर मुझे तो बताया गया है कि ऑस्कर वाइल्‍ड आधुनिक कालकी महानतभ 
साहित्यिक विभूतियोर्म से थे। 

हाँ, और यहीं तो मेरी भी परेशानीका कारण है। वाइल्डने वाह्य रूपोमे ही 
कलाकी चरम परिणति देखी और इसलिए वे अनैतिकताकों भी कलात्मक सौन्दर्य 
प्रदान करनेमे सफर हो गये। सच्ची कला तो वही है जो आत्म-द्शनमे सहायक 
हो। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, में तो देखता हूँ कि अपने आत्म-दर्शनके लिए बाह्य 
रूपोका कोई सहारा लिये बिना भी मेरा काम चल सकता है। इसलिए, में अपने 
वारेमे यह दावा कर सकता हूँ कि मेरे जीवनमें सचमुच पर्याप्त कला है, यद्यपि 
जिन्हे तुम कला-कृतियाँ कहते हो, उन चीजोको तुम मेरे आस-पास शायद न देख 
सको। मेरे कमरेकी दीवारे विलकुल सादी, सूनी हो सकती हैँ और हो सकता है, 
में अपने सिरपर कोई साया भी नहीं रहने दूँ ताकि दृष्टि ऊपर उठानेपर अनन्त 
सीन्दयका वितान फैलाये तारक मण्डित आकाणको देख सकूँ। ऊपर तारोसे जगमगाते 
इस आकाणकी ओर दृष्टि डालनेपर में जिस विराट दृश्यको देखता हूँ, वैसे विराद्‌ 
दृग्यके दर्शन मुझे किस कलछा-कृतिमे हो सकते है? लेकिन, इसका मतलब यह नही 
कि जिन चीजोको सामान्यतया कला-क्ृतियाँ माना जाता है, उन्हे में कोई महत्त्व ही 
नही देता, हाँ, यह अवश्य है कि व्यक्तिगत रूपसे में ऐसा महसूस करता हूँ कि 
प्रकृतिके चिरन्तन सीन्दर्य-प्रतीकोकी तुलनामे ये कृतियाँ कितनी अधूरी हैँ। मनुष्यकी 
इन कला-कृतियोका महत्त्व उसी सीमातक है जिस सीमातक ये आत्माके अन्तर्दर्भनमें 
सहायक हैं। 

लेकिन कलाकार तो बाह्य सोन्दर्यके माध्यमसे सत्यक्ते देन और उसकी प्राप्ति- 
का दावा करते हे। क्‍या इस तरह सत्यकों देखना और पाना सम्भव है? 
में इसी वातकों उलटकर कहना चाहँगा। में सत्यमे और सत्यके माध्यमसे 

न्दयकों देखता भीर प्राप्त करता है। समस्त सत्य और केवल सच्चे विचार ही 

नहीं, बल्कि सत्यपरक चित्र अथवा गीत भी अतीव सुन्दर होते हँ। छोंग सामान्यतया 
सत्यमे सौन्दर्यके दर्शन नहीं कर पाते, साधारण लोग सत्यसे आँख चुराते है और 
इसलिए वे उसमें निहित सीन्‍न्दर्यकों भी नहीं देस पाते। जिस दिन मनुष्य सत्यमें 
सौन्दर्य देसने ठगेगा, उसी दित सच्ची कलछाका जन्म होगा। 

किन्तु, क्या सत्यको सौन्दर्यसे और सीन्‍न्दर्यक्रो सत्यसे अलूग करके नहीं देखा 
जा सकता ? 

में यह जानना चाहँँगा कि सौन्दर्य दरअसल है क्‍्या। छोग आम तौरपर इस 
बब्दसे जो-कुछ समझते है, यदि सौन्दर्य वही है तो दोनोमे बडा अन्तर है। क्या यह 
जररी है कि कोई सुधद आकह्तिवाली महिन्ण सुन्दर ही होती है? 
सुन्दर तो होगी हो। 
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दुश्चरित्र होते हुए भी ? 

किन्तु, उस दशामें तो उसकी मुसाकृति छुन्दर हो ही नहीं सकती । उसपर 
तो वरावर वही भाव प्रस्फुटित होगा जो उसके भीतर है। जिसे दृष्टि है ऐसा कला- 
कार उसकी मुसाकृतिपर ठीक भावकों भी उभार देगा। 

लेकिन, ऐसा कहकर तो तुम मेरे प्रब्नको ही दृहरा रहे हो। तुम अब यह 
स्वीकार कर रहे हो कि कोई वस्नु अपनी वाहरी सुघडनाके कारण ही सुन्दर नही 
हो जाती। सच्चे कलाकारके लिए वहीं मुखाकृति सुन्दर हे, जिसपर अन्तरका सत्य 
झलकता हो, वाह्य रूप क्या और कसा है, इसको वह कोई महत्त्व नहीं देता। तो, 
जैसा कि मैने कहा, सत्यसे अलग कोई सीन्दर्य नहीं हे। दूसरी बोर, सत्य ऐसी 
ल्पाकृतियोमे अभिव्यक्त हो सकता है जो वाहरसे किसी तरह सुन्दर न हो। कहते 
हैं, सुकरात अपने समयके सबसे सत्यपरायण व्यक्ति थे, किन्तु ऐसा बताते है कि 
उनकी स्पाकृति यूनान-भरमें सवसे असुन्दर थी। मेरी दृष्टिमे वे बहुत सुन्दर थे, 
क्योकि उनका समस्त जीवन सत्यकी अन्वेषणामें वीता और तुम्हे याद होगा कि उनकी 
असुन्दर रूपाकृतिके बावजूद फीडियस उनके अन्तरके सत्यमें निहित सौन्दर्यकी सराहना 
किये बिना नही रह सका, यद्यपि एक कठाकारके नाते वे वाह्मय रुपोर्म भी सौन्दर्यको 
देखनेके अभ्यस्त थे। 

लेकिन, वबापूजी, सुन्दरतम कला-कृतियोका निर्माण तो अकसर ऐसे व्यक्तियोने 
किया है, जिनके अपने जीवन सुन्दर नहीं रहे है! 

इसका मतलव तो यही हे कि सत्य जौर असत्य अकसर साथ-साथ रहते हैं, 
बुराई और अच्छाई अकसर साथ-साथ मिलती हैं। कछाकारमे भी सम्यक्‌ दृष्टि और 
अमसम्यक दृष्टिका अस्तित्व बहुवा एक साथ देखनेको मिलता है। सचमुच सुन्दर 
कृतियोका सृजन वह तब करता है जब उसकी सम्यक्‌ दृष्टि क्रियाणील होती है। 
यदि ऐसे क्षण जीवनमे बहुत कम जाते हैं तो कजा-मृजनमे भी कम ही आते हैं। 

यदि सिर्फ सत्यमूठक और अच्छी चोजें ही सुन्दर हो सकती हैँ तो ऐसी फोई 
चीज जिसमें कोई नेतिक गुण न हो कंसे सुन्दर हो सकती है? जो चीजें अपने 
आपमें न नेतिक है और न अनेतिक उनमें भी क्या सत्य होता है? उदाहरणफे 
लिए, व्या सुर्यास्तमें या रातमें तारोफे बीच चमकनेवाले वकिमचन्द्रमें भो कोई सत्य 
होता हे ? 

बेशक, इनका सीन्दर्य भी सत्यमूलक है, क्योकि ये मुझे उस ख्प्ठाकी महिमाका 
भान कराते है, जियका हाथ इनके पीछे है। सप्ठिके मूझमे जो सत्य है, उसके बिना 
ये सब सुन्दर कैसे हो सकते ये? जब में सूर्यास्तकी अदूनुत छठाको अयवा चन्द्रमाके 
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सीन्दयंको देखता हूँ तो मेरी आत्मा रूप्टाकी आराधनामें प्रफुल्टित हो उठती है। मैं 
इन तमाम फतियोमें उप्रे जौर उसकी दयाको देपनेत़त प्रबत्त उरता हूें। किस्तु, यदि 
सूर्यास्त और सूर्योदय मुझे उसके चिन्तनऊकी प्रेरगा न दें तो में उन्हें भी अपने लिए 
बाधा ही मानगा। जो भी वस्चु आत्माके ऊर्वगमनमे वायक है, वह मोक्षके मार्ममें 
अक्सर वाया उालनेवाले गरीरफी ही तरह अ्ञम है, पाण है। 
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कलाके सम्बन्धर्में आपके विचार सुतकर में सचमुच छझतार्थ हो गया। से उन्हे 
समझता और स्वीकार करता हूँ लेकिव अगर आप भावी पीढीके सही सार्गदरशेनके 
लिए उन्हें सुबद्ध रूपमें प्रस्तुत कर दें तो दया यह अच्छा नहीं हो? 

ऐस। करनेकी तो में सपनेमे भी नहीं सोच सकता। उसका सीधा-सादा कारण 
यह है कि कलाके सम्बन्धमें ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए धृष्टता होगी। में कोई 
कलाका अव्येता नहीं हूँ, यद्यपि उसके सम्बन्धमे ये मेरे वुनियादी विचार है। में 
अपनी सीमाओसे भली-भॉाति अवगत हूँ, इसलिए इस विषयपर में न बोलता हूँ और 
न लिखता हूँ और यही सीमाबोध मेरा वल हे। में जीवनमें जो-कुछ भी कर पाया 
हूँ, उसका सबसे ज्यादा श्रेय इसी बातकों है कि मुझे अपनी मर्यादाओका ज्ञान है। 
मेरा काम कछाकारके कामसे भिन्न है इसलिए मुझे अपने क्षेत्रसे वाहर जाकर उसकी 
जगह नही छेनी चाहिए। 

बापूजी, क्‍या आप यन्त्र-सात्रके खिलाफ हूँ? 

ऐसा - कैसे हो सकता है? जब कि में जानता हूँ कि यह शरीर भी तो एक 
बहुत नाजुक यन्त्र ही है। चरखा तो खुद ही एक यन्त्र है और दाँत कुरेदनेकी एक 
छोटी-सी सीक भी तो यन्त्र ही हे। मुझे यन्त्रोपर नहीं, वल्कि उनके प्रति अन्ब- 
मोहपर आपत्ति है। यह मोह उन यन्त्रोके लिए है जिन्हें वे श्रमकी बचत करनेवाले 
कहते है। इस तरह मनुष्य श्रमकी बेचतके पीछे पडा रहता है और अन्तमे उसका 
परिणाम यह होता है क्रि हजारों लोग बेरोजगार हो जाते है और उनके लिए मारे- 
मारे फिरते हुए भूखकी पीडासे तइप-तडपकर अपने प्राण देनेके अछावा और कोई 
चारा नहीं रह जाता। में भी समय और श्रमकी बचत करना चाहता हूँ, लेकिन 
मुटठी-भर लोगोके लिए नही, बल्कि सभीके लिए। सम्पत्तिका सचय में भी चाहता 
हैं, किन्तु वह चन्द लोगोके हाथोमे नहीं, वल्कि समस्त समाजके हाथोमे चाहता हूँ। 
आज यन्त्रोफी वदोलत चन्द लोग छाखो-करोडोकी पीठपर सवार हूँ। इस सबके पीछे 
प्रेरणा श्रमकी वचतकी और परोपकार-वृत्तिकी नहीं, वल्कि छोभकी ही है। इसी वस्तु- 
व्यवस्थाफ़े विरुद्र में अपनी समस्त शक्तिसे जूअ रहा हूँ। 

तब तो, वायुजी, आप बन्त्रकें खिलाफ नहीं, बल्कि उसके दुरुपषयोगके खिलाफ, 
जिसकी भिताले आज हम इतनी ज्यादा देस रहे हे, लउठ रहे है ? 

में वेहिचक कहूँगा कि हां, लेकिन इतना और जोइना चाहेगा कि आज 
जो वैज्ञानिक तथ्यो और आविष्कारोका उपयोग लोभको तुष्ट करनेके सावनफ्रे स्पमे 
हो रहा है, सबसे पहले यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। उस हालतमे श्रमिकोपर 
कामका ज्यादा बोझ नहीं रहेगा और यन्त्र एक वाबवाके वजाय सहायक सावन बन 
जायेगा। मे बना-मात्रकों समाप्त करनेक्ा नहीं, बल्कि उसे सीमित करनेका प्रयत्न 
कर रहा हें। 

इसका तरंग निप्कर्पे तो यही होगा कि तमाम हावितचालित जदिल यनत्रो- 
को सम्ताप्व कर देना चाहिए। 
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हो सकता है, इन सबको समाप्त कर देना पडे, लेकिन में एक बात स्पष्ट 
कर देना चाहूगा। मानव-हितका विचार सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए 
कि यन्त्र मनुष्यको पगु बना दे। उदाहरणके लिए, में इस नियमके कुछ उचित 
और युक्तिसगत अपवाद भी रखूँंगा। सिलाईकी सिगर मशीनकों ही छो। यह चन्द 
उपयोगी आविष्फारोमे से है और इस यन्त्रके साथ एक रोचक कहानी भी जुडी हुई 
है। सिगर देखते कि उनकी पत्नी सीने ओर वखियानेका ऊवानेवाला काम करती 
रहती है और उसके प्रति प्रेमके कारण उन्होनें इस यन्त्रका आविष्कार कर डाला, 
ताकि वह गैर-जरूरी मेहनतसे बच सके। किन्तु, इस तरह उसने न केवल अपनी 
पत्नीकी, वल्कि इस यन्त्रकों खरीदनेमे समर्थ हर आदमीकी मेहनत बचा छी। 

लेकिन, उस हालतमें तो सिलाईकी सिंगर मशीनोके निर्माणके लिए कारखाना 
खोलनेकी भी जरूरत होगी और उस कारखानेमें सामान्य ढगके शक्ति-चालित यस्‍्त्र 
भी होगे ही। 

हाँ, होगे। लेकिन समाजवादमे मेरा इतना विश्वास तो है ही कि कह सके 
कि ऐसे कारखानोका या तो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये या उन्हे राज्यके स्वामित्वमे 
रखा जाये। चाहिए यह कि ये कारखाने अत्यन्त आदर्श और आकर्षक ढगसे चलाये 
जायें, मुनाफाखोरीके लिए नही, बल्कि मानव-समाजके हितके लिए चलाये जाये। 
इसमे प्रेरणा लोभकी नही, प्रेमकी होनी चाहिए (मै जो चाहता हूँ वह यह कि श्रमिको- 
को जिन स्थितियोमे काम करना पडता है, उन स्थितियोको बदला जाये। धनके लिए 
यह पागलपन-भरी आपा-वापी बन्द होनी चाहिए और मजदूरोकों आश्वस्त कर देता 
चाहिए कि उन्हे न केवल जीवन-निर्वाहके लायक मजदूरी मिलेगी, वल्कि प्रतिदिन 
ऐसा काम भी मिलेगा जो मात्र नीरस श्रम ही नहीं होगा । ऐसी स्थिति होनेपर 
यन्त्रसे जितनी सहायता राज्य अथवा यन्त्रके स्वामीकों मिलेगी उतनी ही सहायता 

यन्त्र चलानेवालेकों भी मिलेगी। तव आजकी पागरूपन-भरी आपा-धापी बन्द हो 

जायेगी और मजदूर लोग (जैसा कि मैने कहा) काम करनेकी आकर्षक और आदरों 
स्थितियोमे श्रम करेगे। मेरे मनमे जो अपवाद है, उनमे से यह केवल एक है। सिलाई 
मशीनके आविष्कारके पीछे प्रेमकी प्रेरणा यी। व्यक्तिके हिंतका विचार ही सर्वोपरि 
है। तो इसका उद्देश्य व्यक्तिके श्रमकी वचत होना चाहिए और इसके पीछे प्रेरक 
तत्त्व लोभ नही, वल्कि सच्चा मानव-हित होना चाहिए। इस तरह, उदाहरणके लिए, 
में ठेढे तकुएकों सीथा करनेवाले यन्त्रके आविष्कारका स्वागत करनेके लिए -बराबर 
तैयार हूँ । इससे ऐस। नहीं होगा कि लोहार छोग तकुए वनाना छोड देगे। तकुएकी 
जरूरत तो तव भी वे ही पूरी करेगे, लेकिन जब तकुआ खराब हो जायेगा तो उसे 
सीधा करनेंके लिए हर कततैयेके पास अपना-अपना यन्त्र रहेगा। तात्पर्य यह कि लोभकी 
जगह प्रेमसे काम लेना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह सब-कुछ अपने- 
आप ठीक हो जाता है। 

स्पष्ट था कि इतनेसे रामचन्द्रन्‌ सन्तुष्ट नहीं हुए थे। उन्होने तो ऐसा ससझा 
था कि गाधीजी यन्त्र-मात्रके विदद्ध है और रूगता था कि उनका यह रवैया ठीक 
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भी है। इसलिए वे इस सवालकी तहतक जाना चाहते थे। लेकिन काफी देर हो 
रही थी और अभी उन्हे अन्य अनेक सवारू पूछने थे। गाधीजी समझ गये और 
उन्होने मुस्कराते हुए कहा: 

गाडी छूट जानेकी फिक्र मत करो। तुम्हारी सारी शकाओका समाधान करनेके 
लिए तैयार हूँ। अभी तुम जितने सवाल चाहो, पूछ सकते हो। में उससे जरा भी 
नहीं थकूंगा। 

अभी इन नौजवान भाईके प्रइनोकी सूची समाप्त नहीं हुई थी। गाधीजीसे यह 
आदवासन मिल जानेके बाद कि अभी तुम जितने सवाल चाहो, पुछ सकते हो, वे 
बिलकुल निश्चिन्त हो गये। उन्होंने साहस बढोरकर अगला प्रइन पूछा, जिसका 
सम्बन्ध विवाहकी प्रथासे था। 

से तीसरा सवाल यह पूछना चाहूँगा कि क्‍या आप विवाह-अथाके विरुद्ध हैं! 

इसका उत्तर मुझे किचित्‌ विस्तारसे देना पडेगा। मानव-जीवनका उद्देश्य मोक्ष 
है । एक हिन्दूके नाते में मानता हूँ कि मोक्षका अर्थ जन्म-बन्धनसे मुक्ति पाना है, 
शरीरके बन्धनोकी तोडकर ईइ्वरमे छीन हो जाना है। अब विवाह तो इस सर्वोपरि 
लक्ष्यकी सिद्धिके मार्गगे एक वाधा ही है, क्योकि यह शरीरके बन्धनकों दुढ करता 
है। इसमे ब्रह्मचयं बहुत सहायक है, क्योकि यह मनुष्यको अपना जीवन पूर्णत ईश्वर- 
को अपित करनेमे सक्षम बनाता है। विवाहका उद्देश्य आम तौरपर वश्चवृद्धि ही तो 
समझा जाता और फिर किसीको विवाह-प्रथाका पक्ष-पीपण करनेकी भी क्‍या जरूरत 
है? इसका प्रचार तो स्वयं ही होता रहता है। इसके प्रसारके लिए किसी प्रचार- 
तन्त्रकी आवश्यकता नही है। 

लेकिन, ब्रह्मचयेका पक्ष-पोषण करना और हरएककों उसका उपदेश देवा क्या 
भाप अपने लिए जरूरी मानते हे? 
,. हाँ, जरूरी ही मानता हूँ और तब तुम शायद यह कहोगे कि इस तरह तो 
सृप्टिका अन्त ही हो जायेगा ? लेकिन नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसका जो 
वडेसे-बडा तर्क-सगत परिणाम होगा वह मानव-जातिका उन्मूलन नहीं, बल्कि उसका 
एक उच्चतर धरातलपर पहुँच जाना ही होगा। 

लेकिन, क्‍या यह चाछनीय नहों हे कि कवि, कलाकार और महान्‌ प्रतिभासे 
युक्त व्यक्ित अपनी सन्तानके माध्यमसे भावी पीढंके छिए अपनी विरासत छोड़ जाये ? 

बिलकुल नहीं। उसे हर हालतमे अपनी मन्तानकी अपेक्षा शिप्य अधिक सस्यामे 
मिल जायेगे जौर उन भिप्योके माध्यमसे वह दुनियाकों अपनी प्रतिभाका दान जितनी 
अच्छी तरह दे सकता है, उतनी अच्छी तरह और किसी तरीकेसे नहीं दे सकता। 
यह आत्पासे आत्माका परिणय होगा, शिष्य होगे परिणयकी सनन्‍्तान। यह एक 
प्रकारकी अलौकिक प्रजोत्त्ति होगी। तो विवाहकी प्रधाकी रक्षाके छिए हमें कोई 
चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए, वह तो अपने ही वलब्यत्ेपर जीवित रहेगी । इसका 
परिणाम वित्रास नहीं, पुनरावृत्ति ही होगा, क्योकि विवाह-व्यापारमे वासना ही सबसे 
प्रधान हो गई है। 
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मगर ब्रह्मचंयेपर आपका यह आग्रह श्री एन्ड्रयूजकों पसन्द नहीं है। 

हाँ, मुझे मालूम है। उनका यह दृष्टिकोण प्रोटेस्टेट पथंकी देन है। इस पथकों 
बहुतसे सत्कार्योका श्रेय है, लेकिन इसमे जो-कुछ दोप थे, उनमें से एक ब्रह्मचयंका 
उपहास करना भी था। 

लेकिन ऐसा तो इसलिए हुआ कि इस पथको, उस समयका पादरी-वर्ग जिन 
बुराइयोर्में डूबा हुआ था, उनसे लडना थ्य। 

लेकिन इन तमाम बुराइयोका कारण यह तो नही था कि ब्रह्मचर्यमे कोई सहज 
दोप है। ब्रह्मचर्यके कारण ही कैथॉलिक पथ आजतक फल-फूल रहा हे। 


रामचन्द्रनुका अन्तिम प्रइन बहु-चाचित “कताई-सदस्यते। ' के बारेसें था। उन्होने 
गाधीजीको प्रारम्भमें ही यह बता दिया कि वे खुद तो कातते है, लेकिन साथ ही 
यह भी स्वीकार किया कि शान्तिनिकेतनके अपने दो अन्य मिन्नोके साथ-साथ उन्होने 
यह काम गाधीजीके उपवासका समाचार सुननेके बाद ही शुरू किया। उन्होने यह 
भी कहा कि वे इस बातमें विदव्वास रखते हे कि कंताई सवको करती चाहिए। 
लेकिन, यह चीज उनकी समझसें नहीं आ रही थी कि काग्रेसकों अपने सदस्योको 
इस कामके लिए क्यो मजबूर करना चाहिए। यहाँ तो जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि 
समझाने-बुझानेके तरोकेसे काम लेना चाहिए। 


अच्छा तो, इस विपयमे तो तुम श्री एन्ड्रयूजसे भी एक कदम आगे हो। वे भी 
यह नही चाहते कि काग्रेस अपने सदस्योको इसके लिए मजबूर करे, लेकिन कताई- 
सम्बन्धी नियमोसे बंधे, स्वेच्छथा कताई करनेवाले किसी सगठनके सदस्य वे खुशी-खुशी 
बनना चाहेगे। तुमको तो शायद ऐसे किसी सगठनपर भी आपत्ति है? 

रामचन्द्रम्‌ चुप बेठे रहे। 

अच्छा तो अब में तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्‍या काग्रेसकों ऐसा कहनेका 
कोई अधिकार है कि इसका कोई सदस्य मद्यपान न करे? क्‍या यह भी व्यक्तिकी 
स्वृतन्त्रतापर रोक लगाना होगा ? यदि काग्रेस अपने सदस्योपर मद्य-निषेधका नियम 
लादनेके अविकारका प्रयोग करे तो उसपर कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यो? इसी- 
लिए न कि मद्यपानकी बुराइयाँ जग-जानी है। तो में यह कहूँगा कि आज भारतमें, 
जहाँ करोडो लोग भुखमरीके किनारेपर खडे हैँ और दुखके सागरमे डूबे हुए हैं, 
विदेशोसे कपडेका आयात करना शायद अधिक बडी बुराई है। जरा उडीसाके लाखो 
क्षुधा-पीडित लोगोका खयारू करो। जब में वहाँ गया था, मैने वहांके अकाल-पीडित 
लोगोको देखा था। एक नेक पुलिस सुर्पारिटेंडेटकके सौजन्यसे, जो एक उद्योगद्ाला 
चलाते थे, मेने उन अकाल-पीडितोके स्वस्थ, प्रसन्न और हँसमुख बच्चोको भी देखा, 
जो दरी, टोकरी वगैरह वनानेमे जुटे हुए थे। वहाँ कताई नही हो रही थी, क्योकि 
उस समय वहाँ इन दूसरे कामोका वडा प्रचलन था। लेकिन, उनकी मुखाकृतिसे 
श्रमके आनन्दकी आभा छिटक रही थी। लेकिन, अकाल-पीडितोके बीच आकर मैने 
क्या देखा ” वे हड्डी-चमडीके टाँचे-मात्र रह गये थे, उन्हे देखकर यही रूगता था 
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कि वे वस मुत्युकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह दशा इसलिए थी कि वे किसी 
भी हालतमें काम करनेको तैयार नहीं थे। अगर उन्हे काम करनेसे इनकार करनेपर 
कोई गोली मार देनेकी भी धमकी देता तो मेरा विव्वास है, वे कोई ईमानदारीका 
काम करनेके वजाय गोली मार दिया जाना अधिक पसन्द करते। कामसे यह 
अरूचि मचपानकी अपेक्षा कही अधिक वडी बुराई है। किसी मचसेवीसे तो तुम 
कुछ काम ले सकते हो। उसमे कुछ उत्साह होता है, समझदारी भी होती है। 
लेकिन, काम करनेसे इनकार करनेवाले ये भूखे लोग बिलकुल पशुओ-जैसे हो गये 
थे। सवाल यह है कि ऐसे छोगोसे काम लेनेकी समस्याकों हम कैसे हल कर सकते 
हैँ? मुझे तो चरखेको घर-घर पहुंचा देनेके अछावा इसका और कोई रास्ता नही 
दिखाई देता। इसलिए, वाहरसे भारतमे मंगायें गये एक-एक गज कपडेका मतलब 
इन दीन-हीन क्षुधित छोगोके मुंहसे एक-एक ग्रास छीन लेना है। अगर मेरी ही तरह 
तुम भी समयके सबसे वडे तकाजेको समझ पाते--और वह तकाजा है भारतके 
करोडो क्षुधित लोगोको आनन्द और हर्षके साथ अपनी रोटी कमानेका एक अवसर 
देना --वो तुम्हे कताई सदस्यतापर कोई आपत्ति नहीं होती। में तो काग्रेसको 
कताईकी सर्वोपरि आवश्यकताको स्वीकार करनेवाले पुरुषों और स्त्रियोकी ही सस्था 
मानता हूँ। फिर, उसे अपने हर सदस्यके लिए कताई अनिवार्य करके इस सस्थाकी 
सदस्यताकी प्रामाणिकताकी ओरसे आश्वस्त हो जानेकी कोशिश क्‍यों नहीं करनी 
चाहिए ? और तुम समझाने-बुझानेकी वात कहते हो। समझाने-वुझानेका इससे अच्छा 
तरीका और क्या हो सकता हे कि काग्रेसका हर सदस्य, हर महीने नियमित रूपसे 
एक निश्चित परिमाणमे सूत काते ? अगर काग्रेसी लोग खुद ही कताई नहीं करेगे तो 
फिर लोगोसे कताई करनेको कहना उनके लिए कसे उचित माना जा सकता है? 
लेकिन कताई न करनेवाले छोगोको आप कामग्रेससे बाहर कंसे रख सकते है? 
हो सकता है कि वे अन्य प्रकारनसे देशकी महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हो। 
क्यों नहीं रख सकते ” आखिर सम्पत्तिपर आधारित मताधिकारका कारण कया 
है? किसी व्यक्तिके लिए सदस्य वननेके लिए चार आने देना क्‍यों जरूरी है और 
उम्रको एक आवश्यक योग्यता क्‍यों माना जाता है?” क्‍या इठलीके उस आठ वर्षीय 
प्रतिभाभाली वायलिन-बादककों मताबिकार दिया जा सकता है?” जॉन स्ठुअर्टे मिल 
चाहे जितने भी मेधावी रहे हो, छेकिन जब वे सत्रह वर्षके थे तब ग्रीक और लैटिनके 
समस्त जानके बावजूद उन्हें मताबिकार नहीं प्राप्त था। अल्प वयमे ही अद्भुत 
प्रतिभाका परिचय देनेवाके इन व्यक्तियोंकों मताबिकार क्‍यों नहीं दिया गया? 
मताबिकफार चाहे फजिसी प्रकारका हो कुछ-त-कुछ छोग उससे वचित रहेगे ही। नही, 
यह ठीव है कि आज बहतसे छोग मेरी स्थितिफों स्वीकार नहीं करेगे, लेकिन मुझे 
दिव्वास है कि कमी-न-क्मी हो सकता है, मेरी मृत्यके वाद--वह दिन जरूर 
वायेगा जब लोग पहेगे कि जो हो, गावीका कहना तो ठीक ही था। 
अब सात दम चुके थे और रामचद्धनृक्की गादी छूट चुकी थी, लेकिन उन्हें 
जोनचुछ मिल चुका था बहु उससे हजार गुना ज्यादा कीसतो थ्य। दूसरे दिन सुबह 
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प्रस्थान करनेसे पूर्व उन्हे फिर गाधोजीसे बातचीत करनेका सौभाग्य सिला। इस 
बार बातचीत तो कम ही हुई, लेकिन उसके परिणामस्वरूप रासचद्धनुने आखिरकार 
गाधोजीका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया। 


तो बापूजी, मुख्य चोज सत्य ही है? सोन्दय और सत्य एक ही चीजके अलग- 
अलरूग पक्ष नहीं है --यही न? 


सत्य ही वह वस्तु है, जिसकी खोज सबसे पहले करनी चाहिए और फिर 
सौन्दर्य और शिवत्वकी प्राप्ति तो तुम्हे उसके साथ अपने-आप हो जायेगी। मेरे लेखे, 
ईसामसीह एक श्रेष्ठ कलाकार थे, क्योकि उन्होने सत्यका साक्षात्तर किया और 
उसे अभिव्यक्ति दी । ऐसे ही मुहम्मद साहब भी थे और उनकी कुरान अरबी 
साहित्यकी सबसे सुन्दर, सबसे पूर्ण कृति है---कमसे-कम विद्धात्‌ छोग तो ऐसा ही 
कहते है । चूँकि दोनोने सर्वप्रथम सत्यको पानेका प्रयत्न किया, इसलिए स्वभावत 
उनकी अभिव्यक्तिमे प्राजछझता आ गई, मगर न तो ईसामसीहने और न मुहम्मद 
साहबने ही कलापर कुछ लिखा । इसी सत्य और सुन्दरके लिए में लालायित हूँ, 
इसीके लिए जीता हूँ और इसीके लिए मरना चाहता हूँ। 


अगर आप सिंगर सिलाई मश्ीन और अपनी तकलीकों अपवाद बनाते हे तो 
फिर ऐस अपवादोका अन्त कहाँ होगा ? 


वहाँ, जहाँ यन्त्र व्यक्तिके लिए सहायक न रहकर उसकी वैयक्तिकतापर आक्रमण 
करने लगेगे। यन्त्रको मनुष्यके हाथ-पैरोको निकम्मा नहीं बनाने देना चाहिए। 


लेकिन, बापुजी, इस समय मेरे सनम व्यावहारिक पक्षका खयाल नहीं था। 
एक आदशेके रूपसें व्या आप यन्त्र-सात्रका परित्याग नहीं चाहेगे” जब आप सिलाई 
मशोनको अपवाद बना रहे हैं तब तो आपको साइकिल, मोटर ग्राडी आदिको भी 
अपवाद बनाना पडेगा ? 


नही, इन्हे अपवाद नहीं बनाऊंगा। क्योकि इनसे मनुष्यकी कोई बुनियादी 
आवश्यकता पूरी नहीं होती। कारण, मोटरगाडीकी तेज रफ्तारसे दूरी तय करना 
मनुष्यकी कोई बुनियादी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत सूई जीवनके लिए एक 
आवश्यक वस्तु है--बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन आदर्शके रूपमें तो में तमाम 
यन्त्रोका त्याग करनेको कहूँगा --ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार में इस शरीरको, जो 
मोक्षके मार्गमे सहायक नही है, व्यागयकर आत्माकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहूँगा । 
इस दृष्टिकोणसे तो में यन्त्र-मात्रका त्याग कर देना चाहूँगा, लेकिन यन्त्र रहेगे तब 
भी, क्योकि वे भी शरीरकी तरह ही अनिवार्य है। जैसा कि मैने बताया, शरीर तो 
स्वय ही एक विशुद्धतम यन्त्र है, लेकिन यदि यह आत्माके उध्वंगमनमे बाधक है तो 
इसका त्याग करना होगा। 
लेकिन यह एक अनिवाय बुराई क्यो है? क्‍या आखिरकार कुछ कलाकार 
सौन्दयं में और सौन्दर्यके साथ्यससे सत्यको नहीं देख सकते ? 
२५०१८ 
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हाँ, कुछ कलाकार देख सकते है । लेकिन मुझे तो यहाँ भी करोडो लोगोको 

ध्यानमें रखकर सोचना है, और करोडो लोगोकों हम सौन्दर्यवोधका ऐसा प्रशिक्षण 
नही दे सकते जिससे वे सौन्दर्यमे सत्यको देख सके। पहले उन्हे सत्यके दशंन कराओ 
भर वादमे वे सीन्दर्यके दर्शन भी जरूर कर छेगे। उडीसाकी वात सोच-सोचकर 
में सोते-जागते हमेशा परेशान रहता हूँ। उन लाखो-करोडो क्षुधित छोगोके लिए 
जो-कुछ लाभदायक हो सकता है, वह मेरे लिए सुन्दर भी है। पहले हम जीवनके 
प्राथमिक और आवश्यक उपादान जुटा दें, फिर जीवनका लछालछित्य और सौन्दर्य तो 
उन्हे अपने-आप प्राप्त हो जायेगा। 

[अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, १३-११-१९२४ और २०-११-१९२४ 


२१३. पत्र: वसुस्तती पण्डितकों 
[२२ अक्तूबर, १९२४] ' 


चि० वसुमती, 

तुम्हे महादेव अयवा रामदास लिखता ही होगा, ऐसा सोचकर मैने पत्र लिखनेमे 
टिलाई की है। लिखनेकी वात तो मनमे थी ही। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
साढे तीन सेर दूध पी जाता हूँ, लेकिन मुझे छूगता हैं कि यह मात्रा कम करनी 
पडेगी । में थोडा घूम-फिर भी लेता हू । यहाँ ३११ तारीखतक तो रहना ही है। 
उसके वाद कोहाट जाना पडेगा, ऐसा मानता हूं। यह बात वाइसरायकी अनुमतिपर 
निर्भर करती है। आजा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा । क्‍या पाखाना नियमित 
ख्पसे हो जाता है? मणिलछाल दक्षिण आफ़िकासे यहाँ आ गया है। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्न्यू० ४५८) से। 
सोजत्य वसुमती पण्डित। 


१, टातजी मुदरस। 


२१४. पन्न : डाह्माभाई एम० पटेलकों 


आदिवित वदी ९ [२२ अक्तुवर, १९२४ ]* 


भाईश्री डाह्माभाई, 


आपका पत्र मिला। आपकी पत्रिका तो में भूल गया हूँ। फिर भेज दीजिए। 
सन्देश यह है* 


सत्यपर दृढ रहे। अपने प्रत्येक कार्यमे शान्ति वरते। अपने और देशकी खातिर 
चरखा चलाये, खादी पहने, हिन्दू और मुसलमान मिल-जुलकर रहे, हिन्दू अस्पृश्योको 
अपना भाई समझे और उनका स्पर्श करनेमे सकोच न करे। (व पीनेवाले शराबका 
त्याग करे, अन्य व्यसन करनेवाले भी अपने-अपने व्यसन छोड दे, (पक सबका 
कत्तंव्य है और यदि हम ऐस।| करेगे तो हमे स्व॒राज्य जल्दसे-जल्द मिलेगा।| नवजीवन * 
और “यंग इडिया ' में फिलहाल जो कुछ प्रकाशित होता है, उसका मुझे है। मुझे 
लगता है कि वह सव निर्दोप है। ये अनुभव असामान्य नहीं है और सबके लिए 
उपयोगी है। इनके द्वारा अहिसा और तपका पाठ मिलता है, जिसे सबको सीखना 
है। उनमे कुछ हृदतक मेरी प्रशसा आ जाती है, लेकिन वह अनिवाय॑ है और जबतक 
में सम्पादन-कार्य फिरसे अपने हाथमे न हूँ, तबतक क्षम्य ही है। तथापि आपका 
दृष्टिकोण भी विचारणीय है। इस प्रशसाके प्रति मुझे निर्लेंप रहना चाहिए। 


बापूके आशीर्वाद 


भाई डाह्याभाई 

ताल्लुका समिति 

धोलका 

बरास्ता अहमदाबाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९०) से। 
सौजन्य डाह्याभाई एम० पटेल 


१ ढाकऊी मुहरसे। 


२१५. पन्न: सथुरादास त्रिकमजीकों 


आरिवन वदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४] 


चि० तारामतीके वारेमे पढ़कर दुख हुआ। उसे कष्ट हुआ और आनन्‍्दकों 

बडा कष्ट हुआ होगा, यह सोचकर मनको बडा क्लेश पहुँचा। जन्म-मरणके विषयमे 
तो में इतना उदासीन हो गया हूँ कि उसका असर मुझपर झायद ही होता हो। 
जैसे-जैसे सोचता हूँ, जन्म और मरण मुझे एक ही वस्तुके दो रूप जान पड़ते 
है। अभी कल ही अनायास एक वाक्य पढनेकों मिला “मनुष्य तू मृत्युसे क्यों दु खी 
होता हे? मरणोपरान्त तो आत्माकों सदगति ही मिलती है। क्या तू विचार करके 
इतना भी नही देखता कि आत्मा नहीं मरती।” बुद्धि यह सब स्वीकार करती है, 
लेकिन बहुत वार हृदय स्वीकार नहीं करता, यही कठिनाई है। बल तो हृदयका ही 
सच्चा है। वृद्धि तो तुच्छ लूगती है। बुद्धि कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन हृदय 
स्वीकार न करे तो वुद्धिका कहा किस कामका ? 

[गुजरातीसे ] 

बापुनी प्रसादी 


२१६. पत्र: सा० भो० खरे को 


आश्विन वदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४ |' 
भाई पण्डितजी, 
आपका सुन्दर पत्र मिलता । भक्‍त होना क्या कोई आसान वात है ? तुलसीदाससे 
अपने आपको दठ और सूरदासने पापी और अपग कहा है। फिर भला हमारी क्‍या 
बिसात ” हम सावधान रहें, इतना ही काफी है। आपका पत्र आपकी सावधानीका 
मूचक है। सभलफर चलनेवाला और अपने आपको धोखा न देनेवाला व्यक्ति आगे 
बढता ही जायेगा, क्योक्ति वह हमेशा अपनी भूलोकी ओर नजर रखता हुआ उनसे 
बचनेका प्रयत्न करता रहता है। 
वापूके आशीर्वाद 
भाई पण्टितजी 
सत्याग्रह आश्रम, सावरमती 


गुजराती पत्र (सी० इब्त्यू० २५४) से। 
सौजन्य लद्षमीबाई खरे ह 
साथन-यूयम दो गई तारीख अनुसार 

२६ तारामतीने एड मृत थिशुकों जन्म दिया था। 
३. टाऊ़फ़ी झुदरसे। 


कक 
हि 


] 


२१७. तार: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको'" 


[२२ अक्तूबर, १९२४ या उसके प्रचात्‌ | 
आपको डाकसे विवरण-सहित एक हजार भेज रहा हूँ। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०३२२) की फोटो-नकलसे। 


२१८, प्रेसका नियम 


एक भाईने मुझसे कहा है कि जहाँ में स्वराज्यवादियो, लिबरलों तथा अन्य 
लोगोको खुश करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वहाँ ऐसा लगता है कि अपरिवर्तनवादियोका 
त्याग करता जा रहा हूँ और मुझमे जो परिवर्तत हो रहा है, उससे वे' चकित-से है। 
इन भाईका कहना है कि में अपरिवर्तनवादियोके दृष्टिकोणसे अपनी स्थिति बताऊँ और 
भेरे खैयेमे जो परिवर्तत होता दीख रहा है, उसे समझाऊँ। उनका अनुरोध है कि 
बम्बईमे एक्सेल्सियर थिएटरकी सभामे मेने सहयोग अथवा सत्याग्रहके जिस सौम्य 
पक्षकी रूप-रेखा बताई थी", उसकी स्पष्ट व्याख्या करूँ। 

स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए सबसे पहले तो मे यह बता देना चाहता हूँ कि 
भेरे अपने विचारोमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अहिसात्मक असहयोग और उससे 
फलित बहिष्कारोमें अब भी मेरा पूरा विश्वास कायम है। लेकिन अब में दिनके 
उजालेकी तरह साफ-साफ देख रहा हूँ (मगर उस' दिन जुहु-तटपर नहीं देख पाया 
था) कि देशने कुछ मिलाकर अहिंसाका मर्म और इसलिए उसके सामने जो असहयोग 
प्रस्तुत किया उसका मर्म भी नहीं समझा है। इसलिए में इस चीजकों भी उतना 
ही साफ-साफ देख रहा हूँ कि यदि असहयोगको, उसके प्रभ्नावकारी सिद्दान्त अहिसाके 
बिना जारी रखा गया तो उससे देशकी हानि होगी। बहुत-कुछ हानि तो यह क्र 
चुका है, क्यो कि इसके कारण देश परस्पर-विरोधी दलोमे विभकत हो गया है। इन 
परस्थितियोमे राष्ट्रीय कार्यक्रके रूपमे असहयोगकों कुछ कालके लिए स्थगित ही 
कर देना चाहिए। असहयोगका उद्गम सत्याग्रह है और सत्याग्रह और कुछ नही, 
प्रेम है। ससार प्रेमके नियमसे ही सचालित होता है--हम इस नियमको कोई 
दूसरा नाम भी दे सकते है, वस यह याद रखना है कि यह ऐसा तत्त्व है जो हमे 
एक-दूसरेके प्रति खीचता है और हमें बॉधकर एक बनाता है। मृत्युके रहते हुए भी 
जीवनका प्रवाह कायम है। ध्वसका क्रम निरन्तर चल रहा हे पर उसके बावजूद 


१. यह २२ अक्ूबरकों प्राप्त निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था “ सत्पाग्रद निधिमें से 
चाइकोमके लिए एक हजार मासिक देनेकी सिर्लारिश करें। तत्काल आवश्यक है।”?? 
२ देखिए “भाषण ख़सेस्सिपर यिए्टर बम्बईमें ?, ३१-८-१९२४। 


२७८ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


सष्टिका क्रम बना ही हुआ है। असत्यपर सत्यकी विजय होती ही है। प्रेम घृणापर 
विजयी होता ही है और ईइवर गैतानके विरुद्ध सदा विजय पाता रहता है। 
मैने जिस असहयोगकी कल्पना की थीं, वह सवको प्रेम-सूत्रमे पिरोनेवाली चीज 

थी। लेकिन, काग्रेसकी भीतरी फूटसे और उससे भी ज्यादा हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यसे 
यह स्पष्ट हो गया है कि असहयोग पिरोनेवाली नही, विखरानेवाली चीज साबित 
हुआ है। इसलिए अब मुझे इसे स्वग्रित करनेकी सलाह देकर और अपनी ओरसे 
पूरा समर्यण करके इसके सौम्य पक्षकों दिखानेकी कोशिग करनी है। ऐसा करनेके 
लिए मुझे अपरिवर्ततवादियोक्रों खुथ करनेकी जरूरत नहीं है। उनका तो दावा है 
कि वे अहिंसा और उसके फलितार्थोकों जानते-समझते है। उन्होंने सब-कुछ छोडकर 
रचनात्मक कार्यक्रममे अपना विश्वास जमा रखा है। में उस कार्यक्रममे रच-मात्र भी 
कमी नही करता। उसके विपरीत, में जो भी कदम उठा रहा हूँ, सवका उद्देश्य 
उसे वल देना ही है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या सर्वोपरि महत््वका सवाल है। हम चाहते 
है कि इसके समावानमे पूरे देशका लोक-मत तत्पर हो। अपना उद्देश्य पानेके लिए हमे 
थोडा झकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोट अशको भी कायम रखें. 
किन्तु साथ ही हमें चाहिए कि जो लोग इसमे विश्वास नहीं रखते, हम उनका मार्ग 
इसके लिए सुगम बनाये कि वे हमे और रचनात्मक प्रयत्नोमे देशको सहायता दे। गत 
चार वर्षोके अनुभवोने हमे राह दिखा दी है। हमने वहुत-कुछ पाया है, लेकिन खोया भी 
बहुत है। हमे इन उपलब्धियोको स्थायी बनाना है और जो-कुछ खोया है, उसे प्राप्त 
करना हैं। जन-जागृति हमारी सबसे वडी उपलब्धि है। इसे कायम रखना है। 
पारस्परिक वेर-वैमनस्यका उदय हमारी सबसे बडी क्षति है। हमें इस क्षतिको जल्दी 
ही पूरा करना है। जबतक हम असहयोगके उम्र पक्षको स्थगित नहीं करते, ऐसा 

नहीं हो सकता। अगर अपरिवर्तनवादी लोग किसी लायक हैं तो उनका कर्त्तव्य 
अपने अहभावकों मिटाकर चुप-चाप काम करते जाना है। उन्हे शक्ति अथवा पद 
या नामके छिए झगडना नहीं चाहिए। परिणाम कुछ निकले या न निकले, उन्हें 
चुपचाप काम करते जाना चाहिए। अगर स्वराज्यवादी और लिवरल लोग काग्रेसमे 
शामिल हो जाये तो उन्हे अपने उन सहयोगी भाइयोकी मर्जीपर चलना चाहिए 

उसे करनेफा तरीका दिसानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि में स्वय यह 

करके दिसाऊँ। उसल्णए अभी तो में स्वराज्यवादियों और लिवरलोके सामने अपनी 
सामश्य-भर अधिकसे-अबिक समर्पण करनेगे छगा हुआ हें। अपरिवर्तंतवादियोके सामने 
समर्पित करनेकों मेरे पास कुछ है नहीं, क्योकि ऐसा माना जाता है कि उनसे मेरा 
कोर: मतभेद नहीं है। 

हि मे किसी पक्ष-विश्येषके आदमीके रुपमे नहीं रहना है और में अपरिवर्तन- 
बादियोरी भी ऐसा ही बरनेफी सलाह देता हूँ। 

स्व॒साज्यवादियोऊफे सामने जो कठिन ऊकार्य है, उसमें हमें बाधा नहीं डालनी 
जब फुमी ऐसा प्रमग आये कि अपरिविर्तनवादियोके लिए तीत्र संघर्ष किये बिना 
बहुमतरी अपने पतल्षमे करना असम्भव हो जाये, उन्हें स्भी-खणी और शोभनीय 
टगसे स्वराज्यवादियोके सासने झुण जाना चाहिए। जहा-कही वे सत्ता या पदपर 
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हो वहाँ उनकी यह स्थिति मत पानेके कौक्षछके बलपर नहीं, बल्कि अपनी सेवाकी 
बदौलत ही होनी चाहिए। मत देनेवाले लोग तो है ही, लेकिन मत प्राप्त करना 
है तो याचना किये विना प्राप्त कीजिए। क्‍या यह देख सकना विलकुल आसान 
नहीं है कि सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी ? में तो चाहता 
हूँ कि हममे से हर आदमी केवल देशका सेवक बन जाये। में चाहँगा कि अपरिवर्तेनवादी 
लोग ऐसा व्यवहार करे कि स्वराज्यवादी, लिवरल तथा अन्य सब उनकी आवश्यकता 
महसूस करे। लेकिन, वे ऐसा करे या न करे, मुझे तो अपने विश्वासके अनुसार 
बरतना ही है। ईववरने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकमे मुझे तौलकर 
देखा और पाया कि मुझमें कमी है। मेरे अहकारने कहा कि स्वराज्यवादियोसे मुझे 
अभी और जूझना चाहिए। लेकिन, मेरा तृप्तिहीन सेवाभाव मुझसे कहता है कि 
मुझे न स्वराज्यवादियोका विरोध करना चाहिए, न लिवरछोका और न अग्रेजोका 
ही । मुझे हरएककों दिखा देना चाहिए कि म॑ जो कहता हूँ, वही हूँ-- अर्थात्‌ में 
हरएकका मित्र और सेवक हूेँ। मेरा धर्म ईश्वरकी, और इसलिए मानवताकी सेवा 
है। लेकिन, अगर में एक भारतीयके नाते भारतकी और हिन्दूके नाते भारतीय 
मुसलमानोकी सेवा नही करता तो में न ईश्वरकी सेवा कर सकता हूँ, न मानवताकी | 
स्वेच्छासे सेवाका अर्थ है शुद्ध प्रेम। इसलिए अगले वर्ष मुझे इस बातके लिए अपनी 
शक्ति-भर पूरा प्रयत्त करना है कि अपने छोटेसे-छोटे काममे भी में अपने हृदयका 
सम्पूर्ण प्रेम उडेल सकूँ। 
[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २३-१०-१९२४ 


२१९. तार: अबुल कलाम आजादको" 


[२३ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात | 
मौ० अ० क० 
कलकत्ता 


मुहम्भद जानेंगे असमर्थ। डा० महमूदसे कहे। 
गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे। 


१ यह जबलूपुरसे सुदरठालफा २३ अव्तूबरका तार प्राप्त होनेके वाद भेजा गया था। वह तार 
इस प्रकार था “समझेतेफी कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना भबुलू कलाम भाज्ञादको तत्काल सीबे जानेके 


लिए या अगर यह न हो तो भोछाना मुहम्मद अछी अथवा उतने ही प्रतिष्ठित किसी अन्य मुसल्मानको 
भेजनेके लिए तार दें। अविछम्बनीय। तार द्वारा उत्तर दें। ?”? 


२२०, तार; वाइसरायके निजी सचिवको 
२४ अक्तूबर, १९२४ 
वाइस़रायके निजी सचिव 
वाइसरीगल कैम्प 
मेरे १६ तारीखके पत्रका जवाब क्या मुझे तारसे भेज सकेंगे? 
गांधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलूसे। 


२२१. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजकों 


२५ अक्तूबर, १९२४ 


परमप्रिय चार्ली, 
तुम्हारे स्नेह-सिक्त सन्देश प्रति दिन मिल रहे हैं। तुम्हे भी ऐसा मान लेना 
चाहिए कि में भी अपना स्नेह-सन्देश् प्रति दिन भेजता ही हूँ। में बिलकुल ठीक हूँ। 
पत्र लिखते समय यग-परिवार मेरे पास ही हे। में इस वगलेमे आवश्यकता हुई तो 
नवग्वरके थुरूके भी कुछ दिनतक ठहरूँगा। रघुवीरसिहने बहुत कृपा की हे। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६२०) की फोटो-वकलसे | 


२२२. हिन्दू और सुसलमान 


एकता सम्मेदन तो एक्ताका आरम्भ-काल ही है। उसके प्रस्ताव अपूर्ण, उसम 
उपस्थित लोग अपूर्ण, सो उसका आरम्भ भी अपूर्ण ही रहा है। फिर भी यह सम्मेलन 
बहुत महत्त्वपूर्ण या। इसकी जडें गहरी जायेगी। इसके रोपे कोमल वृक्षकी रक्षा करना, 
उसे पानी सीचना हमारा काम है। 

गहरा विचार करनेपर हमे दिखाई देगा कि यह जटिल प्रण्न एक ही तरहमसे 


च्क 


हल हो सकता है। कोई कानूनकों अपने हाथोमे ने छे। में मानता हूँ कि वह 
सामनेवाला घर मेरा है, सिर्फ इतनेसे ही उसपर कब्जा करके बैठ जाना जगलीपन 
हैं। मुझे अपना हफ पचायतमें या अदालतमे सावित करना चाहिए और पत्रके अथवा 
अदालतके निर्णयकों भिरोधार्य करना चाहिए। जहाँ इस नियमका पालन नही होता, उस 
समाजका नाग होता है। यदि दोनों पक्ष उस सुनहरे नियमके अधीन हो जायें तो 
फिर कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं रहती। परन्तु जहाँ एक पक्ष मार-पीट ही करना 
चाहता हो वहाँ भी यदि दूसरा पक्ष उक्त नियमका पालन करे तो उतना काफी है। 
अन्तमें उस पक्षकी हानि नहीं होगी, यह निश्चित वात है। फर्ज कीजिए कि मेरे 
घरपर एक तीसरे ही शरसने कव्जा कर लिया। इस हालतमें किसी भी सुब्यवस्थित 
समाजमें पच्र लोग मुझे मेरा हक फिरसे वापस दिलायेगे हीं। इससे घटिया किस्मके 
समाजमे यह काम अदाठत करती है। पचोका दण्ड होता है लोक-मत, अदालतका 
दण्ड होता है कैदसाना या बन्दूक। हर प्रकारकी व्यवस्थामे मारपीट न करनेयालेको 
अपना हक फिरसे वापस मिल सकता है। 

जबतक हम इस अनिवाय नियमके अपीन न होगे तवतक हमारे बीच । जगठे 
होते ही रहेंगे, इसमें कोई शका न करें। और तबतक ऐसे ज़गठे होते रहेंगे, तवतक 
शान्तिपूर्ण उपायोके हारा हम कमी स्वराज्य न छे सझेंगे। इसे स्वयत्रिद्धि-्सा ही 
समझझिए। हो सकृता हैं कि हिन्दू बौर मुसठमान दोनोमे से क्रिसीको भी स्वायज्य 
दरकार न हो और स्वराज्यसे ज्यादा पसन्द झगड़े ही हो। ऐसे लोगोफों तो सममाना 
ही बेकार है। परन्तु जो स्वराज्य चाहते हैँ उनका काम तो पूर्वोक्त मियम स्वीगार 
किये बिना चल ही नहीं सकता। हम लोगोकों, जिन्हे कि स्वराज्यके बिना जीवित 
रहना कठिन हे, मारपीटके जगली कानूनके जघीन कभी भी नहीं होना चाहिए। 

परन्तु पचायतमे या जदाउनमें जानेके दट निश्चयके बावजूद बुछ ऐसे प्रपग 
आ सकते हूँ, जब मनसे या बेसनसे मार-पीटमें शरीफ टोनो अपया भाग जाना था 
शान्तिके साथ सृस्पुत्रों स्वीझर करना जररी हो जाता है। में भजा-तीतन करता 
हुआ मसजिदके सामनेस निकडू जोर मुझपर कोई हमठा करें ता मुसे या णाणना 
चाहिए ? मेरे ही घरमें फोई पत्र बनाने जग जाये तो मे या शाया खाहिए एस 
कोर परीव मुतठमान शानगी तौरार जाने घामे गोपपध थी छौर उपर तिए 


०25, सम्पूर्ण गावी वाइमय 


लोग टूट पडें तो उसे क्या करना चाहिए ? इन तीनों मिसालोमे इतना समय नहीं 
हैं कि कानूनकी राह देखी जाये। तव सम्बन्बित छोगोकों क्‍या करना उचित है? 
यदि वे गान्तिके साथ मरना जानते हो तो यह उत्तम उपाय है। पचोसे निर्णय 
करानेका उपाय भी इस उपायकी वरावरी नहीं कर सकता। परलच्तु सभी लोग ऐसा 
वलिदान नहीं कर सकते। तब क्‍या उन्हे मौकेपर से भाग जाना चाहिए ” यह तो 
कायरका लक्षण है। तव आम तोरपर एक ही इलाज रह जाता है। ऐसे समय उन 
लोगोको मारपीट करके भी अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। सुव्यवस्थित तन्त्रमे यह 
हक हरएक व्यक्तिको है और होना भी चाहिए। 
परन्तु ऐसे अवसर क्वचित्‌ ही आते है। अच्छे आदमीकी सोमे शायद एक-आधब 
बार ही ऐसी कसोट्टी होती है। सामान्यतया देखा यह गया है कि जो आदमी 
बान्त वैठा रहता है, उसकी कसोटी ईइवर नहीं करता । यदि हम निष्पक्ष दृष्टिसे देखेगे 
तो सौमे निन्‍्यानवें उदाहरण हमे ऐसे दिखाई देगे जहाँ कि मारपीटमे दोनो पक्ष थोडें- 
बहुत जिम्मेदार होते हैं। इन तमाम मिसालोमे यदि एक पक्ष भी दोप रहित रहनेका 
निश्चिय करे तो रह सकता है और जो ऐसा दोप-रहित रह जायेगा उसीकी जीत 
समझिए । 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २६-१०-१९२४ 


२२३. तार: वाइसरायके तिजी सचिवकों' 


२७ अक्तूबर, १९२४ 
बाइसरायके निजी सचिव 
बवाउसरीगल कंम्प 


तारफे लछिए घपन्यवाद। मेरा विचार दिल्लीमे अपने साथियोके साथ 
? नवम्वरकी अथवा उसके वाद यथासम्भव णीदघत्र रवाना होनेका है। उसके 
बाद में दो या तीन दिन रावरूपिडीमे ठहरकर कोहाट जाना और वहाँ 
तीन-चार दिन रहना चाहता हेँ। 


ट्र 


गाधी 


पग्नेज्ी प्रति (एसम० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे । 


१. यद बादसर 
अपने २६ अस्लुद्र॒फ 
हि 


वात अत उतर 


पझ निजी मंचवक् २८६ अम्लूतके निम्न तारंम जवाबर्मे भेजा गया यथा “ सापने 
प्रेम ये नी बताश ईै जि आप जोदार कद ऊना चाहते हूं। छूपा कग्क तार 
3 


20%. 


२२४. पत्र: लाला लाजपतरायको 


२७-२८ अक्तुबर, १९२४ 
प्रिय छलालाजी, 


आपने शायद इस २४ तारीखका “मिलाप” पढा होगा। इसमें एक लडकीका 
वयान छपा है, जिसमे उसने अछी भाइयोपर अपराधका आरोप किया है। वह 
बयान मेने मौलाना मुहम्मद अलछीको दिखा दिया। उनके उत्तरकी एक नकल साथ 
भेज रहा हूँ। क्‍या आप इस अखवारके सम्पादकसे मिलूकर यह पूछेंगे कि उनके पास 
इस वयानमे छूगाये गये आरोपोको सिद्ध करनेके लिए क्‍या और भी प्रमाण हैं? 
मेरे विचारसे उन्हे वक्‍तव्यको छापनेसे पहले उसकी एक नकरू मौलाना साहवकों 
भेज देनी चाहिए थीं। भेरे विचारसे अब जो करना चाहिए वह यह है कि सम्पादक 
महोदय सम्बन्धित लोगोसे इन आरोपोको या तो सिद्ध करनेके लिए कहें या जहाँतक 
जरूरी हो वहाँतक उन्हे वापस ले लेनेंको कहे। पचोके रूपमें वयानकी सचाईकी 
जाँच करने दे तो हमे इस मामलेको अपने हाथमे ले लेना चाहिए। यदि यह बयान, 
अली भाइयो और दूसरोपर लगाये गये आरोपोको छोडकर भी, अन्य बातोमे काफी 
हृदतक सही हो तो भी यह मामला ऐसा है जिसकी जाँचकी सुविधा दी जाये तो 
हमे अवश्य ही इसकी जाँच करनी चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हो और 
“मिलाप ' के सम्पादक हमारी सहायता करे तो में वोडंके सदस्योसे बातचीत करूँगा। 

मैंने अपने और अपने साथियोके लिए कोहाट जानेकी अनुमति माँगी है। यदि 
अनुमति मिल गई तो में पहली नवम्वरके आसपास यहाँसे रवाना होना चाहता हूँ। 
क्या आप चल सकते हूँ ? यदि आपका स्वास्थ्य इस योग्य न हो तो आप किसका 
नाम सुझाते हैं? यदि आपके आनेसे आपका स्वास्थ्य विगडनेकी तनिक भी आश्यका 
हो तो में नहीं चाहता कि आप आये। मेरा अन्तमंच तो कहता है कि में आपसे 
इस बातके लिए कहूँ ही नही, लेकिन चूंकि ऐसी खबर है कि आप इस समय पहलेसे 
ठीक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपसे निवेदन तो कर ही दूं।' दो-तीन दिन 
रावरूपिंडीमे और इतने ही दिन कोहाट भी ठहरनेकी सोच रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाघी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९३७) की फोटो-नकलसे । 


१ देखिए “पत्र लाजपतरायको ?, २८-१०-१९२४। 


२ मूल वाक्यमें कुछ शब्द पढे नही जा सके है । उन्हें अचुमानते यवास्थान भरकर इसका अनुवाद 
किया गया दे । 


२२५. पत्न: देवदास गांधीकों 


चि० देयदास, 


तुम्टाशो प्र मिग्े। ही हन्‍मियवाओ थाए नहीं मिंह। तूधत धार परहमे 
न्ज्ै रे न 
जोनाए श है, बेटी उसपर विष पत का था। उन बिद दश्या | िए | 
दिपधिया सारते हो, उन्हे जेजती दिए थे मी था तेबार को दक हाथो है। शेस 
ज्यादा समा तो गरोरीी स्पा्िनाएक ही बा दिया ह। पाँव आर राय 7, 
जैसा मताय टझा टाई बढ़े) है तद् हराया, है वड़ा छ॥ जल हपना, + एड पुमया, 


बाधा टा नाजणना कली 
लथाधा घदा चना ++>४म्म 
* 


मान्यता भी है हि सातवीं यो काम नी जन, पी में जह थार दार नोए राय 
हैं। से सान बजेसर सो गिरा ही एण रात है॥ रा बाजी वि झापा हए 
वितने परदे बचे ? २१ दिस उपश्सो पश्चात मेरी रिवलि बाएं, -रिसी हो गए जाता। 
मुझे अपनी देप-भाद एसी तरफ शत देसी पड़े डी है दिस झूगा थयायोता थी जाती 


चबापूक आशावाद गीव 
देवदास 
सत्यायट आश्रम 


जाना पतन [ 7० एन० २२२७ ) की फोदो-ना हमने । 


२२६. तार: अब्दुल बारीको'* 


[२७ अवनबर, १९२४ या उपके पण्चान्‌ 
मौलाना अदुल्वारी साहब 
फिरगी महल, छूलनऊ 


आपका तार मिल्य। कुछ विश्वसनीय गवाह यहाँ भेते जाने चाहिए। 


अग्रेजी प्रति (एसम० एन० १०४१२) की माउकोफिल्मसे। 


१, टाज़क़ी झुदरसे । 
प्रद अब्दुल वारीफे २७ अस्तूवर्क तारके जवावमें भेजा गया था। इस तारमें अब्दुल बारीने 
ल्खनऊमें दिन्दू-मुस्लिम तनावते सम्बन्धिव एक्र मामरेक्के बारेने गयाही ऐनेशो जरूरत बताई थी ओर 
गावीजीते पूछा या ऊ्रि क्या वे गवाही छेना चाहंगे। 


२२७. तार; वाइसरायके निजी सचिवको 


[२८ अक्तूबर, १९२४] 
तारके लिए धन्यवाद। यद्यपि में वाइसराय महोदयके निर्णयको माने छेता हूँ 
फिर भी में यह कहना चाहता हूँ कि रावल्‍रूपिडीसे पडे हुए हिन्दू शरणा- 
थियोको कोहाट जानेके लिए तवतक उत्साहित करनेका मेरा कोई इरादा नहीं 
था जबतक कोहाटके मुलमान प्रसन्नतापूवंक उनका स्वागत करनेके लिए तैयार 
और उत्सुक न हो। यदि मुझे कोहाट जानेकी अनुमति दे दी जाती तो 
मेरा विचार यह था कि अपने मुसलमान मित्रोकी सहायतासे मे मुसलमानोके 
साथ अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धोका, जो मेरा विश्वास है कि मेरे और इनके 
बीच है, उपयोग एक प्रेमपूर्ण समझौता करवानेके लिए करता। मेरा खयाल 
यह था और अब भी है कि कोहाटमे दोनो जातियोमें हादिक एकताकी 
स्थापना अधिकारियोकी अपेक्षा गैर-सरकारी छोग अधिक अच्छी तरह करा 
सकते है। अधिकारी चुपचाप कई गैर-सरकारी त्तरीकोसे इस काममे निस्सन्देह 
सहायता दे सकते है। किन्तु मेरा अबतकका सतत अनुभव यह है कि अधि- 
कारी लोग दोनो पक्षोको एक-दूसरेपर प्रहार करनेसे तो रोक सकते है, पर 
पारस्परिक शझत्रुतकी भावना दूर करके उनमें फिरसे मित्रता नहीं करा 
सकते। चूँकि मेने लछोगोको यह विश्वास दिलाया था कि में जल्दी ही 
कोहाट जाऊंगा इसलिए यदि वाइसराय महोदयकी अनिच्छा न हो तो में यह 
पत्र-व्यवहार प्रकाशित करना चाहता हूँ। 


गाधी 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० १५९१२ ) की फोटो-नतकलर तथा यग इडिया, 
३१-१०-१९२४ से भी। 


१ निजी सचिवके २८ अक््तूबरके तारके उत्तरमें। तारमें कहा गया था कि छॉर्ड रीटिगकी रायमें 
गाधोजीका कोहाट जाना समझदारीफा काम नहीं होगा। 


२२८, पत्र; लाला लाजपतरायको 


(पिछले पके सिश्सिरेमे) 


ञ्‌् 
हि 


नातनर, १९२४ 
प्रिय लाराजी 

आपफो पहठा पत्र छिगनेफे बाद साइसराबके लिझी सलितने मझ्े सतत तिया 
है कि कोहाटी बर्लमान अयस्थाकरों देशों ह४ मे यहाँ उोलती अब नहीं 
दी जा सकती। में सारे पालयाटदाराग सीघतर मी प्रशाशित परनेती झझा परता 
हैं। अब मु्से गया करना चाहिए? मेरा रागाह है, जय शायडविदीस मेंस को 
उपयोग नहीं रह गया। में बेभारे घशरणावियाकों कोर्ट क्मरशी हो 4 नहीं साया । 
भेरे सामने अब सवाल बहा है कि हिसूु-मगित्म प्रदनोीं सम्बनयमे मे पंजाब अभी 
जाना चाहिए या बादमें, उसहा निर्भय शाप ही करे। 

बगालमें स्थिति कितनी थिपम है। पता सह्ढी ३० सारीसयों गो रंत्राश्य 
परिषद्की बैठक हो रही है था नहीं। मुर्से अबसह तो मोवीझाएजीका कोई पत्र 
नहीं मिला है। श्री दास कल फ़राफता चढ़े गये। 
हययसे आपका, 
मो० क० गाघी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९३८) फी फोटो-नकलसे । 


२२९. पन्न : वसुमती पण्डितको 
कातिक सुदी २ [२९ अवतुबर, १९२४ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। मेरे हजारो आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मे तुम्हारे 
लिए सुखकी कामना नहीं करता, लेकिन यह कामना अवश्य करता हूँ कि तुममे 
दु खको भी सुख माननेकी शक्ति आये। सुख किसे कहना चाहिए, यह कोन जानता 


है। जो दु ख॒ प्रतीत होता है, कौन जाने, वही सुस हो। इस भावका एक इलोक है 
जिसका अर्थ यह है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, सुख सुस नहीं है, ईश्वरका 


१, देफिए “ पत्र * छाजपतराथकों ”, २७/२८-१०-१९२४ । 
२, ढाककी मुदरसे । कातिक सुदी २, वि० छ०, ३०-१०-२४ को पड़ी थी । इसलिए पद गलत 
मादम पढ़ती है। पहाँ “कार्तिक सुद्दी १” होना चाहिए था। 


सन्देश सयुकत प्रान्त राजनीतिक परिषद्‌, गोरखपुरको २८७ 


विस्मरण ही विपत्ति है और उसका स्मरण ही सुख हे।' तुम्हे वही सुख प्राप्त हो। 
तुम्हे हजीरा जानेका विचार छोडना नहीं है। अगर वहाँ पाखाना साफ न होता हो 
तो हजीरा जानेका विचार करना ही ठीक है। तुम लिखना। फिर उसीके मुताबिक 
व्यवस्था करूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 


[पुनश्च | 
अगर मे रामदासका पता भग्रेजीमे लछिखूं तो उसके नामके साथ “स्क्वायर ” 
०० 


जोडूंगा। लेकिन, तुम देखोगी कि आज मैने “श्रीमती” शब्द छोड दिया है। 
वह शब्द “निरिक्षण” नही, “निरीक्षण” है। 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५९) से। 
सौजन्य वसुमती पण्डित 


२३०. सन्देश : संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्‌, गोरखपुरको' 


दिल्ली 

३० अक्तूबर, १९२४ 

वगालमे सरकारने जो राजनीति अब ग्रहण की है उससे सबको दुख हो रहा 

है, होना ही चाहिए। परन्तु वह दुख राजनीतिकी अराजकताके कारण नही है, 
वल्कि उसका श्षीत्न उत्तर देनेकी हमारी अशक्तिके कारण है। मुझे आशा है और में 
चाहता हूँ कि हम इस सकटके समय घैयेंका त्याग न करे। क्रोव और अधैयंके वश 
होकर हम सच्चे उपायकी खोज न कर सकेगे, ऐसा मेरा दृढ मन्तव्य है। अमली 
कार्यका उत्तर अमली कार्य ही हो सकता है। हम दावा करते हैं कि सरकारकी 
अद्यान्त नीतिका उत्तर हम शान्त नीतिसे ही दे सकते है। अशान्त कार्यका उत्तर शान्त 
कार्यसे ही दे सकते हैं। यदि यह बात सत्य है तो हमे सोचना चाहिए कि हम किस 
तरह शान्त कार्यको कर सकते हँ। थोडा खयाल करके ही हम देख सकते हैँ कि 
हमारे अमली कार्यमें वाधा डालनेवाली सबसे बडी वस्तु है, हिन्दू-मुसलमानके बीचमे 
अन्तर पड जाना, सर्व-साधारणको एकत्र करनेमे बाधा डालनेवाली वस्तु चरखा और 
खद्दरके प्रति हमारी उदासीनता और हिन्दू-जातिको नष्ट करनेवाली वस्तु अस्पृश्यता 
है। इस त्रिदोपको जबंतक हम नहीं मिठाते तबतक मेरी अल्पमति मुझको यही 


१ मूल इलोऊ इस प्रफार दे 
विपदो नेव विंपद सम्पदो नेव सम्पद । 
विपर्‌ विस्मरण विश्णो सम्पद्‌ नारायणस्मृत्ति । 
२ यह "सरकारी भराजकताकी दवा? शीपकसे छपा था। 


२८८ समर्ण गोभी गामग 


कर 


शक: 


-+ 


कगाठी संद्दी ही ॥६ई है। इसलि! में कौमछी फोड़ हैसरी सच, सही ४ सातता। 
अगर हम एस तीन सासागे सदा प्रास रु सो जा शा ढ/स्ते सन्‌ १९४० 
२१ में दिसाए थी उसने भी प्रया; थीं आज दिखा स्री ह और आगाज की 
फ्या, सारे भारावर्पकी विपधिकों गे दूर पर सती ४ । 


कहती है कि हमारे भाशमे सगाारी वराजातो, "बारी परस्तागा और #ममा 


मोटनदास गांधी 


हिन्दी नवजोयन, २-११-१"२४ 


२३१. पतन्न : सोतीरहारल नेहरूफो 


शत 
३० आआबर, १९२४८ 
प्रिय मोतीनशऊजी, 

जबसे वाउसराय महोदयने सह वाया किया है, में बराबर गही सोचता रा 
हैं कि एस परिस्थितिमे हम क्या कर सकते ८ और अपनी छातारीके भानने मरे 
वेनेन कर दिया हे। यही हमारा निएरर्म है। हमे उतायरी था शोगमे झूठ नही बरना 
चाहिए। इसलिए जभी तो हमे एस सफानशी आये सिस्मर ही सेझना है। कुछ 
दिनोके लिए हमे सिर्फ अपने विचार प्रकट करते रहनेंसे पुराने तरीकों फिरसे जपना 
लेना चाहिए और भारतका समस्त जनमत उसे बातपर केन्द्रित करना चाहिए हि 
सरकार विलकुल ही मनमाने त्रीकोसे काम छे रही हे। एसलिए रमें एस सिदान्त- 
पर ही प्रहार करना चाहिए कि सरकार असाधारण तरीकोसे काम ले सकती है। 
इस उद्ेंश्यकों व्यानमे रफते हुए हमें सरकारसे १८१८ के विनियम ३ को भी रद 
करनेको कहना चाहिए। अगर सरकार यह कहती हो कि सरकारकों असाधारण 
परिस्थितियोमे असाधारण अधिकारोकी जरूरत होती है तो हमारा कहना यह हैं 
कि ये अधिकार वह निर्वाचित प्रतिनिधियोकी राम्मतिसे ही प्राप्त कर सकती है। मे 
जानता हूँ कि इतना कर पाना भी हमारे लिए कठिन है और यह वात मुझे बहुत 

खटकती है। लेकिन, अभी तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई नही देता। 
इतना तो जो-कुछ अखिल भारतीय पैमानेपर करना है, उसके बारेमे। अब, 
अगर मुझे आपका अर्थात्‌ व्यक्तिश आपका और स्वराज्यवादियोका साथ मिल जाये 
तो में कार्य समिति या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीसे यह कहूँ कि वह, जिन तीन 
वस्तुओकी बात हुई हे, उन्हीके सम्बन्धमे जमकर प्रयत्न करे। अगर कागेस सुबद्ध 
तथा अनुशासित हो जाये तो उसके वलपर में फिर सरकारकी कार्रवाईका जवाब 
जनताकी कारंवाईसे देनेकी कोशिय करें। लेकिन, जवतक ऐसा नहीं होता, जबतक 
हिन्दू और मुसलमान एक मत नहीं होते और जबतक हम खादी तथा अस्पृश्यताके 
सम्बंधमें कुछ ठोस कार्य करके नहीं दिखाते तबतक मुझे तो कारगर तरीकेसे कोई 


पत्र मोतीलाल नेहरूको २८९ 


प्रत्यक्ष कारंवाई कर सकनेकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। बगालकी गिरफ्तारियोके 
समयसे ही मेरे मनमे वार-वार यह विचार आ रहा है कि अगर स्वराज्यवादियोने 
भेरे प्रस्तावोका उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं किया तो मुझे काग्रेससे अलग हो जाना 
चाहिए। मे तो बस ऐसा सुबद्ध सगठन तैयार करना चाहता हूँ जो हर पुकारपर 
उत्साहके साथ उठ खडा हो। यह सगठन चाहे जितना छोटा हो, मुझे इसकी परवाह 
नहीं हे। दूसरी तमाम अहिसात्मक प्रवृत्तियाँ चालू रहे। उनकी उपयोगिता में एक 
हृदतक समझ सकता हूँं। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि अगर कोई व्यक्ति एक 
अनुशासित और प्रभावकारी सगठन तैयार करनेकी ओर ध्यान नही देता तो उन 
प्रवृत्तियोसे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। मुझे यह सोच-सोचकर बडा दुख और 
अपमानका अनुभव होता है कि आज हम सरकारकी चुनौतीका कोई कारगर जवाब 
नही दे सकते, मेरा खयाल हे, आप मुझसे जो-ऊुछ जाननेकों अपेक्षा रस सकते है, 
मैने सव बता दिया हे। में आपको निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ ' 

जव दास साहव दिल्‍्लीसे गुजर रहे ये, उन्हे मेने एक छोटा-सा पत्र भेजा था। 
आप उनसे कह दे कि म॑ दिल्लीमें कुछ इस कारण नहीं पडा हुआ हूँ कि मुझे यहाँ 
से निकलनेकी इच्छा नही है। वात दरअसल यह है कि इससे पहले म॑ अखबार देखता 
ही नहीं था। लेकिन गिरफ्तारियोके बादसे मेरी नजरमे जो भी अखबार आते हैं, 
सवमे उनसे सम्बन्धित एक-एक वातकों में बडी उत्सुकतासे पढ़ता और सुनता हूँ । 

आप नागपुर जा सके, इस वातसे मुझे बडी प्रसन्नता हुई और यह जानकर तो 
और भी कि आपने दोनों पक्षोको अपनी और मौोछाना साहवकी पचायत स्वीकार 
करनेको राजी कर लिया। 

आशा है आप सकुशल होगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्नेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीपे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१ साधन-यूतमें नदी दिया गया। 
२५-१९ 


२३२. पत्र : गंगावबहन चंद्यको 


गे 
८ 


कोयिक सुर २ [३० आ।यर, १९%२४]' 
पूज्य गयाबहन, 

में बराबर आपको जिरनेगी सोचता रहा, लिधिन छिसे लेटी घाया। सोई 
हुई शक्ति प्राप्त करनेमे में टाना जुद गया हैं। आपी दु से पूरा हिंसा बेंटाना 
चाहता हैं। आप थो ज्ञान थौर शक्ति प्राण करना साहती है, उसमे एरी मंदः 
देनेगी मेरी एचटणा है। अगर तो ने ही हो। सावायरण जगह हो सो डुछ 
ज्ञान और गात्ति तो जार्नें-ननजाने, जनासास ही लि जातो है। शाप समाचार 
न० देवदास जौर चि० मगनरगह भेजने एी रप्ने ए। 

इस वर्ष आप सारी शमभेच्छाएँ पूरी हो, इसके हिए आपको भें बअटल- 
बहुत आशीर्वाद । 


वापू 
गुजराती पत्र (सी० इब्त्यृ० ६०३९) से। 
सौजन्य गगावहन वेंथ 


२३३. पन्न: देवदास गांधीकों 


कातिक सुदी २ [३० अक्तूयर, १९२४] 

चि० देवदास, 

स्वामीने शिकायत की है कि तुम अपने स्वास्थ्यका पूरा सयाठः नहीं रणते। 
में चाहता हूँ, तुम शरीरकी सार-सेमाल करते हुए अपना काम करो। चिन्ता तो 
बिलकूल नहीं करना। 

पूज्य गगावहनका पत्र दे देना। मन तो होता है कि वहुत लिखे, लेकिन 
जवतक णगरीरकी खास सार-संभाल करनी है, तवतक ज्यादा तो लिख ही नहीं सकता। 
वाइसरायकी ओरसे अस्वीकृति' आ गई है, इसलिए अगर में वहाँ तुरन्त पहुँच जाऊं 
तो कोई आश्चरय नहीं। 

अब मेरा घूमने जानेका समय हो गया है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० २०४७) से। 


१ खोई हुईं शक्तिकी पुन आत्तिके उल्छेखले प्रकट ऐता है कि पत्र सन्‌ १९२४ में उपवासके वाद 
लिखा गया होगा। 
२, कोदाट जानेकी भनुमति मांगी थी, उसकी भसवीकृति। 


२३४. पतन्न : सणिबहन पटेलको 


कातिक सुदी २ [३० अक्तूबर, १९२४]! 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिला । अधिक वार लिखो तो बहुत अच्छा। 

वापूको' आज लिखा है। चिन्ता छोड देनेको कहा है। 

तुम फिर हजीरा जानेका विचार नहीं करोगी ? पास होनेके लिए बधाई 
चाहिए क्या ? चाहिए तो समझ लेना, वधाई दे दी। डाह्याभाई एक विपयमें असफल 
हो गया। कोई वात नहीं। असकल होनेका अर्थ है, उस विपयमें अधिक प्रवीण 
बनना । असफल होनेवाले विद्यार्थी अकसर निराश हो जाते हैं। यह भूल है। जो 
आलसी हो या जिनकी नजर नीकरीपर हो वहीं निराणग हो सकते है। जो 
अध्ययनशील है उनके लिए तो असफलता अधिक प्रयत्नका सुअवसर होती है। 


वापूके आशीर्वाद 
चि० मणिवहन 
मार्फत --- वललभभाई पटेल 
खमासा चौकी, अहमदाबाद 
[गुजरातीसे | 
बापुना पन्नों ४ --मणिवहेन पटेलने 


२३५. दो दृश्य 


जब मे १९२१ में पुरी गया था, वहाँ मुझे कई ऐसी चीजे देखनेको मिली, 
जिन्हे म॑ आसानीसे भूल नहीं सकता। लेकिन, उनमें से दो ऐसी थी, जिन्हे मे कभी 
नहीं भूल सकता। एकका खयाल तो मेरे मनमे दिन-रात बना रहता है। 

उन दिनो पुरीमे एक बडे परोपकारी पुलिस सुपरिटेडेंट थे। वे एक अनायारूय 
चलाते थे। उन्होने मुझे वह अनाथालय दिखाया। उसमे बहुत-से स्वस्थ, प्रसन्न और 
हँसमुख बच्चे थे। वे तरह-तरहके कामोमे लगे हुए थे। कोई चटाई बुन रहा था 
तो कोई टोकरी वना रहा था, कोई कात रहा था तो कोई कपडा बुन रहा 
था। सुर्पारिठेडेटने मुझे बताया कि वे सबके-सब अकाल पीडितोके बच्चे थे और 


१ साथन-सत्में तिथि १० नवम्बर, १९२४ दी गई है | छेकिन कार्तिक सुदो २, ३० भक्‍तूबर, 
१९२४ को पढ़ी थी । 

» सरदार वल्लभभाई पंटेल, मणिनदनके पिता। 

३ गुजरात विद्यापीठकी स्नातक परीक्षा। 


२९२ सम्पूर्ण गावी साइूमंस 


उनमे से कुछक धरीरमगे ता, जब उन्हे जगा गया मा, हवनामरीक लाया भीर 
कुछ रह हा नहा गगा था। 
उसके वाद थे मे उस पतित पुरातस मनिदिरक वि जुड़ पाये एज लुड़ कोर्स 
ऐ गये, जहा पुरीके एक सारह भी एके भीवरक इज वे रण वाई शत नाप 
छोग एड किये बसे थे। यारवाओे हिए उन्हे बदिियार्म सादे दिया मेया था। 
उनमें ने कुछ झाते ता वेश्या सणातविवात जब और अमृतशई दकजका ैगपर्ण 
सेवाके कारण ही बची थी। ठाकरने गजरातियान परव पैलेस सात रारादवर “से 
वीस वटा था। उस प्राम-धतित क्षीजनन््वीशपर होती जा रा था। । निराभा हैं 
जीती-जागती तायोर ॥॥। आप उन्‍नेदती परसादिया सासागासे बिल साली थे, एनाफ 
नस साफ देगा शाहते ये आर मांवोशिश्य जोर साँस तो दिशाई ही नही दे रटा था। 
यो-फुछ देश पते वे, बह चिफ जाग, सुरंदिर एमडो औ« ह_टिया ही ती। उसको 
आयोगे कोर्ड चेक नहीं यी। ऐसा टागता था, सोना वे मरया वाहन हो, उनहों रो 
मुट्ठी-भर चाय मित्र जाता था, उसके जगया जार विसी चीजमे उनकी को रुचि 
नहीं थी। पैसे ॥िए काम करनेडी भी 4 सैबार नहीं थे। सागर प्रेमव तगार 
हो जाते। कुछ ऐसा छगता था, माला में धाये जोर छीनेडी दिलाम्स उठानेका नी 
तभी तैयार थे, जब आप रयय उनहां मुदृठो-वर लायड दे दने। थे पुरुष जोर स्थिर्या, 
हमारे ये भाई जीर बहन, लिल-लिठफर घठाते हुए सीर-पीरे मौतके मंत्रमे था रहे 
हैं -- यह मेरे जानते सबसे ज्यादा हु रद घटया है। उसकी हिस्मिसर्म सनल उपवास 
ही वदा हुआ हे और जब वे कभी-कगी मदठा-भर चावरा प्राहर अपना उपवास 
ग5ते है ती ऐसा लगता है मानो वे, हम जो आरामकी सिन्‍्दगी जी रहें हे, उमड़ा 
उपहास कर रहे हो। 
सुर्परिटेडेटसे मेने पूछा “उन छोगोफ़ो अनाथोड़ी तरह क्‍यों नदी रणा था 
सकता ? ” “वे काम नहीं करेगे और न वहाँ रहनेडों ही तैयार होगे “-- यह था 
सुर्परिटेटेटका जवाब। वे थायद उतना और कह सकते थे कि अगर ये र्पारों स्त्री- 
पुरष काम करनेको तैयार भी हो जाये तो भी इन सबके छिए किसी अनाथाथममे 
व्यवस्था कर सकना मेरे लिए सम्भव नही हैं। 
चिरकालसे भूसकी ज्वालामें तडपते रहने और तिक-तिरूकर मरनेकी यह 
समस्या भारतके अछावा दुनियाके और किसी देशमे नहीं है। मनुष्यको उसकी समस्त 
जातीय गरिमासे वचित करनेकी यह प्रक्रिया और कही नही दिखाई देती। इसलिए 
इसका समाधान भी मौलिक होना चाहिए। इस समाधानको ढंढनेके लिए हमे इस 
भारी दुर्घटचाके कारणोंका पता लगाना होगा। ये लोग भूसकी ज्वालाम इसलिए 
तडप रहे हैं कि वाढ अथवा वर्षाकी कमीके कारण उडीसामे वर्षोसे अकालकी स्थिति 
उनके पास कठिन समयमे सहारा देनेवाला और कोई धवा नहीं हैं। इसलिए वे 
वरावर बेकार रहते है। यह वेकारी इतने दिनोसे चली आ रही है कि उन्हे बेकार 
रहनेकी आदत पड गई हे। उडीसाके हजारों छोगोके लिए बेकारी और भुसमरी एक 
आम स्थिति हो गई है। लेकिन, जो वात उडीसाके साथ छागू होती हैँ, वही बात 
कुछ कम पैमानेपर भारतके दूसरे बहुत-से हिस्सोपर भी छागू होती हे। 


दितोग साघर्ष २९३ 


हम बाढक़ों रोफनेके उपाय सोज राकते है। छेकफिन उसमे वर्षो छगेगे। हम 
लोगोगे सेंती-बाठीऊफ़े अच्छे तरीकोने काम छेनेकों भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन, 
उापमें और सधिक समय रुगेगा जौर जब हम थ्राढोफ़ों रोफ देंगे और करोटो छोगोफ़े 
बीच सोतीफे साधुनिक तरीकाझा प्रचार कर देंगे तय भी जगर किसान काम करना 
चाहेंगे तो उसके दिए उनके पास काफी समय शेप रह जायेगा। लेकिन, उन सुधारोमें 
कई परीडियोड् समय से थायग्रेगा। उस बीच करोड़ो भूसे छोग भूराके भेडिएको 
आये दन्वाजोसे दूर कैसे रसे ? उत्तर हे--चरसेके बठपर। छेकिन, तब समस्या 
यह लाती हैं कि जो लोग काम करनेफों तैयार ही नहीं है, उनसे चरणसा भी कंसे 
चलयाया याये ? उत्तर है--हम कार्यफर्ताणोके प्रयत्नोसे, शिक्षित और अच्छे साते- 
पीते छोगो हारा उसे अपना छेनेके जरियें। जब ऐसे हजारों लोग, जिन्हें सुद अपने 
लिए झताई परनेशी जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष मौर सच्चे उदाहरण प्रस्तुत करेगे तो 
भू स्‍्ती-पुरप भी यहूज ही उनका अनुकरण करनेको प्रेरित होगे। इसके अलावा, 
सत्र इम द उताई करना शुरा कागे तभी हमें ऐसे पर्याप्त कुघल करतेये मिल सकेंगे 
सो आवश्यक प्रारम्भिक प्रशिक्षण दे स्रेगे, सही टेगके चरसे चुन सकेंगे, मरम्मत 
बादि कर सफ्रेगें, और अन्तमे, बिना कोई पारिश्रमिक लिये प्रेम और सेवा-भावसे 
छताई परनेके फ़ारण सादी भी अवश्य सस्ती हो जायेगी। हम अधिक अच्छे किस्मका 
सूत भी कात सफऊँगे। इसछिए यदि हम अपने अकाल-पीडित भाइयोसे तादात्म्य स्थापित 
दारना चाहते है तो हम ऊताई संदस्यतापर आपत्ति करनेणे वजाय उसे सर्वसाधारणकी 
निजत्तर बढती हुई फप्ठटकर गरीबीफी समस्याके समाथानक्रा सबसे अचूक तरीका 
मानकर उसका स्वागत कोंगे। 

[भग्रेजीने ] 
यग इडिया, ३१-१०-१९२४ 


२३६. हितोका संघपें 


आसिर जिसकी आणशका थीं वह होकर रही। वाइसरायने जो वम विस्फोट 
फिया है, उसका पूर्वाभास हमें अग्रेजी अखवारोंसे मिद्र गया था। यह उनकी ओरसे 
हिन्दुओके नव-वपंपर वगालकों और बगालफे माध्यमसे सारे देशको दिया गया उपहार 
है! वाइसराय महोदयके इस कदमसे हमें कोई आश्चर्य अथवा भय नहीं होना 
चाहिए। रीलट अधिनियम मर चुका है, छेकिन उसके पीछे जो भावना थी, वह तो 
बराबर तरोताजा वनी हुई है। जवतक अ“ग्रेजोके हित भारतीय हितोके विरुद्ध हैं 
तबतक वैप्लविक अपराध या उनका खतरा कायम ही रहेगा और जवतक यह स्थिति 
वनी हुई हैं तवतक जवावमें रौडट अविनियमके नये-नयें सस्करण सामने आते ही 
रहेगे। अहिसात्मक असहयोग इसका एक उपाय था। लेकिन, हममे इसे दीर्घकालतक 
और काफी दूरतक आजमाकर देखनेका धैर्य नहीं था। अब हम इसपर विचार करे 
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कि अमगेजोके द्वित भारतीयोके हिला हिंद इने है। हवधासरकी मिल्‍ सारिलको 
आविए प्रगलिके तिए सबसे अविक बाधक है। हपा” है कि भारतों हका साझाया 
है कि बह ठाशभागराश या कोई भी जरप विदिनी वायदा मो संत मेजर भी ने 
मंगाये। दिकित, झफीशायरके सिलन्मािक साजीनातीस और विया साधक भेज एस 
अनैतिफ व्यापारका गया छाटगे ” मे हम जनक -साविए कोण है की इसी भारतीय 
किसानोकों बर्बाद कार दिया हे जोर उस भवमगरीयं पवारशार जाए छटो? पिया 
है। भारतफों मोदीन्मोटी समरयारी पानेवारि जगेण जविगयरिया। एव विशादड संबया 
असह्य रार्च उठाना पता है। सप्ट्द उसके हिलोगी हथाणा है कि से जविकारी 
नाहे जिनने भी फार्य-एुरछ हो, इसके रवनायर भारतायाता ही रुसा जाये, चाहे थे 
कितने भी अफुशर क्या ने हो। थादमी उारों। फेशीसे सास नहीं ले शयाया। 
भारत थरग्ज सिपालियो़े ए प्रशिक्षगनवदया ताम यरता है डोर एइनलॉीए भारत 
सरकार सम्पूर्ण राजस्व अर्थाशसे भी अधिरगों रापा उलेवा«ओ फोयी बजदाी दिए 
पैसा जुटानेकों करके हृपमे उसाग रासन्धोष्ण ही किया जाया है। सा किए भारसे 
हितिका साफ तड़ाजा यह हैं कि पढ़ अपनी रता जाप ही करना सीटों -- भले ही 
फिल्हाल वह यह काम भी ठीहसे नहीं कार पाये। यह अपनी बाह्य सा सानतरिक 
सुरक्षाके छिए विदेशियोपर --वे प्रिदेशी चाहे शितने भी समर्थ थौर नेफनीबत 
हो -- निर्भर करे, एगका मतरब अपना तीन-चोवाई पौरुष गेंब्रा देना दे। 

जो उचित है, उसे परनेफे रिएए अम्ेज प्यादा अच्छी स्थितिस हैँ, बयोकि ये 
शासक हैँ । जो छोग सरकारी नौकरीमे नही है उन्हें -- अर्थात्‌ सामान्य अंग्रेज सिियों 
और पुरुपोके विज्ञाल समुदायक़ों -- भग्रेजी हुटुमतवे अबहर परिणामो्ों समसना 
चाहिए। कहते हैँ, घान्तरि और सुरुक्षा अग्रेजी हहूमतगा सहज वरदान है। किन्तु, 
यह वरदान स्वतन्तताके अपहरण ओर निरत्तर बटती गरीयीऊे मुझठावले कुछ नहीं 
है। वाइसरायने अपनी कारंवाईका बडा ठम्बा-्चीौठा कारण बताया है। लेकिन, फिर 
भी में कहूँगा कि परमश्रेष्ठ अपनी स्वेच्छाचारितापूर्ण कारंबाइयोफा जौचित्य सि८ नहीं 
कर पाये हूँ। वेशक हिसात्मक कार्रवाई करनेबालोफो सजा दी जानी चाहिए। में 
अराजकताका पक्ष-पोपक नहीं हूँ। में जानता हूँ कि उससे देशकी कोई भलाई होने- 
वाली नहीं हे। लेकिन, अपराध करनेके लिए या अपराब करनेका प्रयत्न करनेके 
लिए सजा देना एक वात हे और अधिकारियोकों बिना वारटके और सो भी सिर्फ 
सन्देहपर किसीको गिरफ्तार करनेका मनमाना अधिकार देना बिलकुर दूसरी वात 
है। अभी जो-ऊुछ हो रहा है, वह इतना ही है कि सन्दिग्व लोगोको आतक्तित किया 
जा रहा है। लेकिन, पिछला अनुभव बताता है कि जब-कभी सरकार उतावलेपत और 
घवराहटमे कोई काम करती है तो दोपी लोगोसे कही अधिक सस्यामें निर्दोष लोग 
ही सजा पाते है। हर व्यक्तिको मालूम हे कि पजावमे १९१९ में' जिन लोगोको सजा 
दी गई उनमे बहुत ज्यादा सस्या ऐसे छोगोकी थी जिन्होंने कभी भी वे अपराध 
किये ही नहीं थे, जिन्हें करनेंका उनपर आरोप लरूगाया गया था। जब-कभी कोई 


१, सापन-यूत्र्मे "१९१८१ है। 
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सरकार सत्ताका मनमाना उपयोग करती हे तो उसका मतलब यही होता है कि 
जनमत , उसके साथ नही हे। 
देशवन्बु दासने वगाल कौसिलमे अपने कार्योसे यह साफ वता दिया है कि जन- 
मत वगाल सरकारके साथ नही हे। इस सरकारी मान्यताकों कभी भी स्वीकार नही 
किया जा सकता कि उन्होने आतकवादका कोई सिलसिला कायम कर दिया है। 
इस आरोपके समर्थनमें कोई प्रमाण नही है। आतकवादके वलूपर सर्वसावारणके बीच 
चुनाव नही जीते जा सकते और न किसी वडे दऊकों ही एक करके रखा जा सकता 
है। उनमे ऐसी कोई सहज खूबी अवश्य हे जिसके कारण जनताने उन्हे बगालके 
अपने विशाल दलका निविवाद अविनायक बना रखा है। कारण स्पष्ट है। वे सत्ता 
जनताके लिए चाहते है। वे शासकोके सामने घुटने नहीं ठेकते। वे इस तिहरे भारसे 
बंगाल और भारतको मुक्ति दिलानेंके लिए व्यग्न हैं। जिस क्षण वे कोई और राग 
अलापना शुरू करेगे, ज्यों ही वे कहेगे कि वे जनताकी आजादी नही चाहते, त्यो 
ही वह आतक-नीति, जिसका उनपर आरोप लगाया जाता है, उनके किसी काम नही 
आयेगी और वे अपना सारा प्रभाव खो बेठेगे। यह ठीक है कि देशबन्धुसे मेरे कुछ 
मतभेद है, किन्तु उनके कारण में उनकी ज्वलन्त देशभक्ति या महान्‌ त्यागकी ओरसे 
अपनी आँखें बन्द नही कर सकता। उन्हे अपने देशसे उतना ही प्रेम है जितना कि 
हममे से अच्छेसे-अच्छे व्यक्तिकों हो सकता है। जो लोग उनके दाहिने हाथका काम 
करते थे, उन्हें उनसे अलग कर दिया गया हे। वे सबके-सब बहुत प्रतिष्ठित छोग 
है। उनमे जनताका विश्वास है। उन्हें यह लाभ क्‍यों नहीं मिलना चाहिए कि उन- 
पर सामान्य रीतिके अनुसार अदालतमे खुला मुकदमा चलाया जाये? ऐसे लछोगोकों 
असावारण अविकारोके अधीन मनमाने तौरपर गिरफ्तार करना वर्तमान शासक- 
प्रणालीकी बुराईको सबसे अच्छी तरह खोलकर रख देता है। मुट्ठी-भर लछोगोका 
करोडो लोगोके बीच सगीनो, गोला-बारूद और असाधारण अधिकारोके बलपर 
रहना गलत और असभ्य आचरण है। इसमे सन्देह नहीं कि इससे सरयामे अधिक 
लोगोपर अपनी सत्ताकी धाक जमानेकी उनकी क्षमता प्रकट होती हे, किन्तु साथ ही 
यह समभ्यताकी पतली परतके नीचे छिपी उनकी बर्बरताका भी द्योतक है। 
आज बगालियोकी कसौटी हो रही है। उनसे में आदरपूर्वक यही कहूँगा 
यदि आप निर्दोष है और में मानता हूँ कि आपमे से अधिकाश निर्दोष ही है, 
तो अगर आप अपने कारावासको सही भावनासे स्वीकार करेगे तो उससे आपके देशका 
और स्वय आपका भी कल्याण ही हो सकता हे। आप कष्ट-सहनके विना स्वतन्त्रता 
नही पा सकते। 
जो लोग सचमुच विप्लववादी है और हिसामें विश्वास रखते है, उनसे मेरा 
यह निवेदन है 
आपके देश्न-प्रेमका में आदर करता हूँ, लेकिन साथ ही में कहना चाहूँगा कि 
* आपके प्रेममे विवेक नहीं है। मेरे विचारसे भारतकों हिसा वलके नहीं, वल्कि बबलेमें 
अपना हाथ उठाये बिना शुद्ध कष्ट-सहनके द्वारा ही स्वतन्त्रता दिलाई जा सकती है। 
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यह सबसे अनेक और सबसे टी सफाया हिविताश सहतगाो है। छेति।, जगर 
आप हिसात्गक तरीकेंगे अपने विध्वासधघर कसम ही रतह्या वादी द तो शेख अनरोच 
है कि आप गुण तौरार मं, फहरनेशो सादल कद हि वाष से तीर मे व्यास 
रगते है जोर उसता परिणाम, साह यह माय की कमा मे श, सह्नेती शिमत 
दिसाये। उस तरह जाप अपना साहल वा >मानदारी सिंया 3«्व रीर ऋान-गे 
लागोकफ़ों अनिच्झापूर्वफ कट सहतेसे यसा छंगे। 

[अगेजीसे ) 

यंग इटिया, ३१-२०-१५२८ 
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[ 

यरवदा जे »गे कुछ उर्द-साहित्य भेरे हाथ 7ग गया था। सो टारसा इरगमड़ा 
हादे जाननेफा मुझे जपूर्व छाभ मिला। मोजना अब कठाम जाजारदी दी ४ 
पुस्तक ' हिन्दुस्तानी शिक्षक तो मेरे पास थी ही । उसे पटकर जोर भी क्षारे पडनेगी 
मेरी उत्सुकता बढी। शुएब कुरैथीके पाय जो पुरतक मु पहने छाया साउम हे, 
मैने मेगा छी थी। लेकिन में तो बड़ा जगीर हो उठा था, राशि भारतीय 
भाषाओकी पुस्तकोफ़े 0ए जेठ-पुस्तगाउ्य छानने चैंठ गया। आनरनर नौर शास्चर्यके 
साथ मेने पाया फ़ि वहां उर्दू, मराठी, तमिल, कत्र जोर गुजगती पुरतके भी वी। याहिर 
है कि पुस्तके थोडी ही थी, ठेकिन उस समय मेरे कामके छायक पुरतः बढ़ाँ मौजूद 
थी। मुझे जो सूची मिली थी उसमें मुसठमान कैदियो़े लिए फुछ उर्दे धामिक 
पाठ्य-पुस्तक भी थी। मेने उनको मांग छिया। वे पुस्तके र्यहीरही किसी सस्थाकी 
तरफसे प्रकाशित की गई थी। में वठा प्रसन हुआ। मेरे मनमे विचार आया कि 
इससे मेरा उर्दका ही ज्ञान न बढेगा, बत्कि इन पाठ्य-पुस्तकोके हारा मुर्से यह भी 
देखनेकी मिलेगा कि मुसलमान वालफ़ोकों क्या-क्या सिसाया जाता है। दूसरी पाठ्य- 
पुस्तकमे कितने ही बडे उपयोगी और शिक्षाप्रद पाठ हैँ। एक पाठमे पैगम्बर साहवके 
कुछ जीवन-प्रगगोका वर्णन हे। पंगम्बर साहबकी नम्नता, उदारता, गजु-मित्रके प्रति 
सम-भाव, क्षमानीलता, समयकी पावन्‍दी और ईश्वरके डरका परिचय देनेवाली --- 
मनुष्यको भला और धमंनिष्ठ बनानेवाले सब गुणोको दिखानेवाली कथाएं उसमे है। 
उदाहरणके तौरपर, जो यहूदी साहूकार पँगम्बर साहवको गाली देने और उनकी 
निन्‍दा करनेके लिए गया था, उसके साथ उनका वर्ताव छलीजिए। हजरत उमरको 
लगा कि उसमे मुशिदका बडा अपमान हो रहा हे। वे उसे सहन न कर सके। 
लेकिन पैगम्वर साहवने, अपने मरीदकों बुरा-भछा कहकर कहा कि उसकी असली 


१ मूल अंग्रेजी लेप मुहम्मद गलीके साप्तातिक कॉमरेडमें प्रकाशित हुआ था। इसके अन्तिम दो 
अनुच्छेदोक़ा मिलान अम्ृतवाजार पत्निका द्वारा कॉमरेडसे उद्धुत मूल अम्ेजों पाठसे कर लिया गया है। 
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रकम तो उसको दे ही दो लेकिन अपने कुसूरके प्रायश्चित्त स्वरूप उसे थोडी रकम 
भर दो। इस अपूर्य वर्तावका परिणाम ऐसा हुआ कि जिसकी हजरत उमरने उस 
वक्‍त जरा भी आज्ञा न की थी। कहा जाता है कि उस यहुदीने उरलाम-धर्म स्वीकार 
कर लिया। उसी पाठमे एक गैर-मुस्ठिमकी तात भी आती है। एक वार पैगम्वर 
साहवको एफ पेडके नीचे अकेले, बिना हथियार सोते देस, एक शरस उनके पास 
गया और कहने लगा-- बोल, मुहम्मद ! इस वक्‍त तुझे कौन बचा सजता है? 
उत्तर मिला -- अलाह '। बह थर-वर कापने लगा, उसके हाथसे तलवार गिर 
पडी। पैंगम्बर साहवने तठवार उठा ली और फिर उससे पूछा-- अब तू कह, तुझे 
कौन बचा सहता है?! उस नाल्तिकने काँपते-कॉपते जवाब दिया तेरे सिवा कोई 
नहीं।' पंगम्बर साहवने उसकी जान नहीं ली, उदारतासे उसे माफी वरण दी। वह 
गैर-मुस्लिम उसी क्षण मुसलमान वन गया। 

घतनजों और विरोधियोके प्रति नम्नताके ये एक-दो उदाहरण ही नही है। 
मौलाना शिवलीके लिखें पैगम्बर साहवके जीवन-चरितमें ऐसे बटे-बर्ठे प्रसगोक़े वर्णन 
हैं। तबलीग या गुद्विका तरीका वताते हँ--आदर्ण आचरण। यही मेरे नम्न 
विचारफे अनुसार सच्चा और उचित धर्म-प्रचार है। आदर्ण आचरण द्वारा प्रचार 
करना ही निर्दाप, निप्ककक, अचूक ओर नमर्थ प्रचार है। 

केवल यह दिसानेके लिए में यह नहीं लिख रहा हूँ कि किस तरह प्रचार 
करना चाहिए। मेरा उंश्य तो है पंगस्पबर साहवके जीवनसे सवको शिक्षा-ग्रहण 
कराना। यदि हम हादिक एकता स्थापित करना चाहते हैं तो पैगम्बर साहवकी 
क्षमागीलता और सहिप्णुताका अनुकरण करना होगा। 

यदि उस छेज्को पटनेवाले हिन्दू-पाठफ्रोपर पैगम्बर साहबके जीवन-प्रसगोका 
असर न हो तो उन्हे ' रामायण ' और “महाभारत ' के पन्ने उलटने चाहिए। उसमे उन्हे 
उदारतायुकत सहिष्णुताके मनेंक उदाहरण मिल जायेगे। हमें वडे-बडे विधि-निपेधात्मक 
प्रस्तावोकी आवश्यकता नहीं है। अपने स्वार्थकों छद्य वनाकर वात करनेकी भी 
जस्रत नहीं है। हम लोग यदि केवल अपने-अपने वमक्रि मूल तत्त्वोके अनुसार ही 
वागम करें तो हम समझ जायेंगे कि गत दो वर्षोमि हममें से कितने ही लोग धर्म-द्रोही 
और “व्वर-द्रोहीं वन गये हैं। एक-दूसरेपर अपना अधिकार करनेके लिए बरू-प्रयोग 
करके हम स्वय अपनी आत्माके साथ बलात्कार कर रहे हूैँ। दोनों कौमे अपना 
कर्तव्य करनेके वजाय, कत्तंव्ब-पालनके द्वारा अविकार प्राप्त करनेके बजाय, केवल 
अविकारपर ही जोर दे रही हैँ और अपना कर्तव्य भूल गई हूँ। 

भारतवर्ष एक पक्षी है। हिन्दू और मुसलमान उसके दो पख है। आज ये 
दटोनो अपग हो गये हूँ और पक्षी आकाणमे उडकर स्वतन्तताकी आरोग्यप्रद, शुद्ध 
हवा लेनेमे असमर्थ हो गया है। इस प्रकार देशको अगक्त-असमर्थ बना देना न 

हिन्दुत्वका सिद्धान्त है, न इस्लामका। क्‍या मुसलूमानोकों दुर्वेंल बना देना हिन्दुओका 

धर्म हें” क्‍या हिन्दुजोको दुर्वंक बना देना मुसछमानोक। और मुसलमानोकी मदद न 
करना हिन्दुओका धर्म हे? क्‍या ब्मंको स्वातन्त्य और मानवकी सभी उत्तमोत्तम 
उपलब्वियोफा विनाश करके एक विनाशकारी शक्ति बनना चाहिए? हिन्दू हो या 


२९८ सम्पूर्ण गावी वाहमय 


मुसलमान हो, पारसी हो या ईसाई, यह दी हो या इसरी कोर्ट कीम हो, छेकित हिल्‍दृटतानी 
फहलानेवाले सव खोगामे पर्समर सहिणवाका होना ढी एला और स्लासस्थ्यगी 
एकमात्र छत है। हिशुओंसे और गससझसानोरी यह समतानेत झा ही काोम- 
रेड थौर 'हमदई! फिर शुग हा है। कामरेट नौर हमाई गा शर करके 
मौलाना मुठम्मद छलीं अपने सिर्मर शाश्य ही एफ था जिम्भेगरी डे रहे है। 
विन्तु वे सुदासे उसनेवाछे ब्यक्ति हैं, उन सुदापर भरासा है। :ंशार, हमे रे प्रगाद 
अन्धफार लगता है, उसमे प्रकाश दिखाता है। इसीडिए उसी प्रावसाके साथ में भी 
झेवबर्से यह प्रार्सता करेगा कि उसे वा्यकी संकाय मिरी, उसको उडठमसे हमेशा 
शत्रु और मिन, सबझे दि! उचित शरद ही लि, थे सादे और उनसे सरायागण 
कभी क्रोध या आवेशमं आवर कुछ से जि। छामरेए/ जोर मर्ई में शिया 
एक-एक शब्द अपने देश जौर उसके 7रा मानक्यानिक थिए छायागगारी सिर हैं 
और उस अनेक बमंबाले देशमे उनके दानो आयबार विशित्र सर्मायडेस्वियो्के बीच 
शान्ति और सदभावना बह्ाये। 


ञः , भे न अं स्रूज द्र्ग्प्ा। न जय दिए प्र्ड जज लट उसने जा हि बग्ने जा ड़ पह 
ली भाउयो और मेरे दरम्यान थो दिठी दोस्ती है, उसे साहिर बरनेशा हर 


भी मौका मेने नहीं गेंवाया है। वे पाक मसउमान होनेफा दावा फरले है. भर है 
भी, में पक्का हिन्दू होनेगा दावा फरता है, किल्तु इस बानसे हमारे दरम्यान सच्चा 


हा डा 


प्रेम और पूर्ण विश्वास कायम रहनेमे कभी कोर बावा नहीं पठी। बदि ऐसी दोस्ती 
कुछ मुसलमानों और हिन्दुओफे बीच रह सकती है तो फिर गणितकें सीथेसे नियमके 
अनुसार करोड़ो हिन्दुओं और करोटो मसल्मान भी, यदि वे चाटे तो, ऐसी दोस्ती 
अपने वीच पैदा कर सकते है। मुझे भरोसा है कि 'कामरेठ और “हमदर्द हर 
तरीकेसे और मुग्यत इस्लामकी श्रेप्ठठहम और उच्चतम विशेपताओोकों पेश करोओे, 
इसी प्रकारकी दोस्तीको बढावा देंगे। ईश्वर उनके उस प्रयासमें शीध्र ही पूर्ण सफलता 
प्रदान करे। 


हिन्दी नवजीवन, २-११-१९२४ 


२३८. सन्देश : गुजराती पत्नकारोंको' 


मुझे लगता है कि हमारे देशमे जिसको दूसरा कोई काम नहीं मिलता वह 
यदि थोडा भी लिखना जानता हो तो अखवारनवींसी करने रूग जाता हे। इन दिनो 
मेरे सिर उत्तर भारतके वहुत-से उर्दू अख़वार पढनेका काम आ पडा हे। उनसे मेरे 
उपयुक्त विचारकी बहुत पुष्टि होती है। गुजरातीके असवारोके सम्बन्धमे भी मेरा 
अनुभव कुछ ऐसा ही है। ऐसी हालतमे अखवारोके सम्पादक एकत्र होकर यदि अपनी 
लेखनीपर कुछ अकुण रखना तय कर सके तो यह अभीष्ट हे। इसमे दो मत हो 
ही नहीं सकते। सम्पांदकका पद आजीविकाके लिए नहीं, वल्कि केवल लोक-सेवाके 


१ अहमदाबादमें गुजताती पत्रकारोंका एक सम्मेडन होनेवाला था। यह घन्देश उप्तीके लिए दिया 
गया था। 


मेरा असन्तोप २९९ 
लिए है--ऐसी जवावदेही जो सस्था हमे सिखाती हो वह स्वागत योग्य है। 
आशा करता हूँ कि हमारी सस्था ऐसी ही सिद्ध होगी। 
[गुजरातोसे | 
नवजीवन, २-११-१९२४ 


हे 
मं 


२३९. मेरा असंतोष 


'यग उठिया ' में मेने वाउसराय साहबके 'बम' के बारेमे जो-कुछ लिखा" है, 
उससे मुझे जरा भी सन्‍्तोप नहीं हुआ है। कड़वा लेस सत्यसे भरा होनेप्रर भी किसी 
कठोर ऊकार्यफ़ा जवाय नहीं होता। वगालमे सरकारने जो राजनीति अपनाई है, वह 
एक कठोर कार्य है। उसका जवाब किसी-न-किसी कार्यके ही द्वारा दिया जा सकता 
है। अगारेको हम जिस तरह पानीसे ही बुझाते है, उसी तरह इस अगारे-रूपी कार्यका 
भी छमन हम शान्तिपूर्ण कायके हारा ही कर सकते हैं। 

पर वह थान्ति लाये कहाँसे ? “ शान्तिमय असहयोग / और “ सविनय अवज्ञा ”, 

ती आज शब्द-मात रह गये हैं। यदि आज हिन्दू-मुसलमान आपसमे न लडते 
होते, यदि आज हिन्दुस्तानमें लाखो नर-नारी सूत कातते होते, यदि आज अस्पृश्यताके 
मैलकों हिन्दुओने घो डाला होता तो वाइसराय साहबका यह बम फूट ही नही 
सकता था। 

पर हम शान्तिको भूठ गये हूँ। जरा भी वहाना मिला कि हिन्दू-मुसलमान 
आपमसमे लडने लग जाते हैँ। चरखेका प्रचार भी नगण्य ही हुआ है। विदेशी कपडा 
अभीत्क हमें प्रिय है। अस्पृण्यताका प्रायश्चित्त थोडे ही हिन्दुओने किया है। ऐसी 
हालतमें सरकारके आतकका जवाब देनेके लिए लोगोके पास कोई भी साधन नही है। 
सरकारने देशवन्धु दासके पर काट लेनेका प्रयत्न किया है और वगाल तथा दूसरे 
प्रान्त भी टुकुर-टकुर देख रहे हूँ! विरोध और नापसन्दगी जाहिर करनेवाले लेखोका 
तो ढेर छग गया है, पर उससे अधिक करनेकी जक्ति हममे दिखाई नही देती। 

यही है, मेरा असन्तोप। 

जब कार्यकी दवा मुझे कार्यके रुपमें मिल जाती है तब तो मुझे मौन रह 
कर बैठ जाना ही अधिक प्रिय है। में यदि सम्पादक न होता तो शायद चुप ही 
रह जाता। पर मेने सोचा कि एक सम्पादककी हैसियतसे मुझे अपनी राय जरूर 
प्रकाशित करनी चाहिए। इसीसे मेने 'यग इंडिया में वह लेख लिखा। शायद आगे 
भी मुझे बोलना या लिखना पड़े। 

पर यह सव मेरे लिए अतिशय कणष्टकर है। १९२१ में जब सरकारने ऐसी 
नीति चलाई थी, तब मुझे जरा भी चिन्ता नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय मैं यह 
समझता था कि हमारे पास तो अक्सीर इलाज है और उसका प्रयोग भी हम जानते 


१ देखिए “ हिततोंका सघपे ”, ३१-१०-१९२४। 


३०० सम्पूर्ण गासी याइमंस 


प 


हैं। पर अब यह साबित हुआ हैं हि ह_म उाड्ा प्रयोग करना सही जानते --2गीगे 
में दुसी हो रहा हैं। में चाहा हों कि पठझोकी भी दस बाला इसना ही दु रा 
हो। एवसाे सूसमे बेंये और शाश सन च रगायह्गी सारसका कोस हुस दे सकता 
है” उसे तो दूसरा कुठ करनेशो जगरत ही नहीं एहगी 
पर यह सीधी-सी बाल में हिल, छिसे तरह समसाओँं ? में सा मसख्माव्नी गले 

लगाकर, शस्पृण्यकों स्पश्य समशफर तथा सूत जातरर रास्ता दिरानेशी कोशिश 
कर रहा हूं। मुसे तनिक भी सनन्‍्हेह यटी ही बग्राहफे दूं जया निवारण एउसीमे रे, 
हिन्दुस्तान छुटकारा एसीमे दे। 

[ गुजरातीने ] 

नवजीवन, २-११-१९२४ 


२४०. टिप्पणी 
गुजरात नहीं हारा 


इस बार तो आन्त्र प्रदेश गजरात कों मात नहीं दे पाया, छेफिन उसमें गजरातके 
लिए प्रमन्न होनेकी कोई वात नहीं जहाँ पेड नहीं होते, वहाँ एरण्ट ही पेड 
माता जाता है *, इस न्‍्यायसे गुजरात प्रथम रथानफा उपभोग कार रहा है। गुजरातकी 
सच्ची शवितका विकास करना है और इसके दिए १,७०० कतैये ही पर्याप्त नहीं 
हैं। गुजरातकी नव्बे छासकी आवादीमे से कताईनयज् करनेवाले केवल १,७०० लोग 
निकले, यह काफी नहीं है। ये तो दो प्रतिशत भी नहीं हुए। फमसे-कम दस हजार 
कतये हो, तव कही लगभग दस प्रतियत होगे। में जानता हूँ कि कार्यकर्ता इसके 
लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अत, किसीकों दोप नहीं दिया जा सकता। यदि 
इसमें दोप किसीका है तो वह हमारी परिस्थितिका हे। इस दोपकों समझना हमारा 
कत्तंव्य हे। यदि हम उसे समझ छेगे तो उसे दूर करनेका विशेप प्रयत्न करेंगे। हम 
नियमित रूपसे कातनेवाले लोगोकों समझ छेना चाहिए कि केवल इसीमे -- सादीके 
प्रचारमें और विदेशी कपडेके त्यागर्मे ही --- हमारा आथिक और इसलिए राजनैतिक 
उद्धार निहित हे। तभी हम इस अमूल्य काममे दृढतासे लगे रहेगे और अपनी लगनसे 
ओऔरोको भी प्रभावित कर सकेगे | 
कातनेवाले भाइयों और वहनोकों यह भी जान लेना चाहिए कि मासकी १५ 
तारीखतक तो अखिल भारतीय खादी वोईको सूत मिल जाना चाहिए। १५ तारीख 
तो सभी स्थानोसे केद्धमे सूत पहुँच जानेकी तिथि है। किन्तु, कतैयोको अपना 
हिसाव महीनेकी आखिरी तारीखकों ही कर लेना चाहिए और इसी कारण हमने 
अग्रेजी मास अपनाया हे, क्योंकि बहुत-से प्रान्तोमे अलग-अरूग सवत्सर चलते हैँ और 
मुसलमान भाई हिसाव-किताव हिजरी सन्‌के अनुसार रखते हँँ। अत अग्रेजी मासके 
अनुसार हिसाब करनेमे ही आसानी है। गुजरातको तो अपना सब सूत इकट्ठा करके 


तार घं॑नश्यामदास बिडलाको ३० ?ै 


प्रतिमास ५ अथवा ७ तारीखतक केन्द्रको पहुँचा देना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना कार्य नियमित रूपसे करे तो बहुत सारा समय बच जाये। लेकिन जब बहुत 
लोगोको कोई कार्य सामूहिक रूपसे करना हो, तब यदि काम नियमित रूपसे नहीं 
किया जाये तो सब-कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है और बहुत समय नष्ट होता है। 
अत मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक कतैया, प्रत्येक उप-समिति और प्रत्येक प्रान्तीय कमेटी 
अपना दिन निश्चित कर लेगी तथा उसके अनुसार नियमपूर्वक अपना सूत भेजेगी। 

ग्जरातीसे] 

नवजीवन, २-११-१९२४ 


२४१. तार: चित्तरंजन दासको 


[२ नवम्बर, १९२४] 


जापका तार मिला। रविवारां को पजाब मेलसे चलूंगा। आपके यहाँ 
ठहरूँगा। आशा है भीड-भाड न होने देगे। अब भी स्वास्थ्य ऐसा नहीं 
है कि अधिक श्रम, शोरगुल, भीड-भाड तथा अन्य प्रदर्शन सह सके। 
[अग्रेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, ३-११-१९२४ 


२४२. तार: घनदयामदास बिड़लाकों 


दिल्ली 
२ नवम्बर, १९२४ 
घनश्यामदास बिडला 
कैनिग स्ट्रीट 
कलकत्ता 


मगलवारको सुबह पजाव मेलसे कलकत्ता पहुँच रहा हूँ। 
गाधी 


अग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ५९९८) से। 
सौजन्य घनश्थामदास बिडला 


१ २ नवम्बर । 


२४३. सन्देश: “बंगाली को” 
२ सयग्बर, १९२४ 
भेरे पास देने गोग्य कोई सस्देश नही है। में कया पढे? में सोच रटा 
में इस अच्धेरेगे प्रकाश पानेका प्रमत्त कर रहा हूँ 
[अगेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ७-६१-१९२४ 


२४४, पत्र : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको 
कलकत्ता 
कातिक सुद्दी ७ [३ नवम्बर, १९२४] 
आपके तार आये। भाई मनजीत सिने सूब समयशाया। परन्तु मुगको सम- 
झानेकी आवश्यकता ही क्या है? हिन्दी भाषाके लिए मेरा प्रेम भारतवर्षफे सब हिन्दी 
प्रेमी जानते है। मेरा आना असभवित है, मेरे पास इतना काम पा हुआ है, जिसको 
मे पहुँच नहीं सकता हूँ। इसीलिए मुझको क्षमा कीजिए। में इन कामोसे निझलना 
चाहता हूँ । 
आपका, 
मोहनदास गाधी 
आज, ११-१६१-१९२४ 


२४५. तार: हिन्दी साहित्य सम्मेलनको' 
[३ नवम्बर, १९२४ के पर्चात्‌ ] 


मुझसे आग्रह करनेकी जरूरत नहीं है। अगर मे आ सकता तो खुशीसे 
आता, परन्तु आना असम्भव है। सफलता चाहता हूँ। 


आज, ११-११-६६९६२४ 


१. पह विपिनचन्ध पाले एक तारके उत्तरमें दिया गया था। 
२. मूल अंग्रेजी तार उपलब्ध नहीं है। 


२४६. तार: जफर अली खॉको" 
[५ नवम्वर, १९२४ या उसके पर्चात | 


मौलाना जफर अली खाँ 
“जमीदार ! 
लाहौर 


मोर्चेपप वापसीका स्वागत। आशा है आप स्वस्थ होगे। हिन्दु-मुस्लिम 
एकताके लिए ठोस कामकी आपसे उम्मीद है। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१२) की फोटो-तकलसे | 


२४७. समयकी पाबन्दी 


समग्र राष्ट्रके रूपमे हमपर आमतोर॒पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम 
समयकी पावन्दी नहीं रखते, सावारणतया हम समयसे पीछे रहते है। जो देर करता 
है, वह तो स्पष्ट ही समयसे पीछे रहता है, लेकिन यह कहना भी उतना ही सही 
है कि जो समयसे चार घटे आगे रहता है, दरअसल वह भी समयसे पीछे ही रहता 
है। सो इस तरह वह दूसरी सैकडों वातोकी उपेक्षा करके ही तो समयसे चार घटे 
आगे हो पाता है। जब कोई ग्रामीण ट्रेन पकडना चाहता है तो वह निश्चित समयसे 
घटो पहले स्टेशन पहुँच जाता है। वह गाडी भले ही पकड ले, लेकिन बहुत-सी अन्य 
बातोके सम्वन्बमे, जो शायद ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो, वह समयसे पीछे ही होगा। हम 
शिक्षित लोग हर मामलेमे देर करनेके आदी है। हमारी सभाएँ समयपर हो, इसकी 
हम जरूरत ही नहीं समझते। नियत समयपर कार्यवाही शुरू न करना तो बिलकुल 
आम वात है। अकसर एक ही आदमीकी अनुपस्थितिको सैकडो और कभी-कभी तो 
हजारो लछोगोको प्रतीक्षा-रत रखनेका पर्याप्त कारण मान लिया जाता है। हम इतनी 
प्रतीक्षा कर सकते हैँ, इससे प्रकट होता है कि हममे कितना अधिक धैये और क्षमा 
है। लेकिन साथ ही यह चीज हमारी प्रगतिकी दृष्टिसे बहुत अनिष्टकर है। 

समयकी पावन्दीका यही अभाव अब अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके कताई- 
सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके सिलसिलेमें दिखाई दे रहा है। वैसे पढनेमे तो 
यह प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है, लेकिन उसे कार्यान्वित करनेके लिए अखिल भारतीय 
खादी बोडेको अपनी तमाम शक्ति और सावन खपाने पड रहे है । सूतकों एकत्र 


१ ७ नवम्बर, १९२४ को जर्मीदार कार्याव्यले गाधीजीको निम्नलिखित तार मिला था “आज 
मौलाना जकर भछो जा रिंह्ा कर दिये गये। कर शाम वे लाहौर पहुँच रहे दे ।” 


३०४ सम्पूर्ण गाधी बाइमस 


भर रे हे 


करने, एक रवानसे दूश रदानकों भेजने और उसका वर्गीकरण करनेती दिए एड ्ब्र 
सगठन और बहत ज्य।. गठन-ातििकी जबरस है जोर जब वायर्ता समय 
पावन्दी रखते हुए काम «टी फरते तो कॉटिता - ज्स गनी पढे णासी है। हर महीनेयों 
पन्द्रह तारीय सूत भेजने आधवतिरी दिन एूँ। सह तारीश बता: बरनेयालकत 
ज्यादा समय देनेके दिए नहों, बिक विभिन्न समितियों मन्तियाकी पर्याय समय बने 
लिए निश्चित ड्री गई भी। सारा काम ठोएण टगसे लंबी चढ़ सता है जब सायाई 
करनेवाएे निश्चित तारीगका सूत दे दे और कायउर्सा छोग विधारिस लिशिता उसे 
एकत्र कर ले । हर प्रान्त अपने दिए तिबियां निश्चित कार सता है, ताकि बह 
सूतके पैकेट अधि भारतीय थादी बोर्डकों समयपर भेज सके। अगर अगिल भार- 
तीय सादी बो्की व्यवर्थाके अनुफूत पड़े तो हर प्रालरें चाहिए कि यर प्रकेदाका 
किस्तोमे भेजनेके वजाब एर महीने, शिनना भेजना हों, एड ही साथ भेण दे। जयतक 
सारा काम, जिस निवमिततासे घठटीड़ी सर चलती है, उसी वियमिलतासे नहीं फ़िया 
जाता तबतकझा उसकी सम्यक रागठन कार पाना जसम्भत्र है। यब रजारों छादी-मोटी 
बातोपर भी ध्यान देना जररी हो, तव समय सबने महत््वाग मिपस बन जाता है। 
जिस तरह रेलवेमे समयदा पालन करनेमे जरा-्गी चुक होनेपर भारी अनर्थ हो सकता 
है, उगी तरह अखिल भारतीय शादी बोडकी समय-सूनीका ध्यान रुसनेमे तनिाम्सी 
चुकका परिणाम भी सादीकों सार्वजनीन बनानेडी सम्भावना छिए उतना ही घातक 
सिद्ध हो सकता है। सच तो यह है कि सबकी सहमतिसे बनी समय-सूचीका नियमपूर्वक 
और पूरी वारीकीके साथ पालन फिये बिना कोर्ट संगठन सम्भव ही नहीं है। अत मुझसे 
भरोसा है कि कताईके सगठनमें लगे हुए तमाम कार्यवर्त्ता उस समय-सूचीका पाऊन 
धामिक निष्ठाके साथ करेगे, जिसे उन्होंने रवीकार या निर्वारित किया हो। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ६-११-१९२४ 
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२४८, टिप्पणी 


अध्यक्षीय पुरस्कार 


आन्ध्र और उसके पीछे बंगाल, ये दोनो प्रान्त गुजरातके साथ लगभग वरावरी- 
की होड कर रहे है । अध्यक्षीय पुरस्कार जीतनेके लिए उनके पास अब सिर्फ एक 
महीनेका समय रह गया हूँ। मुझे आभा है कि इनमे से कोई-न-कोई प्रान्त पुरस्कार ले 
ही जायेगा। लेकिन साथ ही मे अपनी इस आशज्ञाको नहीं छिपाऊंगा --यह आजा 
भी उतनी ही वलवती है कि गुजरात आसानीसे हार नहीं मानेगा। पर सबको 
पुरस्कारकी शर्तें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इनसे प्राप्त सूतकी मात्रामे वह सूत 
नहीं भामिल किया जायेगा जो निश्चित समयके बाद मिला होगा । इसमें किसीके 
द्वारा भेजे गये उस पैकेटकों भी नहीं ज्ञामिल किया जायेगा, जिसमे न्यूनतम मात्रामे 
अर्थात्‌ कमसे-कम दो हजार गज एक-सा कता और ठीकसे बटा हुआ सूत न होगा। 


केनियाकी शिकायत ३०५ 


मौलाना मुहम्मद अली बडी उस्मीदमे है कि गुजरात हार जायेगा और आन्त्र या 
बगाल उनका इनाम ले जायेगा। गुजरातके खिलाफ उनके मनमे कोई भाव नही है। 
पर बेशक, वे' चाहते है कि उनका इनाम इनमें से कोई ले और वे मानते है कि 
उचित होडमे यदि गुजरात हार भी जायेगा तो उसे कोई दुख नही होगा। यदि 
गुजरातकी पराजयकी बदौलत कततैयोकी सख्यामे अच्छी खासी वृद्धि हो तो उसकी यह 
हार उसकी जीत ही होगी। मौलाना साहब नही चाहते कि कोई प्रान्त सयोग-वश 
ही जीत जाये। बल्कि जीत सच्चे और कडे परिश्रमके फलस्वरूप होनी चाहिए। 


[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, ६-११-१९२४ 


२४५९. केनियाकी शिकायत 


एक केनियावासी भाई लिखते है 

पत्र-लेखकने उपर्युक्त पत्र प्रकाशनार्थ नही, सिर्फ मेरी जानकारीके लिए लिखा 
है । फिर भी, उपनिवेशोमे रहनेवाले बहुत-से भारतीयोके मनमें ऐसे विचार उठते 
होगे और यह स्वाभाविक भी है। किन्तु, तनिक ज्यादा सोचकर देखनेपर मालूम 
होगा कि यहाँसे याचकोका [उनके पास | जाना भी स्वाभाविक ही है। राजनीतिक 
कष्ट तो दोनो स्थानोमे है। चूंकि हिन्दुस्तानमे हमे राजनीतिक कष्ट है, इसलिए 
प्रवासी भारतीयोको भी यह कष्ट भोगना ही पडता है। अगर हिन्दुस्तानमें यह 
दुख दूर हो जाये तो विदेशोमे भी उनका दुख सहज ही दूर हो जाये। हिन्दुस्तान- 
में नेता लोग प्रवासी भारतीयोके लिए ज्यादा नहीं करते, क्योकि वे कर नहीं 
सकते । उन्हे इच्छा तो बहुत है, लेकिन छाचार आदमी कया करे! रोगीकी 'खानेकी 
इच्छा किस कामकी ? अपगको अपनी दौडनेकी इच्छा छोडनी ही पडती है। भारत 
तो दो दृष्टियोसे अपग है -- राजनीतिक दृष्टिसि और आशिक दृष्टिसे । ऐसी अपग 
मातासे उसके प्रवासी पुत्र ऐसा तो नहीं कह सकते “माँ, तुम तो मेरी कोई मदद 
करती नहीं और मुझसे पैसे मॉगती हो---यह कैसा न्याय है?” मगर माता तो 
कहेगी ही “तुमपर दुख है, यह तो में जानती हूँ, छेकिन में ठहरी विधवा। तुम्हारी 
क्या मदद करूँ? फिर, में गरीव भी हूँ। तू चार पैसे कमानेके लिए परदेश गया 
है। में समझती हूँ, तुम्हारी रोटियोमे मेरा भी कुछ हक-हिस्सा है। इसीलिए 
तुम्हारी आशा रखती हूँ।” ऐसी विचित्र स्थिति है हिन्दुस्तानकी। अपने २० वर्षके 
प्रवासके अनुभवसे मैने ऐसा ही देखा है। दक्षिण आफ्रिकामे हमे हिन्दुस्तानकी ओरसे 
कोई मदद नहीं मिल सकती थी, फिर भी हम वहाँसे स्वदेशकों पैसा भेजते थे। 
हमे राजनीतिक कष्ट तो अवश्य था, पर आथिक कष्ट नही था। हिन्दुस्तानमे जहाँ 
एक रुपया देने या खर्च करनेमे मुशिकिल पडती है, वहाँ दक्षिण आफ्रिकामे हम पूरी 
गिन्नी खर्च कर सकते थे। हिन्दुस्तानसे गया कोई भी याचक हमारे पाससे खाली हाथ 


१ पत्र यहाँ नद्दी दिया जा रहा है। 


२५-१० 
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नही लोटता था। पाठक ऐसा ने समसे कि उसे समय हिरस्तानसे फुछ अधिक राज- 
नीतिक मदद मिलती थी। जैसा आन्दालन आज ऊैनियाके सग्बसमे ड़ रहा है, वैसा 
ही आन्दोलन तब दक्षिण आफ्रिकाके विधयमे से रहा था और आज भी चल रहा 
है -- भर्थात्‌ देशकी सहानुभूति व्यवत करते हुए फुछ सभाजागा आयोजन जीर विधान 
सभाओमे भाषण आदि। फिर, हिन्दुरतानसे दक्षिण आफ्रिकाको जो पसे भेजे गये, उनके 
विपयमें भी पाठक किसी अ्ममे ने पड़े। हिख्स्सानसे दक्षिण आक्चिगकों पैसा तभी भेजा 
गया जब दक्षिण आफ्रिमावासी भारतीयोके दावसे उनकी अपनी घन-सम्मत्तिके भी 
निकल जानेकी रिथति आ गई थी और उन्होंने जो बहत साश चर फिसा था 
वह भी अपने सघर्पमे सर्च कर दिया था। हिन्दुस्तानसे भेजें गये पैसेमे से बची 
एक मोटी रकम फिर हिन्दुरतानकों वापस भेज दी गई बी। उसके सिया, उस समय भी 
हिन्दुस्तानकी कुछ सस्धाओफ़ा सर्च दक्षिण आफिंगवासी भारतीय ही उठाते वे। दक्षिण 
आफ्रिफामें भारतीयोकी विजयका कारण भी वहाँ रहनेवाले भारतीयोहा प्रबल सत्या- 
ग्रह ही था। हजारों लोग जेल गये, जिनमें स्नियां भी शामिल थी, कुछझी जानें 
गईं, कुछ निर्वासित कर दिये गये, बहुत-से लोग कगार हो गये, एक बाल्य जेलमे 
हुए रोगके कारण वादमे मृत्युकों प्राप्त हुई', दो युवकोकों प्राण गेंवाने पड़े'-- एक 
को जेलम हुए कष्टोके कारण और दूसरेकों देश-निकालेके दौरान हुए वष्टोके कारण, 
कुछको कोडे सहने पडें। इत्तना सब झेलने और आठ वर्षके सत्याग्रहके बाद उन्हें वह 
चीज मिल पाई जिसके लिए वे लड रहे थे। किन्तु, इसके वावजूद, छऊठना तो आज भी 
बाकी है ही। जिस हथियारसे विजय मिली, उसी हवियारसे अपनी उपलब्धि कायम 
रखी जा सकती है तथा नई पाई जा सकती है, यह अनिवार्य नियम है। जिस प्रकार 
क्षत्रिय जीतमे मिले हुए प्रदेशको शत्रुके सब हो जानेपर या स्वय दुर्वबल हो जाने- 
पर खी बंठता है, उसी प्रकार सत्याग्रही भी स्वय दुर्वह हो जानेपर अथवा शत्रुके 
सबल हो जानेपर अपनी विजयमे मिली चीज खो देता है। दक्षिण आफ्रिकामें अथवा 
किसी भी अन्य देशमे रहनेवाले भारतीयोके दु खका इलाज स्वय उन्हीके हाथमे हे। 
उनमें चरम दुख सहने और शुद्ध होने और शुद्ध रहनेकी जितनी ज्यादा शक्ति आयेगी, 
वे अपने स्वाभिमानकी रक्षा उतनी ही ज्यादा कर सकेगे। प्रवासी भारतीयोको इतना 
तो याद रखना ही चाहिए कि वे विदेश कमानेके इरादेसे जाते हूँ । राजनीतिक दु ख 
सहकर भी वे यहाँकी अपेक्षा वहाँ अधिक कमाते है। जब ये दुख भोगकर भी वे 
यहाँकी अपेक्षा अधिक कमाते है तव इन दु खोके कम हो जानेपर तो वे और भी ज्यादा 
कमायेगे। इस बीच वे गरीब हिन्दुस्तानको यथाशक्ति पैसेकी मदद देनेमे पीछे न 
रहे, यही इष्ट है। वे प्रत्येक याचककों ठोक-वजाकर देखें। ससथा तथा सचालरुकके 
गृण-दोषोकी जाँच करनेके बाद यदि दोनोकी पात्रता सिद्ध हो जाये तो प्रवासियोका 
धर्म है कि वे धनसे ऐसी सस्थाओकी मदद करे। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ६-१ १-१९२४ 


१ और २. देखिए खण्ड १५, पृ७ १६९। 
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कलकत्ता 
६ नवम्बर, १९२४ 


नीचे हम उस वय्तव्यका पाठ दे रहे हे जो इसी ६ तारीसको फलफत्तामें श्री 
गाधो, क्री चित्तरजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरुफे हस्ताक्षरोसे जारी किया 
गया है 


यद्यपि भारतके सभी दलोका उद्देश्य स्वराज्य ही है, फिर भी चूकि देश ऐसे 
अर्य-मठग गुटोमे बट गया हे जो विरोधी दिशायोमे काम करते जान पढ़ते हैं, 
चूफि ऐसे परस्पर प्रिरोधी कार्योसे स्वराज्यकी दिश्ामें राष्ट्रकी प्रगतिमे बाधा पहुंचती 
है, चृंषि' ऐसे सभी दछोको यथासम्भव कार्येसके भीतर लाना श्र सयुवतत मचपर सडा 
करना वाटनीय है, चूकि काग्रेस स्वयं भी दो विरोधी पक्षोमें बेटी हुई है जिससे 
देशके हितकी हानि हो रही है, चूकि इस सर्वसामान्य उद्देश्यकी सिद्धिकी दृष्टिसे इन 
दलोको फिरसे एक फर देना वाछनीय है, चूकि बगालकी सरकारने गवर्नर-जनरलकी 
स्वीकृतिसे वहाँ दमनकी नीति शुरू कर दी है, चूकि नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोगोकी 
रायमें दरणसल एस दमनका लक्ष्य किसी हिसावादी दलकों नहीं, वल्कि बगालकी 
स्वराज्य पार्टीको और दस प्रकार सविधान-सम्मत तथा अनुशासनवद्व प्रवृत्तिको कुचलना 
है भौर चूकि इन परिम्थितियोको देसते हुए यह जरूरी हो गया है कि इस दमन- 
नीतिके विरुद्ध राप्ट्रकी सयुकत शक्ति उगा देनेके उद्देष्यसे तत्काल सभी दलोको 
सहयोग देनेंके लिए निमन्त्रित व्रिया जाये और उनका सहयोग प्राप्त किया जाये, 
इसलिए हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले छोग सभी दलोफ़े और अन्तत बेलगाँव काग्रेसके 
स्वीकारार्थ निम्नलिसित वातोकी सिफारिश करते है 

का््रेसकों राष्ट्रीय कार्यक्रमके सपमे अपना असहयोगका कार्यकम स्थगित कर देना 
चाहिए, ठेकिन जहाँतक उसका सम्बन्ध भारतके बाहर बने हुए कपडेका इस्तेमाल 
करने अथवा उसे पहननेके वर्जनसे है, उस कार्यक्रमको जारी रसा जाये। 

काग्रेसकों यह निवश्चच भी करना चाहिए कि काग्रेसके विभिन्न का्याको, जब 
जैसी जरूरत दिसाई दे उसके मुताबिक, काग्रेसके अलग-अलग पक्ष करे। पर हाथ-कताई, 
हाथ-बुनाई और उनकी तमाम पूर्ववर्ती क्रियाओका प्रचार और हाथ-कत्ते सूतसे हाथ- 
बुनी खादीका प्रचार, विभिन्न जातियोके बीच और विशेपकर हिन्दुओ और मुसलमानोके 
बीच एकताकों बढावा देना और हिन्दुओ द्वारा अस्पृश्यता-निवारण --- दस सबके लिए 
काग्रेसके भीतर मौजूद तमाम पक्ष प्रयत्न करे। पुन उसे निएमचय करना चाहिए कि 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानसभाओसे सम्बन्धित कार्यको, काग्रेसकी ओरसे और उसके 
एक अभिन्न अगके रूपमें स्वराज्यवादी दकू चलछाये। तथा इस कामके लिए यह दल 
अपने नियम स्वय बनाये तथा कोप एकत्र करने और उसकी व्यवस्था करनेका काम 
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भी स्वय करे। चूंकि अनुभव यही ज्ञात ुआ हे कि जबतक भारतमे राव छोग सून 
न काते तबतक भारत कपरेकी आयश्यावाकी पूतिके सम्बन्त्मे आत्मनिर्भर नहीं हो 
सकता और चूंकि हावसे सूत कातना जनसाधारण और कार्मेसजनोऱ बीच रपड और 
सुदृढ सम्बन्ध स्थापित फरनेका स्वत्तिम थौर अत्यन्त ठोस तरीका है, उसडिए ह्वाब- 
कताई और हाथ कते सूतसे बनी चीजोकों ठोकप्रिय बनानेके उद्देश्यसे कार्गेसफ़ों अपने 
सविधानकी धारा ७ को रद करके उसके रवानमे निम्नलिशित धारा रसनी चाहिए 
जो व्याति १८ वर्षका न हो, जो राजनीतिक समारोहों ओर कागेसफे यठसोमे 

अथवा कार्मेसका कार्य करते समय हा-उत्ते सूतसे हाथनरुनी सादी न पहने ओर प्रति 
मास अपने हाथका कता अथवा बीमारी, अनिच्छा या ऐसे ही फिसी अन्य कारणसे 
स्वयू न कात सकनेपर किसी दूसरेसे कतवाकर, २,००० गज एक-सा सूत न दे, बढ़ 
किसी भी कांग्रेस कमेटी या कराम्ेस संगठनका सदस्य नहीं बन सकृवा। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-११-१९२४ 


२५१. भाषण : कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये 
मानपतन्नके उत्तरसें' 


कलकत्ता 
६ नवम्बर, १९२४ 
कलकत्ता नगर-निगमके महापौर महोदय, 
पाषंदगण और वहिनो तथा भाइयो, 


में खडा होकर नही वोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेगे। ऐसा में शिष्टताके 
अभावके कारण नहीं, वल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बडे श्रोता-समुदायके 
सामने खडे होकर वोलनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। आपने जो मानपत्र भेट किया है 
और उसमे जो अत्यत ही उदार तथा स्नेहपूर्ण उद्गार व्यक्त किये है, उनके लिए 
में हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विशाल नगरसे -- इस प्रासादपुरीसे -- में 
अपरिचित नही हूँ। नगर-कल्याण सम्बन्धी कत्तंव्यके' निर्वाहका कितना महत्त्व है, यह 
भी मुझे मालूम है। मुझे अकसर ऐसा लगता रहा है कि नगर-कल्याणके कार्यका क्षेत्र 
यद्यपि राजनीतिक कार्य जितना विशाल नहीं होता और उसमे चमक-दमक तो और 
भी कम होती है, फिर भी वह कुछ कम आवश्यक अथवा कम फलप्रद नही। म॑ने 
बहुत बार मन-ही-मन सोचा है कि अगर में किसी नगर-निगमका सदस्य होऊँ तो क्‍या 
करूँगा, और वर्षो पूर्व जब में कलकत्ताकी गन्दी वस्तियोमे घूमा करता था और 


१. मानपत्र शाउन हॉल्में एक विशाल जनसमुदायके समक्ष भेंट किया गया था और उसे महापोर 
श्री चित्ततजन दासने पढा था। 


भाषण कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमे ३०९ 


उनकी कुरूपता तथा गन्दगीकी तुलना प्रासादोके सुन्दर तथा साफ-सुथरे परिवेशसे किया 
करता था तब अपने-आपसे यही कहा करता था कि कलकत्ता नगर-निगमकी योग्यता 
और सफलताका माप-दण्ड इन प्रासादोकी सख्या और सुन्दरता नहीं वल्कि उन गन्दी 
बस्तियोकी दशा ही होनी चाहिए। तब मुझे यही छूगता था कि वगर-निगमने अपने 
कत्तंव्यकी अवहेलना की है। वादमे मुझे यहाँकी कुछ गोशालाएँ देखनेका भी अवसर 
मिला। वहाँका दृश्य देखकर तो मेरा दिल दहुल गया। न केवल पशुओको बहुत ही 
बुरी दशामे रखा जाता था, वल्कि ग्वाले लोग दूधकी आखिरी बूँदतक निकाल लछेनेके 
लिए ऐसे निर्दयतापूर्ण अकथनीय तरीके अपनाते थे कि दूवके साथ-साथ खूनतक' उतर 
आता था। ये छुटपुट चीजे में आपके व्यानमे इसी आशासे ला रहा हूँ कि इस नगरमे 
जहाँ भी गदगी हो उसे दुर करने और यहां रहनेवाले इतने सारे लोगोकों सस्ता और 
शुद्ध दूध सुलभ हो, इसकी पक्की व्यवस्था करनेके लिए आपके कार्ये-कालमे गोशालाओको 
नगरपालिकाके अधिकारूक्षेत्रमे छानेकी दिशामें कोई वडा कदम उठाया जायेगा। मेरे 
विनम्र विचारसे नगर-निगमका यह बुनियादी कर्तव्य हे कि वह ऐसी व्यवस्था करे 
जिससे लोगोको शुद्ध वायु और जल, सस्ता और शुद्ध दूध और फल तथा करदात्ताओके 
बच्चोको नि शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। मेरी यही इच्छा है कि यहाँका निगम भारतके 
सभी नगरोसे आगे बढ़कर इस दिशामें कदम उठाये। 

आपने १८१८ के विनियम ३ के अवीन अपने मुख्य कार्यपाछूकः अधिकारीकी 
गिरफ्तारीकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। 
ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि जो सरकार सम्य मानी जाती है उसके 
अधीन श्री सुभाष चन्द्र बोस-जैसे व्यक्तिको, बल्कि किसी भी व्यक्तिको, मनमाने 
ढगसे गिरफ्तार करके जेलमे बन्द रखा जाये और उनके मामलेकी सुनवाईकी भी 
गुजाइश न रखी जाये, वल्कि दरअसल उन्हें गिरफ्तारीका कारण जाननेका भी अवसर 
न दिया जाये। अराजकतावादी गतिविधियोके सम्बन्धमे मेरे विचार सर्वविदित हैं। में 
अपने पूरे हृदयसे उनका विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि उनसे भारतकी कोई भलाई 
नही हो सकती, लेकिन यह अवसर ऐसा नहीं कि इस विपयपर में अपने विचार व्यक्त 
कहाँ। लेकिन इस सम्बन्धमें इतना और कह देनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि 
सरकार द्वारा उठाये गये ये असाधारण कदम मुझे उतने ही घुणित छगते है, जितनी 
कि अराजकतावादी गतिविधियाँ। में आशा तो यही करता हूँ कि सरकार अपने कदम 
वापस ले लेगी और अपने मनमाते गैरकानूती तरीकोसे वाज आयेगी। आशा हे श्री 
सुभाप चन्द्र बोस मुक्त कर दिये जायेगे और उन्हे निगममे अपना कार्यभार संभालकर 
पुन ॒वह सेवा-कार्य करनेका अवसर मिलेगा, जैसा कि मुझे सभी सूत्रोके अनुसार 
ज्ञात हुआ है, वे वहुत ही योग्यता, कार्य-क्षमता और ईमानदारीके साथ कर रहे थे 
(वन्दे मातरम्‌ ) । 

[अग्रेजीसे ] 
अमृत बाजार पत्रिका, ७-११-१९२४ 


२५२. भाषण: कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमें ' 


६ नयम्बर, १९२४ 
आप सबको चरगो चलाते देखफ़र मुर्से बठुत सभी हो रही है। आशा हे 
आपमे से जो छोग अभी कताई नहीं कर रहे है, ये भी तरल यह काम शुरु कर 
देगे। सस्कृतमे एक कहावत है कि किसी बालक अनारम्भ ता बुद्िमानी है, लेकिन 
एफवार कार्यारम्भ कर देनेगपर उचित सफलना मिलनेनक बीसमे ही उसे नहीं छोट 


देना चाहिए। 


कमसे-कम स्वराज्य प्राप्तितक कत्ताई करते जानेंका सकतप कर छेना चाहिए। आज 
आपके इस मीन स्वागतसे में बहुत प्रसन्न हुआ हूं। 

[अग्नेजीसे | 

अमृत बाजार पन्निका, ७-११-१९२४ 


२७०३. अपरिवर्तंतनवादियोके साथ बातचीत" 


७ नवम्बर, ९९२४ 
प्रारम्भमें अपनो वृत्ति समझाते हुए गाधोजीने कहा * 
खुद मुझे अपने कार्यके औचित्यके सम्बन्धम तनिक भी शका नहीं है। अवतक 
में कार्याकायेके भेंवरमें पडा हुआ था, लेकिन अब मेरा मन हलका हो गया है। 
मुझे पूरा विश्वास है कि मेने जो किया, उससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता था। 
अहिसावादीका धर्म ही यह है कि वह इतना त्याग करे कि फिर उसके पास त्यागनेकों 
कुछ रह ही नहीं जाये। इसलिए में इस अन्तिम निष्कपंपर पहुंचा हूँ अर्थात्‌ मुझे 
इस सीमातक त्याग करना हे कि प्रतिपक्षीकों ऐसा लगे कि अब तो हद हो गई-- 
इतना कि विरोधी मेरे त्यागको देखकर स्तम्मित रह जाये। फिर यह भेरा पहला 
अनुभव नही है। दानका धर्म ही यह कहता है कि इतना दो कि लेनेवाला खा-खाकर 
अघा जाये। वैसे मेने यहाँ जो दान किया हे वह उस तरहका दान नहीं है और न 
उस तरहका त्याग ही है। मेने तो जो दिया है, उसे में कही ज्यादा तो नहीं तोल 
रहा हें या उसे उधार तो नही दे रहा हूँ, इसका विचार करके ही दिया हे। में धीरे- 
धीरे, क्रश , एक-एक इच करके पीछे हटा हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते जरूर 
हैं कि मेने, जितना उन्होंने सोचा था, उससे आगे बढ़कर दिया है। 


१, इस प्रदशनका आयोजन " बंगाल केमिकल फैक्टरी ' के कर्मचारियोंने किया था। 
२, गाधीजी कल्कत्तेमें बगालके अपरिवर्तनवादियंसि मिले थे भौर उन्होने उन्हें स्वराज्यवादियोंके साथ 
सयुक्त वक्‍्तव्यपर अपने दस्तखत करनेके कारण समझाये थे। 


अपरिवर्तेतवादियोके साथ वातचीत ३११ 


यदि आप एक वार ऐसा समझ जाये कि अभी असहयोग नहीं चल सकता 
तो यह वात आपकी समझमे तुरन्त आ जाये कि में जिस हृदतक आगे बढा हें, 
उस हृदतक बढे बिना चारा नहीं था। जहाँ भी जाता हूँ, हिसाके सिवाय कुछ 
दिखाई ही नही देता है। गहराईमे, छोगोके हृदयमें हिसा ही भरी हुईं है -- इतनी 
कि असहयोगको राष्ट्रीय पैमानेपर चालू रखना गुनाह माना जायेगा। लेकिन “ राष्ट्रीय ” 
असहयोग और “< व्यक्तिगत ” असहयोगमे भेद है। इसलिए व्यक्ति तो जिस हृदतक 
असहयोग कर रहे थे, उस हदतक उसे जारी ही रखेगे। सच तो यह हैँ कि यदि 
वे उसे छोड देगे तो उनका मूल असहयोग अर्थहीन कहा जायेगा। 

सदस्यताके लिए कताईकी चर्चा बहुत हुई है। आपको लगता है कि मेने बहुत 
ज्यादा दे दिया है, खादीकों एक औपचारिकता-मात्र बना दिया है। लेकिन ऐसी 
कोई बात है नही। इतिहासपर नजर डालिए तो माल्म होगा कि हम वढकर कहाँसे- 
कहाँ आ गये है। पहले शुद्ध, मिश्र आदि अनेक प्रतिज्ञाएँ थी। फिर मिलके कपडेको 
तिलाजलि दी गई और खादी आईं। बादमे चरखा दाखिल हुआ और फिर स्वयसेवको- 
के लिए खादी अनिवायय हो गई। आगे चलकर कताईका ज्ञान प्राप्त करना अनिवाये 
हो गया और उससे भी आगे चलकर सबके कातनेपर जोर दिया गया। फिर का्ये- 
कर्त्ताओके लिए कताईकों अनिवारय बनानेका प्रस्ताव हुआ और आज हमने कताईकों 
सदस्यताकी शर्तंमे रख दिया है। 

हाँ, हर सदस्य नही कातेगा। लेकिन, आज जो कातते है वे इसे बन्द करने- 
वाले नहीं है। उलटे, आज जितने लोग कातते हैँ, उनसे ज्यादा छोग ही कातेगे। 
पैसा खर्च करके कितने लोग कतवा सकेगे ? इसलिए अधिकाश लोग तो अपना ही 
काता सूत भेजेंगे। जिन्होने खुद दुढ निश्चय नहीं किया हो, उनसे हम जबरदस्ती 
कैसे कतवा सकते है? किन्तु, वे यदि दूसरोसे सूत कतवाकर लाये तो इतनेसे ही 
हमे सन्‍्तोष मानना चाहिए और तनिक बारीकीसे विचार करके देखें तो मानना 
पडेगा कि काग्रेसके हर सदस्यको कातना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धान्त तो नहीं ही 
था। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि यह विचार बहुत-से लोगोका नहीं, सिर्फ 
मेरा ही था। बल्कि अगर कहूँ कि यह मेरा आदर्श था तो अनुचित नही होगा। 
हाँ, बहुत समय पहले लूकासे एक भाईने मुझे पत्र लिखकर यह जरूर पूछा था कि 
हरएक सदस्यके लिए कताई अनिवाय क्यो नहीं कर दी जाती। लेकिन, उस समय 
मेने इस सुझावकों असम्भव मानकर उसपर विचार भी नहीं किया। वादमें मुझे वह 
सम्भव लगा और मैने उसे देशके सामने रखा। इसलिए, अगर मैने कुछ छोडा है तो 
अपने आदर्श से, अपनी सोची वातमें से ही कुछ छोडना पडा है। बस, इतना ही । 

आपको लगता है कि खादीको म॑ने एक ओऔपचारिकता-मात्र बना दिया। 
नही, यह आशका भी निराधार है। खादी पहननेका प्रस्ताव एक वात है और खादी 
न पहने तो काग्रेसका सदस्य न वन सके, यह दूसरी बात है। मत देनेका काम एक 
निश्चित काम है, इसलिए इसकी हशार्त भी निश्चित होनी चाहिए, उसे दु साध्य नहीं 
होना चाहिए। कारपोरेशनके डिप्टी मेयर (उप-महापौर) श्री सुहरावर्दी कल सिरसे 


३१२ राग्पूर्ण गाभी साइगस 


पैरतक शादी पहनार बाये थे। ये नियमित रुपसे शादी नदी पहनी, देकिस 
कलका अवसर उन्हें गादी पहनने ठासक छगा। अब ऐसे छोगोसे में कंसे कहें कि 
आप अदालतमें भी सादीका ही भोगा पहनकर से हो? में तो सिर्फ यह आशा 
ही रस सकता हूं कि जब ये राष्ट्रीय प्रसगोगर सादी पहनेंगे तो सानगी मोकोपर 
सिर्फ जिदके कारण विदेशी या मिलके कपटे नहीं पहनते छूग जायेगे। नो सादी 
पहनते है, वे तो पहनते ही रहेगे। जो कभी साददी सट्टी पहनते, उन्हें भी अमुझ़ प्रसंग 
पर सादीके वस्नोसे शुद्ध होकर काग्रेस मन्दिरमें प्रवेश करनेड्रा मो मिलेगा। आज 
तो कामेसमे जो प्रतिनिधि आते हैं, थे भी कहा शाद्दी पटनते 6? बाज तो ९० 
प्रतिशत छोग रादीकी नहीं, बरिक मिलगी ही घोती पहनकर काग्ेसमे आते हूँ। 
इस जर्तके दाखिल हो जानेपर ऐसा तो नहीं होगा। 

फिर यह सवाल उठा कि स्वराज्यवादियोफे साथ एका क्यों फिया णाये। 
गाधीजीने अपने छेखमें इस सवालको सबिस्तार चर्चा की है।' उन्होंने अपनी उबत 
दलीलकों यह कहकर समाप्त कर दिया कि * 

सरकारने स्व॒राज्यवादियोकों छोक-हिंतगा सबाल करके पकड है, यह बात तो 
मनको जेँंचती ही नहीं। गेरा यह विग्वास क्षण-क्षण बठता जा रहा है पौर दृटसे- 
दृढ्तर होता जा रहा ह कि उन्हें तो स्वराज्यवादी दलफ़ों कुचलनेके लिए ही पकुंडा 
गया है। 

उपसंहार करते हुए उन्होने कहा - 

मुझे विश्वास है कि मेरा त्याग, 'यग इंडिया ' में मेने अपने जो आदर्ण बताये 
हैं, उनमें से बहुत थोडेका ही त्याग है। मेने किसी तत्त्व या सिद्धान्तका त्याग नहीं 
किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा छगे कि म॑ने तत्त्वका त्याग किया है, आपको 
ऐसा लगे कि मेरा त्याग अनुचित है तो आप मेरा पूरा विरोध करे। मेने श्याम- 
बावूको अपना उद्देश्य बताया था। आज मेरा उद्देश्य समस्त अव्यवस्थाको मिठाकर 
सुव्यवस्था कायम करना है, विवादको मिठाकर मेल-जोल कराना है, निष्प्राण जनताको 
एकताके सूत्रमे बाँध, उसमें शक्तित और निर्भयता छाना है। अगर मेने कोई ऐसा 
दल खडा किया हो जो सिर्फ अन्य-श्रद्धाकों ही पोषण करता हो तो उसमे देशका 
अहित ही है। आम छोगोको में क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन आप तो लेखक, वक्‍ता 
और वहस-मुवाहिसा करनेवाले छोग ठहरे। आपसे अपनी बुद्धि जैसा कहे, वैसा ही 
करे। ऐसा नहीं कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। हाँ, में आपसे ज्यादा अनुभवी 
हूँ, इसलिए में शायद कम भूछ करूँ। लेकिन सम्भव है कि जो कभी-कभी ही भूल 
करता हो वह जब भूल करे तो भयकर भूल ही करे। सम्भव है कि स्वराज्यवादियोके 
कार्यको में अनुचित महत्त्व देता होऊँ। हिन्दू-मुस्लिम एकतापर जरूरतसे ज्यादा जोर देता 
होऊ। इस हालतमें आप बेशक कोई नया रास्ता चुन के और उसीका अन्नुसरण 
करे। ऐसा करके आप लोग अपने-आपको सम्मान देगे। त्याग दो प्रकारके होते 
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१, देखिए “ समझौता ” और “ सम्रशौतेतर टिपिणियाँ ”, १३-११-१९२४। 


अपरिवतेनवादियोके साथ वातचीत ३१३ 


हूँ। एक तो है अपने व्यक्तिगत मतका त्याग और दूसरा है सिद्धान्तका त्याग। स्वर्गीय 
गोखले कहा करते थे कि जनकल्याणके लिए अपने व्यक्तिगत मतका त्याग तो किया 
जा सकता है, लेकिन सिद्वान्तका नहीं। इसे ध्यानमें रखकर आप सुशी-खुशी जो 
रास्ता चाहते हो, अरितयार करे। 

इसके वाद खूब सवाल-जवाब हुए। 

प्रन्‍्न अब काग्रेस गरोबोकी नहों, पंसेवालोकी ही रहेगी। कारण, पैसेवाले 
तो चाहे जहाँसे सूत खरीद लेगे। 

उत्तर - नही, वह पूरी तरह गरीबोकी ही रहेगी। गरीबोकों रुई देनेका काम 
काग्रेसका होगा और मेहनत देनेका काम गरीबोका। सामान्य वर्गफ़े लोग भी सूत 
खसरीदेगे नही, वतिफि रवय कातेगे। जिनके लिए कातना अरुचिकर होगा और जो 
आलसी होगे, वे भले ही दूसरोसे कतवा छे। 

आपने इस दुष्ट सरकारके साथ असहयोग आरम्भ किया और अब उसे धीरे-धीरे 
छोडते चले जा रहे हे। इत्तना ही नहीं, अब तो आप दुष्टताफे साथ सहयोग करनेकी 
भी सीख दे रहे है। स्व॒राज्यवादियोने ऐसे-ऐसे प्रपण और झूठ चलाये हे कि उनके 
साथ सहयोग कंसे किया जा सकता है? 

मेने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं कि आप सव जगह असहयोग करे। असह- 
योग तो वही करना चाहिए जहाँ असहयोग न करनेका मतलब प्रतिपक्षीके दुष्टता- 
पूर्ण कार्यमे भाग छेना हो। आप जो आक्षेप कर रहे है, वे अगर सही हो तो भी 
हमे उनके झूठमे तो हिस्सेदार वनना नहीं है और आप यह भूल जाते है कि हमने 
सरकारके साथ तीस वर्षतक सहयोग करनेके वाद ही असहयोगका सहारा लिया। 
स्वराज्यवादियो अथवा अपने भाइयोके साथ असहयोग करनेका तो कोई प्रसग ही नही 
आया। हमने उनके साथ इतना सहयोग ही कहाँ किया है कि उनके साथ असहयोग 
कर सके ? आज तो हिन्दुओ और मुसलमानोके हृदयकों वदलना ही मेरा काम है। 
में सबसे इसी काममे मदद माँगता हूँ। उनका हृदय-परिवरतेन हो जाये तो तुरन्त 
स्वराज्य प्राप्त करनेकी मेरी आणा कई गुना वढ जायेंगी। 

आप तो नरमसदल्॒वालोकों भी लेना चाहते हैँ और हिंसावादियोके लिए भी 
रास्ता खोल देना चाहते है। यह क्‍या हे और इन सबके बीच मेल कंसे बेठ सकेगा? 

मुझे तो सत्यके लिए ही जीना हैं और सत्यके लिए ही मरना हे। में चाहता 
हैं कि छोग और कुछ नहीं तो कमसे-कम सच्चे और ईमानदार तो बने। में जो 
भादर्ण स्थिति चाहता हूँ उसे यदि सबसे स्वीकार कराऊँ तो उससे ईमानदारी तो 
नही वढेगी, लेकिन पाखण्ड पैदा होगा। आज मैने जिस प्रस्तावपर सही की है, उससे 
प्रामाणिकता बढेगी। में सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि लोग छोटीसे-छोटी बातकी 
ही प्रतिजा करके उसका पूरी तरह पालन करे। इसीलिए में कहता यथा कि काग्रेसके 
सकल्पमे से “ शान्तिपूर्ण और उचित ” शब्द निकाऊू दिये जाये। अहिसाकी प्रतिज्ञा 
लेकर हिसाके रास्तेपर चलनेसे क्या यही अच्छा नही है कि अहिसाकी प्रतिज्ञा ही 
न ही जाये ? मेरे आदर्श अगर देशकों पसन्द हो तो वह उन्हें स्वीकार करे, अगर 


३१४ सम्पूर्ण गाधी वाउमस 


उसे वे स्वीकार नहीं हो तो फिर मे उन्हें अपनी जेवमे रसे रहेंगा। फिर भी, जिन 
वस्तुओका त्याग नदी किया जा सकता, उनका त्याग तो मैने सही किया। अगर फोर्ड 
हिन्दू मुगसे आकर कहे कि मुे हिन्पू-मुस्लिम एफलाकों उद्ेश्योर हपमे नहीं रुसना 
चाहिए तो क्या में उसे रवीकार कर हूँ? उसी तरह अगर कोर सदस्यताडी शत्तोंमि 
मिलके कपडोके उपयोगकी छूट देनेको कहें तो उसे भी में रबीकार नहीं कर सकता 
था। कारण, वैसा करके तो में स्रादीका बिनाथ ही कर देता। 

एक समय आप ऐसा यहते थे कि किसी सहयोगी वकीलसे तो ईमानदार बूट 
पालिश करनेवाला अच्छा है। लेफिन आज तो आप वफीलो भौर श्रीमन्तोफे बननेफे 
लिए तंयार हू। 

हाँ, आप ठीक कहते है। मेने जो कहा था, वह सत्दश ठीक था। आज 
असहयोग है कहां? अगर असहयोग पूर्ण रुपसे व्याप्त हो, अगर बट पाहछिय 
करनेवाले जैसे लोग भी पूरा असहयोग कर रहे हो तो वे सहयोगियोफी अलग रस 
सकते है। लेकिन, में कोर्ड काग्रेसका मालिक नहीं हेँ। अगर में नेता होना चाहें 
तो सदस्योके लिए अशवक्य णर्ते रसकर नहीं, वल्कि सहजसाध्य णर्ते रसकर ही हो 
सकता हूँ। अगर झगडा-तकरार नही होता, कटुता नहीं फैली होती तो में अपनी 
गाडी पहलेकी ही तरह चलाता। लेकिन, ऐसा ऊुछ रहा नही, इसलिए मुझे लगा 
कि अभी मूझे चुप ही रहना चाहिए और लडाईकी बात भूल जानी चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १६-११-१९२४ 


२५४. भाषण : हावड़ा नगरपालिका द्वारा दिए 
सानपत्नके उत्तरमें' 


७ नवम्बर, १९२४ 
अध्यक्ष महोदय, पापदंगण और भाइयो, 

आज सायकाल आपने जो सुन्दर मानपत्र भेट किया है, उसका अगर लम्बा 
उत्तर न दूँ तो क्षमा कर दीजिए। अभी तो समयसे मेरी होड लगी हुई है। मुझे 
दिल्‍ली जानेके लिए डाकंगाडी पकडनी है। बाहर बहुत वडी भीड मेरा इन्तजार कर 
रही है और पता नही स्टेशन पहुंचनेमे मुझे कितना समय लग जायेगा। इसलिए 
यदि भाषण समाप्त करके में तुरन्त सभा-भवन छोड दूं तो कृपया क्षमा कर दीजिए। 
इस मानपत्रकें लिए और इसमें आपकने मेरे वारेमे कृपापूर्वक जो उद्गार व्यक्त 
किये हैं उनके लिए में आपको हृदयसे धन्यवाद देता हँ। इस मानपत्रका में जो 
सबसे सक्षिप्त और उपयुक्त उत्तर दे सकता हूँ वह है करूकत्ता नगर निगम हारा 


१, मानपत्र हावड़ा टाउन हॉलमें भेंट किया गया था। 


भेट  एसोसिएटेंड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे ३१५ 


भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमे कही वातोकों दुहरा देना। लेकिन यदि उसमे कुछ 
जोडना हो तो में आशा करता हें कि यह काम देशवन्धु दास कर छेगे। मेरे कल 
सायकालके भाषणसे अधिक वे जो-कुछ भी आपसे कहेगे, उसे और नगरपालिकाके 
काम-काज तथा उसकी सीमाके अन्दर रहनेवाले लोगोके कल्याणके सम्बन्ध कहे 
गये उनके एक-एक वाक्यकों में अपना ही वाक्य मानूँगा। में एक बार फिर आपके 
उद्गारो तथा आपके मानपत्रके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता 
हैं कि हम भारतको जीघ्र ही अपनी मनोवाछित स्थितिमे देखेगे। धन्यवाद । 

[अग्रेजीसे | 

अमृत बाजार पत्रिका, ८-११-१९२४ 


२५५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे' 


कलकत्ता 
७ नवम्बर, १९२४ 


यह गमृछनेपर कि आपके और स्वराज्य पर्कके बीच हुए समझौतेका देशपर 
क्या श्रभाव होगा श्री गाघीनें कहा « 


अभीसे निश्चित तौरपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे आशा है कि 
अपरिवर्तेनवादी लोग उसे हृदयसे स्वीकार कर सकेगे और जो छोग १९२० में कत्तंव्य 
मानकर काग्रेससे अलग हो गये थे वे अब पुन वापस आ जाना ठीक मानने छगेगे। 


श्री गाघीने यह आश्या भी व्यक्त की कि इस नये परिवर्तनसे खद्दरके उत्पादनमें 
भी वृद्धि होगी। 

बगालकी स्थिति तथा विनियम ३ और विशेष अध्यादेशकि अधीन की गई 
गिरफ्तारियोके बारेमें पुछनेपर उन्होने कहा 

दमनके परिणामस्वरूप भारतके राजनीतिक दलोमे एकता पैदा होनी चाहिए, 
क्योकि स्थितिका यथाशकक्‍य ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके वाद भी मेरा यह विचार 
कायम हे कि यह दमन स्व॒राज्य दरलूपर ही किया गया एक प्रह्मर है। दूसरे दाव्दोमे, 
यह सरकारका दृढतापूर्वक विरोध करनेके उस सकल्पपर प्रहार है जिसने सरकारकों 
परेशानीमें डाल रखा है, भके ही वह विरोध कितना ही स्वैवानिक क्‍यों न हो। 
यदि सभी दल मिलकर इस दमन-तीतिका स्पष्ट शब्दोमें विरोध करे तो सरकारको 
इस बातका अहसास हो जायेगा कि जनमत पूरी तरह उसके विरुद्ध है। जहाँतक 
खुद मेरा सम्बन्ध है, मुझे बहुत सेद है कि इस कठिन समयमें असहयोग या यदि 
अधिक सही शब्दका प्रयोग करे तो सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं 
है, वरना में समझता हूँ, वगारू सरकारने जो तरीके अपनाये हैं वे तो ऐसे है कि 


१. भेंट कल्कत्तासे प्रस्थान करनेसे पहले हुईं थी। 


३१६ राग्पू्ण गाधी बाउमय 


पूर्ण अहिसामे विश्वास रगनेवाल़े छोग जो भी कटीसे-फी सीवी कारंबार्ड कर साते 
है, उन्हे करनी चाहिए यी। यह सरकारकी गनमानीका भी उत्तर होगा णौर विष्ड्व- 
वादी दलको भी यह दिखानेका एक कारगर उपाय होगा कि उस तरीका निरवेक 
है। सरकारने जैसी दमन-नीति अपनार्ट है उसे और विप्लयवादी दलके तरीके, दोनों 
को ही में अराजकता मानता हूं। सरकारबी कारंबाईसे रातरेकी ज्यादा राम्भायना हैं 
क्योकि वह कार्रवाई अधिक रागठित झूपसे और कानूनकें नामसे की जाती है। किन्तु, 
में यह स्वीकार करता हुँ कि जबतक हम आपसमे ही मगठ रहे हे और वानावरण- 
में हिंसाकी भावना व्याप्त है, तवतक सबिनस अबज्ा असम्भव है। उससे कोई फर्क 
नहीं पठता कि हिसाके शिकार फिलहाल हम ही बने हुए हूँ। किन्तु, यदि हिन्दुओं 
और मुसलमानोने अपना आपा नहीं सो दिया होता और काग्रेरके भीतर मतभेद ने 
होता तो मे दिखा देता कि हिंसफ तरीकोकी अपेक्षा संम्रिनय अवज्ञा छाप गुनी 
अधिक कारगर और कार्य-साधक है। चूंकि सविनय अवज्ञाके लिए यह आवश्यक हे 
कि वह अहिसात्मक हो तथा सुछे तौरपर और फठोर सत्यनिप्ठासे की जाये, उसलिए 
यह एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति ही कर सकते हैं । 

यह पूछनेपर कि भारतमें रहनेवाले उन यूरोपीयोका रवेंया क्या होना चाहिए 
जिनका सरकारसे सम्बन्ध नहीं है, श्री गाघोनें फहा: 

मेरे विचारसे उनका रास्ता बिलकुल साफ है। जहांतक मुझे मालूम है 
अराजकतावादी गतिविधियोका विरोध करने और उन्हे डुबानेमें सारा भारत उनसे 
सहयोग करेगा, किन्तु उनसे भारतीय दृष्टिकोण तथा भारतीयोकी आकाक्षाओको 
समझनेकी अपेक्षा की जाती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्ताके मनमाने 
प्रयोगका विरोध करनेमे भारतीयोका साथ देगे और भारतीयो द्वारा अपने स्वतन्नताके 
अधिकारको प्रतिष्ठित करनेके प्रयासमे उनसे सहयोग करेगे। 

[अग्रेजी से!] 
स्यू इडिया, ८-११-१९२४ 


२५६. ससयका सूल्य 


हमारे सम्बन्बमे ऐसा कहा जाता है कि हम समयके मूल्यको नहीं जानते। 
इस कथनमे बहुत सत्य है। में जानता हूँ कि हमारे महान्‌ नेता भी समयकी कीमत 
पूरी तरह नहीं समझते। कदाचित्‌ ही कोई सभा नियत समयपर आरम्भ होती है। 
हजारो लोग धैयंपू्वक समयके अपव्ययकों सहन करते है। 

लेकिन वस्तुत देखा जाये तो अग्रेजी कहावतके अनुसार समय ही पैसा है, 
क्योकि समयके विना काम -- मजदूरी नहीं होती और मजदूरीके बिना सम्पत्तिका 
निर्माण नही होता। खानमें दवे हुए जवाहरातकी कौमत कुछ भी नहीं है। उनकी 
खोजमे जो समय लगता है, अर्थात्‌ उसमे जो श्रम करना पडता है, उसीकी कीमत 
है। जितनी आसानीसे लोहा मिलता है, यदि उतनी ही आसानीसे सोना भी मिलने 
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लगे तो, यद्यपि सोना बहुत सुन्दर होता है, तथापि उसकी आज जितनी कीमत है 
उतनी कीमत न रहे। सूयंकी किरणे सोनेसे करोडो गुना ज्यादा सुन्दर हैँ, लेकिन 
वे हमे इस देशमे जितनी चाहें उतनी मिलती है, इसलिए हम उनका कोई मूल्य 
नहीं समझते। लेकिन जहाँ सूर्यके प्रकाशका अभाव होता है, वहाँ छोग उसे प्राप्त 
“ क्करनेके लिए दाम देते हैँ। 
हमारी सभाओकी कार्यवाही समयानुसार नहीं चलती। इससे हमारा जितना 
समय नष्ट होता है और समयके नष्ट होनेसे समाजकों जो नुकसान होता है, उसका 
हमे कोई भान नही है। किन्तु सावंत्रिक स्वेच्छा-कताईसे हमें इस चीजकी पर्याप्त 
तालीम मिल रही है। जबतक प्रत्येक कातनेवाला और प्रत्येक मण्डल अपना-अपना 
कार्य समयपर नही करता तवतक हजारो और लाखो कातनेवालोके सूतको एकत्र करना, 
जाँचना और वर्गोमे वॉटता --- यह सव असम्भव नही तो कठिन अवश्य हो जायेगा। 
गुजरात पहले नम्बरपर आता है, इससे हमे सुशीसे फूल उठनेका कोई कारण 
नही है। जहाँ बहुत थोडा काम होता हो, वहाँ कुछ अविक काम करनेवाला भी 
छाजता हे, लेकिन जबवतक वह आवश्यक सीमातक नही पहुँच जाता तबतक उसका 
यह छाजना व्यर्थ है। गुजरातमे अभीतक दो हजार कातनेवाले भी नहीं तैयार हुए 
हैं। लेकिन यदि दो हजार भी हो जाये तो भी उनकी क्या गिनती है ? हमारा उद्देश्य 
सबको खादीधारी बना देना है, घर-घर सूत कातनेका यज्ञ आरम्भ करवाना है। 
इस उद्देश्यका विचार करते हुए गुजरातके आँकडोका मूल्य नगण्य प्रतीत होता है। 
यदि हम इस कार्यकों बहुत आगे बंढाना चाहते हो तो हमे समयका मूल्य 
समझना-सीखना ही होगा। इसीलिए म॑तने सुझाव दिया है कि प्रत्येक कातनेवालेको 
धर्म मानकर नित्य आधा घटा सूत कातना चाहिए। यदि उसे बिना नागा किये 
नित्य आवा घटा कातना हो तो उसे पहलेसे ही समय निर्वारित कर लेना चाहिए। 
यदि वह ऐसा करेगा तो देखेंगा कि उसका एक भी दिन बिना सूत काते नहीं 
जायेगा तथा वह निश्चित दिन और नियत समयपर अपना सूत, जहाँ भेजना हो, 
वहाँ भेज सकेगा। 
इससे सवका समय बचता है। इस तरह उपसमितियाँ निश्चित दिन और 
निश्चित समयपर सूत इकट्ठा करके प्रान्तीय समितियोको और प्रान्तीय समितियाँ 
उसे निश्चित समयपर मुख्य समितिकों भेज सकती है। यदि ऐसा हो तो समयकी 
कितनी बचत हो और काममें कितनी सुविधा हो जाये? 
गुजरातमे खासी व्यवस्था आती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत-कुछ करना 
बाकी है। कातनेका यह काम एक दिनके लिए अथवा एक वर्षके लिए नहीं है। इसका 
सम्बन्ध तो हिन्दुस्तानके अस्तित्वके साथ हे। इसके विना स्वराज्य नहीं मिरू सकता 
और स्वराज्यकी रक्षा भी नहीं की जा सकती । यहाँ यदि कोई स्वराज्यका अर्थ 
आथिक स्वतन्त्रता करना चाहे तो भले ही करे | हमारे कार्यके लिए यह सीमित 
अर्थ ही पर्याप्त है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर लेगे तो और सब-कुछ स्वत ही प्राप्त हो जायेगा। 
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अत कताईकी प्रगति सुदृढ होनी चाहिए और उसमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होनी 
चाहिए। कताईके इस कार्यमे हमारी त्याग-णातति, देश-भवित समयके मूत्यकों जाननेकी 
शक्ति, योजना-णक्ति, श्रद्धा और दृढ़ता भादि सबकी कसौटी निद्ठित हें। 

काग्रेसका अधिवेशन होनेमे अब कोई देर नहीं हे। उसके पहले अब हमारे पास 
केवल दो महीने ही रह गये है। हमे सारा सूत पूरे हिसावके साथ पदन्धह तारीससे 
पहले-पहले अखिल भारतीय सादी बोड्ंको भेज देना चाहिए। में तो काननेबालोफी 
सस्यामे बहुत ज्यादा वृद्धि देसना चाहता हूँ। सम्याकी उस बृद्धिती चाबी भी समयानु- 
सार कार्य करनेमे ही निहित है। 

[गुजरातीसे ] 


नवजीवन, ९-११-१९२४ 


२५७. पत्र: सतीश चन्द्र मुखर्जोको 


९ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय सतीश वाबू, 


आप चले गये, यह जानकर वडा दु ख़ हुआ। में तो सोच रहा था कि आपसे 
मिलकर सभी तरहके विपयोपर खूब जमकर वातचीत करूँगा। आज्ञा है, ऐसा कोई 
विशेष गम्भीर समाचार नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपको इस तरह अचानक 
जाना पडा। आशा है, कृष्टोदास इसका कारण नहीं था। मेरी तो सलाह है कि 
उसके वारेमे आप चिन्ता न करे। म॑ने उसे चाँदपुर जानेकी अनुमति तभी दी, जब 
मुझे लगा कि उसके लिए वहाँ जाकर अपने परिजनोसे मिलना अब ठीक है। उसने 
मुझसे पक्का वादा कर रखा है कि वह आगामी १८ तारीखसे पहले-पहले या ज्यादासे- 
ज्यादा १८ तारीखतक लछौट आयेगा । में डा० अन्सारीके घर, दरियागजमे टिका 
हुआ हूँ। आशा है श्री गरोडियाके घर आपका समय आननन्‍्दपूर्वक वीता होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


श्रीयुत सतीश चन्द्र मुखर्जी 
११०, हाजरा रोड 
कलकत्ता 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०८) की फोटो-नकलसे। 


२५८. पत्र : कृष्टोदासको 


९ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय कृष्टोदास, 
तुम समझ सकते हो कि यह जानकर मुझे कितना दुख हुआ होगा कि हमारे 
दिल्‍ली पहुँचनेसे दो ही घटे पहले सतीश बाबू यहूसे जा चुके थे। में बडा परेशान 
रहा और अब भी हूँ। मैने बहुत सारे विषयोपर उनसे जमकर बातचीत करनेकी 
उम्मीद लगा रखी थी। स्वराज्यवादियोके' साथ हुए समझौतेपर भी बातचीत करनी 
थी। म॑ निश्चित तिथिसे पहले ही यहाँ तुम्हारी राह देखूंगा | हमें १९ तारीखको 
यहांसे वम्बईके लिए चल देना होगा। आशा है, तुम्हारे पिताजी स्वस्थ-सानन्द होगे 
और चाँदपुरमे तुम मजेमे होगे। हम लोग डा० अन्सारीके घर टिके हुए हूँ। 


तुम्हारा, 
बापू 

श्रीयुत क्ृष्टोदास 

११०, हाजरा रोड 

भवानीपुर 

डाकघर -- कालीघाट 

कलकत्ता 

बगाल' 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० ५६०९) की फोटो-तकलसे। 


२५९. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


दिल्ली 
१० नवम्बर, १९२४ 
कलफत्तेमें स्वराज्य दलके नेताओ और गाधीजीके बीच हुए समझौतेके प्रइनपर 
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिनं इसी १० तारीखको दिल्‍ली लौटनेपर 
गाधीजीसे भेंट की थी। इस भेंटका निम्न विवरण प्रकाशित किया गया है. 
प्रतिनिधिन उनसे पूछा कि आपने और श्री दास और श्री नेहरूने जिस समझौते 
पर हस्ताक्षर किये है, यदि उसका उद्देश्य नरमदलीय और दूसरे लोगोको कामप्रेसमें 
फिर सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देना है तो आप सबने इसकी अपील निकालनेसे 
पहले उनसे सलाह क्यो नहीं की? श्री गाधीने उत्तर दिया * 
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इससे पहले कि रवराज्यवादी और अपरिवर्तेनवादी किसी सायुतत्त कार्रबाईपर 
सहमत हो सके ऐसी सलाह करना असम्भव था, क्योकि एस प्रकारही अपील फाम्रेसके 
दोनो पक्षोकी सयुवतत अपील होनी चाहिए। असल बात सह है कि अपरिव्तनवादियांसे 
भी कोई सलाह नहीं की गई है। यह सच दे कि मे बगालमें अपरिवतनवादियोंसे 
मिला था और मेने उनसे स्थितिके सम्बन्धम बातचीत की थी, जैसे कि उशहरणके 
लिए में श्री सत्यानन्द बोससे मिठा था और मंने उनने भी उस बिययमे विचार- 
विनिमय किया था। किन्तु मैने उन लछोगोफी स्वीकृति प्राप्त करनेड्री कोशिमतक 
नही की थी | इसका सीवा-सादा कारण यह था फि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था 
न थी जिसके जरिये एक समृदायक्रे रूपमे अपरिवर्तनवादियोकी उच्छा जान सई भर 
उनसे विषिवत्‌ कोई वचन ले सकूं। इसलिए मंने सबसे अच्छा यही समझा कि मे 
अपनी व्यक्तिगत राय दे दूं और उसे समुचित विचारके लिए देशके सम्मुस रस 
दूं। आप देखेंगे कि यह समझीता उन सब दलोके नाम एक सिक्रारिणफे रूपमे है जो 
काग्रेसमे शामिल है अथवा कार्मंसके बाहर हूँ। सलाह करनेका समय तो अब आया 
है । अपरिवर्तनवादी अपनी राय अगली असिल भारतीय फाग्रेस कमेटीकी वेठऊमे 
व्यक्त कर सफ्ेगे। मौलाना मुहम्मद अछीने काग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे इस सम्मेलनके 
लिए सब दलोके प्रतिनिधियोकों, जिनमें यूरोपियन एसोसिएशन ' के प्रतिनिधि भी 
शामिल हूँ, निमन्त्रण भेज दिये हूँ । 
स्वराज्य दल और म॑ने जो सिफारिश की है वह सम्मेलनमे सब दलोके सामने 
रखी जायेगी कि वे उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। समझौतेसे यदि कोई वचन- 
वद्ध है तो वह स्वराज्य दल और व्यक्तिगत रूपसे में स्वय ही हूँ, अन्य कोई भी 
व्यक्ति या दल नहीं। हर एक व्यवित हमें समज्नानेके लिए स्वतन्त्र है और यदि 
कोई ऐसा दूसरा समझौता हो जिससे सब दल किसी एक कार्यक्रमके वारेमे एक 
मचपर इकट्ठ हो सके और जिससे हमे अपने समान लक्ष्यकी ओर आगे बढनेमे आसानी 
हो और जो एक ओर तो वगालर सरकारकी दमन-नीतिका कारगर उत्तर हो और 
दूसरी ओर गुमराह अराजकतावादियोकी इच्छासे भी मेल खा सके और इस प्रकार 
उन्हें सही मार्गपर छा सके तो मुझे पूरा भरोसा है कि उस समझीतेके मार्गमे न तो 
स्वराज्य दल बावक होगा और न स्वय में ही। समस्त नेताओसे मेरा अनुरोध है 
कि वे' मौलाना मुहम्मद अलीका निमन्त्रण स्वीकार कर ले और बम्बईके आगामी 
सम्मेलनकी कारंवाईमे सहायता और मार्गदर्शन करे। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इडिया, १३-११-१९२४ 


२६०. पत्र : मुहम्मद अलीको 


११ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय भाई, 


महादेव तो मुझे नवजीवन ' के प्रवन्धकका पत्र दे ही नहीं रहा था, छेकिन 
मेरे जोर देनेपर दे दिया। उसे मैने पढ लिया है। मेरे मनको गहरी चोट छगी, 
बहुत अपमानित-सा महसूस किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 'नवजीवन ' की 
ओरसे आपको ऐसा भी पत्र भेजा जा सकता है। में किसी तरह अपनेको इस पत्रकी 
जिम्मेदा रीसे अलग नही कर सकता। लेकिन म॑ देख रहा हूँ कि इस तरहकी अपूर्णता- 
का वोझ मुझे जीवन-भर ढोता ही पडेगा। अपूर्ण व्यक्ति जिन्दगीके साथ मानों जुआ 
खेलता रहता है और इस तरह वरावर नुकसान उठाता रहता है। यही कारण है 
कि ससारके कुछ श्रेष्ठतम व्यक्तियोनें भी सबसे नाता तोडकर सिफे अपने ब्रष्ठाके 
सान्निध्यमे ही रहना पसन्द किया है। स्वामीसे सम्बन्ध तोड लेनेको न मेरा जी चाहता 
है, न मुझमें उतनी हिम्मत है। वह भला आदमी है, बहादुर और ईमानदार है। 
जाति अथवा धर्मको लेकर उसके मनमे कोई पू्॑ग्रह नहीं है। लेकिन उसमें कुछ-एक 
चीज ऐसी हैँ जिनके कारण कभी-कभी वह दूसरोको चोट पहुँचानेवाले काम कर 
जाता है। आप मेरी खातिर उसे क्षमा कर दे और यदि क्षमा कर दे तो आप 
मुझे यह भी अवश्य लिख भेजे कि आपके विचारसे 'नवजीवन ” आपका कुछ कितनेका 
देनदार है। इससे मे बहुत-सी परेशानियोसे वच जाऊँगा। 

यह में इसलिए लिख रहा हूँ कि जब हम लोग मिलते है तब तो वस राज- 
नीति और दर्शनकी ही चर्चाओंमे डूब जाते है। चचकि लिए हमे घरेलू मामले बडे 
मामूली लगते है। लेकिन मेरे जीवनमें उनका स्थान प्रमुख हे। वे' मुझे अपनी 
लाचारियाँ पहचानता सिखाते है। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२५-२१ 


२६१. पत्र: फूलचन्द शाहकों 
कातिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४] 

भाईश्ली फूलचन्द, 

आपके पिछले पत्रका मुझे रमरण है। में खुद ही आपको लियूँगा, इस आशासे 
मैने महादेवसे पत्र लिसनेके लिए नहीं कहा। इसी बीच मेरा कार्यक्रम अनियमित 
हो गया और वादमे में कलकत्ता ही चला गया। आपका पत्र ऐसा था कि उसका 
उत्तर तुरूत भेज देना चाहिए था। अब तो आपको यही सन्‍्तोष दे सड़ता हूं कि 
आपके क्षमा माँग लूँ। वललभभाईको लिस रहा हूँ कि वे आपको ५,००० दपये दे दें। 
जैसा कि आप लिखते हैँ, इतने पंसेमें आपफा काम चल पायेगा। मेरा सयाल है 
कि में इस महीनेके आसिरी हफ्तेमे आश्षम पहुँच ही जाऊंगा। आप उस समय मुझसे 
मिलियेगा, ताकि में आपको सब-कुछ और अच्छी तरह समझा सक। 

हम शिवलालभाईकी जमीनके वारेमे भी बातचीत करेंगे और वढ्वानकी पाठ- 
शालाको बाहरी सहायतासे चलाना कहांतक उचित है, इस नैतिक प्रश्नपर भी विचार 
करेगे। यह प्रइन अनेक पाठशालाओपर लागू होता है। 


बापूके अशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२३) से। 
सोजन्य शारदावहन शाह 


२६२. पत्र; लरूक्ष्मीको 


कातिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४] 
[चि० ल० | क्ष्मी,' 
तुम्हारा दूसरा पत्र मिल गया था। तुम्हारी लिखावटमे अभी और सुधार होना 
चाहिए। मुझे और दृदाभाईको नियमित रूपसे पत्र लिखनेकी आदत डालो। 
आशा है, प्रसन्न होगी। इसी महीनेकी [अग्नेजीके अनुसार] आखिरी तारीख 
तक वहाँ पहुंचनेकी आज्ञा करता हूँ । तुम कातने और प्रात काछू जल्दी उठलनेके 


१ डाककी मुदरसे। 

२ मूलमें थद्ाँ कुछ कटा-फण है। 

३ दृदाभाई ओर दानी बदनकी पुत्री, ये लोग मई, १९१७ में साबरमती आश्रमकी स्थापनाके तुरन्त 
बाद ही वहाँ जाकर बस गये थे। 

४. गांधीजी २६ नवम्बर, १९२४ को सावस्मती भाश्रम पहुँचे ये। 


पत्र बी० एस० श्रीनिवास श्षास्त्रीको ३२३ 
नियमकझा पालन फरोगी। में सबके मुंहसे यह बात सुनना चाहता हूँ कि भव तो 
लक्ष्मी ममसदार हां गई है। 

वापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० उत्हयू० ६१००) से। 
सौजन्य छगाडाल गाधी 


प्रमक $ृ 
२६३. तार: बी० सुनब्नह्मण्यमको 
[११ नवम्बर, १९२४ के पदचात्‌ ] 
प्र मिला। आपके साथ मेरी हादिक सहानुभूति है। मेरा सयाल 
है यग इडिया' में अधिकाश प्रश्नोके उत्तर मिल जायेंगे। अगले अकमे 
जौर भी खुछासा हो जायेगा। व्यवितश में असहयोगीके रूपमे सदाकी 
भाँति दृढ़ हूँ। 


गाधघी 
अग्रेजी प्रति (एस० एनं० ११७१६) की माउक्रोफिल्मसे। 
२६४. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको 
दरियागज 
दिल्ली 


१२ नवम्बर, १९२४ 

प्रिय मित्र, 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तया अन्य सार्वजनिक सस्याओके प्रतिनिधियोके 
बीच होनेवाली आगामी परिपद्के सम्बन्ध्में मोलाना मुहम्मद अछी' द्वारा भेजा 
निमन्त्रण-पत्र आपने पढा' ही होगा। आशा है, आप परिपदमें शामिल हो सकेगे। 
उसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी तरह सम्भव हो तो बगालमे चलनेवाले दमनके 
सम्बन्धर्में हर तरहके विचारकी अभिव्यक्तिका मौका दिया जाये। जहाँतक में समझ 
पाया हूं इस दमनका लक्ष्य अराजकतावादी गतिविधियाँ नहीं, बल्कि सरकारको 


३२ मली, प्रान्तीप खादी बोड, सीतानगरम्‌ , जिला गोदावरी, भाग! 

२ ११ नवम्बरका पत्र। 

३. ख्राज्य दलके नेताोके साथ जारी रिंये गये सयुक्तत वक्‍्तम्पके सम्बन्धमें। 

४ मह एक गदती पत्र जान पदता है, जो जी० ए० नंटेसन (जी० एन० २२२१) भौर ढा० 
सप्रके नाम (णी० एन० ७५९२) भी लिखा गपा था। 

७५ जो एन सापन सूतमें पदाँ “देखा” शब्द है। 


३२४ राम्पूर्ण गाधी बाएइमय 


प्रेशानीमे डालनेवाले सर्ववानिक सुधारोके आन्दालनकों कुचल देना है। परिषद्‌ बुलाने- 
का एक उद्देश्य इस वातका भी पता ठंगाना हूँ कि अन्य मामलछोमे अपना पृथक 
अस्तित्व रखते हुए भी राष्ट्रीय विफासमें सहायक एक सर्यसामान्य रचनात्मक कार्य- 
क्रमकों पूरा करनेके लिए काग्रेसके मचपर सभी दलोक़ा मिलन्युलफ़र काम करना 
सम्भव है या नहीं। मुझे भरोसा दे कि यदि आप परिषद्मे शामिल हो सके तो सभी 
दलोको सम्तोपप्रद लगनेवाले एक निष्फपंपर पहुँननेगे आपका सहयोग और परामर्श 
परिपद्के लिए बडा मूल्यवान्‌ साबित होगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे।] 
लेटर्स मॉफ भीनिवास शास्त्री 


२६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 


दिल्ली 
१२ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 

मुझे तो वेशक यह जरूरी लगता हे कि कार्यकर्त्ताओका एक उडन-दस्ता हो। 
उसमे हिन्दू और मुसलमान दोनो हो, जो खबर पाते ही सकट-प्रस्त क्षेत्रोमे जाँच- 
पडतालके लिए चल पडे। हम हमेशा इस बातका इन्तजार नहीं कर सकते कि कोई 
विशिष्ट व्यक्ति ही जाये। अब उदाहरणके लिए उसी मामलेको लो जो कहर तुम्हारे 
पास भेजा गया है। जो वयान दिये गये हूँ, वे यदि सच हो तो अपराधियोका पर्दाफाश 
कर देना चाहिए, यदि वे झूठे हो तो अखवारके सवाददाताओके खिलाफ कारंवाई 
की जानी चाहिए। जाँच तत्काल और पूरी-पूरी की जानी चाहिए। इस कामके 
लिए में महादेवकों तैयार कर रहा हूँ और प्यारेलालकों भी राजी कर रहा हूँ। 
प्यारेलालके मनमें व्यर्थ ही सशय है। क्या मजर अली यह काम कर सकेगे ? इसके 
लिए उन्हे वेतन भी दिया जा सकता है। पारिश्रमिक स्वीकार करनेमे उन्हे कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके कारण उनके कताईके काममे रुकावट डालना भी 
जरूरी नहीं होगा। उनका काय क्षेत्र सिर्फ सयुकत प्रान्ततक ही सीमित रखा जा 
सकता है, हालॉकि में तो चाहूगा कि जबतक इस क्षेत्रमे कार्यकर्त्ताओकी एक पूरी 
ठोली न उतर आये तबतक ऐसी कोई सीमा न बाँधी जाये। आशा है, कल तुम्हारे 
पास जो मामला भेजा है, उसकी जॉचके लिए तुम किसीको तत्कारू भेज दोगे। 

तुम्हारे पास कुछ हफ्ते पहले जो मामला भेजा गया था, उसका क्‍या हुआ ? 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


पत्र शुएवं कुरेंशीको ३२५ 


[ पुनश्च ] 

मे यह माने छेता हूँ कि यदि पहले नहीं तो गुरुवारकों तो तुम पिताजीके 
साथ वम्बई आ ही जाओगे । उसी दिन सुबह में वहाँ पहुँच रहा हूँ। श्रीमती नायडू 
कल गुवह यहूसे प्रस्थान करेगी। 


मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२६६. पन्न : शुएब कुरेशीको 


१२ नवम्बर, १९२४ 

प्रिय शुएव, 

श्रीमती नायइने मुझे वताया हैँ कि आजकल तुम्हारा मन वहुत खिन्न रहता 
है और मनुष्य तथा ससारपर से विश्वास उठ जानेके कारण तुम दोनोसे कतराने 
लगे हो। यदि ऐसा हो तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मेने तुम्हे सदासे 
एक धघर्मात्मा व्यक्तिके रूपमें जाना हे और औरोसे भी ऐसा ही सुना है। तुम 
अत्यविक सवेदनशील हो, यह तो मैने खुद ही देखा है। इस सवेदनशीलतापर कावू 
पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नही है। लेकिन मनकी खिंन्नतापर विजय पाना उतना 
सहज नही है। पर तुम ऐसे क्यो हो गये हो” हमें तो बहुत रूम्बी और बविकट 
लडाई लडनी है। अगर ईश्वरकी मर्जी हुई तो यह जल्दी भी खत्म हो सकती है। 
लेकिन यदि लडाई लम्बी और विकट ही हो तो क्‍या कोई सिपाही इसपर शिकवा- 
शिकायत कर सकता हे? नही, उसे तो ऐसा नहीं ही करना है। यदि दूसरे लछोग 
लडखडायें तो जिसमे आस्था है, वह उसी भनुपातमे और दुढ होता जाता है। अत , 
में तो तुमसे यही अपेक्षा रखता हैँ कि हमारे चारो ओर जो कमजोरियाँ और उलझने 
दिसाई दे रही है, उनका खयाल रखते हुए तुम और भी दृढ़ बनो और अविक 
सकलल्‍पके साथ जुट जाओ। इसलिए उदासी छोडो। अपना हृदय मुक्त रखो। 

कृष्टोदासने मुझे बताया कि तुमने अभीतक गुलवर्गा-रिपोर्ट पूरी करके लौटाई 
नहीं। उसे भेज दो या २० तारीखको जब म॑ वहाँ आऊँ तवतक उसे तैयार कर 
रखना । में १८ तारीखको एक्सग्रेससे रवाना होनेकी उम्मीद रखता हूँ। शायद हकीम 
साहब और डा० अन्सारी भी मेरे साथ होगे। 

कृष्ठोदास एक हफ्तेके लिए पीछे रह गया है। उसके कुटुम्बके लोग उससे 
मिलनेको वहुत वेकल ये। इसलिए वह चाँदपुर चला गया। वह १८ तारीखको या 
उससे पहले ही लौट आयेगा। 


३२६ राम्पूर्ण गाधी वाइगय 


श्रीमती नायडू कान्फ्रेसकी तैयारी करनेके छिए कठ रवाना होगी। शायद नुम्हे 
मालूम न हो कि में ठा० अन्सारीके घर दिए हुआ हैं। 
तुम्हारा, 


मो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिमित उायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२६७. पत्र : लाला लाजपतरायको 


हारा डा० अन्सारी 
दरियागज 
१२ नवम्बर, १९२४ 


प्रिय लाछाजी, 

पत्रके उत्तरमे विलम्बके छिए आप क्षमा करेगे। आप जानते ही हैँ कि मुझे 
कलकत्ता भागना पड गया था और वहाँ मुझे मिनट-भरकी भी फुरसत नहीं मिल 
पाई कि कुछ लिखूं। अब भी मुझमें पूरी शर्वित नही आ पाई है। 

रावलूपिण्डी आकर में क्या करूँगा ? अब देखता हूँ, हिन्दुओने तो कमिश्नरकी 
शर्तें भी स्वीकार कर ली हूँ। मे उन्हे कोई राहत नही पहुँचा सकता, वहाँ सत्यकी 
जानकारी पा सकना भी मेरे लिए मुश्किल है। उन्हे कोई भौतिक सुख-सुविधा भी 
में नहीं दे सकता। यह काम तो वहुत-सी सस्थाएँ कर रही हँ। जो एक काम में 
उपयोगी ढगसे कर सकता हूँ, उससे भी में छाचार कर दिया गया हूँ। अगर आप 
अब भी समझते हो कि मुझे रावलपिण्डी आना ही चाहिए तो मे आ जाऊंँगा। 
लेकिन अब तो बम्बईकी बैठकके वाद ही यह सम्भव होगा। 

फिर हमारे मिलनेकी भी वात हैं। डा० सत्यपालका' कहना है कि पजाब 
राजनेतिक परिषद्‌" दिसम्बरके पहले हफ्तेमे होनेवाली है। क्या आप तबतक वहाँ 
रहेंगे ” हम लोग उसी अवसरपर मिलेगे या उससे पहले ? मुझे तो मगलवारको 
यहाँसे चल देना है। क्या आप वम्बई जा रहे है” आपका स्वास्थ्य यह गवारा 
करेगा ? अगर आप बम्बई न जा रहे हो और चाहते हो कि में दिसम्वरसे पहले 
ही आपसे मिलूं तो कृपया तार द्वारा सूचित करे। आगामी १८ तारीखको अर्थात्‌ 


१९ पजाबके कार्येसी नेता, जिन्हें १० अग्रैठ, १९१९ को निर्वासित क्रिया गया था। 
२. मूलमें पी० पी० कान्फेस है, जों भनुमानत, उक्त शब्दोंका द्वी सक्षिप्त रूप है। 


पत्र लाला लाजपतरायको ३२७ 


मगलवारको मुझे यहाँसे वम्बई रवाना हो जाना है। सोमवार मेरा मौनवार है, उस 
दिन तो में कुछ करता नही हूँ। इस हालतमें मेरे लिए जो सम्भव है वह यही कि 
शुक्रवारकी रातकों यहाँसे चल, शनिवार आपके साथ विताऊं और उसी दिन रातमे 
चलकर रविवारकों यहाँ लौट आऊँ। अगर यह नही हुआ तो फिर हमारा मिलना 
दिसम्वरके आरम्भमे ही हो सकेगा -- मतलब यह कि अगर हम वम्बईमे नहीं मिल 
सके तव। अब आप जो उचित समझे आज्ञा दे। 

मेरे तथा दास और मोतीलालके हस्ताक्षरोसे प्रकाशित वक्‍तव्यपर में आपके 
विचार जानना चाहूँगा। परिस्थिति ज्यादासे-ज्यादा जटिल है और सबसे बुरी बात 
तो यह हैँ कि यद्यपि हर आदमी समाधानके लिए मेरी ही ओर देखता है, किन्तु 
मुझे लगता है कि मेरे लिए कही कोई स्थान ही नहीं। मेरे इतने सारे शिक्षित 
देशभाइयोको मेरी योजना निरी अव्यावहारिक छूगती है, जबकि मुझे देशके लिए 
एक-मात्र यही योजना व्यावहारिक जान पडती' है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 


[पुनह्च ] 

उक्त अश लिखनेके वाद आपका गत ११ तारीखका पत्र मिला। इसे पढनेके 
बाद आपको यदि लगे कि मुझे वम्बई जानेसे पहले ही रावरूपिण्डी आ जाना चाहिए 
तो तार हारा सूचित करे। मे तुरन्त चछ पडंगा और यदि आप लाहौरमे मुझे मिल 
जायें तो हम लोग रास्तेमें भी बातचीत करते जाये। अभी मेरा स्वास्थ्य जैसा है 
उसे देखते हुए यह सब मुझपर बहुत कठिन गुजरेगा, लेकिन अगर इससे गुजरना 
ही पडा तो ऐसा नहीं है कि इसे बरदाइत नहीं कर पाऊँगा। पत्र मिलते ही तार 
द्वारा सूचित करे कि में क्या करू--सीधा पिण्डी पहुँच जाऊँ या एक दिनके लिए 
आपके पास' आ जाऊँ। अगर आए मुझे पिण्डी भेजे तो में वहाँ सिर्फ एक दिन रुक 
पाऊंगा, क्योकि मगलवारकी रातमे तो मुझे वम्बई रवाना हो ही जाना है। 

मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि समझौता बम्बईमें ही सम्पन्न हो जायें। 
आपके इस विचारसे में पूरी तरह सहमत हूँ कि इसम जल्दबाजी नही करनी है। 
किसी भी निष्कर्पपर पहुंचनेंसे पहले स्थितिकी पूरी जाँच-पडत्ताल हो जानी चाहिए। 
कास्फ्रेंस स्वराज्यके सवालपर भी विचार करने नहीं जा रही है। हो सकता है, 
उसकी रूप-रेखा तैयार करनेके लिए कोई छोटी-सी समिति नियुक्त करनी पडे, जो 
अपनी योजना फिर ऐसी ही किसी कान्फ्रेंसके विचारार्थ प्रस्तुत करे। लेकिन, मुख्यत 
कान्फ्रेंसस काम यह तय करना होगा कि दमनका उत्तर किस प्रकार दिया जाये 
और सभी दल काग्रेसमें किस तरह शामिल हो । आज जो सज्जन मुझसे मिलने 
आये उन्होने बताया कि अब आप पहलेसे अच्छे है और इस समय बम्बईकी आवो- 
हवा आपको पजावकी कडी आवोहवाकी वनिस्व॒त ज्यादा रास आ सकती है। लेकिन 
इसका फैसछा तो सबसे अच्छी तरह आप ही कर सकते है कि अभी आपको वाहर 


३२८ सापूर्ण गायी बाउमय 
निकलता चाहिए वा नदी। में नहीं चाहूंगा कि कान्क्सफी खातिर आप अबना स्पास्थ्य 
सतरेमें डाले । 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे 
महादेव देसाईफी हस्तलिसित टठायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२६८. पत्र : शान्तिकुसार सोरारजीको 


दिल्ली 
कातिक बदी १ [१२ नवम्बर, १९२४] 
चि० भाई शान्तिकुमार, 
चि० वहन माधुरीके विवाहका निमन्‍्नण-पत्र मिला है। ईश्वर उसे और उसके 
पतिको दीर्घायु करे और उनकी शुभेच्छाओको पूर्ण करे। 
दादीजी तथा पिताजीको मेरा प्रणाम कहना। 


ु मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ४६९७) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी 


२६९. पत्र : वसुमती पण्डितकों 


द्वारा डा० अन्सारी 
है दरियागज 
कातिक वदी १ [१२ नवम्बर, १९२४ | 

चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मुझे कलकत्तेमे मिला था। में रविवारकों वापस आया। मुझको 
लिखे पत्रोमे गलतियाँ हो तो कोई चिन्ता नही करनी चाहिए। वैसे तो चाहे किसीको 
लिखे पत्रमें गलतियाँ रह जाये, उससे क्या फके पडता है” भाषा तो विचारका 
वाहन है। जवतक विचारमें दोप न हो तवतक सब-कुछ ठीक ही है। विमानमे 
बैठा राक्षस वन्दनीय नहीं है। लेकिन सन्त तो खटारेमे बैठे रहनेपर भी वन्दनीय 


१, १२५-११-१९२४ को गाघीजी दिंल्लीमें थे। 
२ ढाफकी सुदरसे । 


समझौता ३२९ 
ही है। हजीरा तो जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ। मुझे १८ तारीखको वम्बईके 
लिए निकल जाना है। वहाँ तीन-एक दिन लगेगे। फिर आश्रम जाऊँगा। 

वापूके आशीर्वाद 
चि० वसुमती 
द्वारा -- मेससे स्ट्रॉस ऐड कम्पनी 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६०) से। 
सौजन्य वसुमती पण्डित 


२७०. तार: अबुल कलाम आजादको' 


[१२ नवम्बर या उसके पश्चात्‌ ] 


मौलाना अबुरू कलाम आजाद 
गुरुवारकी सुबह वस्नई पहुँचनेकी कोशिश करें। में भी तभी पहुँच 
रहा हूं। 

गाघी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१८) की फोटो-तकलसे। 


२७१. समझोता 


स्व॒राज्यवादियोको जितना-कुछ देना मेरे लिए सम्भव था, वह सव दे सकनेकी, 
बल्कि मेने या मेरे मित्रोनें जितना सोचा था उससे भी ज्यादा देनेकी गक्ति ईव्वरने 
मुझे दी, इसके लिए में ईश्वरका बडा आभारी हूँ और स्वराज्यवादियोने मेरी जितनी 
मान ली, उसके लिए मे उनके प्रति भी कतज्ञ हूँ । में जानता हूं कि रचनात्मक 
कार्यक्रमपर जितना जोर में देता हे उतना जोर बहुत-से दूसरे लोग नही देते। 
सदस्यताकी शा्त्तोमें सस्ती लानेका प्रस्ताव बहुत-सें लोगोके लिए एक कडवा घूँट था, 


१ यद तथा पाँच ऐसे द्वी तार पाँच अन्य व्यक्तियोंकों भेजे गये ये। ये लोग ये -- कोण्डा वेकः्प्पैया, 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जमनाछाल बजाज, गगाधरराव देशपाडे और जपरामदास दौलतराम। ये सभी 
तार १९ नवम्बरक्रो, मोतीछाू नेहरुूफा निम्नलिखित तार प्राप्त दोनेके बाद भेजे गये थे “ भद्दादिवका 
पत्र मिंठा। आपसे और दाससे परामर्श करनेके बाद निमन्त्रण पत्र भेजनेमें बहुत देर हो जायेगी। मेरा 
सुझाव तारसे मुहम्भद अछी द्वारा उर्लिसित सस्थाओोके प्रतिनिधियों और प्रमुख व्यक्तियोको भी भपनी, 
दास और मेरी भोरसे निमन्त्रित कर देँ।?” 


३३० सग्पूर्ण गाधी वादमय 


लेकिन एकताकी और देशकी सातिर वे उसे पी गये। उसके छिए उनका जितना भी 
अभिनन्दन किया जाये, थोठा होगा। 

यह समयीौता स्वराज्यवादियोकों अगस्विर्तनबादियोर्की बरावरीकी रिवितिमे ला 
रखता है। अगर मत लेनेकी ससट और उससे जुटी दूसरी तमाम परेणानियोगे बचना 
था तो इसके अलावा ओर कोई रास्ता नहीं था। अहिंसाका मतलब है -- जहाँतक 
अपने सिद्वान्तोपर आँच नहीं आती हो वहांतक दूसरोफ़ी मधिकसे-अधिक़ सुनना और 
मानना । स्वराज्यवादियोका कहना है कि उनका दल एक वर्धमान दठ है। इस 
बातसे तो कोई इनकार नहीं फर सकता कि सरकारपर उनका कुछ असर हुआ है। 
उस असरके महत््वके वारेमें मतभेद हो सकता है, लेकिन उस तथ्यमें तो सन्देहकी 
कोई गुजाइश नहीं है कि उनका असर हुआ है। उन्होने सक़ल्प और दृढ़ता दिलाई 
है, अनुशासन और सगठनऊा परिचय दिया है और अपनी नीतिको फार्यान्बित करनेमे 
वे सरकारसे सघपं मोल लेनेकी सीमातक भी जानेमें नहीं सिल्चके है । अगर कोसिल- 
प्रवेशकी वाछनीयताको एक बार स्वीकार कर लिया जाये तो मानना पडेंगा कि 
भारतीय विधान-सभाओमे उन्होने एक नई भावना भर दी है। मुझ-जैसे लोगोके 
लिए यह वात खेदजनक अवद्य है कि उनकी इसी चमक-दमकसे राप्ट्रका ध्यान अपने- 
आपसे हट जाता है, लेकिन जबतक हमारे योग्यतम व्यवितयोको कौसिल-प्रवेश्मे 
विश्वास है त्वतक तो हमे उसका अच्छेसै-अच्छा उपयोग करना ही चाहिए। यद्यपि 
में एक कट्टर अपरिवर्तनवादी हूँ, फिर भी मुझे न केवल उनके दृष्टिकोणके प्रति 
सहिष्णुता वरतनी चाहिए और उनके साथ मिल-जुलकर काम करना चाहिए, वल्कि 
जहाँ-कही सम्भव हो, उनके साथ अपने सम्बन्ध मजबूत भी करने चाहिए। 

यदि अपरिवर्तेनवादी लोग महत्त्वपूर्ण मतभेदोका निवटारा मतदानके द्वारा नहीं 
करना चाहते तो वे काग्रेसका काम पारस्परिक सहमति और सहिष्णुताके आधारपर 
ही चला सकते है, बशतें कि लडनेकी इच्छा न होनेके कारण वे काग्रेसके नियत्रणसे 
अपने हाथ पूरी तरह खीच ले। यह वात सभी मानते हैँ कि दोनोमे से किसी भी 
दलका काम एक-दूसरेके बिना नही चल सठता। देशमें दोनोका एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। लिवरलछों और बेसेंट-समर्यकोके अलग हो जानेसे काग्रेस कमजोर हो गई थी। 
उस समय दरार पडना अवश्यम्भावी हो गया था, क्योकि वे' सब सिद्धान्तत असह- 
योगके विरुद्ध थे। अगर सम्भव हो तो अब आगे हमें और दरार नही पडने देनी 
चाहिए। इसलिए गरम्भीरतापूर्वक सोचे-समझे बिना सिर्फ दृष्टिकोणके भेंदकों हठपूर्वक 
सिद्धान्तका भेद मानकर उसपर हमे झगडना नहीं चाहिए। 

यदि असहयोग कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है--और मुझे विश्वास है 
कि कर दिया जाना चाहिए--तो स्वभावत स्वराज्य दलकी गतिविधियोपर अंगुली 
उठानेका कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहना अथवा इस बहसमें पडना बेकार 
है कि अगर काग्रेसवालोने कौसिलोकी वात कभी सोची ही नहीं होती तो क्‍या होता। 
हमें तो स्थितिपर, जैसी वह आज है, उसी रूपमे विचार करना है और फिर या 


तो अपने-आपको उसके अनुकूल ढालना है या अगर सम्भव हो तो उसीको अपने 
अनुकूल बनाना है। 


समझौता ३३१ 


अन्तमे, वगालकी स्थितिका तकाजा था कि अपरिवर्तेनवादी लोग स्वराज्य दरूको 
यथाशक्ति अधिकसे-अधिक समथ्थंत दें। 
अपरिवरतंनवादियों तथा दूसरे लोगोने मुझसे पूछा, ' लेकिन आप कोई ऐसा 
वक्तव्य देनेमे कैसे शरीक हो सकते है, जिसमे कहा गया हो कि सरकारने यह प्रहार 
वास्तवमें आतकवादियोपर नही, वल्कि स्वराज्यदलूपर किया है? क्‍या आप सरकारके 
साथ अन्याय नही कर रहे है?” उनके इस रैयेसे मुझे बडी प्रसन्नता हुई और 
साथ ही गवंका भी अनुभव हुआ। प्रसन्नता इसलिए कि मेने इन प्रइनकर्त्ताओमे, जिस 
सरकारको ये नापसन्द करते हैँ, उसके साथ भी न्याय करनेकी सच्ची इच्छा देखी, 
और गव॑ इसलिए कि ये लोग मुझसे सही निर्णय और पूर्णतम न्‍्यायकी अपेक्षा 
रखते हैँ। मेने उनके सामने यह स्वीकार किया कि विगत अनुभवोके कारण मेरे 
मनमे सरकारके खिलाफ वहुत पूर्वग्रह है, ब्रिटेन के अखबारो और ब्रिटिश पूँजीसे निकलने- 
वाले भारतीय असवारोमे जो-कुछ पढा, उससे मेने यही समझा कि सरकार स्वराज्य 
दलपर प्रहार करने जा रही है, बडे-बडे नेताओपर हाथ साफ करना सरकारकी 
घोषित नीति है और यद्यपि यह सम्भव है कि गिरफ्तार छोगोमें कुछ-एक 
अराजकतावादी प्रवृत्तिवाले लोग भी हो, फिर भी तथ्य यही है कि उनमें बहुत बडी 
तादाद स्वराज्यवादियोकी हे और अगर सरकारका यह दावा सही हो कि अराजकता- 
वादियोका दल वहुत बडा है तो बडे ताज्जुबकी बात है कि सरकारको अपना हाथ 
साफ करनेके लिए मुख्यत स्वराज्यवादी लोग ही क्यो मिले। मैने उनसे यह भी 
कहा कि अगर अराजकतावादियोका कोई बहुत विस्तृत और सक्रिय सगठन है तब 
तो अत्यन्त उम्र प्रवृत्तिवाले छोगोके स्वराज्य दलके अन्दर नहीं, बल्कि बाहर ही 
होनेकी सम्भावना हे, और कहते हूँ, पुलिसने रातमे जो तलाशियाँ ली, उनमें उसे 
कोई हथियार वगैरह नही मिले। मेरे समाधानके लिए उत्तरमें उन्होने जो-कुछ कहा, 
उससे मेरे मतमें तनिक भी फर्क नहीं पडा और मुझे तो छगता है कि अगर में 
प्रश्नकर्त्ताओकोी अपनी मान्यतासे सहमत नहीं करा पाया तो कमसे-कम इस वातकी 
प्रतीति तो करा ही दी कि मेरी जो भी मान्यता है उसके खासे कारण मौजूद हें 
और अब यह सिद्ध करना तो सरकारका काम है कि उसके मनमे बगालके स्वराज्य 
दलके खिलाफ सचमुच कोई दुरभिसन्धि नही थी। 


लेकिन प्रस्तावके अनुसार असहयोगको स्थग्रित कर देनेसे व्यक्तिगत तौरपर 
असहयोग करनेवालोपर कोई रोक नही लछगेगी। उन्हे न केवरू अपने-अपने मतोपर 
कायम रहनेका अविकार है, वल्कि यदि वें व्यक्तिगत असहयोग छोड देंगे तो यही 
कहा जायेगा कि उनमे कोई सत्व नहीं है। उदाहरणके लिए, असहयोग-कार्यक्रमके 
स्थगित कर दिये जानेका मतलूव मेरे लिए यह नही हो सकता कि म॑ सरकारको 
लोटाये अपने पदक फिर वापस मॉग छूँ या फिरसे वकालत शुरू कर दूं अथवा अपने 
बच्चोको सरकारी स्कूलोमे दाखिल करा दूँ। इस प्रकार असहयोग-कार्यक्रमके स्थगित 
कर दिये जानेसे जहाँ आस्थावान असहयोगियोके लिए अपना असहयोग जारी रखनेकी 
स्वृतन्त्रतामें कोई खलल नही पडेगा, वहाँ काग्रेसके आद्वानपर एक नीतिके तौरपर 


३३२ सम्पूर्ण गाधी वादगय 


असहयोग करनेवालोकों इस बातकी छूट मिल जायेगी कि यदि वे चाहे तो बिना किसी 
अपयश-भपवादकी आयशकाऊफ़े असहयोग बन्द कर दें। इसके सिवा यदि असहयोगकों 
स्थगित करनेकी वात मजूर कर ली जाती हे तो फिर किसी काग्रेसीकों काग्रेसकी 
नीति या उसके कार्यक्मके अगके रपमगे अराह्योगका प्रचार करनेफी छूट नहीं रह 
जायेगी। उलठें, यदि वह चाहे तो जबतवा असाहयोंग स्थगित रसनेकी नीति कायम 
रहती है तवतक लोगोको असहयोग न करनेके लिए जरूर कह सफृता है और समझा 
सकता है। 

फिर कताई-सदस्यताकी वात लीजिए। में तो सादीका और ज्यादा उपयोग 
तथा उत्पादन चाहता था--चाहता था कि सभी अवसरोपर सादी ही पहनी जाये 
और सभी काग्रेस-जन, यदि वे बीमारी या ऐसी ही किसी दूसरी असमर्वतासे छाचार 
न हो तो हर महीने कमसे-क्रम २,००० गज सूत अवश्य काते। छेकिन इस णर्तंको 
नरम वना दिया गया हे और अब सिर्क राजनीतिक समारोहोरके अवसरपर और 
काग्रेसका काम करते समय ही खादी पहनना लाजिमी रणा गया है और यहाँतक 
छूट दे दी गई हे कि अनिच्छा होनेपर सदस्य दूसरोसे सूत कतवाकर दे सकते है। 
लेकिन यहाँ भी मेरे छिए इस हृदतक आग्रह करना सम्भव नहीं था कि बातचीत 
टूट जाये। प्रथम तो महाराष्ट्र पार्टीके सामने कुछ सवेधानिक अडचन थी, जिसके कारण 
वह सदस्यताकी शार्तमे कताई और सादी पहननेफी वातकों किसी भी तरहसे स्थान 
देनेकी तैयार नहीं थी और दूसरे एक दलके रूपमे स्वराज्य दर इन दोनो बातोको 
उतना महत्त्व नही देता। मेरी तरह वह इन्हे स्वराज्य-प्राप्तिकि लिए अथवा भारत- 
से विदेशी कपडेका वहिष्फार करनेके लिए अनिवाय नही मानता। इसलिए, इस 
परिवर्तित रूपमें भी खादी और हाथ-कताईको सदस्यताकी शर्तोर्में शामिल करनेपर 
सहमत होना स्वराज्यवादियोकी दृष्टिसे उनके द्वारा दी गई एक बहुत वडी रियायत 
थी। अत , एकताकी खातिर उन्होनें जो रियायत दी है, उसे में कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार 
करता हूँ। जो लोग सदस्यताकी शतेमें इस परिवतेनसे नाराज हूँ, उन्हे याद रखना 
चाहिए कि नाम-मात्रकी चवन्निया-सदस्यताकी स्थितिसे निकलकर इस ठोस और 
प्रभावकारी सदस्यताकी स्थितिमे पहुँच जाना एक वहुत बडी प्रगति है । उन्हे याद 
रखना चाहिए कि सदस्यताकी नई शर्तें हर काग्रेस-जनसे कपडोकी आवश्यकताकी पूतिसे 
भारतको आत्म-निर्भर वनानेकी वाछत्तीयतामें अपने विश्वासका ठोस सबूत देनेको 
कहती है। और यह सबूत भी किसी और तरहसे नहीं, वल्कि भारतके पुराने उद्योग 
हाथ-कताईका पुनरुद्धार करके और इस प्रकार समाजके सबसे जरूरतमन्द वर्गेके बीच 
धनका वितरण सम्भव बनाकर। 5 

कहते है, शर्तोमें इस तरह ढील देनेसे हर आदमी नाजायज फायदा उठायेगा 
और यज्ञके भावसे कताई करनेका विचार बिलकुल समाप्त हो जायेगा और सदस्यगण 
खादी तो सिर्फ राजनीतिक समारोहोके अवसरपर और काग्रेसका काम करते समय 
ही पहनेगे। यदि इस परिवर्तंतका परिणाम ऐसा बुरा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत 
दु खकी वात होगी। किन्तु, ऐसे अनर्थकरी आशका रखनेवाले लोग यह भूल जाते है 
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कि हर काग्रेस-जन कताई करे, यह चीज अब भी सिर्फ एक व्यक्तिका विचार-मात्र थी। 
अब लाचार होकर उसने अपने प्रस्तावमें परिवर्तत करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन 
इसके फलस्वरूप यह विचार, परिवर्तित रूपमे ही सही, सदस्यताकी शर्तोमे शामिल कर 
लिया गया है। इसलिए यह निश्चय ही एक स्पष्ट उपलरूव्धि है और इससे खादी 
पहननेवालो और स्वेच्छासे कातनेवालोकी सख्यामें भी अवश्य वृद्धि होगी। 

इसके अतिरिक्त यहूं भी याद रखना चाहिए कि सुधारोको सिफारिशी, बल्कि 
वन्धनकारी प्रस्तावोमे भी शामिल करना एक बात है और उन्हें सदस्यताकी शतंका 
भग बनाना बिलकुल दूसरी वात है। सदस्यताकी किसी भी हातेमे कोई अनिश्चितता 
नही होनी चाहिए और उसे ऐसा होना चाहिए जिससे उसपर आसानीसे अमल किया 
जा सके | कारण, उसपर अमल न करनेका मतलब है सदस्यतासे च्यूत हो जाना। 
सभी अवसरो और सभी उद्देश्योके लिए खादी पहनना, शायद, हममे से योग्यसे-योग्य 
व्यक्तियोके लिए भी सम्भव न हो। 

लेकिन व्यवहारमे आप देखेंगे कि जब काग्रेसके समारोहोके अवसरपर हमे खादी 
पहननी पडेगी तो हममें से अधिकाश लोगोके लिए, जो तरह-तरहकी कई पोशाकें 
रखनेमें असमर्थ है, सभी अवसरोपर खादी ही पहनना जरूरी हो जायेगा। किसी भी 
उत्साही काग्रेस-जनके लिए हरएक अवसर काग्रेसके कार्यका ही भवसर है और जिसके 
पास लगातार चौबीसो घटे काग्रेंसका काम न हो, वह स्त्री अथवा पुरुष तो बहुत ही 
सामान्य कोटिका काग्रेस-जन हुआ। हमारी सदस्य सूचीमे हजारों मतदाता या प्राथ- 
मिक सदस्य होने चाहिए। उन सबके पास कई पोशाके नहीं हो सकती और न 
दूसरो द्वारा कता सूत खरीदनेके लिए पर्याप्त पैसा ही हो सकता है। उन्हे स्वय 
कताई करनी पडेगी और इस प्रकार वे हर रोज कमसे-क्म अपना आधे घटेका श्रम 
राष्ट्रकों दिया करेगे और काग्रेसका जो स्वयसेवक कताई नही करेगा, उसको काग्रेसकी 
सदस्यताके प्रत्याशियोको कताईकी आवश्यकता समझानेमे बहुत मुश्किल पडेगी। इस- 
लिए सब-कुछ इस प्रस्तावको ईमानदारी और वफादारीके साथ कार्यान्वित करनेपर 
ही निर्भर करता है। 

जैसा कि स्वय इस समझौतेमे कहा गया है, यह एक जोरदार सिफारिश-भर है। 
इसपर मेने अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे हस्ताक्षर किया है। देशवन्धुदास और पण्डित 
मोतीलाल नेहरूने स्वराज्य दलककी ओरसे हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए यह मेरी तथा 
स्वराज्य दलकी ओरसे सभी काग्रेस-जनो तथा दूसरोके विचारार्थ और स्वीकारार्थ एक 
सिफारिश है। में चाहता हूँ कि इस सिफारिशपर सिर्फ इसके गुण-दोपके आधारपर ही 
विचार किया जाये। मेरा अनुरोध है कि इसपर कोई भी विचार करते समय अपने 
मनमें मेरा खयाल बिलकुल न छाये। अगर इस सिफारिशको सिर्फ इसके गुणदोषपर 
ही विचार करके स्वीकार नही किया जाता तो वह राजनीतिक एकता प्राप्त करना 
भी मुश्किल होगा, जो हम चाहते है और जो हमारे लिए आवश्यक है, और तब 
विदेशी कपडेका बहिष्कार भी कठिन होगा, जिसके बिना हमारा निस्तार नहीं और 
जो सबके कातने और सबके खादी पहननेसे ही सम्भव है। यदि असहयोगको स्थगित 
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करनेका प्रस्ताव या स्वराज्यवादी दलको काग्रेसमें पर्याप्त और हादिक मान्यता देनेकी 
बात अथवा खादी पहनना और स्वय कातना या दूसरोरो कतवाना, उसे सदस्यताकी दा 
बनानेवाला सुझाव काग्रेस-जनों और दूसरे आमन्त्रित छोगोको ठीक नहीं छगे तो उन्हें 
इन सवको अस्वीकार करके अपना कोई हल राष्ट्रके सामने पेश करनेमे तनिक भी 
सकोच नहीं करना चाहिए । गुण-दोपके अतिरिवत अन्य किसी भी बातका खयाल 
करके अपने चिर-पोषित गहरे विश्वासोकी उपेक्षा नहीं की जा राकती और न करनी 
ही चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इडिया, १३-११-१९२४ 


२७२. समझोतेपर टिप्पणियाँ 


काम कंसे करना चाहिए 


इन टिप्पणियोमे, में स्वराज्यवादी दल और मेरे बीच हुए समझौतेके बारेमे, 
जितना मैने अग्रलेखमे' लिखा है, उसके आगे लिखना चाहता हूँ। यदि आगामी बैठक- 
में हमारी सिफारिश मजूर कर ली गई तो काग्रेस-सगठनमे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो 
जायेगा, इसके सदस्य सालमे एक या दो बार यन्त्रवत्‌ मतदान-भर करनेवालोके बजाय, 
दिन-प्रतिदिन काम करनेवाले ऊरूगनशील कार्यकर्त्ता बन जायेगे और इससे प्रमुख राष्ट्रीय 
कार्यमे वास्तविक योग मिलेगा। इससे काग्रेस उत्पादन, सग्रह और वित्तरणकी एक 
विशाल शाला बन जायेगी। यह काम उद्यमशीलता, समयकी पावन्दी, देशभक्ति, आत्म- 
त्याग, ठोस ईमानदारी और अपेक्षित कौशलके साथ कोई एक ठीक पद्धत्ति अपनाये 
बिना सगठित नही किया जा सकता। यद्यपि काग्रेस द्वारा इस प्रस्तावके स्वीकार किये 
जानेतक चार आना देकर कोई भी व्यक्ति काग्रेसका सदस्य बन सकता है, तथापि 
यदि आगामी बैठक इन प्रस्तावोका अनुमोदन कर दे तो प्रत्येक प्रान्तकों सगठन-कार्य 
इस तरह आरम्भ करना होगा, मानो काग्रेसकी महासभाने कताई-सदस्यता स्वीकार 
कर ली है। कहनेका मतलब यह है कि वर्तमान सदस्योको प्रस्तावित रहोवदरूकी जान- 
कारी देते हुए और कातना सीखने तथा चरणखा प्राप्त करने आदिके लिए आवश्यक 
सुविधाएँ जुटाते हुए, उनके बीच प्रचार-कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रदनपर विचार 
करना होगा कि सूत किस प्रकार एकत्र किया जाये ओर कैसे उसका विनिमय किया 
जाये। आज हमारे देशमे सात हजारसे अधिक स्त्री-पुरुष स्वेच्छासे कताई कर रहे 
हैं और उनकी सस्या बढ़ भी रही है। इतना सब काग्रेस कार्यकारिणी समितियोके 
सदस्योपर लागू होनेवाले एक प्रस्तावके अलावा इस सस्थाके किसी आम प्रस्तावके 
बिना ही, सिर्फ इस पन्नके इन स्तम्भो द्वारा जनताको प्रेरणा देकर कर लिया गया 
है। अत यह मानना युक्‍्तियुक्त होगा, यदि काग्रेसने कभी कताई-सदस्यताके प्रस्ताव- 
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को स्वीकार कर लिया तो हम कुछ ही महीनोमें एक लासकी सख्यातक पहुंच 
जायेंगे। यदि प्रति सदस्य प्रति मास २० नम्बरके ५ तोला सूतका भौसत उत्पादन 
माना जाये, तो इसका अर्थ होगा --प्रति मास ३१२५ मन सूत, या ४५ दुच 
पौडाई और ६ गज लम्बाईकी १२,५०० धोतियाँ या साडियाँ। और यदि हम इस 
वबातकी ओर ध्यान दे कि कताईतक कोी प्रक्रियामे इस मालपर सारा श्रम नि शुल्क 
रहेगा तो स्पष्ट हो जायेगा कि ये धोतियाँ वाजारमे अपने ढगके किसी भी मालसे 
होड़ के सकती हैं। बस, यदि समूचा राष्ट्र एक इसी राष्ट्रीय कार्यपर अपना सारा 
प्रयत्न केन्द्रित कर सके तो तनिक भी कठिनाईके बिना और अत्यन्त प्रामाणिक तथा 
गहिसात्मक उपायोसे विदेशी कपडेका वहिष्फार किया जा सकता है। 


आगामी बंठफ 


लेकिन सव-ऊुछ आगामी वैठकपर निर्भर है। यह केवल अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीकी ही नहीं वरन्‌ सभी प्रान्तीय कमेटियो और सघधोके प्रतिनिधियोकी 
बैठक द्वोगी । में आशा करता हूँ कि ये प्रतिनिधि मौलाना मुहम्मद अलीके आमन्त्रण- 
को उदारतापूर्वक स्त्रीकार करेंगे। इस सयुक्त वैठककों न केवल स्वय काग्रेंसकी भीतरी 
फूट मिटानेके प्रदनपर वरन्‌ अन्य भ्रतिष्ठित नेताओको काग्रेसमें शामिल होनेके लिए 
प्रेरित करनेके प्रदनपर भी निर्णय लेना होगा। बगालफ़े दमनका उत्तर देनेके लिए 
भी कोई कारगर नीति तय करनी है। भपने लद्ष्यतक पहुँचनेके तरीकेके बारेमें 
हमारे बीच जो भी मतभेद द्वो, पर सत्ताके निरकुश प्रयोगका अन्त करनेकी वाछ- 
नीयताके वारेमे सभी एकमत है। 

देशके लिए तवतक कोई स्वतन्तता हो ही नही सकती जबतक कि करोडो 
मनुष्योके जीवन, उनकी सम्पत्ति और उनके सम्मानका दारोमदार किसी एक व्यक्तिकी 
मर्जीपर हो, फिर वह व्यक्ति चाहे कितने द्वी ऊंचे पदपर आासीन हो। यह कृत्रिम, 
अस्वाभाविक और असम्य व्यवस्था है। इसका खात्मा स्वराज्यकी आवश्यक पू्वे- 
धर्त है। 

हमारो वेबसी 


बेवबसी तो जाहिर ही है। लगता है, प्रस्ताव पास करनेके सिवाय और कुछ 
भी हमारे बसका नहीं रह गया है। किन्तु यदि हम सब मिलकर रचनात्मक काय॑- 
क्रममें जुट सके तो यह अपने-आपमे आत्मविद्वास और कुछ करनेकी शक्तिकों पुन 
प्राप्त करनेकी दिशामे एक कदम होगा। यह वात सबको बिलकुल स्पष्ट समझ लेनी 
चाहिए कि यदि हिन्दू और मुसलमान फिरसे होश संभाल ले, यदि हिन्दू अछूृतो- 
को अपने भाई मानने छंगे ओर यदि हम कताई और खद्दरकों इतना लोकप्रिय 
बना दें कि वह लगभग विदेशी वस्त्रोका स्थान लेनेके योग्य हो जाये तो हमे अपने 
लक्ष्यके प्रति लोगोका ध्यान आकपित करनेके छिए और कुछ करनेकी आवश्यकता 
नही रहेगी। इससे भी बडी बात यह है कि फिर न तो हमें हिसाको प्रोत्साहन 
देनेके लिए गुप्त समितियोकी आवश्यकता पडेगी, न खुली अहिसात्मक अवज्ञाकी। 
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ऐसी वाछतीय परिणति तभी सम्भव हो सकेगी जब हम एक भौर पूर्णतया कृतसकल्प 
होकर रचनात्मक कार्यक्रमों सफल बनानेके लिए निरन्तर प्रयास करेगे। इसलिए 
दमनके इस विस्फोटका या समूचे राष्ट्रकी इतनी पुरानी और बेबस गुलामीके कारगर 
इलाजका मेरा अपना यही तरीका है। 
अन्य बातें ? 

श्री एन्ड्रयूजने मेरे उपवासके दिनोमें भी मेरा ध्यान मॉडने रिव्यू में प्रकाशित 
एक टिप्पणीकी ओर आकर्षित किया था, जिसमें मादक पेय और ओपधियोके परि- 
त्यागको आन्दोलनके रचनात्मक कायक्रममें शामिल न किये जानेपर आइचयं प्रकट 
किया गया था। अन्य मिनोने और भी बहुत पहले इस कार्यक्रममें राष्ट्रीय पाठशाल्ाओका 
उल्लेख न होनेकी ओर मेरा ध्यान आकपषित किया था। में इन मित्रोकों बता दूं 
कि यह रचनात्मक कार्यक्रम समझौतेका एक अग है और इसमें वही चीजे शामिल 
की गई है जिनके बिना स्वराज्य मुझे असम्भव-सा रूगता है। समरकारकी सहायता व 
पानेवाली और सरकारसे असम्बद्ध पाठशालाएँ है और उन्हे बनाये रखना चाहिए। वे 
कार्यक्रमको पूरा करनेमे हमारी सहायता करती हैं। मादक पेय और ओऔपधघ-सम्बन्धी 
सुधार बिना किसी शोर-गुलूके निश्चित रूपसे आगे बढ रहा है । उसे छोडा नही 
जा सकता । अब उसके वारेमे कोई धूम-धाम नही दिखाई देती, क्योकि हमने इस 
कारण धरना देता छोड दिया है कि उससे हिसा भडकती थी। इसी तरह हम 
गैरसरकारी पचनिर्णयको प्रोत्साहित करनेके विचारका भी त्याग नही करेगे। बात 
सिर्फ यह है कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए इनमे से कोई भी चीज उतनी नितानन्‍्त 
आवश्यक नही है, जितनी कि समझौतेमे शामिलरू की गई वे तीन चीजे हे और फिर 
समझौोतेमे शामिल इन बातोके बारेमे राष्ट्रीय कार्य कर्तताओमे कोई मतभेद भी नहीं 
है, जेसा कि इन तीन बातोके वारेमे है। यहाँ मैने राष्ट्रीय पाठशालाओ और गैरसरकारी 
पचनिर्णयके साथ-ही-साथ मादक पेय तथा औषध-सम्बन्धी सुधारका उल्लेख किया 
है। रा यह मतलरूब न समझा जाये कि में इन तीनोको समान महत्त्वका मानता 
हैं / मादक पेय तथा ओऔषध-सम्बन्धी सुधारकी समस्या सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्त्वकी 
समस्या है | यदि किन्‍्ही भी प्रामाणिक उपायोसे हम आज ही मदिरापान और 
अफीमके व्यसनसे पूर्ण रूपसे मुक्त हो सकते तो में उन्हे फौरन अपना लेता और 
उनके प्रयोगकी सलाह दे देता। किन्तु हमारे पास ऐसा कोई अक्सीर इलाज है ही 
नही । देशके प्रशासनर्में जबतक हमारी राय कुछ निर्णयात्मक महत्व न रखने लगे, 
तबतक इस बुराईको निर्मूल करनेके लिए धरना देनेके सिवाय और कुछ करनेमें हम 
असमर्थ हूँ। प्रसन्नताकी बात यह है कि यद्यपि यह दोष बुरा है, पर राष्ट्रीय दोष 
नही बन पाया है। यह दोष एक छोटे जन-समुदायतक ही सीमित है, यद्यपि दुर्भाग्य- 
वश उसकी सख्या बढती जा रही है। अत | यदि हमारे हाथमे सत्ता हो तो में 
जानता हूँ मदिरा अथवा अफीमके निरषषंधका कोई विरोध नही हो। यह तो हमारी 
सरकार ही है जो मद्य और मादक वस्तुओके अभिशापसे राष्ट्रको मुक्ति दिलानेके 
मार्गमे रोडा बन रही है । वात यह नहीं है कि हम कानून बनाकर पियक्कडोको 
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सयमी बना देंगे । किन्तु तब हम मद्य भौर मादक वस्तुओका सेवन करनेवालोको 
दण्डित तो कर सकेगे और शराब और अफीमकी सभी दुकानों तथा अटड्डोको बन्द 
करके मादक वस्तुओके सेवतको यथासम्भव कठिन तो बना सकेगे और यह सब करना 


भी ५७2 
कया यह जोर-जबरदस्ती है? 


काग्रेसके प्रत्येक सदस्यके लिए हाथ-कताई अनिवार्य वनानेके विरुद्ध श्री स्टोक्सका 
प्रवल प्रतिवाद पाठकोने पढा होगा | मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्की रक्षाके लिए उनके मनमे इतना उत्साह है कि वे किसी चींजके स्वेच्छासे 
स्वीकार किये जाने और जोर-जबरदस्तीके वलूपर उसके थोपे जानेके बीच कोई अन्तर 
नही देख पाते। जोर-जवरदस्तीका मतलव तो यह होता है कि विरोधकर्त्ताओको 
जुर्माने या जेलके भयसे उसी वातको माननेपर विवश होना पडे, जिसका वे विरोध 
करते हो। जिस निगमके वे सदस्य है, उसके बाहर रहकर भी वे उस वाध्यता 
अथवा दण्डसे बच नहीं सकते। किन्तु जब कोई व्यक्ति काग्रेस-जैसी किसी सस्थामे, 
जिसमें शामिल होना-न-होना व्यक्तिकी अपनी मर्जीपर निर्भर करता है, प्रवेश करता 
है, तब वह स्वेच्छासे ही ऐसा करता है और स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे स्वीकार कर 
लेता है कि वह सस्थाके नियमोका पालन करेगा। बहुमतकी इच्छाके आगे अल्पमतका 
झुकना सामान्यत इन नियमोमे शामिल रहता है। प्रत्येक सदस्यका प्रत्येक कार्य उसकी 
स्वेच्छापर निर्भर है, यह तो इसी बातसे स्पष्ट है कि जब भी वहुमत कोई ऐसा 
नियम पारित करे जो उसके अन्त करणके अनुकूल न हो तो वह सस्थासे अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है । श्री स्टोक्सका तके समस्त निगमित या सामूहिक 
स्वशासनके विरुद्ध पडता है। प्रत्येक मताबिकारके साथ कुछ शर्तें जुडी रहती हैं और 
हर प्रकारके सशर्त मताधिकारका कुछ छोग विरोध तो करते ही हैं। तव क्‍या विरोधी 
बहुमत द्वारा पारित शर्तोको बहुमत द्वारा जोर-जबरदस्तीके बलपर थोपा हुआ कह 
सकते है? स्पष्ट है कि नही, क्योकि यदि वे वैसा कहे तो फिर कोई भी सामूहिक 
कार्यवाही हो ही नहीं सकती। 

१९२० मे जब काग्रेसने नई नीति (क्रीड) स्वीकार की थीं तव एक अल्पमत 
था, जिसने सिद्धान्तके नाते उसका विरोध किया था और इसलिए जब वह बहुमतसे 
पारित कर दी गई तो वह काग्रेससे अलग हो गया था। पुरानी नीतिके अधीन तो 
और अधिक व्यक्ति काग्रेसके वाहर रह जाते थे, क्योंकि वे अन्त करणसे उसका अनु- 
मोदन नही कर पाते थे। मेरी राय यह है कि दोनो ही स्थितियोमें बहुमतको नियम 
पारित करनेका अधिकार था। पहली स्थितिमें शर्तें लगाना समझदारीका काम था 
और दूसरी स्थितिमें उनका शिथिलीकरण नासमझीका काम था, यह तो अपनी-अपनी 
रायकी वात है। और इसलिए प्रस्तुत प्रस्ताव, कताईको काग्रेसके मताधिकारकी एक 
शर्त बनानेकी दृष्टिसि एक ऐसी अविवेकपूर्ण नीति तो हो सकता है, जो मेरे सोचे 
हुए उद्देश्वको ही विफल वना दे, किन्तु मेरा कहना है कि इसमें कोई सहज बुराई नहीं 
है, सिद्धान्तत भी इसमें कोई दोष नहीं है और इसे जोर-जबरदस्ती कहना तो अनजानेमे 
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भाषाका दुरुपयोग करना है। इसकी सूवियोके वारेमे मेरे मनमें कोई आशका नहीं 
है। यदि हाथकी कताई देशको आत्मनिर्भर वनानेंका एक कारगर उपाय है तो उसे 
मताधिकारका अग बनाना ही चाहिए। राष्ट्रीय इच्छा और सकत्पको व्यक्त करनेका 
यह सबसे अच्छा तरीका है। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-११-१९२४ 


२७३. टिप्पणियाँ 
राष्ट्र ऋण 


एक पत्र-लेखक लिखते हूँ 


आपको शायद मालूम होगा कि १९२२ में गयामें काग्रेसफे खुले अधिवेशनमें 
चक्रदर्तो राजगोपालाचारी हारा पेश किया गया एक प्रस्ताव, जिसमें कहा गया 
था कि भारत सरकार ३१-१२-१९२२ फे बादसे राष्ट्रकी ओरसे जितने भी 
ऋण ले उनकी देयतासे इनकार किया जाय, पारित हुआ था। कहनेकी जरूरत 
नहीं कि हमारे देशके सार्वजनिक जीवनसे सम्बद्ध अनेक उत्तरदायों व्यक्ति उक्त 
प्रस्तावपर आपकी राय जाननेको उत्सुक हे। 


में खुद स्वीकार करता हूँ कि मुझे उक्त प्रस्तावके वारेमें जानकारी नहीं है। 
किन्तु अव जब वह मेरे ध्यानमें छाया गया है, मुझे उसका अनुमोदन करनेमे कोई 
सकोच नही। उस प्रस्तावकों पारित करनेके लिए मे श्री राजगोपालाचारी और काग्रेस, 
दोनोकों बधाई देता हूँ। आज हम शक्तिहीन हो सकते हूँ और है भी, किन्तु ससारको 
जानना ही चाहिए कि भारतके घनकी वरवादी और फिजूलखर्चीके बारेमें हम क्‍या 
सोचते है। स्वर्गीय लॉर्ड सैलिसवरी इसे रकत-म्रावकी प्रक्रिया कहा करते थे। मेरा 
तो खयाल है कि स्वराज्यकी योजना कोई भी हो, उसमे भारत सरकार अथवा 
इंडिया ऑफिस द्वारा किये गये वादोकी निष्पक्ष जाँच और पिछली सरकारके वित्तीय 
सौदोका नये सिरेसे समायोजन करनेका आग्रह भी शामिल रहेगा। अत में इस 
प्रस्तावकों आवश्यक और सम्मानतीय मानता हूँ। आज उसका मजाक उडाया जा 
सकता है। किन्तु जब हमें हमारे अधिकार प्राप्त हो जायेगे, तब हम ठीक समय 
पर अपना यह मत व्यक्त कर देनेंके तथ्यका उल्लेख गर्वंके साथ करेगे। कारण, 
काग्रेसकी सीमाओके वारेमे मेने जो-कुछ भी कहा है उसके बावजूद, इस बातसे कौन 
इनकार कर सकता है कि वह राष्ट्रका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्था है? 
यह हमारा काम है कि हम उसे इतनी अधिक प्रातिनिधिक बना दे कि उसकी ओर 
सब आकर्षित हो और उसकी बातोकी क॒द्र की जाये। 


सम्मति मॉडने स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामे ३३९ 


राष्ट्रीय क्षति 


“यंग इडिया ' के अनेक पाठक श्रीयुत दलबहादुर गिरिको केवल नामसे ही जानते 
है। कुछने तो शायद उनका नाम भी नही सुना होगा। तथापि वे सबसे बहादुर 
राष्ट्रीय कार्यकर्तताओमे से थे। अभी-अभी 'यग इडिया के लिए लिखते समय मेरे पास 
कालिम्पोगसे एक तार आया है, जिससे मुझे इस अपेक्षाकृत अज्ञात देशभकतकी मृत्युका 
समाचार मिला है। भे उनके कुटुम्बके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ। वे 
एक सुसस्क्ृत गोरखा थे और दार्जिलिग तथा आसपासके इलाकेमे गोरखा लोगोमे 
अच्छा काम कर रहे थे। १९२१म हजारो लोगोके साथ वे भी अपने असहयोग- 
सम्बन्धी कार्योके लिए बन्दी बनाये गये थे। कारावासमें वे बुरी तरह बीमार पड 
गये थे। कुछ ही महीने पहले उन्हे रिहा किया गया था। मुझे मालूम हुआ हे कि 
वे अपने पीछे बहुत बडा परिवार छोड गये है, जिसकी जीविकाके साधन नही है। 
बगालके समाचारपत्रोमे उनके लिए एक अपील प्रकाशित हुई थी। में आशा करता 
हूँ कि वगालकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी स्वर्गीय श्रीयुत दलबहादुर गिरिके परिवारके 
बारेमे सारी जानकारी प्राप्त करेगी और जो सहायता आवश्यक होगी, अवश्य देगी। 


[अग्रेजीसे] 
यग हडिया १३-११-१९२४ 


२७४. सम्मति: मॉडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामें 
दिल्ली 
१३ नवम्बर, १९२४ 


इन आर्वाचीन पाठशालाओको देखकर मुझे बहोत आनद हुआ। पाठ्शालाकी 
स्वच्छता प्रशसनीय है। मुझे केवल एक सशय है। अर्वाचिनत्वकी बाढमे यदि प्राचीन- 
त्वका नाश हो जायगा तो भारतवषंके इन युवकोको और युवतीयोको बडी हानि 
होगी । ईतनी सूचना करनेकी में धष्टता करता हुँ क्योकि इस पाठशालाकी उत्पत्तिममें 
में हेतुकी पवित्रता देखता हु और ईस सस्थाकी में उन्नति चाहता हुं। 


मोहनदास गाधी 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२७५. पत्र : कर्नल मेलको 


स्थायी पत्ता . 
सावरमती' 
१३ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय कर्नल मेल, 
श्री प्रागजी के० देसाई' आजकल हैदरावाद सेन्‍्ट्रल जेलमे कौदी है। उन्हे में 
अच्छी तरह जानता हूँ, दक्षिण आफ्रिकामे भी वे मेरे साथ थे। उन्हे मूरतमे कुछ 
दिन पहले भारतीय दण्ड सहिताकी घारा १२४-क के अधीन सजा सुनाई गईं थी। 
मुझे बताया गया है कि 


(१) श्री देसाईका वजन कम हो गया है। 

(२) उन्हे दूसरे कैदियोसे अलग रखा गया है और इसलिए जो लोग उनकी 
निगरानी रखते है, उनके अलावा और किसी भी आदमीसे उनका कोई सम्पर्क 
नही है। 

(३) उन्हें जो सब्जियाँ दी जाती हैँ, उनमे आम तौरपर घास-पात मिली 
होती है और वे खाने लायक नही होती। 

(४) उन्होने सूत कातनेकी अनुमतिके लिए भर्जी दी हे, लेकिन उन्हे तैयार 
सूतकी वटाईका ही काम दिया जाता है। अगर अधिकारी लोग उन्हे पूनियाँ देनेको 
तैयार न हो तो अनुमति मिलनेपर में पूनियाँ भेजनेकी व्यवस्था कर सकता हूँ। 

उक्त सूचनाओकों अखबारमे प्रकाशित करनेके बजाय में आपके पास ही भेज 
रहा हूँ ताकि आप कृपया उनके बारेमें जरूरी जॉच-पडताल करे। 

यहाँ में यह बता दूं कि श्री देसाई शाकाहारी हैं और जब वे जेलसे बाहर थे 
तब भी उनका शरीर कोई बहुत तन्दुरस्त नहीं था। इसलिए मेरे विचारसे उन्हे 
हल्के केकिन पौष्टिक आहारकी जरूरत है--जैसे दूध और डबलरोटी वगैरह । 


आपका सच्चा, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७२१) की फोटो-नकलसे। 


१, चूरतसे प्रकाशित नवयुगके सम्पादक। 


२७६. पत्र : रोसों रोलॉको 


१३ नवम्वर, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपका क्ृपा-पत्र मिला। कुमारी स्‍लेड' उसके कुछ समय बाद पहुँची। कसी 
अमूल्य निधि आपने मुझे सौपी है। में आपके इस अगाव विश्वासके योग्य बननेकी 
कोशिश करूँगा। में कुमारी स्‍्लेडकी हर तरहसे सहायता करतेकी कोशिश करूँगा, 
ताकि वे पूर्व और परिचिमके बीच एक लरूघु सेतु बन सके। में स्वय इतना अपूर्ण 
हैं कि किसीको शिष्य बना ही नहीं सकता। मेरे (सत्यके) अन्वेषणमें वे! मेरी सह- 
योगिनी होगी और में चूँकि उम्रमे बडा हूँ, इसलिए आध्यात्मिक अनुभूतिमे किचित्‌ 
आगे हूँ, अत आपके साथ-साथ में भी उनके अभिभावकका गौरव-पद प्राप्त करना 
चाहूगा। कुमारी स्लेडमे अपने-आपको नये परिवेशके अनुकूल ढालनेकी अद्भुत क्षमता 
दिखाई देती है। हम लोग अवतक उनसे काफी घुल-मिल भी गये है। उनसे चन्द 
दिन पहले आश्रममे एक फ्रासीसी वहन भी आई है। कुमारी स्लेडसे मैने कह 
दिया हे कि उनके वारेमे वे ही आपको लिख दे। शेप वाते आपको उन्हीसे माढूम 
हो जायेगी। 


अग्नेजी प्रति (सी० डव्ह्यू० ८८४९) से। 
सौजन्य आर० के० प्रभू 


२७७, भाषण : रामजस कालेज, दिल्‍लोमें 


१३ नवम्बर, १९२४ 


इसके बाद महात्माजीने बेठे हुए ही छात्रोके सामने भाषण दिया। समयसे 
बहुत पहले ही आ जानेके लिए उन्होने क्षमा माँगी और कहा कि सुझे वी अस्साँके 
अन्तिम सस्‍्कारमें शामिल होना है इसलिए में जल्दी आ गया। में छात्रोसे कहूँगा कि 
वे इस सामलेनें मेरे उदाहरणका अनुकरण न करे बल्कि समयका मूल्य समझतनेंकी 
आदत डाले। श्री गोखलेकी समयकी अद्भुत पावन्दीका उल्लेख करते हुए गाधीजीनें 
कहा कि भारतीयोमें समयकी पावन्दीका गुण नहीं हे। इसकी आदत खास तौरसे 
डालनी चाहिए। 

गाधोजोन राय साहब केदारनाथ द्वारा कालेजके लिए किये गये महान्‌ त्यागका 
उल्लेख किया और कहा कि मुझे दुख हे कि कुछ समय पहले जब प्रिन्सिपल गिड- 


१ भीरावहन | 


३४२ सम्पूर्ण गाधी वादुमय 


यानीने मुझे मिमन्त्रित किया था उस समय में कालेजमें नहीं आ सका था। मुझे 
इस वातपर आइचर्य था कि राय साहब फेदारनाथने यह कालेज शहरसे दूर पहाड़ी 
पर क्यो बनवाया है। जब मुझे सुकुमार बाबने रास्तेमें बताया कि कालेजफे संस्था- 
पकका आदश कझ्ह्मचयें हे और वे छात्रोकों सिनेमा और विय्रेट्रोसे दूर रखना चाहते 
हैं तो में कायल हो गया। हिन्दू सम्बतामें ब्रह्मचर्यका अभिन्न स्थान है जबकि पश्चिमी 
सम्यतामें उसका अभाव हे। यह फ्हा जा सकता है कि परिचिमके लोग समद्ध हुए 
हे, लेकिन से पूछता हैं कि पर्चिमकी सभ्यता कितनी पुरानी है। मिन्न, बेबिलोन, 
यूनान और अन्य महान्‌ सम्पताएँ नप्द हो गई, लेकिन भारतीय सम्यता अब भी 
जीवित हे। इसका फारण यह है कि भारतीय सम्यतामें कोई ऐसी चीज है जो 
उनके पास नहीं थी। भारतीय सम्यतामें निहित यह चीज उसकी ब्रह्मचर्यफे आदर्शकी 
उपासना ही है। 

इसके बाद गाघीजीन भागवतमें से जिल्दा-सयमके बारेसें एक इलोक सुनाया 
भौर कहा कि जिह्वापर नियन्त्रणका अर्थ है भोजन और वाणीपर नियन्त्रण। छात्रो- 
का जिद्धापर विशेष रूपसे पुरा नियन्त्रण होना चाहिए। 

तत्पक्चात्‌ उन्होने सत्संगके बारेमें बोलते हुए सलाह दी कि प्रत्येक छात्रको 
ससारकी अच्छीसे-अच्छी पुस्तक और अच्छेसे-अच्छे विचारोका सग करना चाहिए और 
कहा कि जब में विद्यार्थी था उस समय मेरे एक सहपाठोन मुझे रेनॉल्डके उपन्यास 
पढ़नेंकी राय दी थी। लेकिन मेने उन्हे कभी नहीं पढठा। महात्माजीने कहा, “जो भी 
चीज बुरो है, उससे असहयोग करो।॥ 

अपने भाषणक्षे अन्तमें उन्होंने प्रार्थेनाकी प्रभावकारिताके बारेमें बताया। उन्होने 
कहा कि जब में जेलमें था तब मुझे प्रार्थनाकी प्रभावकारिता विशेष रूपसे अनुभव 
हुई। जब सनमें प्रार्थनापुर्"णं विचार होते हूँ उस ससय ससारकी सब चीजें अच्छी 
और अनुकूल रूगती है। जीवनमें प्रगति करनेके लिए प्रार्थना एक अनिवार्य चीज है। 
राम या खुदाका नाम लेनेसे बुरे विचार मनसे निश्चय ही दूर हो जाते हें और नई 
शक्ति और उत्साह प्राप्त होता है। 

उन्होंने कहा कि में अभी भी बहुत कमजोर हेँ और इस समय इससे ज्यादा 
वोलनेकी इच्छा नहीं है। 

फूलोकी वर्षा और “वन्देमातरम्‌ ” तथा “महात्मा गराधीकी जय ' के नारोके साथ 
महात्माजीन शामको लगभग ३.३० बजे कालेजसे प्रस्थान किया। 

[अग्नेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-११-१९२४ 


२७८. पत्र : सगनलाल गांधीको 


[१३ नवम्बर, १९२४ के परुचात्त | 

चि० मगनलाल, 

डा० मेहता और अवन्तिका वहनपर ब्रह्मचारीने जो दावा किया है, उसका 
क्या हुआ ? 

हमारे यहाँ क्‍या एक घुनकी [प्रतिदिन] आठ घटे नहीं चछ सकती ? क्‍या 
उममे हमारे अच्छी धुनाई करनेवाले, तुलसी मेहर, नवीन आदिका उपयोग नही हो 
सकता ? हममे एक खास ह॒ृदतक पूनियां तैयार करनेकी भी क्षमता होनी चाहिए। 
इस विषयपर तो बातचीत हुई ही नही। 

दलवहादुर गिरिका देहान्त हो गया। वे अपनी विधवा और वच्चोकों बेसहारा 
छोड गये हैँ। देहावसानसे पहले वे उन्हे यहाँ आ जानेकों कह गये थे। मेने कहला 
भेजा है कि विचवा बहन यहाँ आ सकती है। हमे उनका भरण-पोपण करना 
ही होगा। कलर उनका तार आया है कि उन्हे आनेका किराया मिल जाये तो वे 
आनेको तैयार हूँ। मेने किरायेका पैसा दास बाबूसे के लेनेके लिए तार किया है। 
मेरी गरहाजिरीमें आई तो उन्हे दिक्कत तो होगी, लेकिन आये तो निभा लेना। 


बापू 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९५) से। 
सौजन्य राधावहन चौधरी 
२७९. सन्देदा;  वल्ड टुमारो' को 
दिल्ली 


१४ नवम्बर, १९२४ 

'बल्ड टुमारों' 
३९६, ब्रॉडवे 
स्‍्यूयाके 
सयुक्त राज्य अमेरिका 

अहिंसाके अपने अध्ययन और अनुभवसे में इस निष्कषंपर पहुँचा हूँ कि यह 
ससारकी सबसे वडी शक्ति है। यह सत्यको साक्षात्कार करनेका सबसे अचूक उपाय 
है और इसी उपायसे उसे सबसे जल्दी प्राप्त भी किया जा सकता है, क्योकि कोई 


१ दलबद्ादुर गिरिका देहान्त, जिप्तका उल्छेख पत्रमें किया गया है, १३ नवम्बर, १९२४ को 
हुआ था। देखिए “ ट्पिणियां ”, १३-११-२९२४ का उपशीर्षक “राष्ट्रीय क्षति।” 


२४४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


और उपाय है ही नहीं। अहिसा अपना काम इतनी सामोशीसे करती रहती है कि 
उसके प्रभावका प्राय पता ही नहीं चछृता, लेकिन उसका काम निदचतरूपसे जारी 
रहता हे। हमारे चारो ओर निरन्तर चलनेवाली विनाग-लीलाके बीच प्रकृतिकी एक 
यही प्रक्रिया है जो रचनात्मक है। ऐसा मानना में अन्धविश्वास समझता हूँ कि वह 
मात्र व्यक्तिगत जीवनमे ही फलप्रद हो सकती है। निजी अथवा सार्वजनिक जीवनका 
ऐसा कोई क्षेत्र नही है, जिसमें इस शक्तिका उपयोग किया जा सकता हो। किन्तु 
अपने अहको पूर्णत शून्य बनाये बिना ऐसी अहिसाकी साधना असम्भव है। 


मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमे। 
सीजन्य नारायण देसाई 
२८०. पन्न : आर० शार्माको 
सावरमती 


१४ नवम्बर, १९२४ 

प्रिय भाई, 

मुझे निम्नलिखित वातोके वारेमे, जिन दिनो असहयोग पूरे जोरपर था, उन 
दिनोके और आजके आऑकडे चाहिए। ये माँकडे यथासम्भव श्ञीघत्र भेज दे तो 
कृपा हो। 

खिताब छोडनेवालोकी सख्या। 

सरकारी स्कूल और कालेज छोडनेवाले लडके-लडकियोकी सख्या। 

वकालत छोडनेंवाले लोगोकी सख्या। 

प्रयोगमे लाये जा रहे चरखोकी सख्या। 

हाथ-कते सूतसे वने कपडेकी मात्रा। 

हाथ-करघोकी सख्या। 

राष्ट्रीय स्कूलो तथा कालेजोकी सख्या और उनमे पढनेवाले लूडके और 
लडकियोकी तादाद। 

अस्पृश्योके' बीच किस प्रकारका और कितना काम किया गया। 


नशावन्दी (शराब और अफीम) के लिए किस प्रकारका और कितना काम किया 
गया, इसका विवरण। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ११७२३) की फोठो-नकलसे। 


२८१. पत्र: काका कालेलकरकों 


कारतिक बदी ३ [१४ नवम्बर, १९२४], 
भाईश्री काका, 


शिक्षाकके लिए लेव लिखनेके वाद बच्चोकी शिक्षाके बारेमें मेश मन और 
सक्रिय हो उठा है। हम आश्रमके बच्चोके लिए यह प्रयोग क्यो न शुरू करे ? यानी 
कि अगर उसमे बताया विचार आपके गले उतरा हो तो बच्चा घडेकों घडेके रूपमे 
पहचानता तो है, छेकिन वह उसका चित्र नहीं खीचता | उसी तरह वह अक्षरकों 
पढे तो लेकिन लिखे नहीं । कोई बात पढनेसे पहले वह उसे सुनता है ओर जैसा 
सुनता है वैसा ही उच्चारण करता है--बोलता है। लक्ष्मी, रसिक वगैरह वच्चोको 
लिखना छुडवाकर पहले चित्र बनाना ही क्यो न सिखाया जाये ? काफी-कुछ उन्हें 
जवानी ही क्यो न सिखाया जाये ? अभी तो वे हाथका उपयोग चित्र खीचनेमे ही 
करे। इसके लिए शिक्षकोको चित्र बनानेंके मूल तत्त्व जान लेने चाहिए। अब में 
गहरा जाने लगा हूँ, इसलिए यही रुक जाता हूँ। अभी तो इतनेपर ही विचार 
कीजिए। विशेष मिलनेपर। 


बापूके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२८२. पत्र: चक्रवर्तो राजगोपालाचारोीकों 


१४ / १५ नवम्बर, १९२४ 

प्रिय राजगोपालाचारी, 
स्वामीका तार आया है कि आपने समझौतेकी जो तीजत्र आलोचना की है, उसे 
वह भेरे पास भेज रहा है। मेरी यही कामना हैं कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए 
मरहमका काम करे। मुझे या तो छोगोसे अपना रास्ता स्वीकार कराना है या फिर 
उन्हीका रास्ता स्वीकार कर लेना है। यदि मुझसे दोनोमे से एक भी नही बना तो 
फिर मुझे सार्वजनिक जीवनसे अरूग हो जाना है। वारडोलीमे मैने अहिसाके क्षेत्रमे 
एक दिशामे सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया था। यह समझौता दूसरी दिज्ञामें सबसे 


१ साधन सत्रफे अनुसार । 
२ देखिए “एक रास्ता ?, २०-१०-१९२४। 


३४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


साहसयूर्ण प्रयोग है। वारडोलीके वारेमे मुझे पश्चात्ताप नहीं, क्योकि मुझमे अपने 
कदम वापस लेनेका साहस था और यह जो कदम उठाया है, आशा है, उसके वारेमें 
पश्चात्ताप करनेका और भी कम कारण होगा। 'यग इडिया ' मे प्रकाणित मेरे लेखसे 
आपको श्ञायद योडी ज्ञान्ति मिले। वडा अच्छा होता, अगर आप बम्बईई आते। लेकिन 
इसपर में जोर नहीं दूंगा। 

“करेन्ट थॉट ' में 'हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका का वालजी 
गोविन्दजी देसाई कृत अनुवाद छपा है। कृपया उसे पढ़कर उसकी आलोचना वी० जी० 
देसाईको या मुझे भेज दें। वी० जी० देसाईका पता होगा शाही वाग, अहमदाबाद | 
आशा है, आप मजेमे होगे। खुश रहो, मस्त रहो, गमको पास मत फटकने दो। 


आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य. नारायण देसाई 


२८३. पन्न: जीवतराम बी० कृपलानीको 


१५ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय प्रोफेसर, 


तुमने जो वमगोला फेका, उसका रुख किशोरलालने मेरी ओर कर दिया है। 
मुझपर तो उन कारणोका कोई असर नहीं हुआ, जिन कारणोसे प्रेरित होकर भाई 
किशोरलाल और दूसरोकी समझमे, सचमुच, तुमने वह्‌ बम फेका था। किशोरलालने 
अब पत्रका वह हिस्सा वापस ले लिया है और क्षमा माँग ली है। यह अध्याय त्तो 
यही समाप्त होता है। जो भी हो, मे तुम्हे इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमको 
कभी गलत समझ ही नहीं सकता । वहुत-सी' बाते हमारी इच्छाके विरुद्ध, अनजाने 
ही हमपर असर डालती हैं । इसलिए लिखित शब्दोकी तहमे जाकर लिखनेवालेके 
मनको पढनेकी कोशिश करना हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए तुमने अपने इस्तीफे- 
के जो कारण बताये, उन्हे मे अशत स्वीकार किये छेता हूँ और इसीलिए तुमसे 
यह कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देनेसे पहले तुम्हे मुझको लिखता चाहिए था और 
वेकरसे वातचीत कर लेनी चाहिए थी । बनारसके वारेमे तो में बिलकुल भूल ही 
गया था, क्योकि मेरा खयारू था, वहॉकी सभी जिस्मेदारियोसे बेकरने मुझे मुक्त कर 
दिया है। तुम्हारा पत्र मैने उन्हीको भेज दिया है और में चाहता हूँ कि तुम उनसे 
मिलकर सारी परिस्थितिपर वातचीत कर लो । फिर इसका मतलब यही हुआ कि 


१, एस० गणेशन द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका। 


पत्र॒ स्वामीजीको ३४७ 


वनारसके सम्बन्धमे तुम जिस चिन्तासे परेशान हो, वह प्रशासनिक नही, वल्कि आथिक 
जिम्मेदारीफी निन्‍ता है। 
कीकी बहनसे कह दो कि मे उसे वराबर याद करता हूं । जल्दी ही उससे 
मिलनेकी उम्मीद रखता हें और आशा करता हूं कि अगर उसे शरीरसे पहले की 
अयेक्षा ज्यादा मजबूत और अच्छा न पाऊँ तो कमसे-कम सदाकी भाँति प्रसभ अवश्य 
देखूंगा । 
तुम्हारा, 
बापू 
[अग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईक्ी हस्तलिसित डायरीते। 
सौजन्तव नारायण देसाई 


२८४ पतन्न: स्वामीजीको 


कातिक बंदी ४ [१५ नवम्बर, १९२४ | 


स्‍्वामीजी, 
आपके प्रइन मीले है। 
१ तपवलका आथिक उपयोग करनेसे उसका नाश होता है। 
२ यज्ञ बल पानेके लिये कीया जाता है। ऐसी स्थितिमें बाह्य रक्षाकी 
आवश्यकता रहती है। 
३ रामके कार्योके वर्णनमें मुझे ऐसा प्रतीत नहिं हुआ कि उन्होंने शरीरबलसे 
विजय पाया। 
४ कृष्णकी कथामे बहोतसी बाते केवल रूपक है [उनसे ] कृष्णका आत्मवबलू 
दृष्टिगोचर होता है न [कि] शरीरबलू। 
आज भी हम देखते हैँ कि पृथ्वीमें शरीरबलसे युक्तिवल वढता है। युक्तिवल 
और शरीर आत्मवलके सामने तुच्छ सा मालूम होता है। 
आपका, 
मोहनदास गाधी 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य नारायण देसाई 


२८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूकों 


१६ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 
तुम्हारे लिए ये चन्द शब्द इस मगल-फामनाके साथ लिख रहा हूँ कि मातृभूमिकी 
सेवा और आत्म-साक्षात्कारफे हेतु यह शुभ दिन वार-बार आता रहे। 
सम्भव हो तो पिताजीके साथ जरूर आना। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
ए बच ऑफ ओल्ड लेठर्स 


२८६. वक्‍तव्य : कोहाटके प्रशनपर' 


दिल्ली 
१६ नवम्बर, १९२४ 


श्री ग्राधीने रावहृपिडी जाने और कोहाटकी समस्याके समाधानके वारेमें निम्न- 
लिखित वक्तव्य दिया है: 


मेने देखा है, अखवारोमे मुझसे यह अनुरोध किया गया हे कि मुझे रावरूपिंडी 
जाकर कोहाटके गरणाथियोसे मिलना चाहिए ? मेरे पास सीधे उनके यहाँसे भी 
इसी आशयके सन्देश आये हूँँ। मुझे वडा दुख है कि इस समय में उनकी वात 
रखनेमे असमये हूँ। मेरा स्वास्थ्य अभीतक ऐसा नही हो पाया है कि लगातार 
यात्राएँ कर सकूं, और वगालके दमनके सम्बन्ध होनेवाले सम्मेलनमे शरीक होनेके 
लिए वम्बईकी यात्रा तो में किसी भी हालतमे स्थगित ही नहीं कर सकता। लेकिन 
बम्बईसे छौटकर में तुरन्त रावरूपिडी जानेकी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल, में शरणा- 
थियोको इतना भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि उनका ध्यान मुझे वरावर रहा है। 
उपवासके वाद ज्यों ही में जरा चलने फिरने लायक हुआ, मेने कोहाट जानेकी पूरी 
तैयारी की और उसके लिए इजाजत माँगी। अगर मुझे इजाजत मिल गई होती 
तो में अपना सबसे पहला फर्ज मानकर कुछ हिन्दू और मुसरूमान मित्रोके साथ 


१ जवाहरलाल नेहरूका जन्म-दिन, १४ नवम्बर | 
२ यह यंग्र इंडिया, २०-११-१९२४ में “ टिप्पणियाँ ”, शीपकके अन्तर्गत “कोहाठ रिप्युजीज ” 
उप-शीषकसे भी छपा था। 


सन्देश तमिलनाड परिपद्‌, तिरुवन्नामलईको ३४९ 


वहाँ जा पहुँचता। तब मुझे छगता था कि मे कुछ उपयोगी सेवा कर सकता हूँ 
और अपने मित्रोके सहयोगसे हिन्दुओ और मुसलूमानोके बीच फिरसे मेल-जोल कायम 
करानेमे अपना तुच्छ योगदान कर सकता हूं । लेकिन जब कोहाट जानेपर रोक लगा 
दी गई, तो मुझे लगा कि रावलपिंडी जानेंसे कुछ नही बनेगा! मुझे मालूम था कि 
बहुत-से मित्र शरणाथियोकी सहायतामे लगे हुए हैँ और पण्डित मालवींयजी उनका 
खास खयाल रख रहे है। जैसा ऊपर वताया हे, शरणार्थियोने मुझसे आनेका अनुरोध 
किया है और उनके इस अनुरोधका खयाल करके में रावरूपिडी जाऊँगा भी, लेकिन 
मुझे लगता है कि वहाँ जाकर भी में उन्हे सात्वना देनेके अलावा शायद और कोई 
सेवा नही कर पाऊँगा। लेकिन, मे शरणार्थियोसे इस तथ्यकी ओर ध्यान देनेको कहूँगा 
कि कोहाटका सवाल सारे भारतका सवाल है। भारतके हिन्दू और मुसलमान, दोनोकी ही 
इसके उचित, सम्मानपूर्ण और सही समाधानमें वडी दिलचस्पी है। इसलिए वे जो 
भी समाधान स्वीकार करे वह स्थानीय हितोको देखते हुए नही, वल्कि राष्ट्रीय 
हितोको ध्यानमें रखकर स्वीकार करे। उनकी बुद्धिमानी इसीसे होगी कि कोई भी 
समझौता स्वीकार करनेसे पहले वे हिन्दू और मुसलमान नेताओकी सहमति ले छे, में 
तो सरकारको यही सलाह देना चाहूगा। यह देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई कि 
उन्होने समझौतेकी उन्त शर्तोकों, जो कहते है, उनके सामने रखी गई थी, अस्वीकार 
कर दिया। सरकारने घोषणा की है कि वह एकताके पक्षमे है। वह जो-कुछ करे, 
उसमे अगर वह जनताकों भी शरीक रखे और दोनो सम्प्रदायोके लोगोके सामने 
समझौतेकी जो भी छा्ते रखे, उनपर जनताकी भी स्वीकृति ले ले तो यह उसकी 
सदाशयताका ही परिचायक होगा। 
[ अग्नेजीसे | 
न्यू इडिया, १७-११-१९२४ 


२८७. सन्देश : तसिलनाड परिषद्‌, तिरुवन्नामलईको”" 


[१७ नवम्बर, १९२४ से पूर्व ] 

आशा है, यह परिषद्‌ स्वराज्यवादियो और अपनी निजी हैसियतसे मेरे बीच 

हुए समझौतेको समझेगी और उसकी खूबियाँ पहचानेगी। अहिंसाको ठीकसे समझ 

लेनेसे इस समझौतेकी कुजी प्राप्त हो जायेगी। इस समझौतेका असहयोगपर कोई 

असर नहीं पडता। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि परिषद्के परिणामस्वरूप खह्टरका 
उपयोग बढेंगा। 
[अग्रेजीसे | 

असृतवाजार पत्रिका, १९-११-१९२४ 


१ यद परिंपद्‌ १७ नवम्बरको तिरुवन्नामलईमें हुई थी। उसमें समझोतेफा समर्थन किया गया था 
मोर सदर पहननेपर खास जोर दिया गया था। 


२८८. पत्र : सतीह्षचन्र मुखर्जोको 


१७ नवम्बर, १९२४ 


प्रिय सतीश बाबू, 

आपके तारका उत्तर दे दिया है। कृष्टोदासकोी क्या करना चाहिए, इसका सबसे 
अच्छा निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। वचन देनेके वारेमे मेरे क्या विचार हैं, 
आप जानते हैँ। क्ृष्टोदासने बिलकुल साफ कहा था कि वह १८ तारीख या उससे 
पहले लौट आयेगा। यदि उसका आना किसी भी तरह सम्भव था तो उसे अपना 
वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन, मे स्वीकार करता हूँ कि जो वादा वह आपके 
जरिये या आपकी सहमतिसे न करे, वह वादा उसपर अन्तिम रूपसे बन्चनकारी नहीं 
हो सकता। गुरु और शिष्यके सम्बन्धोके वारेमें मेरी मान्यता बहुत ऊँची है। इस- 
लिए आपको जो तार भेजा, उसे भेजनेमे मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नही हुई। 
मे जानता हूँ कि कृष्टोदासका कल्याण आँख मूंदकर आपकी आज्ञाका पालन करनेमे 
ही है। इसलिए मे तो आप दोनोके बीच पडनेका साहस नहीं कर सकता। आप 
भेजेंगे तो वह आयेगा तो अवश्य ही, और रही मेरी वात, सो म॑ तो चाहता ही 
हैँ कि वह आ जाये। मेरा प्राय निश्चित मत है कि उसकी वर्तमान मन स्थितिका 
कारण जरूरतसे ज्यादा सवेदनशीलता ही है। 

मे २० तारीखको वम्बई पहुँच रहा हूँ, शायद २३ तक वहाँ रहूंगा, महीनेके 
अन्ततक सावरमतीमे रहूँगा और ३ या ४ दिसम्बरको रावरूपिंडी पहुंचूँगा। 

आपके भेजें तेलका इस्तेमाल में रोज करता हूँ और उसके साथ ही आपको 
याद करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाघी 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०६) की फोटो-नकलसे। 


२८९. पत्र: लाजपतरायको 


१७ नवम्बर, १९२४ 
प्रिय लालाजी, 

आपका पत्र मिला और भरूचा तथा लाला अमीरचन्दकी मार्फत भेजें सन्देश 
भी। में आपकी माग पूरी नहीं कर रहा हूँ, आशा है, इसके लिए मुझे क्षमा करेगे। 
अपनी असमर्थताके कारण मेने अब सार्वजनिक रूपसे बता दिये हैँ। कुछ ऐसे क्षण 
जरूर होते है, जब स्वास्थ्यकों खतरेमें डालता, बल्कि उसकी वलि चढा देना भी 
जरूरी हो जाता है। लेकिन, मुझे नही लगा कि यह वसा ही क्षण है। म॑ अच्छी तरह 
खाता-पीता हूं, अच्छी नीद सोता भी हूँ, कुछ दूर घूम भी छेता हूँ, बगालकी यात्रा 
कर सकता हूँ और वम्बईकी यात्रा तो कर ही रहा हूँ। में जानता हूँ कि रावल- 
पिडीकी यात्रासे मे मर नहीं जाता और फिर सिपाहीके लिए तो रफक्षेत्रकी मृत्यु 
सदा स्वागत करने लायक होती है। लेकिन, क्या उससे कुछ लाभ होता ? में अपनी 
मर्यादा जानता हूँ । मेरा तरीका तो रोगी अगको शल्य-चिकित्सा द्वारा निकाल देनेका 
है, दवा-दारूफे जरिए रोगके शमन करनेका नहीं। पर शरणार्थी लोग इस समय ऐसे 
ऑपरेशनके लिए तैयार नहीं होगे, मुझे तो यही आश्यका है, और यदि वे तैयार 
भी हो तो फिर चन्द दिनोमे कुछ वनने-विगडनेवाला नही। ये थोडे-से दिन तो शायद 

उन्हे ऐसी चिकित्साके लिए राजी करनेमें ही लग जायेंगे। फिलहाल तो इतना ही 
काफी होगा कि उनकी देख-भाल की जाये, उन्हे चिन्तन और शोधनके लिए थोडा 
अवसर दिया जाये, और थोडी पुष्टिकारक दवा दी जाये। रावरूपिडीके वारेमे 
इतना ही' । 
[भग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सीजन्य नारायण देसाई 


२९०. पत्र : अमीरचन्द सी० बम्बवालको 


[१८ नवम्बर, १९२४ से पू्व]' 
प्रिय मित्र, 

हालाँकि मेरा खयाल है कि हम लोगोकी मेंट नहीं हुई है, फिर भी पण्डित 
मालवीयजीके जरिये में आपको जानता हूँ। वे आपकी बहुत प्रवासा कर रहे थे और 
मुझको बता रहे थे कि आप कितने बहादुर, ईमानदार और आत्मत्यागी है। उन्होने 
यह भी बताया कि शरणाथियोकी सेवा करनेमें आपने अपने स्वास्थ्यकी तनिक भी 

२ साधन सत्में प्रका शेपाश नहीं दिया गया है। 

२ पद तिथि गाघीजीके बम्बई रवाना दोनेकी तिथिके आधारपर छी गई है। 


१५२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


परवाह नही की । लेकिन इस पत्रका उद्देश्य आपको और आपकी माफेत गरणाथियो- 
को यह बताना है कि अभी जो मे रावरूपिडी नहीं आ सकता, इसके लिए मुझे 
कितना दुख है। में तो कोहाट जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो यह योजना 
विफल ही हो गई और इसलिए मुझे रावलपिडी जानेकी जल्दी नही रही। मुझे मालूम 
था कि पण्डितजी आपके निकट सम्पर्कमे है और साथ ही म॑ यह भी जानता था 
कि जबतक म॑ ठीक किस्मके लोगोको साथ लेकर कोहाट न जाऊं तबतक समझौता 
करानेमे किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता। लेकिन देखता हें, रावरूपिंडीमे भी 
मेरी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, पर मेरा वहाँ जाना सम्भव नही हो 
पाया। में अवसर मिलते ही आ जाऊँगा और दिसम्बरके पहले हफ्तेतक तो अवश्य 
ही आ जाऊंगा। अभी बम्बई जानेमे में देर नहीं कर सकता। इस बीच में आपको 
यह वता देना चाहता हूँ कि इस परिस्थितिके विपयमे मेरे क्या विचार हैँ। जाहिर 
है कि मेरा यह विचार इतनी दूरसे परिस्थितिको जैसा में समझ पाया हूँ, उसीपर 
आधारित है। कोहाटकी समस्याको अखिल भारतीय समस्या मानकर चलना चाहिए। 
कारण, शरणाथियोका क्‍या होता है, इस बातमें भारतके सभी लोगोकी दिलचस्पी 
है। इसलिए शरणाथियोको चाहिए कि वे सरकारको सूचित कर दे कि उन्हे हिन्दू 
और मुसलमान नेताओसे' जो सलाह मिलेगी, उसीके मुताबिक वे अपना रास्ता चुनेगे 
और इसलिए सरकारको उन्हे आमन्त्रित करना और उन्हीके जरिये मामलेका निपटारा 
करवाना चाहिए। आशा है, शरणार्थी लोग गिरफ्तारी आदिकी धमकियोसे डर नही 
जायेगे। मुझे उम्मीद है कि कल या परसो पण्डितजी और लालाजी आपके बीच 
होगे। आप चाहे तो यह पत्र उन्तके सामने रख दे और अगर वे मेरे विचारसे 
सहमत न हो तो आप सब लोग इसपर कोई ध्यान न दे। अगर पण्डितजी और 


लालाजी सहमत न हो तो मेरे विचार शरणाथियोके सामने रखनेकी भी कोई 
जरूरत नही। 


हृदयसे आपका, 
[ अग्नेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


२९१. पत्र: कनिकाके राजाको 


स्थायी पता सावरमती, 
१८ नवम्बर, १९२४ 


प्रिय राजा साहव, 

आपके २५ अक्तूबर, १९२४ के पत्रके' लिए और आपकी शुभकामनाओके लिए 
धन्यवाद। मेरे पास जो कागजात हूँ उनके आधारपर मेरे सचिवने जो टिप्पणी तैयार 
की थी उसका उत्तर मैने पढ लिया है। इस समस्यासे निपटनेका सबसे सन्तोपजनक 
तरीका यही है कि में या मेरी तरफसे कोई आदमी राज्यमे जाकर निजी तौरपर 
तहकीकात करे, ताकि में उस विपयपर अधिकारपूर्ण कुछ कह या लिख सकूं। मे इसी 
आशयका पन्र लिखनेवाला था कि तभी मुझे श्री एन्ड्रयूजसे यह चीज मिली । आप 
शायद जानते होगे कि उपवासके समयसे ही वे 'यग इडिया के सम्पादनमे मेरी 
सहायता कर रहे है | कतरनको प्रकाशनार्थ भेजा गया था लेकिन श्री एन्ड्रयूज मुझे 
दिखाये बगैर उसे छापनेको तैयार नही थे। उसे पढनेपर मेने तय किया कि छापनेसे 
पहले उसको आपके पास भेज दूं। इसी बीच मेने देखा कि अन्य अखवारोने उस 
खबरको पहले ही छाप दिया है। यदि आप अन्यथा न मानें तो में श्री एन्ड्रयूजको 
आपके पास भेजना चाहूंगा ताकि वे सब चीजें अपनी आँखोसे देख सके। वे कहते 
हैं कि आपको वे भली-भाँंति जानते हैं और उन्होने कृपापूर्वक जाना भी स्वीकार 
कर लिया है। यदि श्री एन्ड्रयूज वहां जाते हैँ तो वे! स्थितिको सभालकर यदि कोई 
बुराई है तो उसे दूर करवेमे आपकी सहायता कर सकेंगे और तब जो लोग मुझसे 
रेयतपर अत्याचार होनेकी' वरावर शिकायतें कर रहे है, उन्हे मे सन्तुष्ट कर सकूंगा। 
श्री एन्ड्रयूजको भेजनेके भेरे प्रस्तावके बारेमें कृपा आप अपना जवाब तार द्वारा 
सावरमती भेजे। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७३३) की फोटो-नकलसे | 


१ एस० एन० १०९३२। 
२५-२३ 


२९२. टिप्पणियाँ 
बी-अम्माँ 


यह मानना मुश्किल है कि वी-अम्माँका देहान्त हो गया है। वी-अम्माँकी उस 
राजसी मूर्तिको या सार्वजनिक सभाओमे उनकी वुलन्द आवाजको कौन नहीं जानता ? 
बुढापा होते हुए भी उनमे जवानो-जेसी ताकत थी। खिलाफत और ' स्वराज्यके लिए 
उन्होने अथक यात्राएँ की। इस्लामकी कट्टर अनुयायी होते हुए भी उन्होंने देख लिया 
था कि इस्लामका कार्य, जहाँतक मनुष्यके वबसकी वात है, भारतकी आजादीपर 
निर्भर है। इतने ही विश्वासके साथ उन्होने यह भी महसूस कर लिया था कि 
हिन्दुस्तानकी आजादी बिना हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादीके असम्भव है। इसलिए 
वे अविराम एकताका प्रचार करती रही । यह उनके लिए एक अटल सिद्धान्त हो 
गया था। उन्होने अपने तमाम विदेशी और मिलके कपडोका परित्याग कर दिया था 
और खादीका ही उपयोग करती थी। मौलाना मुहम्मद अली मुझे बताते है कि बी- 
अम्माँने उन्हे यह हुक्म दे रखा था कि उनके जनाजेपर सिवा खादीके और कुछ 
न होना चाहिए। उनकी बीमारीके दिनोमे जब कभी मुझे उनके नजदीक जानेका 
सौभाग्य प्राप्त होता तब वे हमेशा स्वराज्य और एकताकी बाते पूछती। उसके बाद 
ही प्राय वे खुदासे दुआ करती “या खुदा, हिन्दुओ और मुसलूमानोको ऐसी अक्ल 
बख्ण कि जिससे ये एकताकी जरूरतकों समझे और रहम करके स्वराज्य देखनेके लिए 
मुझे जिन्दा रहने दे।। इस बहादुर और शरीफ आत्माकी यादगार कायम रखनेका 
सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस अनुष्ठानके प्रति उनके उत्साह और उमगका 
अनुकरण करें जो हम सबका अनुष्ठान है। हिन्दू-धर्मं भी एकता और स्वराज्यके बिना 
उतना ही खतरेमे है जितना कि इस्लाम। परमात्मा हिन्दुओ और मुसलूमानोको बी- 
अम्माँ-जैसी सहज बुद्धि दे, ताकि वे इस बुनियादी बातकी कद्र कर सके। परमात्मा 
उनकी आत्माकों शान्ति दे और अछी-भाइयोको शक्ति दे कि वे उनके सौपे कार्यको 
जारी रखे। 

बी-अम्माँकी मृत्युकी रातके उस प्रभावोत्पादक और गम्भीर दुश्यका वर्णन किये 
बिना में नही रह सकता । उस समय मुझे उनके पास ही रहनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। यह सुनते ही कि अब वे' अपने जीवनकी अन्तिम साँसें ले रही है, मे और 
सरोजिनी देवी वहाँ दौडे गये। उनके परिवारके कितने ही छोग आसपास जमा थे। 
परिवारके मित्र और चिकित्सक डा० अच्सारी भी मौजूद थे । वहाँ रोने-सुबकनेकी 
आवाज सुनाई नहीं देती थी, अलबत्ता मौलाना मुहम्मद अलीके गालोपर आँसू टपक 
रहे थे । बडे भाईने बडी कठिनाईसे अपने-आपको रोक रखा था, हालाँकि उनके 
चेहरेपर एक असाधारण गम्भीरता छाई हुई थी। सब लोग अल्लाहका नाम ले 
रहे थे । एक सज्जन अन्त समयकी प्रार्थना कर रहे थे । कॉमरेड प्रेस वी-अम्मॉके 
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कमरेसे इतना नजदीक है कि आवाज सुनाई पड सकती है, परन्तु एक मिनटके लिए 
वहाँके काममे व्यवधान ने पठा और ने मौलानाने ही अबने सम्पादकीय कर्त्तव्योंमें 
सलल आने दिया। सावंजनिक फरत्तंव्य तो कोई भी मुल्तवी नहीं किया गया। मौलाना 
शौकत अली तो र्यावम भी यह माननेंको तैयार नहीं ये कि में अपना रामजस कालेज 
जाना मुल्तवी करें और एक सच्चे सिपाहीकी तरह वे मुजफ्फरनगरके हिन्दुओंको 
दिये नये वादेके अनुसार नियत समयपर उनसे मिले, हालांकि उन्हें वी-अम्माकी मृत्यु- 
फे रुगभग तुरन्त बाद ही उनसे मिलने जाना पठा। यह सब जैसा कि होना चाहिए 
था, कैसा ही हुआ। जन्म और मरण दो भिनर दणाएँ नहीं है, वल्कि एक ही दक्षाके 
दो भिय्-भिन्र पहलू हैँ। न मृत्युसे दुसी होनेफी जरूरत है, न जन्मसे खुशी मनानेकी। 


स्वर्गीय पारसी रास्तमजी 
रस्तमजी जीवनजी घोरभोदूकी मृत्युका दु खद समाचार मुझे डर्बनसे भेजे गये 
उनके पुत्रके तारसे मिझा है। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है। वे एक महत्त्ववूर्ण 
मविकिड, प्रियमित्र और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वे जितने सच्चे भारतीय थे, उतने 
ही सत्य पारसी सी थे और उतने ही खरे आदमी भी थे। वे एक चुस्त पारसी 
थे, लेकिन उनका पारसी-वर्म मानवताके समान ही व्यापक और उदार था। वे बिना 
किसी भेद-भावके सभीकों मित्र वना लेते थे। उनका व्यवहार सरकारी अधिकारियोके 
साथ मीठा होता था, छेकिन अवसर पड़नेपर वे दृढ़ रख अपना सकते थे। उनका 
मौसिक बचन वैसा ही भरोसेके काबिल होता था जैसी कि उनकी हुण्डियाँ। वे 
घेरकी तरह बहादुर थे। वे आसानीसे कोई वचन नहीं देते थे, लेकिन एक बार दे देने 
वे उसे निभानेका पूरा प्रयत्न करते थे। एक वार अपनेको सत्याग्रही घोषित कर 
देनेके बाद, फिर वे आन्दोलनगी कठिनतम घडियोमे भी एक क्षणके लिए विचलित 
नहीं हुए, उस समय भी नहीं जबकि ऐसा लगता था कि सघर्पषका कभी अन्त ही 
नहीं आनेवाला है। जिस समय उन्होंने [सत्याग्रहकी | शपथ ली, उस समय वे 
जवानीकी उम्र पार कर चुके थे और व्यावसायिक व्यस्तताएँ भी उनकी कम नहीं 
थी। लेकिन उन्होंने आपत्तियोकी परवाह नहीं की। उन्होंने विवा किसी शिकायतके सब 
नुकसान सहे। उन्होंने लगभग अपनी सामथ्यंसे ज्यादा दिया, छेकिन कभी बिना विचारे 
नहीं। वे निष्पक्ष और समान भावसे दान देते थे। उन्होंने मसजिदों, मदरसों और 
राष्ट्रीय स्कटो, सभीको दान दिया। वे समस्त दक्षिण आफ़्रिकार्मे पारसी रुस्तमजी- 
के नामसे विस्यात थे और कितने ही नौजवान इन्ही पारसी रुस्तमजीके ही कारण 
उन्नति कर सके थे। व्यक्तिगत तौरपर में उनका बहुत ऋणी हूँ। दक्षिण आफ्रिकामे 
मेरे बहुत-से मित्र है, लेकिन उनसे ज्यादा सौहाद मैने किसीमे नहीं देखा। जब कूद 
भीड़ मेरे पीछे पडी थी, उस समय उन्होने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया था। उनका 
घर मेरे और मेरे स्वजनोके लिए शरणस्थल था। लोग आइचये करते हैँ कि मै 
पारसियोका इतना पक्ष क्यो छेता हूँ। में पक्षपात नहीं करता, लेकिन में ईश्वरका 
धन्यवाद करता हूँ कि में पारसियोके सराहनीय गुणोकी साक्षी दे सकता हूँ। जवतक 
मुझे पारसी रुस्तमजीकी याद रहेगी तबतक मेरे मनमे पारसियोके लिए आदर मिश्रित 
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सराहना रहेगी। अगर यहाँ हमारे सार्वजनिक जीवनमे कई रुस्तमजी होते तो हमें 
अपने वाछित लक्ष्यको प्राप्त करनेमें देर नहीं रूगती। परमात्मा उनकी आत्माको 
शान्ति प्रदान करे और उनके दोनो पुत्रोको बुद्धि और शवित दे कि वे अपने नेक 
पिताके चरण-चिह्नोपर चर सके। 


अन्धविश्वासपुर्ण रिवाज 


हालमे प्राप्त एक पत्रके कुछ अश मे नीचे दे रहा हूँ, जिन्हे पढ़कर पाठकोको 
भी वसा ही दुख होगा जैसा मुझे हुआ है। 
“में यहाँ वन्य-प्रान्तके बीचो-बीच बसे गाँवोमें हेँ जहाँ कुछ सख्यामें से 
९० प्रतिज्ञत गोंड रहते हे । दौरा फरते हुए में सिलागोटा नामक गाँवमें 
पहुँचा । यह गाँव सध्य प्रान्तके छत्तीसगढ खण्डमें खेरागढ़ राज्यकी डोगरगढ 
तहसीलमें है । पिछले रविवारफों यहाँ आसपासफे गाँवसे लोग काफी बडी 
सख्यामें हकदठ हुए। इनमें से बहुत-सें लोग शायद १५ मौरूसे अधिक दूरसे आये 
थे। सेने इस जमावका कारण पूछा और पता रूगा कि पिछले दो वर्षसि 
ये लोग प्रत्येक रविवार गाधी-दिवसके रूपमें मनाते आ रहे है। उस दिन ये 
लोग कोई काम नहीं करते। ऐसा मानते हे कि उपस्थित जन-समुदायमें से कुछ 
पुरुषों या स्त्रियों आपकी आत्मा आती है और वे लोग दंवी-प्रेरणा प्राप्त लोग 
होते हे। ये भविष्य बताते हे और बाँझ स्त्रियोकों सन्‍्तान होनेका आइवासन 
देते हे। में जानता हूँ कि इस खबरसे आपको तकलीफ पहुँचेगी। क्या आप 
इस प्रथाकों रोकतके लिए अपना कोई कार्यकर्त्ता नहीं भेज सकते ? यदि आपकी 
पूजा करनकी यह प्रथा अभी नहीं रोको गई तो से समझता हें कि वह दिन 
टूर नहीं जब ये लोग सचमुच आपकी प्रतिमा मन्दिरमें रख देंगे और आपकी 
पूजा शुरू कर देंगे।” 
हमारे देशमें पहले ही काफी अन्धविश्वास है। अब गाधीकी पूजाके रूपमे इसमे 
और कुछ जोडा जाये, इसे रोकनेके लिए कुछ भी उठा नही रखना चाहिए। व्यक्तिगत 
रूपसे मुझे हर प्रकारकी अन्धभक्तिसे नफरत है। में व्यक्ति से अलग उसके गुणोकी 
पूजामे विश्वास करता हूँ और ऐस। उन गुणोकों धारण करनेवालेकी मृत्युके बाद ही 
सम्भव है। काया कुछ नही है। यह तो नाशवान्‌ है। गुण जीवित रहते है और वे' किसी- 
न-किसी व्यक्तिमें प्रकट होते है। बेचारे गोड मेरे बारेमे या मेरे कार्यके बारेमे कुछ 
नही जानते। में जानता हूँ कि मुझमे किसीको कुछ भी दे सकनेकी ताकत नही है। 
किसी व्यक्तिमें मेरी आत्माके आनेकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। इस प्रथासे 
हानि ही पहुँच सकती है और इससे फरेबकी गुजाइश होती है। में अपने सह-कार्य- 
कर्त्ताओसे अनुरोध करता हूँ कि पत्र-लेखकने जिस पूजाका उल्लेख किया है उसे वे 
समाप्त करवाये | गोड-जैसे सीधे-सरलू लोगोको अन्धविश्वासपूर्ण कार्य करनेमे प्रोत्साहन 
देता पाप है। 


कसौटीपर २३५७ 
आगामी पंजाब सम्मेलन 


श्री भरूचाने जो वादी-विक्रेताके रूपमे अब तेजीसे विशेषज्ञता प्राप्त करते जा 
रहे है, खादीकी विक्रीके लिए पजावका सफल दौरा करनेके बाद मुझसे शिकायत की 
है कि अगले माहके आरम्भमे जो सम्मेलन होनेवाला है, उसकी हलचल और तैयारीके 
कारण खादीकी विक्रीमे बाधा पडनेकी सम्भावना है। में तो ऐसी आशा करता था कि 
इससे विक्री बढेगी। परिपदो-सम्मेलनोकी तैयारियोका मतलब खादीकी और अधिक 
मॉग होना चाहिए। पजावमे तो विशेपरुपसे यही होना चाहिए। जब खादी देशके अन्य 
भागोमे लगभग नष्ट हो गईं थी, उस समय भी पजाव खादीका उत्पादन और उपयोग 
कर रहा था और आज पजाव जितनी खादीका उत्पादन करता है उसकी खपत 
करना भी उसके लिए कठिन हो रहा हे। में यही आशा करता हूँ कि मुझे विदेशी 
या मिलके भी बने कपडे पहने हुए स्त्री-पुरुपोसे खचाखच भरे पण्डालका लज्जोत्पादक' 
दृश्य नही देखना पडेगा। पजाबकों चाहिए कि वह श्री भरूचाकी आशकाकों अनुचित 
सिद्ध कर दे। 
[अग्रेजीसे | 
यग इडिया, २०-११-१९२४ 


२९३. कसोटीपर 


मेरे और स्व॒राज्यवादियोके बीच जो समझौता हुआ है, उसपर अपरिवतेंनवादी 
लोगोको वडा गहरा असन्तोप है। यह कोई आश्चयंकी बात नही है। मेने वार-बार 
यह स्वीकार किया है कि में तो अहिसा-शास्त्रका एक तुच्छ अन्वेषक मात्र हूँ। 
उसकी निगूढ गहराइयाँ कभी-कभी मुझे भी उतना ही स्तम्भित कर देती है, जितना 
स्तम्भित मेरे साथी कार्यकर्त्ताओको कर देती हूँ। मे देखता हूँ कि अभी तो यह समझौता 
सिवा मेरे और स्व॒राज्यवादियोके, किसीको सनन्‍्तुष्ट करता नहीं जान पडता। बहुत-से 
अग्रेज सज्जन मानते है कि मेने बडे लज्जास्पद ढगसे स्वराज्यवादियोके सामने समर्पण 
कर दिया है। वहुत-से अपरिवर्तनवादी इसे मित्रद्रोह नहीं तो एक भारी भूल अवश्य 
मानते है। एक मित्र लिखते है कि इससे विद्यार्थी-वर्ग तो बिलकुल किकत्तेव्य-विमूढ 
रह गया है। विद्यार्थी पूछते हैं कि यदि असहयोग आन्दोलन स्थग्रित कर दिया जाता 
है तो फिर वे राष्ट्रीय स्कूलोमे क्यो रहे। असहयोगमे सबसे ज्यादा हानि उन्हीकी हुई 
है और इस समझौतेमें उनका खयाल बिलकुल भुला दिया गया है। आन्ध्रसे एक 
मित्रने मुझे पत्र भेजा है। यह ध्यान देने लायक है और ऐसा है जिसका युक्ति-सगत 
उत्तर देना जरूरी है। 

समपंण तो मैने किया ही है, लेकिन यह विवेकपूर्ण समर्पण है और एक अग्रेजी 
पत्रमे जो यह कहा गया है कि यह हिंसावादी दलके सामने समपंण है, सो सही नही 
है। में नही मानता कि स्व॒राज्यदक हिंसावादियोका दल है। में जानता हूँ कि ऐसे 
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आरोप तो दादाभाई नौरोजी और न्यायमूर्ति रानडे तकपर लगाये गये थे। उनपर 
सन्देह किया गया और उनके पीछे खुफिया विभागके लोग तैनात कर दिये गये थे। 
लाला हरकिशनलालका सम्बन्ध किसी हिसावादी दलसे उतना ही था जितना कि खुद 
सर मायकेल ओडायरका हो सकता था, फिर भी उस निरकुण सरदारने उन्हे गिरफ्तार 
कराकर जेल भिजवा दिया। यदि स्वराज्य दलककी इस विपत्तिके समय में उनका साथ 
न देता तो मेँ देशके प्रति अपने कत्तंव्यसे च्युत होता। कोई इस बातको निर्श्रान्त 
रूपसे दिखा दे कि हिसात्मक कारंवाइयोसे स्वराज्य दलूका कुछ भी सम्बन्ध है, तो 
निरचय ही जितनी कडी भाषाका प्रयोग करना मेरे लिए सम्भव हे उतनी कडीं 
भाषामे में उसकी भर्त्सना करनेकों तैयार हूँ। ऐसा सबूत मिल जानेपर में उससे 
अपना सारा सम्बन्ध तोड हूंगा। लेकिन जबतक ऐस। नही होता, तवतक तो मुझे 
उनका साथ देना ही पडेगा, यद्यपि में कौसिल-प्रवेशकी उपयोगितामे या कौसिलमे 
सधषं चलानेके उनके कुछ ऐसे तरीकोमे विश्वास नहीं रखता। 

परन्तु स्वराज्य दलको काग्रेसका एक अभिन्न अग मान लेनेका मतरूव यह 
नही है कि लोग व्यक्तिगत तीरपर भी असहयोग करना छोड दे। इसका मतलब 
सिफ इस बातकी स्वीकृति है कि स्वराज्य दल काग्रेसका एक जबरदस्त और वर्बमान 
अग है और यदि वह जोर-आजमाई किये बिना काग्रेसमे गौण स्थान ग्रहण करनेको 
तैयार हो और यदि ऐसी जोर-आजमाईसे बचना आवश्यक अथवा समयोचित भी हो 
तो स्वराज्य दलको विधिपूर्वक निश्चित रूपसे मान्यता दिये बिना काम चल ही नहीं 
सकता। लेकिन हर काग्रेस-जनके वारेमे सिर्फ इसीलिए कि वह काग्रेसका सदस्य है, 
यह नही माना जाता कि वह काग्रेसके कार्यक्रमकी तमाम मदोकों मानता है। में 
मानता हूँ कि मेरी अपनी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। इस समझौतेके प्रणयनमे मेरा 
हाथ रहा है और मुझे इस बातका दुख भी नहीं है। सही हो या गलत, लेकिन 
देश मुझसे कुछ मार्गदशेनकी आशा रखता है और में इस निष्करषंपर पहुँचा हूँ कि 
स्व॒राज्यदलकों अपरिवर्तेनवादियोकी ओरसे हर प्रकारकी विध्न-बाधासे मुक्त रहकर 
अपने कार्यक्रमके अनुसार कार्य करनेका पूरा-पूरा अवसर देना देशके लिए हितकर ही 
होगा। यदि अपरिवर्ततवादी लोगोकों पसन्द नही हो तो उनके सामने स्व॒राज्यवादियोकी 
गतिविधियोमें शरीक होनेकी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हे इस बातकी पूरी छूट है 
कि वे केवल रचनात्मक कार्यक्रमकों ही कार्यान्वित करे, वे और स्वराज्यवादी दोनो 
इसीकी पूरा करनेके लिए बाध्य भी हेँ। वे व्यक्तिगत तौरपर असहयोग चलाते 
रहनेके लिए भी स्वतन्त्र है। लेकिन काग्रेस द्वारा असहयोगके स्थगित किये जानेका 
मतलब यह अवश्य है कि असहयोगी काग्रेससे कोई समर्थन या जक्ति नही प्राप्त कर 
सकते । उन्हे स्वय अपने अन्दरसे शक्ति जुटानी पडेगी और यही उनकी कसौटी और 
परीक्षा है। यदि उनकी आस्था कायम रही तो यह उनके लिए भी अच्छी बात है 
और असहयोगके लिए भी। यदि असहयोग स्थग्रित कर देनेके साथ ही वह समाप्त 
हो जाता है तो सार्वजनिक जीवनमें एक शक्तिके रूपमें असहयोगका कोई स्थान नही 
रह जायेगा। पर एक मित्र कहते हैं कि जब खुद आप ही डॉवाडोल हो रहे है तब 
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फिर औरोके बारेमें कया कहा जाये ? में कभी भी डाँवाडोल नहीं हुआ हूँ। असहयोग- 
में मेरा विश्वास आज भी उतना ही ज्यलन्त है, जितना कि हमेशा रहा है। कारण, 
तीस सालसे भी अधिक समयसे यह मेरे जीवनका एक सिद्दान्त रहा है। परन्तु में 
अपना निजी सिद्धान्त औरोपर नहीं छाद सकता, एक राष्ट्रीय सस्थापर तो हरगिज 
नहीं। तो में सिर्फ उतना ही कर सत्ता हूँ कि राष्ट्रकों उसकी सुन्दरता और उपयोगिता- 
का कायल करनेकी कोशिय करें । यदि मे राष्ट्र मनकी थाह छेते हुए यह देखा 
कि जहाँतक कायेस उसके मनोभावको प्रकट करती है उसे तनिक सुस्ता लेनेकी जरूरत 
है तो गुगे मफनेको फहना ही पठ़ेगा। हो सातता है कि में फाग्रेसकी मनोदशाका 
अनुमान छ्यानेगे गछती कर बैंठ। लेकिन जिस दिन ऐसा होगा, काग्रेरामें मेरा कोई 
वजन ही नहीं रह जायेगा। ऐसा हो भी तो यह कोई बहुत-बडे सफटकी बात नहीं 
होगी। लेकिन जगर राष्ट्र अन्य उपायोसे प्रगति कर रहा हो और में अपनी हठ- 
धमिताफे फारण उसके मागमें बाधा वनकर सटठा हो जाऊँ तो यह अवश्य ही बहुत 
बड़े सकटकी बात होगी। हां, अगर ये उपाय निश्चित स्पसे दुर्वृत्तिपू्ण और हानिकर 
हो तब तो मुझसे विरोध करना हीं पदेगा। उदाहरण लिए जो वास्तवमे हिसात्मक 
हो, ऐसे उपायोके सिलाफ तो अफ्रेला होनेपर भी मुझे उठना ही पडेगा। लेकिन 
मेने यह स्वीकार क्रिया है कि अगर राष्ट्रकी उच्छा हो तो उसे वास्तविक हिंसाके 
जरिये भी स्वराज्य प्राप्त करनेका अधिकार है। छेकिन उस हालतमे मेरी जन्मभूमि 
होते हुए भी यह वह देश नहीं रह जायेगा, जिससे मुझे प्रेम होगा -- ठीक उसी 
प्रऊार जिस प्रकार यदि मेरी माता सन्‍्मार्ग छोउ दे तो उसपर में गये नहीं करूँगा। 
लेकिन स्व॒राज्य दल तो एक व्यवस्थायुकत प्रगति चाहनेवाला दल है। हो सकता है 
कि वह मेरी तरह अहिसाकी कसमें न खाता हो, पर अहिंसाको वह एक कार्ये-साधथक 
नीतिके तौरपर अवश्य मानता है जौर हिसाका विरोध करता है, क्योकि वह उसे 
हानिकर न भी मानता हो तो भी अनुपयोगी अवश्य मानता है। काग्रेसमें उसका 
एक प्रमुस स्थान हे। न जाने, पर यह सम्भव हो सकता है कि यदि इसकी शक्तिकी 
परीक्षा की जाये तो उसमे इसकी स्थिति, शायद, सबसे प्रवल सिद्ध हो। मेरे लिए यह 
विलकुद आसान है कि में काग्रेससे हट जाऊँ और उस दलको काग्रेसका कार्य-सचालन 
करने दूं। लेकिन ऐसा तो में उसी हालतमे कर सकता हूँ और करछँगा जब कि में 
देख लूँगा क्रि मेरा और उसका किसी बातमें मेल नहीं बैठता। परन्तु जबतक मुझे 
उसके उद्घारकी जरा भी आशा है तवतक में उसका पल्‍ला उसी तरह पकडे रहूँगा 
जिस तरह बालक अपनी माताकी गोदसे चिपका रहता है। में उससे अपना सम्बन्ध 
तोडकर अबवा उसकी भर्त्तना करके या काग्रेससे अछग होकर उसको कमजोर हरगिज 
नही वनाऊँगा। 

मैने “उद्धार” झव्दका प्रयोग बुरे भावसे नहीं किया है। मेरे पास भी शुद्धि 
और तबलीगकी अपनी विधि है। दुनियाने अवतक ऐसी उत्तम विधि नही देखी है। 
जिस जमीनपर में खडा हूँ, उसका और अपने बलका ज्ञान रखते हुए में अपने- 
आपको इस वातके लिए स्वराज्य दलके सुपुर्द करता हूँ कि वह मुझपर जितना चाहे 


३६० सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


उतना असर डाले। इससे मुझे उसकी तमाम खूबियोका पूरा-पूरा ज्ञान हो जायेगा 
और में अपना यह इरादा भी छिपाना नहीं चाहता कि उसके प्रभावमें आकर में 
स्वय उसीपर अपनी कार्य-विधिके पक्षमे प्रभाव डालनेकी आशा रखता हँ। यदि इस 
प्रक्रियामे वही मेरी शुद्धि कर दे, मुझे अपने मतका बना ले, तो वाह वाह! फिर 
तो में बुलन्द आवाजमे अपने मतान्तरणकी घोषणा करूँगा। यह वुद्धिसे-बुद्धिकों जगा- 
कर, हृदयसे-हृदयका स्पर्श करके शुद्धीकरणका एक उदाहरण होगा। यह मतान्तरणकी 
अहिसक विधि है और असहयोगियोकों चाहिए कि वे मेरे साथ शक्ति लगाकर देखे। 
साथ ही वे व्यक्तिगत रूपसे अपने आचार-विचारपर भी दृढ बने रहे। यदि उनका 
असहयोग प्रेमसे उद्भूत होगा तो में विश्वास दिलाता हूँ कि वे स्वराज्यवादियोको अपने 
मार्गपर अवश्य ले जायेगे और यदि न भी छा पाये तो निजी तौरपर कुछ हानि तो 
होगी ही नहीं। यदि देश उनके साथ है और यदि स्वराज्यवादी लोग उनका अनु- 
सरण नही करते तो उनका स्थान अपने-आप ग्ौण हो जायेगा। और यदि उन्होने 
बारह महीनेकी निर्धारित अवधिमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तो वे काग्रेसके 
निविवाद कर्त्ता-धर्त्ता बन जायेगे और असहयोगियोको अल्पसख्यकोके दर्जेसे ही सन्‍्तोष 
मानना पडेगा। बे' चाहे तो अल्पसख्यकोकी उस सम्भावित सूचीमे मेरा नाम अभीसे 
लिख ले। 

विद्याथियोके साथ भी समस्या वही है। असहयोग भले ही स्थगित कर दिया 
जाये, लेकिन राष्ट्रीय पाठशाह्ाएँ बन्द नहीं की जायेगी। वे! तो अब एक निश्चित 
तथ्यके रूपमे वर्तमान है। वे' असहयोगके अच्छेसे-अच्छे परिणामोमे से हैं। इसलिए 
विद्याथियोसे आशा की जाती है कि वे झण्डेको लहराये रखेगे और देशको दिखा 
डगे कि काग्रेसके असहयोग कार्यक्रम रद कर देनेपर भी वे फूलती-फलती रहेगी। 
दृढताके साथ खडे रहनेके लिए अनुकूल परिस्थितियोकी आवश्यकता तो उसे होती है, 
जिसकी आस्था नकली हो। सच्ची आस्थावाला व्यक्ति तो वही है जो बुरीसे-बुरी 
परिस्थितियोमे भी अपनी टेकपर डटा रहता है। 

[ अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २०-११-१९२४ 


२९४, संदेश : “बॉम्बे ऋॉनिकलको 


[२१ नवम्बर, १९२४ से पूर्व 
चरखेके बिना स्वराज्य सम्भव नही है। 
[अग्रेजीसे ] 
बॉम्वे कॉनिकल, २१-११-१९२४ 


२९५, भाषण: कांग्रेस कार्ये ससितिकी बेठकसे' 


२१ नवम्बर, १९२४ 


फाग्रेस फार्य सम्तिको बंठक २१ नवम्बरकों सुबह साढे आठ बजे गाधीजीके 
निवासपर हुई। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे 

मुहम्मद अली, सो० क० गांधी, शौकत अली, डा० अन्सारी, कोण्डा वेकटप्पैया, 
गगाधरराव देशपाण्डे, वल्छभभाई झ० पटेल और शकरलाल बेकर। 

विषय-सुची में जो नेमो और प्रशासनिक ढगके गेर-महत्वयु्ं विषय थे, उन्हें निप- 
टानके बाद कांग्रेस कार्य समितिन विषय-सूचीके विषय २ और ३ पर विचार आरम्भ 
किया। ये विषय थे, (१) देशको वर्तमान राजनोतिक स्थिति और (२) काग्रेसके 
सम्मुस्त प्रस्तुत किया जानेवाला कार्यक्रम। 

गाधीने सुझाव दिया कि इस प्रइनपर चूँकि दो मत नहीं हूं इसलिए यह उचित 
ही होगा। सम्मेलवके सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाये जो सम्मेलनमें भाग 
लेनेवाली सभो पाटियोको स्वीकार्य हो। उन्होने तर्क दिया कि यदि हमने अन्य सवाल 
उठाये, जँपते कि काग्रेसका सिद्धान्त और सदस्पताके लिए कताईकी आवश्यकता तो 
ऐसे मतभेद उत्पन्न हो सकते हूँ जो सम्मेलन बुलानेके मुख्य उद्देग्कों ही हानि 
पहुँचायेंगे। अत गाघोने सुझाव दिया कि कार्य समिति हारा तैयार किया गया कोई 
प्रस्ताव रखनेका जोखिमभरा कदम उठानेके बजाय हमें सम्मेल़नसे ही कहना चाहिए 
कि वह एक सर्वेददोप समिति नियुक्त करे जो सरकारकी दमनकारी नौतियोपर 
विचार करे। कार्य समितिने सर्वेसम्मतिसे यह सुझाव मान लिया। 

[अग्रेजीसे 


बॉम्व सीक्रेट एब्स्ट्रक्ट्स, १९२४ 


१ यह बेठफ वम्वईमें हुई थी। 


२९६. भाषण : सर्वेदलीय सम्मेलन, बम्बईसें 


हु 


२१ नवम्बर, १९२४ 


बंगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव पेश करनेके लिए कहे जानेपर श्री गाधीने 
तद्विषयक प्रस्ताव पेश करनेके बजाय यह प्रस्ताव रखा कि अन्तिम प्रस्ताव तेयार 
करनेके लिए एक प्रातिनिधिक समिति नियुक्त को जाये और उस प्रस्तावकों सम्से- 
लनमें अगले दिन पेश किया जायें। 


यह नि३चय किया जाता है कि सम्मेलनमें भाग लेनेवाले दलोके नेताओकी 
एक छोटी समिति तत्काल नियुक्त की जाये जो बगाल सरकार हारा भारत 
सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे अपनाये गये दसनकारी कार्योके सम्बन्धमें 
सम्मेलनके सम्मुख प्रस्तुत करनेफे लिए एक प्रस्तावका ससविदा तेयार करे। 
यह समिति [ सम्मेलनके | अध्यक्षकों राजिमें १० बजे या उससे पहले अपना 
मसविदा दे दे। 


श्री गांधीने कहा: 
अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयो, 


मौलाना मुहम्मद अलीके निमन्त्रणपर हम सब यहाँ कुछ चीजोपर विचार करनेके 
लिए एकत्र हुए हैँ जिनमे से एक, और शायद सबसे अधिक तात्कालिक महत्वकी 
चीज यह है कि भारत सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे बगाल सरकारने जो 
दमनकारी नीति अपनाई है उसके सम्बन्धमे यदि कोई कदम उठाना सम्भव है तो 
उसकी सलाह हम इस सम्मेलनको दे। मौलाना मुहम्मद अछी और काग्रेस कार्य 
समितिसे तथा साथ ही स्वराज्य दलसे जिनका सम्बन्ध है, उनकी यह इच्छा थी 
कि दमनकारी नींतिके बारेमे इस सम्मेलनमे उपस्थित सभी दलोकी सहमतिसे एक 
प्रस्ताव रखा जाये और वह सर्वसम्मतिसे पास किया जायें। जिनपर हममे मतभेद है 


१. यह अनुच्छेद “वबॉम्वे क्रॉनिकल ” के २२-११-१९२४ के भकसे लिया गया है। 
२ अगछे दिन अन्तिम रुपसे जो भस्ताव स्वीकार किया गया उसका पाठ निम्नलिखित हैः 


(क ) भारतके सभी वर्गों और जातियोका तथा सभी प्रफारके राजनीतिक विचारोका प्रतिनिधित्व 
करनेवाके इस सम्मेलनकरा दुढ मत है कि आतकवादी संगठन भारतके लोगोंकों कभी स्वराज्य नही दिला 
सकते ऑर यदि ऐसे संगठन दे तो वह पूरे जोरते उनकी निन्दा और भत्सैना करता है, छेकिन साथ ही 
यद सम्मेलन गवनेर जनरल द्वारा १९२४ का दण्ड-विंधि सशोथन भधदिश लागू किया जाना गत्यन्त भनुचित 
मानता है और उसकी निन्‍्दा करता हें क्योंकि यह अध्यादेश एक असाधारण कदम है और वैथक्तिक 
स्वतन्त्रतापर सीधा हमला है, जिसका विधिकरण विना विधानमण्डलक़ी स्व्रीकृतिके नहीं किया जाना चाहिए 
था ओर क्योद्ठि कार्यपालिका इसका सरव्तासे जररदस्त दुरुपयोग कर सकती दे जिप्तके परिणामस्वरूप निर्दोष 


भाषण नस्वेदलोय सम्मेलन, वम्बईमें ३६३ 


हम यहां उसने मुहोपर जोर देनेके लिए नहीं (हप॑त्वनि ), बल्कि जिन मुह्दोपर हम एक 
हो सकते है, उनको तझाशक्रे शिए उफद्ठे हुए है (हपंत्येनि), और यह देखनेके लिए 
आये हूँ कि जिन पप्नोपर हमें सहमति दे उसने सम्पस्यगे हम संथुक्‍त होफर एक 
साथ पाम फर सरते हैं था पठी। इनमें से एप गुदेका सम्बन्ध बअगाऊके असाधारण 
जख्यादेश जोर १८१८३ वितियम हे के जमीन की गई कारंबा्से है। जहांतक में 
जानता ई, स्याइतर छोगाड्ों उच्झा किप्री ऐसे विर्णयपर पहुँचनेकी है जिसपर 
इस द्वाउमें उपस्थित सभी दल्ो़े प्रतिनिधियों़ी सहमत्ति हो। दुर्भाग्यवश में उस 
सम्मेणयमे आयेगा सर्नी देशेफे पथानावें पररामण नहीं कर ताजा हूँ। मु श्रीमती 
वेगेंटोी मिलेदा सोनागा रौर सु मिरा, न इशादा होते हुए भी में माननीय 
बीढ एस> क्षीतियाप घास्त्रीव मी मित्र स्य। 
इसके बार श्री गायोने पिछडो रात श्रो जिश्नाफे साथ अपनी भेंटका जिंक किया 

और कहा फि थी जिताने मुगे आध्यासन दिया है कि इस प्रश्नपर समझौता होनेमें 
फोई कठिताई नहीं होगी। प्रस्ताव अप्रत्याशित रुपसे सम्मेलनयेः सामने नहीं लाया 
गया है। थ्रो पापीने कहा कि में प्रस्ताव फर्ंगा कि विभिन्न दलोके प्रतिनिधियोकी 
एफ समिति बनाई जाये और यह समिति प्रस्ताव [फे मसविदे] पर फौरन विचार 
करना गुर कर दे ओर आज रातके १० चजेतक एक सर्वसम्मत निर्णयपर पहुँच 
जाये और उद्त प्रस्यावकों फल सम्मेलपके सामने प्रस्तुत फिया जाये। 

[जप्रेजीस] 

स्यू इडिया, २२-११-१९२४ 





व्यक्ति फैसाये जा सडने है आर वैधानिक राजनीतिक गतित्रिषिवा्म हस्तश्रेप किया जा सता है, जेसा 
कि ऐसे टी कानूनी कदमाके वार-बारक अनुमयते प्रणक्ष सिद्ध शे चुका है । 

(एप) पट सम्मेलन आग्रट करता थे कि इस अध्यदेशकों तुरन्त वापस छे ल्या जाये और उसके 
अधीन गिरफ्तार किये गये छोगोपर यदि जरूरी दो तो साथारण कानूनसके अनुसार मुकदमा चलाया जाये। 

(ग) यद सम्मेडन यह भो आमझइ करता दे कि १८१८ का विनिषम ३ जो सरकारकों भपराध 
करनेवाछे व्यक्तियोंकों बिना वारंट, बिना मुकदमा आर बिना कारण बताये गिरफ्तार करने और कौद 
करनेका अधिकार देता £े, फौरन वापम छे ल्या जाये। 

(घ) यह सम्मेलन अपना यद हृड विश्वास प्रकट करता दे कि भारतकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति 
जनताक़ो उमफ्रे बिर-अपेक्षित उचित अधिक्रारोंसे वंचित रफनेके कारण है और स्वराज्यकी यथाश्षोत्र 
स्थापना टी श्मका एक-मान इलाज है। 





२९७. भाषण : सर्वेदलीय सम्मेलन, बम्बईसे 


२१ नवम्बर, १९२४ 


श्री गाधीने बहसका जवाब देते हुए कहा कि श्री रामस्वामी मुदालियरके सशो- 

धनमें' जो सवाल उठाया गया है वह एक बडा सवाल है और सभी दलोकी एकताके 
बड़े सवालको लेनसें पहले में छोटे सवालका निपदारा करना चाहूँगा। उन्होने संजशो- 
धनकी टीका करते हुए उसे बेतुकी बात बताया । श्री गाधीने पूछा कि यदि इस 
सवालपर हममें सहमति नहीं हो सकी तो इसकी क्‍या आशा है कि हम एक ज्यादा 
बड़े सवालपर सहमत हो सकेगे ? उन्होने श्रोताओफो विश्वास दिलाया कि समिति 
यदि उचित समझेगी तो या तो बगाल अध्यादेशका समर्थन करेगी और या वह उसको 
भत्संना करेगी। उन्होने श्रोताओकों बगालके प्रति और यहॉतक कि सरकारके प्रति 
भी जिसने सम्मेलनसे सहायताकी माँग की है, अपने कत्तंव्यका स्मरण दिलाया। 

[ अग्रेजीसे ] 

न्‍्यू इडिया २२-११-१९२४ ४ 


२९८. भेंट ; एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


बम्बई 
२१ नवम्बर, १९२४ 
श्री गांधीने एसोसिएटेड प्रेसके एक प्रतिनिधिको आज श्ञास बताया कि स्थानीय 
अखबारकी इस खबरमें कोई सचाई नहीं है कि उन्होने लिबरल पार्टीवालोसे कहा है 
कि वे कताई सदस्यता हठा लेने और “ स्व॒राज्य ” दब्दका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज्य 
तक सीमित रखनेकों तेयार हे। श्री गाधीन श्री चिन्तामणि तथा अन्य नरसदलीय 
नेताओसे वस्तुत जो कहा था वह यह था कि यदि वे ऐसा चाहते हो तो उन्हे 
काग्रेसमें शामिल हो जाना चाहिए और अपनी राय स्वीकार करवानका प्रयत्न करना 
चाहिए। 
[ अग्रेजीसे | 
न्यू इडिया, २२-११-१९२४ 


१, मत लिये जानेपर सशोधन भारी वहुमतसे गिर गया। 


२९९, भाषण ; सर्वेदलीय सस्सेलन, बस्बईसें 


२२ नवम्बर, १९२४ 


सदनका सत जाननेके बाद सम्सेलनके अध्यक्षने सभी दलोकी एकता विषयक 
प्रस्तावपर बहसको अनुमति दे दी। श्री गाधीसे प्रस्ताव पेश करनको कहा गया तो 
उन्होने निम्नलिखित शब्दोमें उसे पेश किया 


यह सम्मेलन एक समिति नियुक्त करता है जिसमे दीवान बहादुर टी० रगा- 
चारियर, दीवान बहादुर एस० रामचन्द्र राव, सर पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास, माननीय 
वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, सर तेजवहादुर सप्रू, श्री सी० वाई० चिन्तामणि, श्रीमती 
एनी बेसेट, पण्डित मालवीय, श्री आर० पी० पराजपे, सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, 
श्री चित्तरजन दास, श्री मुहम्मद याकूब, श्री एम० एच० किदवई, श्री मुहम्मद अली, श्री 
मुहम्मद अली जिन्ना, श्री शिन्दे, श्री भूलाभाई देसाई, श्री टी० वी० पावेती, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, हकीम अजमलर्खा, श्री अबुल कलाम आजाद, श्री जे० बी० पेटिट, श्री 
एस० श्रीनिवास आयगार, वावू भगवानदास, श्री न० चि० केलकर, श्री जोजेफ वैप्टिस्टा, 
सरदार मगलुसिह, लाछझा लाजपत राय, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री विपिन 
चन्द्र पाल, छाला हरकिशनलाल, यूरोपियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, एग्लो-डडियन एसो- 
सिएशनके अध्यक्ष, क्रिश्चियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, अव्राह्मण सघके अध्यक्ष (और 
कुछ अन्य, जिनके नाम बादमें जोडे गये) सदस्य होगे ।-यह समिति भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक दलोको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक 
योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता क्‍या हो---इसपर विचार करेगी। यह हिन्दू- 
मुस्लिम और उनके राजनीतिक पहलओकी हृदतक-- ऐसे ही दूसरे सवालोके हल- 
पर विचार करेगी। यह समिति ३१ मार्च, १९२५से पहले-पहले रिपोर्ट दे देगी, 
सम्मेलनकी बैठक ३० अप्रैलसे पहले-पहले ही बुलाई जायेगी और रिपोर्ट सम्मेलन 
आरम्भ होनेसे एक पखवाडा पहले प्रकाशित कर दी जायेंगी। 

श्री गाधीने कहा वर्षों बाद सभी दल एक साथ मिले हे। समय और महत्त्वकी 
दृष्ठिसि यह प्रस्ताव सबसे अधिक महस्त्ववुणं और अत्यन्त जरूरी है। सरकार आज 
श्री चित्रजन दासका सर भी ले ले तो भी बगालका फाम रुकेगा नही और न 
सारतका। लेकिन यदि हमें राजनीतिक स्वाघोनता न मिली तो हमारा नाश हो 
जायेगा। प्रस्तावपर बोलते हुए उन्होने कहा कि इस प्रदनपर देशके सर्वोत्तम मस्तिष्क 
विचार फरेगे। से जन्मजात आश्ञावादी हूँ। मुझे रूगता है कि एकताके लिए नहीं 
वल्कि स्वराज्यके लिए हमें ठीक निर्णय लेना ही होगा। श्री गाघीने डा० किचलूका 
तार पढ़कर सुताया जिसमें बिना सिद्धान्तोकी बलि दिये एकताकी इच्छा प्रकट की 
थी। उन्होने इसके बाद कहा मुझे इस रास्तेमें दुर्गंग बाधाएँ दिखाई पडती हू। में 


३६६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


लोगोको कताई सदस्यताके बारेमें राजी नहीं कर सका हूँ। में कुछ समय चाहता हूँ 
जिसमें या तो में दूसरोको अपनी बात समझा सकूँ या दूसरे मुझसे अपनी बात 
मनवा ले। हम सबको एक व्यावहारिक और वास्तविक एकता स्थापित करनेके लिए 
मिलकर रास्ता दूंढना चाहिए। मेने जिस समितिका प्रस्ताव किया है वह सोच-विचार 
करनेके वाद अपनी रिपोर्ट तेयार करेगी। हालॉकि एकताके लिए और' ज्यादा इन्तजार 
करना कष्ददायी है लेकिन यह अपरिहार्थ है। कोई नहीं कह सकता कि समिति 
किसी स्वीकार्य निर्णयपर पहुँच ही जायेगी। हमारे चारो ओर जो बादल छाये हुए 
है उनके वावजूद में आज्ञा करता हूँ कि समिति इस अधेरेको चौरकर एक व्याव- 
हारिक कार्यक्रम बना सकेगी। 

[अग्रेजीसे 

न्यू इडिया, २४-११-१९२४ 
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वगालकी लाज सारे हिन्दुस्तानकी लाज है। एक हिन्दुस्तानीकी लाज सारे 
देशकी ही लाज है--जिस दिन हम ऐसा समझने लगेंगे उस दिन स्वराज्य हमसे 
दूर न रह जायेगा। यह भावना फैली हुई तो खूब है, परन्तु अब भी उसका उतना 
प्रचार नही हुआ है, जितना कि होना चाहिए । यदि मेरा भाई सकटमे हो, यदि उसकी 
लाज बिना कारण जा रही हो तो में केवल सहानुभूतिका प्रस्ताव पास करके ही न 
वैठ जाऊँगा, बल्कि उसकी मददके लिए जा पहुंचूँगा। अभी हममे देशके प्रति ऐसी 
भावना जाग्रत नही हुई है। कज्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक, आसामसे लेकर सिन्ध- 
तक किसी भी हिन्दुस्तानीको दु खमें पडा देखकर जब करोडोके मनमे यह भावना 
उत्पन्न होगी कि हमारा सगा भाई दु खमे है तब वगाल-सरकारकी राजनीतिको निर्मूल 
करनेका उपाय हमें सहज ही मिल जायेंगा। 

आज हम अँवेरेमे भटक रहे हैँ, क्योकि हमारी शभ्रातृ-भावना इतनी प्रज्वलित 
नही है। जब शुद्ध भावनाका उदय होगा तब उसका प्रकाश हमें अपना रास्ता सहज 
ही दिखा देगा । हम आज जगिथयिलर हो रहे है । जब शभ्रातृ-भावनाकी वाष्प हमारे 
हृदयसे भभककर निकलेगी तब हमारी गतिमें प्रवल वेग आ जायेगा, आज हम बिखरे 
हुए दिखाई देते हे, हम आपसमें ही लड रहे है। जव हमारा मानस तीजत्र भातृ- 
भावना-छूपी सरेससे चिपकना शुरु हो जायेगा तव हम एक-दूसरेसे इस तरह गले 
मिलेंगे और चिपक जायेगे कि हम अनेक होते हुए भी एक दिखाई देगे। 

यदि हमारा भाई भूखों मरता हो और हमें मालम हो कि चरखा चलानेसे 
उसे आजीविका मिल सकती है परन्तु वह आलस्यके कारण नहीं चलाता और यदि 
हम खुद कातकर उसे पदार्थपाठ पढाये तो वह कातेगा, तो हम जरूर चरखा चलढायेगे। 
ऐसी हालत आज हिन्दुस्तानमें करोडो लोगोकी है। फिर भी उन्हे पदार्यपाठ पढानेके 
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लिए आधा घटा चरखा चलाना हमे भारी पडता है, क्योकि हममे अभी एक-दूसरेके 
प्रति भ्रातृभावना नही है। 

यदि हम सब लोग विदेशी कपडेका त्याग कर दे और चरखा चलाकर भारत 
की कपडेकी जरूरत पूरी कर दें तो इस देशमे इस सल्तनतका स्वार्थ बहुत हृदतक 
समाप्त हो जाये। यह जानते हुए भी हममे से बहुत-से लोग कातनेसे इनकार करते 
है, क्योकि हमारी अआातृ-भावना इतनी तीज्र नहीं हुई है। सच पूछिए तो बहुत-से 
शहरोमे हिन्दुओं और मुसलमानोके बीच अ्रातृ-भावना है ही नहीं। ऐसी हालतमे 
करोडो कण्ठोसे यह घोष निकल ही नहीं सकता कि यह हमारा देश है'। और 
जबतक ऐसी स्थिति नहीं आती तबतक स्वराज्यकी आशा रखना बेकार है। जिस 
रास्तेसे स्व॒राज्य मिलेगा, उसी रास्तेसे बगाऊमे चल रही राजनीति भी बन्द हो सकती 
है, यह वात हम सब समझ सकते है। अराजकतावादियोकी अराजकता स्वराज्यके लिए 
है। वह निरथ्थंक ही सही। मगर अराजकताके रोगका कारण स्वराज्यका अभाव ही 
है । सरकारकी अराजकताका भी वहीं कारण है । सरकार अपनी सत्ता भरसक 
छोडना नही चाहती। यदि स्वराज्य हो तो ऐसी अराजकता नहीं हो। इसीसे में कहता 
हैँ कि यदि चरखा स्वराज्यका साधन है, यदि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्वराज्यका साधन 
है तो सरकारकी दमन-नीति दूर करनेका साधन भी वही है। 

यदि हिन्दुओ और मुसलऊमानोके बीच श्रातृ-भावना नहीं है तो अस्पृश्य हिन्दुओ 
और दूसरे हिन्दुओके बीच भी यह भावना कहाँ है” भाई-भाईके बीच अस्पृश्यता 
हो ही नहीं सकती। एक भाई अच्छे-अच्छे पकवान खाये और दूसरा उसकी जूठन, 
यह नहीं हो सकता। फिर भी अस्पृश्यता दूर करनेमे कितनी कठिनाइयाँ पेश आती 
है, यह तो अस्पृश्यता-निवारणके काममे छूगे हुए छोग ही जानते है। 

जहाँ ऐसी स्पष्ट स्थिति मौजूद है, जहाँ रोग और उसके इलाजका ज्ञान है, 
वहाँ उस इलाजको काममे त लाना और अधीर होकर दूसरे इलाजकी खोजमे पडना, 
यह तो रोगीका नाश करनेके समान हे। 

कुछ लोग कहते है --- छोग तो धूम-घडाका चाहते है। धूम-धडक्केसे कुछ काम 
भले ही बनता हो, परन्तु दुनियामें आजतक किसी भी देशने सिर्फ इसीके बलूपर 
आजादी हासिल नहीं की है। हिन्दुस्तान तो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। 
धूम-धडक्‍केको छोडकर अपने धबेमे जुट जाना ही हमारा असली फर्ज है। जो लोग 
इस बातको जानते है, वे यदि औरोका मुँह न देखते रहकर अपना-अपना फर्ज अदा 
करने लग जायें तो हम उस हृदतक स्वराज्यके नजदीक पहुँच चुके, ऐसा माना 
जायेगा। इसीलिए, देशमे और लोग चाहे जो करते रहे, जो इस वातको जानते हे 
वे यदि अपने कत्तंव्यमे दुढ रहेगे तो सारा देश उनके रास्ते चलेगा, इसमे मुझे जरा 
भी शक नहीं है। कारण, इस देशकी मुक्तिका कोई दूसरा उपाय नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-११-१९२४ 
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मुझे उम्मीद है कि मैने जो असहयोग मुल्तवी करनेकी सलाह काग्रेसको दी 
है, गुजरात उसका यह अर्थ नही करेगा कि उसे भी असहयोग त्याग देना है। जिस 
प्रकार उसमे व्यक्तियोको यह सलाह नहीं दी गई है कि वे असहयोग छोड दे उसी 
प्रकार प्रान्तोकों भी यह सलाह नही दी गई है। 

यदि काग्रेस असहयोगको मुल्तवी रखेगी तो उसका इतना ही मतलब है कि वह 
परिस्थितिपर विचार करके जनताकों उतनी सुविधा दे देगी। लेकिन जहाँ असहयोगमे 
लोगोको और लोकनायकोको श्रद्धा है, जहाँ वैमनस्य नही है और जहाँ किसी प्रकारकी 
अव्यवस्था नहीं है, वहाँ असहयोगको मुल्तवी करनेके प्रस्तावका कोई भी बुरा असर 
नही होना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे प्रान्तोके लोगोको चाहिए कि वे अपने-अपने 
कार्यको और भी दृढ बनाये तथा शोभान्वित करे। 

उदाहरणके लिए, गुजरातकी राष्ट्रीय पाठशालाएँ कायम रहे और उनमे वृद्धि 
हो, जिन वकीलोने वकालत छोड दी है, वे अपने निशचयमे दृढ बने --- इसके साथ ही 
जहाँ अभी भी वैर-भाव हो वहाँ प्रेम-भावका प्रवेश हो। जो लोग कौसिलोमे जाये 
अथवा फिरसे वकालत शुरू करे उनके साथ कोई तनिक भी द्वेष न करे, उनकी निन्‍्दा 
न करे। सभी अपनी-अपनी अन्तरात्माकी आवाजका अनुसरण करके असहयोगी अथवा 
सहयोगी बने। काग्रेसके प्रस्तावका परिणाम यह होना चाहिए कि पुराने प्रस्तावके 
बन्धनके कारण चलनेवाला असहयोग न चले --- वह एक युक्ति अथवा प्रयोगके रूपमे 
जारी न रहे, वल्कि धर्मका स्थायी रूप ग्रहण कर ले। कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जहाँ-जहाँ सरकारकी नीति कुल मिलाकर हानिकर हो वहाॉँ-वहाँ अहिसात्मक असहयोग 
धर्म है, यह जानकर जनता अथवा व्यक्तिको असहयोग करना चाहिए। मतलब यह 
कि किसी प्रस्तावके बन्धनके बिना भी, जिनकी इच्छा असहयोगपर कायम रहनेकी 
हो, वे उसपर कायम रह सकते है। 

हम कह सकते है कि काग्रेसका प्रस्ताव चालनगाडीके समान है। इतने अनुभवके 
वाद हमे यह देखना है कि कितने लोग चालनगाडीके बिना -- काग्रेसके' सहारेके 
विना -- टिके रह सकते हुँ। यदि कुछ लोग टिके रहे तो हम समझ सकेगे कि 
हममें से कितने लोगोने प्रेममय असहयोगके सिद्धात्तकों समझा है। मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत है, किन्तु साथ ही मेरी यह मान्यता भी है कि ऐसे 
प्रान्‍ु्त भी एकाधिक हैं और महागुजरात उनमे से एक है। 

प्रान्तके रूपमे महागुजरातने ही सबसे पहले असहयोग आरम्भ किया था। मेरी 

इच्छा है कि वह उसे गौरवान्वित करे । अब तो असहयोग तभी निभ सकेगा जब 

वह निर्मल होगा। उसमे चम्नता, विवेक, प्रेम, शान्ति, विचार, ग्रम्भीरता, दृढ़ता और 
सत्य झलक उठना चाहिए। शान्तिमय असहयोग प्रकृतिका अनुसरण करेगा । जिस 
प्रकार हम प्रकृतिमे अदृश्य रूपसे चलनेवाली पोपक क्रियाओको केवल उनके परिणामोसे 
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ही जानते है, उसी प्रकार शान्तिपूर्ण असहयोगके महत्त्वको हम उसके परिणामोसे ही 
जान सकते है। “ईथर” एक भारी बक्ति है, लेकिन उसे किसने देखा है? हम 
उसे उसके परिणामोसे ही जानते है। विजलीको किसने देखा है? लेकिन हम उसे 
तारो, चक्कियो और इजनोके जरिये जानते हैं। हम मिट्रीमे दवे वीजको नहीं देख 
पाते। यदि हम उसे खोदकर देखने बैठे तो वह उगेगा ही नहीं। लेकिन उसके 
परिणामके रूपमे अनाज, घास और फलोके पौवो और पेडोको हम देखते है। प्रेममय 
असहयोग इन सब अदृश्य वस्तुओं और शक्तियोसे भी कही अधिक सुक्ष्म, परन्तु प्रवल 
शक्ति हे। असहयोगीका आचरण भी उतना ही अद्ब्य और सूक्ष्म होना चाहिए। 
उसमे दम्भ, ढोग, अहकार और आडम्बरके लिए गुजाइग नही है। वह असहयोग 
करेगा किन्तु सहयोगीको दु ख हो, ऐसा प्रेमवण नहीं होने देगा। अग्नेज अविकारियोके 
हृदयको भी वह प्रेमसे जीतनेका प्रयास करेगा। उनका तिरस्कार नही करेगा। जब 
वह उक्त अविकारीके अनुकूल नहीं हो सकता तब भी उसका व्यवहार विनय और 
विवेकसे युक्त होगा। 

जो ऐसे असहयोगको नहीं पहचान सकता अथवा इसका पालन नहीं कर सकता, 
उसके लिए तो मूल स्थिति यानी सहयोग करना ही योग्य हे। जो असहयोग पिता 
पुत्रसे और पुत्र पितासे कर सकता हे, वही सच्चा असहयोग हे। मेने सन्‌ १९२० में 
हिन्दुस्तानको उसी घामिक असहयोगसे परिचित करानेका प्रयत्न आरम्भ किया था। 
में जानता हूँ कि यह व्यापार बहुत वडा था और बडा हे। मेरे पास पूंजी कम थी 
और अब भी कम हें। प्रयत्वत करनेका अधिकार हर किसीको है। उस अधिकारसे 
ही मेने यह प्रयत्न जुरू किया है। जिन्‍्होने उसे शुद्ध रूपसे समझा हे, उनसे में 
सहायताकी प्रार्थना करता हैँ । मेने आज असहयोग मुल्तवी करनेका जो सुझाव दिया 
है उसमे भी प्रेममय असहयोग निहित है। जैसा कहते है, प्रेमपथ तो पावककी ज्वाला 
है। उसे देखकर बहुत-से लोग भाग खडे हुए है। जिसे भागना हो वह भले ही भागे, 
लेकिन इस ज्वालाको जो सहन करेगा उसे विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। 

प्रेम रहित असहयोगको में नही जानता और न उसे जाननेकी मेरी इच्छा ही 
है। हिन्दुस्तानकी स्वतन्तताके लिए, हिन्दू-वर्म अथवा इस्लामकी रक्षाके लिए, हिन्दू- 
मुस्लिम एकताके लिए और अस्पृर्यता-निवारणके लिए मेरे पास इसके अलावा और 
कोई दवा नही है। में वैरसे वैरका निवारण असम्भव मानता हूँ और में जो हमेशा 
चरखेको आगे रखता हाँ उसका भी एक कारण उसमे निहित अहिसा है। मौलाना 
मुहम्मद अछीने इस्लामी साहित्यमे से चरखेकी स्तुतिमें कहे गये वचनोको एकत्र करके 
अपने हमदर्द ' में प्रकाशित किया हे। पाठक “नवजीवन ' के इस अकमे उनका अनुवाद 


्( 


देखेंगे। वे उनपर विचार करे। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-११-१९२४ 


२५-२४ 


३०२. विद्यार्थी क्‍या करे? 


“ जब असहयोग स्थगित रहनेवाला है, तब विद्याथियोका क्या होगा ? उनकी 
क्या स्थिति होगी ? क्यो नहीं वे फिर सरकारी स्कूलोमे चले जाये ? अगर उनसे ऐसा 
कहा जाता है कि वे वापस न जाये तो यह कसी निर्देयता है? उन्होने सबसे अधिक 
बलिदान किया है। क्या आप अब उनसे और भी बलिदान कराना चाहते है? क्‍या 
इस तरह हमेशा वेचारे गरीबोका ही वलिदान दिया जाता रहेगा ” अगर इस तरह 
स्वराज्य लेना हो तो न जाने स्वराज्य मिलनेपर हम-जैसे गरीबोका क्‍या हाल होगा। 
असहयोग स्थगित रखनेकी बात सुनकर तो विद्यार्थियोके होश ही उड गये है।” 

कुछ विद्यार्थी इस तरहकी बाते कह रहे है। आज जो परिवर्तन हो रहे है, उन्हे 
समझना जब प्रौढ असहयोगियोके लिए भी मुश्किल हो रहा है तब विद्याथियोकों 
घबराहट हो, इसमे क्या आइचय ? उनके वलिदानके विपयमे दो मत नहीं हो सकते। 
फिर भी उपर्युक्त विचार-सरणीमे भूल तो है ही। 

प्रस्ताव असहयोग-मात्रको स्थगित रखनेका नहीं, वल्कि काग्रेस द्वारा असहयोगके 
प्रसारको स्थगित रखनेका है। जिस वस्तुको जनताका एक प्रमुख हिस्सा -- जिसे उस 
वस्तुमे पहले विश्वास था -- त्याग दे उस वस्तुकों सार्वजनिक रूपमे कायम नहीं रखा 
जा सकता और न वह सार्वजनिक आनी ही जा स्रकती है। यह भी नहीं हो सकता 
कि जिस वस्तुकों काग्रेस छोड दे, उसे सारी जनता भी छोड दे। काग्रेसको कितनी 
ही चीजे वेमनसे, अनिच्छासे छोडनी पडती हँ। लेकिन वह चाहती तो यही है कि 
अगर जनता उसे न छोडे तो अच्छा। 

पैसेकी कमीके कारण अगर काग्रेस आज जगह-जगह ऐसी कुछ आदर्ण पाठशालाएँ 
न खोल सके जिनमे हिन्दू-मुसलमान आदि भिन्न-भिन्न ध्मोके बच्चे एक साथ पढ 
सके तो इसका मतलूब यह नही कि दूसरे लोग भी ऐसी पाठ्शालाएँ न खोले। सच 
तो यह है कि ऐसी पाठशाल्‍र। कोई खोलेगा तो काग्रेस उसे धन्यवाद देगी। उसी प्रकार 
यदि आज काग्रेस असहयोगको स्थगित रखती है तो उसका कारण यह नही है कि 
असहयोगके सिद्धान्तोमे उसकी श्रद्धा नही रही, वल्कि यह है कि जनताके प्रतिनिधियो- 
का एक बहुत बडा हिस्सा आज असहयोगको चलानेमे असमर्थ है। फिर भी, काग्रेसकी 
इच्छा तो यही हो सकती है कि अगर जनताका कोई भी हिस्सा असहयोग चलाकर 
उसकी शक्ति सिद्ध कर दिखाये तो वह उसे धन्यवाद देगी। 

काग्रेस यह नही चाहेगी कि जिन लोगोने वकालत छोड रखी है, वे उसे फिरसे 
शुरू कर दे। लेकिन, जो वकील लाचार होकर वकाहरूत करेगे, काग्रेस उनकी निन्‍्दा 
नही करेगी। उसी प्रकार काग्रेस कभी भी यह नहीं चाहेगी कि जिन विद्यार्थियोने 
असहयोग कर रखा हे, वे फिरसे सरकारी स्कूलोमे जाये। किन्तु, यदि वे ऊब-बक 
कर या किसी दूसरे कारणसे सरकारी स्कूलोमे जायेगे तो काग्रेस उनका तिरस्कार 
भी नहीं करेगी। परन्तु, उन्हे सुविवा देनेके लिए और उन्हे असहयोगी पाठगालाओमे 


के 
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बनाये रखनेके लिए वह आवश्यक प्रयत्न अवश्य करेगी और वर्तमान पाठशालकाओकों 
कायम रखेगी। असहयोग “स्थगित ' ही रखना हे, उसे कोई सदाके लिए बन्द नहीं 
कर देना है। उसे फिरसे आरम्भ करनेपर क्या सरकारी स्कूलोमे गये विद्यार्यी पुन 
उनका त्याग कर देंगे ” असहयोगके दूसरे पहलुओके सम्वन्धमे चाहे जो परिवर्तन हो, 
लेकिन राष्ट्रीय पाठगालाओको चलते ही रहना चाहिए, वे चलती रहेगी भी, किन्तु 
अगर वे न चल पाई तो जनताकी नाक कट जायेगी। 

इतना ही नही, कालक्रमसे राष्ट्रीय पाठशालाओमे वृद्धि भी होनी चाहिए। 
स्वराज्य मिलनेपर असहयोगी वकील फिरसे अदालतोमे वकालत शुरू कर देगे, किन्तु 
असहयोगी पाठशालाएँ तो तब भी कायम ही रहेगी। दूसरी पाठगालाएँ ही इन 
पाठशालाओकी शिक्षा-पद्धतिका अनुकरण करेगी। ऐसा नहीं कि असहयोगी पाठगालाएँ 
पिछली सरकारी पाठशालाओका अनुकरण करेगी। यह स्वराज्य चाहे आज न मिले, 
चाहे उप्ते पानेमे युग बीत जाये, लेकिन जब स्वराज्य आयेगा और उस समय जो 
असहयोगी पाठ्शालाएँ जीवित पाई जायेगी, वे आदशं-रूप होगी और जनता उनपर 
न्यौछावर हो जायेगी। 

अतएव, मुझे कहना होगा कि असहयोगको स्थगित रखनेके मेरे सुझावसे जहाँ- 
जहाँ लोगोमे घवराहट पैदा हो गई है, वहाँ-वहाँ मुझे असहयोगके प्रति अश्रद्धा 'दिखाई 
देती है। जिसे अपने सिद्धान्त या कार्यके प्रति श्रद्धा होगी, वह दूसरोकी अश्रद्धासे 
या दूसरोके अलग हो जानेसे क्यों डरेगा, क्यो घवरायेगा, क्यो अपने निश्चयसे डिगेगा ? 
श्रद्धालु लोगोमे दूसगोकी अश्वद्धा देखकर दुगुनी दृढ़ता आ जाती हे। जिस प्रकार 
रक्षकोसे सुरक्षित व्यक्ति उन रक्षकोके हट जानेपर असावधानी छोडकर सावधान 
हो जाते है, उसी प्रकार श्रद्धालु व्यक्ति अपने साथियोकों भागते देखकर दृढतापूर्वक 
अकेले ही सिहकी भाँति जूझते हैँ और पर्वतके समान अडिग बने रहते है। 

फिर, यह तो सच ही है कि विद्यार्थियोनें बहुत वलिदान किया है। लेकिन, 
वलिदानके मर्मको समझना जरूरी हे। यज्ञ करनेवाला दूसरोकी दयाका भूखा नहीं 
रहता। उसकी स्थिति दयनीय नही होत॑, वह तो स्तुत्य होती हे। जो यज्ञ अनिच्छा- 
पूर्वक या दु खी मनसे किया जाये वह यज्ञ, यज्ञ नही हे। वलिदानीके मनमे तो उल्लास, 
हप॑ और उमग होती हे। वलिदान करनेवाला तो और अधिक बलिदान करनेकी 
शक्तिकी कामना करता हे, वह त्यागसे घबराता नही, क्योकि उसके लिए तो त्यागमे ही 
सुख हे। उसे यह विश्वास रहता हे कि अभी जो चीज कबष्टकर प्रतीत हो रही हे, 
वह अन्तमे सुखद ही सिद्ध होगी। जिन्होंने असहयोग किया हे, उन्होने कुछ खोया नहीं 
है, पाया ही हे। जो अपनी गन्दंगी निकाल देता हे, वह शुद्ध हो जाता है। जो त्याज्य 
है, उसे त्यागना तो अपने सिरका वोझ ही हलका करना है। जो नित्य आधे घटेतक 
चरखा चलाता है, वह वलिदान करता है भर्थात्‌ आलस्य ओर स्वायंका त्याग करता 
है, क्योकि ये दोनो त्याज्य है। जिसने सरकारी स्कूल छोडा है, उसने वलिदान किया 
है, क्योकि इस तरह उसते त्याज्य वस़त्तुका त्याग किया हे। त्याग करते समय उसका 
मुँह उतरा नही होगा, बल्कि उसके मुखमण्डलपर आनन्दकी आभा छिटकी हुईं होगी। 


३७२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


मीराबाई राजभोगका त्याग करके नाची थी और राजभोगके बीच रहकर रोई थी। 
हमारी दृष्टिसे वह भारी बलिदान था। मीराबाईके लिए त्याग ही भोग था -- आनन्द 
का विषय था। सुबन्वा उबलते तेलके कडाहेमे नाच-ताचकर नारायण नामका जाप कर 
रहा था। इसीसे प्रीतमने गाया है कि जो किनारेपर खडा है वह काॉँप रहा है, “जो 
धारामे कूद पडा है, वह परमानन्दका अनुभव कर रहा है।” इसीसे निष्कुलानन्दने 
कहा है कि वैराग्यके बिना त्याग ठिक नही सकता। 
जबतक किसी वस्तुके प्रति हममे राग है, तबतक उसका सच्चा त्याग सम्भव नही 

है। भूखसे मरते हुए कगालोको निराहारी त्यागी नहीं कहा जा सकता। वे तो छाचार 
होकर ही भूखे रहते है। उनका राग तो ज्योका-त्यो वना हुआ है। वे' चौवीसो घटे 
खाते ही रहते है, क्योंकि उनका मन खानेमे ही लगा हुआ है। जिस असहयोगी विद्यार्थी 
का मन सरकारी स्कलोमे रूगा हुआ है, किन्तु छोक-लाजके भयसे अथवा ऐसे ही किसी 
दूसरे कारणसे जिसका गरीर-भर राष्ट्रीय पाठशालामे है, वह त्यागी नहीं हे, वह 
असहयोगी भी नही है। उसकी स्थिति तो सचमुच दयत्तीय है। जहाँ मन है, शरीरको 
भी वही रखनेवालेका उद्धार सम्भव' है। किन्तु जो शरीर और मनको अलरूग-अरूग 
रखता है वह स्वयं अपनेको, ससारको और ईश्वरकों भी धोखा देता है। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २३-११-१९२४ 


३०३. भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बस्बईसे' 


२३ नवम्बर, १९२४ 


मेने अपनी निजी हैसियतमें और अपनी आचन्तरिक भावनाओको ध्यानमे रखते हुए 
समझौतेपर हस्ताक्षर किये थे । जब मेने संमझौतेपर हस्ताक्षर किये उस समय मेरे 
मनमे ऐसा कोई विचार नहीं था कि अपरिवर्तनवादियोको में अपने पक्षमे रख ही 
सकूंगा। में सभामे उपस्थित सभी लछोगोसे अनुरोव करूँगा कि में जो-कुछ कह रहा हूँ, 
उससे वे अभिभूत न हो जाये। अगर मेरी वात किसीकी बुद्धिको ठीक प्रतीत हो तो 
में अवध्य चाहूँगा कि वह इस समझौतेको स्वीकार कर ले, लेकिन अगर में अपनी 
वात उसकी बुद्धिको नहीं जँंचा सकूं तो उसकी भावनाओका सहारा में नहीं लेना 
चाहता । इस समझौतेकी सफलता हम सवोके हादिक सहयोगपर ही निर्भर है। मेने 
असहयोग या सविनय अवज्ञा-सम्वन्धी अपने विचार बदले नहीं हैं और यदि में आज 
आगे न वढता, या जो स्थिति मेने हमेशा अपनाई है, उससे पीछे हटता हुआ प्रतीत 
होता हूं तो देखनेमे ही ऐसा लगता है। वास्तक्मे जहाँतक मेरा सवाल है, अहिसाके 


१. यह भाषण गाथीजीने उस प्रस्तावफ़ों पेश करते हुए दिया था, जिसमें कल्फत्ता-समझोतिका 
समन किया गया था, प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया । साधन-सत्रमें इस रिपोर्टको “ साराश ” बताया 
गया है । 
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एक सिपाहीकी तरह, जिसके होनेका में दावा करता हूँ, में आगे ही बढ रहा हूँ। एक 
अहिंसक सिपाहीके नाते में जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना 
चाहिए। में गायद आज तत्काल और आग्रहके साथ कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता 
जिसे सव लोग स्वीकार कर ले | समझौतेका ऐसा अर्य निकाला जा सकता है जो 
निश्चिय ही न मेरे मनमे था और न स्वराज्य दलके मनमें। स्वराज्यवादी सरकारकी 
सहायता नही करता चाहते, वल्कि इसके विपरीत अपनी पूरी योग्यता और बुद्धि द्वारा 
वे उस प्रणालीका अन्त करना चाहते है, जिसके अधीन हम वर्षसि कराह रहे है -- वह 
प्रणाली जिसे में भ्रष्ट और आयुरी कहनेमे झिझका नही हूँ। उस प्रणालीके विरुद्ध 
मैने जिन विशेपणोका प्रयोग किया है उनमें से एक भी में वापस छेनेको तैयार 
नही हूँ। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो यदि सुधारी नही जा सकती तो बिना किसी 
हिचकके अविलम्ब समाप्त कर दी जानी चाहिए। आज मैने यदि यह समझौता किया 
है तो इस प्रणाछीको नष्ट करनेका उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए ही किया है। अगर 
में देखूँ कि सारे देशके विरुद्ध सघपं करके में छस अन्यायको समाप्त कर सकता हूँ 
तो में आज वैसा कर डालूँ। में कहता हूँ कि में ऐसा कर सकता हूँ। यदि में देखूँ 
कि में वैसा नहीं कर सकता तो में फौरन अपने कदम पीछे हटा छूँगा। 

कहा जाता है कि यह समझौता मेरी तरफसे रियायतके रूपमे किया गया है। 
हाँ, यह रियायत दोनो ही पक्षोकी ओरसे की गई है। दोनो ही पक्ष कुछ देता और 
कुछ लेता चाहते है । मेरा विश्वास है कि इस दुनियाके इतिहासमें या मानवके 
इतिहासमे वास्तवमें कोई चींज ऐसी नही है जो पारस्परिक रियायतपर आधारित न हो, 
और यह समझौता करनेके लिए मैने जो उपाय अपनाया है, उससे मिलती-जुलूती 
चीज न हो। अपरिवर्तनवादियोके दृष्टिकोणसे इस समझौतेमें सबसे पहली चीज जो 
ध्यान देनेकी है वह यह कि इस समझौतेमे स्व॒राज्य दरको अपरिवर्तेनवादियोके साथ 
बराबरीका दर्जा प्राप्त हुआ है। में यह कहनेका साहस करता हूँ कि अपरिवर्ततवादियो- 
के साथ वरावरीका दर्जा पाना उनका अधिकार है। यह रियायत करनेमे मेने ऐसा 
कुछ नही किया हे जो युक्तियुक्‍तत और उचित न हो। यदि मुझे इस सदनको विभाजित 
करवाना होता या यदि में किसी तरह अपनेको यह विश्वास दिला सकता कि 
काग्रेसको विभाजित करना देशके हितमे होगा तो मैं कुछ और ही करता | में 
कौसिल-प्रवेण कार्यक्रमकी उपयोगितामे विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे 
देशके हितमे वैसा करना पडा। मेने जो-कुछ किया है वह देशके हिंतमे है, मेरे अपने 
सिद्धान्तोके हितमें है और असहयोगके हितमें हे। 

में स्वराज्यवादियोकी उपेक्षा करनेकी स्थितिमे नही हूँ । में जानता हूँ कि उनके 
दलकी ताकत वढ रही है। में जानता हूँ कि वे जनताके एक बहुत वडे और सशक्त 
वर्गका प्रतिनिधित्व करते है, जो कौसिल-प्रवेशके पक्षमें है। में यह भी जानता हूँ कि 
उनके पास देशके सर्वोत्तम दिमागवाले लोग है। एक ऐसे वर्गका जो कौसिलोपर कब्जा 
करना चाहता है, सहयोग लिये विना मुझे भय था कि में कोई प्रगति नही कर सकूंगा। 
स्वराज्यवादियोके अछावा लिवरल दलवाले हैँ, इडिपेडेंट दलवाले हैँ और कनर्वेशन 


ः 


३७४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


दलवाले है। ये सभी अपरिवर्ततवादी कार्यक्रके खिलाफ खडे है। स्वराज्य दल 
अपने ढगका एक अग्रगामी दल है। स्पष्ठत उन्होंने कौसिलों और विधान सभाओके 
वातावरणको प्रभावित किया है। में उनकी राजनीतिक भावनाओकी अवहेलना नहीं 
कर सकता था, कोई नही कर सकता। जहाँतक “खट्टर ”का सवाल है, उन्होंने औप- 
चारिक और राजकीय समारोहोके अवसरपर “खहर” पहननेकी मेरी अपीलका 
विरोध नही किया है। उन्होने / ख़दर सम्बन्धी मेरी अपीलकों सदाके लिए ठुक- 
राया नहीं है। में एक तरहसे यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोगकी लडाईका या 
सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना में तबतक असम्भव समझता हूं जबतक हमारे 
साथ देशका भ्रवुद्धवर्ग अर्थात्‌ देशके प्रबुद्ध लोगोका एक ऐसा बहुत बडा समूह न हो, 
जिसकी सहानुभूति हमारे पक्षमे हो और यहाँतक कि वह सक्रिय रूपसे हमारे साथ 
सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि कुछ मामलोमे हम 
उत्तकी बात न माने। कौसिल-प्रवेशके बारेमे रियायत देनेमे हम देखते है कि कौसिल 
कार्यक्रमके कार्यकर्ता हमारे साथ हो, जाते है और ये वृद्धिमान लोग है, ऐसे लोग है 
जिन्हे में व्यावहारिक लोग कहँगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सभा है। हमे काग्रेसकों इस 
तरह विकसित करना हैं ताकि वह हर तरहकी रायका प्रतिनिधित्व कर सके। 
हमारे लिए यह सम्भव नही है कि काग्रेसकों हम हमेशा एक ही तरहकी रायका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली ससस्‍्था बनाये रखे। ऐसा करना अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा। हमे 
सहिष्णुता बरतनी होगी, अगर और किसी चीजकी खातिर नहीं तो कमसे-केम इसलिए 
कि काग्रेसमे सभी दलोका प्रतिनिधित्व हो, सभी दल जनतामे राजनीतिक चेतना 
जगानेका काम करे। अगर हमे काग्रेसमे सभी दलोका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, 
अगर हम काग्रेसको विभाजित करना नहीं चाहते, अगर हम यह मानते है कि काग्रेस 
शिविरमे स्वराज्यवादियोकी सख्या काफी बडी है तो यह स्पष्ट है कि जब हमने 
समझौता किया है तव हम यह भी माने कि काग्रेसमे जो दर्जा हमारा है, वही 
उनका भी है। काग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेका उन्हे भी वैसा ही अधिकार है, जैसा 
हमे है। किसी भी अर्थ और किसी भी रूपमे भारतके सभी लोगोकी राजनीतिक 
समानतापर कोई आँच नहीं आनी चाहिए--मेरी रायमें काग्रेस, जैसी कि आज 
वह है, और जैसी कि कल वह होनी चाहिए, का यही अर्थ है। 

अगला मुद्दा यह हे। जैसा कि मेरा विश्वास है, स्वराज्य दलसे हमे जो मिला 
है, उससे ज्यादा हम नहीं पा सकते थे। जहाँतक सदस्यताकी शर्तेका प्रश्न है, मेरा 
खयाल फिर भी यही है कि वहुत-से स्वराज्यवादियोकी आमः शिकायत या आपत्ति खहर- 
के खिलाफ है। अपरिवर्ततवादी खहरकी सम्भावताओमे, उसकी क्षमता और सामथ्यंमे 
विश्वास करते हैँ। मुझे खहरकी सामर्थ्यमे पूरा विः्वास है। में इस विश्वासको चाहूँ 
भी तो मनसे निकाल नहीं सकता। सोते हुए, सपनेमें, खाना खाते समय हर वक्‍त 
में चरखेकी ही बात सोचता हूँ। चरखा मेरी तलवार है। मेरे लिए यह भारतकी 
स्वाघीनताका प्रतीक है। में ऐसा सोचे वगैर रह नहीं सकता। लेकिन स्व॒राज्यवादियोका 
ऐसा खयाल नही है। उनमे से वहुतोको भावनात्मक आपत्ति है। चूँकि ऐसा है, इसलिए 
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मुझे एक रियायत देनी पडी। मेरा विब्बास है कि स्वराज्यवादियोका जिस प्रकार 
कौसिल-प्रवेणश एक कार्यक्रम है, उसी प्रकार कत्ाई भी उनके कायत्मना अग होना 
चाहिए, और हमे मताधिकारमे “सदर ” थौर चस्सेकी बर्ते घामिद करनी अहिए। यह 
एक संर्वथा नया विचार है। में ऐसा नहीं मानता कि चरसेसे भारतफों कोर्ट बहत 
ठोस चीज मिल जायेगी। छेकिन क्या चरुसा चलाना कोई पाप है? तबापि में ऐसा 
मानता हूँ कि सिर्फ इसी मुहेपर सगठनकों विभाजित कर देना हमारे लिए गरूत 
होगा। मुझे चरखेसे प्रेम है, लेकिन हमारे ऐसे देश भाई भी है जिन्हें सूत्त कातना 
सचमुच पसन्द नही है। उन्हीके ठिए मे कताई-सदस्यताके मामलेमे झुका हें। उसीलिए 
कुछ अनिच्छुक स्वराज्यवादियोफी वात रखनेके लिए मुझे कताई-सदस्यताक़े प्रब्नपर वैसी 
रियायत करनेमें कोई हिचफ नहीं हु॑ई। में सदस्यताके लिए कताईकी इस शतेको 
काग्रेममें एक जीवन्त चीज बना देना चाहता हूँ। में उसे स्वराज्यवादियोकी सहायता- 
से सफल बनाना चाहता हूेँं। ऐसा कहनेमे मुझे कोई हिचफ नहीं है। इसके छिए 
उत्साहफी जल्र है, उसके लिए लगनकी जल्रत है। मेरा ऐसा ही सयाल है। 
जहातिक अपरिवर्तनवादियोका सम्बन्ध है, में सोचता हूँ कि वे मेरे कियेपर व्यर्थ हीं 
आपत्ति नहीं करेंगे --जो-कुछ मेने किया है उसका समर्थन करनेकों वे अनिच्छुक 
नही होगे। वे ऐसा नहीं मानेंगे कि उस समझौतेसे किसी अनिष्टकी सम्भावना है। 
अपरिवर्ततनवादी और स्व॒राज्यतादी, आप सभीको मे समझौतेमें उलिठिसित पता 
सदस्यथताकों स्वीकार करनेकी दावत देता हँ। मेरी अपील अपरिवर्तनवादियोसे है जौर 
उतनी ही स्वराज्यवादियोसे भी। में आपसे कहेंगा कि कताई-सदस्यता सम्बन्धी 
प्ररतावकों जाप अस्वीकृतर न करे। और कुछ नहीं तो अनुधासनकी खात्तिर ही तथा 
एक सिद्वान्तके रूपमे इसे स्वीकार कर छीजिए 

मेने इस भावनाके साथ यह समझौता किया है, कि हम इंप समझौतेफी हर 
धाराको पूरी तरह सफठ बनाना चाहते है। हम चाहते है कि अपने इस रबझो आये 
बढ़ानेमे हम अपना पूरा-पुरा जोर छगा दे और देपें कि जगले १२ मटीनोंगे हम 
स्वराज्यफों अपनी पक्रठमे ने भी छा से तो भी ऊुठ जौर करीब जो पवते है था नहीं। 
अगर काग्रेसके पभी दठ बन्धेसे-कन्पा मिडाकर काम करे ता मोत्रे बट सोचो थाई 
हिचक नहीं है कि स्वराज्य दूर नहीं हु। अगर हम अनुशासन पाति/ हइयसे 
इस प्रमज्ञोतेषए जमल करे तो स्वराज्य बहुन निकद होगा। यदि क्षाप बअयुगावतती 
यातिर भी इस समन्नातिपर जम नहीं ऋर सकते, यदि आप उस समापरोतित्ी प्रस्येक 
पक्तिकों स्पीडार और उपपर जम नहीं तर सकते तो विश्वास कीजिए हि 
देशके दिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि उपल्े पहदे कि देशशे विदयाल पेजों शग 
उस प्रमतोतेकों तैयार परे, आप उसे अस्वीत्रतर पर दे। जगर जाप साजते है कि 
साप रप्रगाण्यके योग्य है तो समसौतेतों स्पीजार का छीडहिए, जाया शाशथेशा एप 
दोलिए। यदि बर आपझी बुद्धिक्तो दटो जता हो तो होगे रायशा था शिए। 
में जापी भावयाकां छार बपनी बात नहीं मयोता आाधजा। में जाप, टुड्िप 
ही निर्षय छोटना चाहता हूं। 


३७६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


स्वराज्यवादी मूर्ख नही है, वे देशप्रेमी हैं। उनके अपने कत्तंव्य है जिनको अपनी 
योग्यता-भर उन्हे निभाना है। अगर वे समझते हैं कि कौसिलोमे जाकर सरकारसे 
लडना जरूरी है तो उन्हे कोसिलोमें जानें दीजिए और कौसिलोसे काम लेने दीजिए। 
वे' अपरिवतंनवादियोके प्रति द्वेप-भावना होनेंके कारण कौसिलोमे नहीं जा रहे है। 
वे' वहाँ महज तकरीरे करनेके लिए भी नही जा रहे है। उनके सामने एक उद्देश्य है। 
मान लीजिए कि आप उन्हे कोसिलोमे नही जाने देते तो फिर वे क्या करेगे ? क्‍या वे , 
बेकार पडे रहेगे ? अपरिवर्तंनवादियोको विश्वास होना चाहिए कि स्वराज्यवादियोकी 
उपयुक्त जगह कौसिलोके अन्दर है, उसके बाहर नही। 

च्रखेको कौशलपूर्वक चलानेकी जरूरत है। भाइयो और बहनो, आपको उसी 
धीरजके साथ चरखा चलाना चाहिए जो जॉबमे  था। जो तरीके हम अपनाते हैं, 
उनसे हमे स्वराज्य मिले या न मिले, लेकिन हमे प्रयोग तो करना चाहिए। हम 
सब ईमानदार लोग है। हमारे कुछ दोस्त कौसिलोमे जाना चाहते है तो जाये, किसी 
तरह हो, हम कुछ आगे तो बढे। अपरिवर्तंनवादियोका कत्तंव्य है कि वे स्वराज्य- 
वादियोको चरखेका महत्त्व सिद्ध करके वबताये। अपरिवर्तनवादियोके प्रचारका यही 
तरीका होना चाहिए। मैने स्वराज्यवादियोसे समझौता किया है ताकि वे चरखेको 
एक जीवन्त चीज वना सके। में अपरिवर्ततवादियो और स्वराज्यवादियोसे अपील करता 
हूँ कि वे चरखेके इस प्रचारकों सफल बनाये। समझौता करते समय में होगमे था। 
मेने अपना विवेक खो नहीं दिया था। में पागल नही हूँ। में एक समझदार और 
व्यावहारिक आदमी हूँ। अगर जरूरत हो तो देशके सामने, स्वराज्यवादियोके सामने, 
लिबरलोके सामने और अग्रेजोके सामने भी घुटते टेक सकता हूँ, क्योकि यह मेरा 
सिद्धान्त है। अगर में सफल नही होता तो फिर कन्न ही मेरे लिए उपयुक्त जगह होगी । 

एक चीज आपके सामने बिलकुल साफ होनी चाहिए। वह यह कि आपको 
यह समझौता या घो ज्योका-त्यो स्वीकार करना होगा या फिर उसे अस्वीकृत कर 
देना होगा। वह जैसा है, वैसा ही उसे स्वीकार कर लीजिए या नामजूर कर दीजिए। 
किसी समझौतेमे सशोधनकी गुजाइण नही होती। मेरे जो मित्र सशोधनका सुझाव देते 
हैं वे भूल जाते है कि मेरे रास्तेमे अनेक कठिनाइयाँ है। वे उन कठिनाइयोको पूरी 
तरह समझते नहीं। अगर समझौतेको अस्वीकृत करना है तो अस्वीकृतिके कारण 
ज्यादा जोरदार होने चाहिए---ऐसे कारण होने चाहिए जो स्पष्ट, निर्भरान्त हो 
अर्थात्‌ यदि यह समझौता आपकी अच्तरात्माके विपरीत हो तो आप उसे अस्वीकृत 
कर दीजिए। मेरी विनम्न रायमे अनिच्छुक लोगो द्वारा किसी चीजकी पुष्टिका कोई 
मतलव नहीं होता। अगर आप अविश्वासके साथ बुरूआत करनेवाले हो तो सम- 


झीतेको अस्वीकृत कर दीजिए। हमें सन्देह ओर अविव्वासकों अपने मनसे तिकाल 
देना चाहिए। 


एक शब्द और। में स्वराज्यवादियोकों अपना एजेंट नही समझता। में उन्हे 
अपना सहयोगी मानता हूँ। मेने इस समझौतेकी कानूनी व्यास्था समझनेके लिए 


१. धीरजके लिए प्रसिद्ध घाइबलुका एक थात्र। 


भाषण अ» भा७ काग्रेस कमेटी, बम्बईमे ३७७ 


कुछ स्वराज्यवादियोकी सलाह ली। मेने अनुभव किया कि में अपरिवर्तनवादियोकी 
शक्तिको नुकसान पहुँचाये बिना उस समग्ौतेपर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हम सभी- 
के रास्तेमें कठिनाउयाँ है, उनको ठीक-ठीक आँफ़ा नहीं जाता। अगर सन्देह हो, तनाव 
हो तो म॑ आपको सलाह दूंगा कि आप सर्वेसम्मतिसे उस समझीतेको अस्वीकृत कर 
दीजिए, अन्यथा सर्वेसम्मतिसे उसे पास कर दीजिए। में समझता हूँ कि यदि आप 
इसे स्वीकार कर ले तो यह देशके हितमे होगा। किसीको समझौता स्वीकार करनेके 
लिए बाघ्य नहीं क्रिया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं फरि उसे अस्वीकृत 
कर देना चाहिए तो आप उसपर ज्यादा सोच-विचार मत कीजिए, उसे तत्काल 
अस्वीकार कर दीजिए। इसके गुण-दोपोपर विचार करके इसे स्वीकार कीजिए। 
यदि आप इस समसौतेके गुणोसे सन्तुप्ट हो तो उसे स्वीकार करनेमे हिंचकिए मत। 
लेकिन इसपर विचार करना रथगित करके समय नप्ट मत कीजिए। यह वुरा होगा। 
अगर आप सोचते हो कि काम करनेके लिए कोई तन्‍नत्र होना चाहिए तो इसे स्वीकार 
कर लीजिए। विज्म्ब मत कीजिए। हर क्षणका यथासम्भव उपयोग कीजिए। 

आप देशके ईमानपर भरोसा कीजिए, आप सभी दलोके ईमानपर भरोसा 
कीजिए। आप दूसरोका भरोसा कीजिए जौर उन्हे अपनेपर भरोसा करने दीजिए। जो 
लोग अनिच्छुक हूँ उन्हे समझा-बुस्ाकर अपनी वात मनवाडइए। समझौतेपर हस्ताक्षर 
करनेका मुझे कोई खेद नहीं है। में समझता हूँ कि मैने ऐसा करके विलकुछ उचित 
कया है। इस समझौतेमे जो भी चीज शामिल करना उचित और सम्भव था, उसे 
मेने छोडा नहीं है। मेने समझौतेमे जो-कुछ श्वामिल किया है उसमे में किसी दलको 
या देशकों बाँधना नहीं चाहता। अगर आप समझते हो कि समझौतेको सर्वसम्मतिसे 
स्वीकार करना देशके हितमें है तो आप वैसा करें। खिलाडियोकी भावनासे समझौतेको 
स्वीकार कीजिए। में फिर कहता हूँ कि समझौतेको ज्योका-त्यों स्वीकार किया 
जाना चाहिए। 

[भग्रेजीसे 
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सण्ठ २ 


३०४. भाषण : शोक सभासें' 


बम्बई 
२३ नवम्बर, १९२४ 


महात्मा गाधीने तब गुजरातीमें भाषण दिया। आरम्भमें ही उन्होने खड़े 
होकर न बोलनके लिए श्रोताओसे क्षमा मॉगी। उन्होंने कहा कि कमजोरीके कारण खडे 
होकर बोलना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इसके सिवा मेरी आवाज भी अब वंसी 
नहीं है जेसी कि तीन साल पहले थी और यदि आपको मेरी बात सुननमें कोई 
कठिनाई हो तो आप मुझे माफ करे। 

बी-अम्सॉका जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि दुनियामें जब कोई बडा व्यक्ति 
मरता है तो हम आम तौरपर एसी ही सभाएँ करते हे जेसी कि आज शाम कर 
रहे है और अपना दुख प्रकट करते हे। से नहीं समझता कि बी-अम्साँकी मृत्युपर 
इस प्रकार दुख व्यक्त करनेकी जरूरत है या अली भाइयोको किसीकी सहानुभूतिकी 
जरूरत है। बी-अम्मॉकी मृत्यु तो ऐसी पवित्र थी कि सेरी समझमे हम सबको ऐसी 
ही मृत्युकी कामना करनी चाहिए। उनके कर्म अच्छे थे और मनुष्य तथा ईश्वर 
दोनोको स्वीकार्य थे। उन्होंने अपना जीवन ईइवर और उसके बन्दोके लिए अपित कर 
दिया था और आजादीकी लड़ाई रूडनेके लिए भारतको उन्होने अपने दो बहादुर बेटे 
दिये। अत. बी-अम्मॉ सरकर भी अपने कार्योके रूपमें जीवित है। यह सौभाग्यकी बात 
है कि मनुष्योके दुष्कृत्य भुला दिये जाते है और उनका अनुकरण नही किया जाता, 
लेकिन अच्छे कार्योकों याद रखा जाता है और उनका अनुकरण पीढियोतक होता है 
और वे सर्देव जीवित रहते है। बी-अम्मॉ ईइवरकों और अपने देशको प्यार फरती 
थीं और ऐसा वे जीवनके अन्तिम क्षणतक करती रहीं। उनके अन्त समय से उनके 
पास मौजूद था। उनका ईवइवर-प्रेम देखकर में बहुत प्रभावित हुआ। जिस प्रकार 
एक धर्मे-प्रेमी हिन्दू परिवारमें मृत्युलय्यापर पडा हुआ व्यक्ति रामका नास लेता है 
उसी प्रकार बी-अम्मों भी आखिरी सॉसतक अल्लाहका नाम जपती रहीं। जीवन-भर 
उनका यह पकक्‍का विदव्वास रहा कि जबतक हिन्दू और मुसलमानोर्में एकता नहीं 
होगी तवतक भारत स्वतन्त्रता नहीं पायंगा। उस दिन तीसरे पहर मेरी पण्डित 
मोतीलाल नहरूसे बात हुई थी। उन्होने मुझे अमरीकासे मिला एक पन्न दिखलाया 


१, यद सभा वी-अम्मां ओर पारसी रुस्तमजीकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए वम्वई प्रान्तीय 
कंग्रेस कमेटी, वम्बई स्वराज्य दल, केन्द्रीय खिलाकत समिति, राष्ट्रीय खी सभा, पारती राजकीय सभा 
ओर नेशनऊू होमहूल लीगके सयुक्त तत्तावधानमें हुई थी, सभाकी मध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नाथडूने 
की थी। 


्ि 


तार ब्नजक्ृष्ण चाँदीवालाको ३७९ 


जिसमें वम्बईके एक भूतपूर्व गवर्नर लॉड सिडेनहम द्वारा एक स्थानपर यह कहा 
बताया गया था कि भारत ससार-भरकी कुजी है अर्थात्‌ आ्िक प्रभुत्व और शोषणके 
लिए भारत मुख्य देश हे। इस्लाम दुनियाके कई देशो, जेसे मोरक्कों, चीन आदि 
में है, लेकिन भारतमे मामला दूसरा है। जबतक हिन्दू और मुसलमान एक नहीं 
होते तबतक उनको स्वतत्त्रता नहीं मिल सकती। बी-अम्माँ बडी दूरदर्शी थीं और 
जब भो मे दिल्‍्लोमें उनसे मिलने जाता था, वे हमेशा यही प्रार्थना करतो थों कि 
ईइचर हिन्दुओ और मुप्तलमानोको एक होनेकी सद्बुद्धि दे और वे हमेशा भारतके 
लिए स्व॒राज्यकी कामना करती थीं। उनके भाग्यमें भारतमें स्वराज्य देखना नहीं था, 
लेकिन उन्होने भारतकों दो जवॉमर्द बेटे दिये थे कि वे हिन्दू और मुसलूमानोकों 
एक करे और इस प्रकार स्व॒राज्य हासिल करे। उनकी स्मृतिको स्थायो बनानेका 
सबसे अच्छा तरोका यह नहीं है कि हम उन्तके नामपर हाल, मूर्तियों या भवन 
खडे करे बल्कि यह है कि हममें से हर स्त्री और पुरुष हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित 
फरने और स्वराज्य प्राप्त करनके लिए अपनी द्क्ति-भर प्रयत्न करनकी प्रतिज्ञा करे 
ओर इस प्रकार बी-अम्मॉके चरण-चिह्वोका अनुसरण करे। 

इसके बाद महात्माजीने दक्षिण आक्रिकार्में पारसी रुस्तसजीकी मृत्युके सूपसें 
भारतको होनेवाली महान्‌ क्षतिका जिक्र किया। उन्होने कहा, वे एक उदात्त व्यक्ति 
थे और बम्बईके नागरिकोको उनकी भारत-सेवा कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योकि 
वे मूलत बम्वईमें खेतवाडीके ही रहनेवाले थे। अन्तमें महात्माजीन श्रोताओसे कहा 
कि वे एक औपचारिक प्रस्ताव पास करके ही न चल दें वल्कि भारतकी इन दो महान्‌ 
विभूतियों, बी-अम्मों और पारसी रुस्तमजीके जीवनका अनुकरण करे। 

[अग्रेजीसे | 
बॉम्ब ऋॉनिकल, २४-११-१९२४ 


३०७, तार: ब्रजकृष्ण चॉदीवालाको' 


वम्बई 
२४ नवम्बर, १९२४ 


आपकी क्षतिसि गहरा शोक हुआ। साहस और विश्वास रखे। 


बापू 


अग्रेजी प्रति (जी० एन० २३४७) की फोटो-नकलमसे। 


१ यह तार ओर चाँदीवालाकी पत्नीकी सृत्युक्ा समाचार पानेपर भेजा गधा या। 


३०६. पन्न : ब्रजकृष्ण चॉदीवालाको 


कातिक कृष्ण १३ [२४ नवम्बर, १९२४]'* 
भाई ब्रिजकिसन, 


तुमारे दु खकी खबर मुझको कल रात्रीको मीली। आज तार' दिया है। ईश्वर 
तुमको धीरज दे। जन्म मृत्यु एक ही वस्तु है यह वात यदि हम समज ले तो मुत्युका 
खेद क्यों करे ? सच्चा मित्र कभी मरता नहिं है। अपनी धर्मपत्नि एक मित्र हिं 
है। उसके गृणका हम अहोनिश स्मरण करते रहे तो मृत्युकों अवकाभ हि नहिं है। 
एक पत्नि-ब्रतका पालन करनेकी दृढ़ता ईइवर तुमको देवे। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल पत्र (जी० एन० २३४८) की फोटो-तकलसे | 


३०७. ईइबर हम सबकी सहायता करे! 


साबरमती 
२६ नवम्बर, १९२४ 


बहुत प्रार्थना, बहुत हृदय-मन्थनके वाद और सो भी डरते और कॉपते हुए, 
मेने अगली काग्रेसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। मैं ऐसे समय अध्यक्षता 
करने जा रहा हूँ जब मेरे, और कुछ उल्लेखनीय अपवादोको छोडकर, भारतके समस्त 
शिक्षित समुदायके बीच भेंदकी जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है और कुछ-एक ऐसे 
शिक्षित भारतीय नौजवानोके अलावा, जिनकी कोई प्रसिद्धि नही है, देशका पूरा बौद्धिक 
वर्ग मेरी विचार-पद्धति और कार्य-विधिके विरुद्ध खडा जान पडता है। फिर भी चूँकि 
में जनसाधारणके बीच लोकप्रिय जान पडता हूँ और बहुत-से शिक्षित देशभावयोके 
विचारसे में भी देशको उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वे स्वय करते है, 
इसलिए उनकी इच्छा है कि हमारे देशके इतिहासकी इस विकट घडीमे में काग्रेसका 
दिज्ा-दर्शत करूँ। 

मुझे लगता है कि में उनकी इच्छाका विरोध न करूँ, वल्कि इसके विपरीत देशके 
हितके लिए --में आजा करता हूँ कि ऐसा ही होगा --में उन्हे अपना उपयोग करने 
दूं। अन्तिम निप्कर्पपर पहुँचनेके लिए में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके निर्णयकी 
प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बैठकों स्वराज्यवादी मौन रहे और वाणीके द्वारा 
जो कहा जा सकता था वह सव बडे प्रभावपूर्ण ढगसे उन्होंने अपने मौनके द्वारा हीं 


१ ओर ३ देखिए पिछला शीपैक। 


ईइवर हम सबकी सहायता करे ३८१ 


कह दिया। में जानता हूँ कि उनमे से बहुत-से छोगोके मनमें सदस्यता सम्बन्धी शर्तोमि 
प्रस्तावित परिवर्तनके प्रति कोई उत्साह नहीं है। लेकिन शान्ति और एकताकी खातिर 
उन्होंने मौन रहकर ही इस परिवतंनके पक्षमे अपना मत दे दिया। अपरिवर्तनवादी 
लोग बडे दुखी और निराश थे, इस समझौतेपर वे दाँत पीस रहे थे, क्योंकि उन्हे 
लगा कि इस तरह तो जिन आदद्योको उन्होनें अपने मनमे वडे प्यारसे संजो रखा 
था, उनको ताकपर रखा जा रहा है। उन्होने विरोध किया, किन्तु समझौतेके खिलाफ 
मत नहीं दिया। 

यह स्वराज्यवादियो और अपरिव्तेनवादियों, दोनोके लिए श्रेयकी वात है, छेकिन 
काम करनेकी दृष्टिसि यह कोई बहुत उपयुक्‍त वातावरण नही हे, विशेषकर ऐसी 
हालतमें जब किसीसे बहुत अपेक्षा की जा रही' हो। लेकिन, यही वह उपयुक्त प्रसग है, 
जबकि में अहिंसामे अपने विश्वासकी सच्ची कसौटी कर सकता हूँ । यदि मेरे मनमे 
अपरिवर्तनवादियो, स्वराज्यवादियो, लिवरलो, राष्ट्रीय. स्वगासनवादियो, इडिपेडेन्टो, 
---इन सबके प्रति और इन्हीके प्रति क्यो, अग्रेजोके प्रति भी -- समान प्रेमभाव है तो 
मेरे लिए भी और इस उद्देग्यके लिए भी सब-कुछ जुभ ही होगा। 

में देशकी आँखोमे वूछ नहीं झोकूँगा। मेरे लिए तो धर्म-विहीन राजनीति कोई 
चीज ही नही हे। लेकिन जब में पर्मकी बात कहता हूँ तो मेरा मतरूब रूढियो और 
अन्धविद्वासोसे नही है, उस धर्मसे नहीं हे जो हमे घृणा करना और एक-दूसरेसे 
झगडना सिखाता है, मेरा मतलब तो सहिष्णुताके सार्वेजनीन बर्मसे हे। नैतिकताविहीन 
राजनीति ऐसी चीज हे जिससे बचना चाहिए। इसपर आलोचक कहता है, “तब तो 
मुझे सार्वजनिक जीवनसे अछूग ही हो जाना चाहिए।” लेकिन मेरा अनुभव ऐसा 
नही रहा है। मेरी कोशिश तो यह हे कि में समाजमें ही रहें और फिर भी उसकी 
बुराइयोसे अछूता रहूँ । जो भी हो, अभी तो काग्रेससे भाग खडा होना मेरे लिए 
कायरता होगी--और अव्यक्ष-पद न स्वीकार करना मेरे लिए भाग खडा होना ही 
होगा, विशेषकर ऐसी हालतमें जब हर कोई मेरा मार्ग सुगम वनानेकी कोशिश कर 
रहा है। 

अपने उद्देश्य और मानव-समाजमे मुझे पूरा विश्वास है। और भारतका मानव- 
समाज किसीसे भी घटकर नही है, शायद बढकर ही है। सच तो यह है कि यह 
उद्देश्य ही मानव-स्वभावमे विश्वासकी पूर्व-अपेक्षा रखकर चलता है। मार्ग यद्यपि अन्ध- 
कारपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन अगर ईइ्वरके मार्ग-दर्शनमे मेरा विश्वास है और यह 
स्वीकार करनेके लिए मुझमें पर्याप्त विनय है कि उसके अचूक मार्ग-दर्शनके बिना में 
कुछ नहीं कर सकता तो निश्चय ही वह मेरे प्रथपर प्रकाश करेगा, मेरा मार्गं-दर्शन 
करेगा । 

यद्यपि असहयोग और सविनय अवज्ञामें मेरी निष्ठा आज भी अटल है किन्तु 
में मानता हूँ कि इस समय राष्ट्रीय स्तरपर असहयोग या सविनय अवज्ञा करनेके 
लिए उपयुकत वातावरण नही है। इसलिए मेरा प्रयत्न यही होगा कि जाति, रग 
अथवा धर्मका कोई भेदभाव रखे विना पारस्परिक सहिष्णुताके आधारपर सभी 


३८२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


दलोको एक साथ ला खडा करूँ और इस प्रकार, सम्भव हो तो, दिखा दूँ कि मेरी 
असहयोगकी कल्पना घृणा या विद्वेपसे प्रेरित या इनपर आधारित नही थी। से सभी 
दलोके सिर यह भार छलाद दूँगा कि वे' असहयोग ओर सविनय अवज्ञाको असम्भव 
कर दिखाये -- लेकिन आलोचना और दमनके जरिये नहीं, वल्कि' स्वराज्य प्राप्त 
करके। इसलिए समस्त दलोके प्रतिनिधियोसे में निवेदन करना चाहूेगा कि वे' मौलाना 
मुहम्मद अलीके निमन्‍्त्रणकों स्वीकार करे और यदि काग्रेस अधिवेशनमे प्रतिनिधियोकी 
हैसियतसे शामिल न हो सकते हो तो दर्शकोके' रूपमे उपस्थित होकर काग्रेसकी अपने 
सलाह-मशविरेका लाभ दें। 

काग्रेस-जनोके सिरपर एक भारी कत्तंव्य निभानेकी जिम्मेवारी है-- चाहे वे 
काग्रेस-जन स्वराज्यवादी हो या अपरिवर्तंनवादी, हिन्दू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो 
या अब्राह्मण। उन्हे अपनी वेश-भूपामे ही इस बातका प्रमाण देना है कि वे कामग्रेसके 
कार्यक्रपर अमर कर रहे हैं, उन्हे अपने दैनिक व्यवहारमे उसका पालन करना 
है। उन्हें सेवकोकी हैसियतसे, दूसरोसे सेवा मॉगनेवाले स्वामियोकी हैसियतसे नहीं, 
काग्रेस-अधिवेशनम गामिल होना है। उन्हें सभी वस्त्रोका त्यागकर सिर्फ खादी 
पहननी पडेगी और इस प्रकार गत चार वर्षोसे वें जिस खादीकी सीख दूसरोको 
देते रहे है, उसमे अपने विश्वासका परिचय देना होगा। एक-दूसरेके प्रति अधिकसे- 
अधिक सहिष्णुता बरतकर और एक-दूसरेकी धामिक क्रियाओका आदर करके उन्हें 
विभिन्न धर्मो ओर सम्प्रदायोकी एकतामें अपने विश्वासका प्रमाण देना पडेगा। हिन्दुओकों 
काग्रेसमे शामिल होनेवाले अस्पृश्योका दूसरोकी अपेक्षा ज्यादा खयाल करके अस्पृश्यता- 
निवारणमे अपने विश्वासका परिचय देना होगा। 

हमारी बहुत-सी समस्याएँ है -- हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्यथ, वगालका दमन, अकालियो- 
पर किये जा रहे क्रतापूर्ण अत्याचार, जिनकी छायासे भी छूत मानी जाती है, ऐसी 
जातियोकी ओरसे चलाया जा रहा वाइकोम आन्दोलन, और सबसे वढकर स्वराज्यकी 
प्राप्ति । प्रतिनिषिगण तथा दर्शक छोग, वेणक, मुझसे इन तमाम समस्याओका समाधान 
प्रस्तुत करनेकी अपेक्षा करे। मेरे पास कोई वना-बनाया समाधान नहीं है। समाधान 
तो प्रतिनिधियों और दर्शकोके ही पास है। में तो दिशा-द्शक स्तम्भकी तरह सिर्फ 
रास्ता ही दिखा सकता हूँ। उस दिभा-दर्गनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना तो 
काग्रेसवालोका काम होगा। ईश्वर हम सवकी सहायता करे! 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-११-१९२४ 


३०८ पन्न: सतीक्षचन्द्र सुखर्जीको 
[२६ नवम्बर, १९२४] 


प्रिय सतीश वाबू, 

कृष्टोदासको भेजे गये आपके लम्बे तारके लिए धन्यवाद। उसके प्रत्येक शब्दसे 
मेरे प्रति आपका प्रेम झलकता हे। उसमें जो-कुछ कहा गया है उसके वारेमे बहस 
नही करूँगा। लेकिन में आपको विश्वास विलाता हूँ कि मैने जान-वूज्कर गरुती 
नही की है। दुर्योवन जानता था कि वह गलती कर रहा है। में वुराईके साथ 
समझौता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन में वही कर रहा हूँ जो पाण्डवोने किया था। 
उन्होने जिस हृदतक सम्भव था उस हृदतक दुर्योधनके साथ समझौतेकी वात की। 
“तुम सव कुछ रखो। हमे केवल पॉच छोटे-छोटे गाँव दे दो, फिर तुम स्वतत्र 
हो।” लगभग ऐसी ही घटना वाइविल' में भी मिलती है। यदि एक भी भला 
व्यक्ति सोडममें होता तो नगरकी रक्षा हो जाती। लेकिन मेरे दिमागमे क्‍या चल 
रहा है इसका काफी सकेत मेने आपको दे दिया है। 

कृपया इसी प्रकार आगे भी सावधान करते रहे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० ५६०७) की फोटो-नकलसे। 


३०९. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
२६ नवम्बर, १९२४ 


मेरे सबसे प्यारे चार्ली, 

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैने आज ही पढा है। रोलॉकी वात ध्यानसे 
पढ छी। उन्होने जो चेतावनी दी है, उसके लिए क्‍या तुम कृपया उन्हे वन्य- 
वाद दे दोगें? तुम वम्वई नहीं आये, यह बहुत अच्छा किया। तुम्हे सबसे पहले 
शान्तिनिकेतनकी ही चिन्ता करती चाहिए। तुमने रुस्तमजीके वारेमे टिप्पणी देखी 
क्या तुम उनके वारेमे कुछ लिखोगे नहीं? उनकी बहुत-सी सीमाओके बावजूद वे मेरे 


£ ढाककी मुहरसे। 
२ देखिए “ स्प्पिणियाँ ?, २०-११-१९२४ का उप-श्लीप “ स्वर्गीय पारसी रुत्तमजी ”?। 


३८४ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय॑ 


लिए एक बहुत वढिया व्यक्ति थे। वर्मा और मिस्रके वारेमे मेने आज तुम्हे तार 
दिया है। दोनोकी हालत, लगता है, ठीक नहीं हे। लेकिन मुझे पर्याप्त जानकारी 
नही है। 

सप्रेम, 


मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एव्० २६१७) की फोटो-तकलसे । 


३१०. पत्र: बाब भगवानदासको 


[२६ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात | 


प्रिय वावू भगवानदास, 

में वनारसमे किसी ऐसे व्यक्तिको नहीं जानता जिसे यह निम्नलिखित नाजुक 
काम सौप सकू। सुलतानपुर निवासी मगलदत्तने कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लिया था। उसने अपना हिन्दू नाम राम नारायण बताया था ताकि 
उसकी पहचान न हो सके। कहा जाता है कि वह दिललीके एक अनाथालयसे १० 
मुसलमान अनाथ बच्चोको उडा ले गया है। उसे लगा कि धर्मान्तर स्वीकार करके 
उसने भूल की है और वह अपने असली नामसे डा० सुखदेवके जरिये आर्यसमाजी 
वन गया। वह डा० सुखदेवके साथ कुछ समयतक ठहरा था। कहा जाता है कि 
अब वह सुलतानपुर (जिले)मे है। साथ ही में, उसके नाम डा० सुखदेवका एक पत्र 
रख रहा हूँ। क्या आप कृपया इस' बातका पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति मिल 
सकता है या नहीं ” क्या वह दिल्‍ली आकर मुझसे मिलेगा ” अगर आप' उससे सिल्ले 
तो उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपके बारेमे पूछ सकते हैं। हकीम साहबकों पक्‍का 
दशक है कि मुसलमान वच्चोका अपहरण करनेके लिए ही उसने इस्लाम कबूछ करनेका 
ढकोसला रचा था। वे इसमें आर्यसमाजियोका हाथ देखते है। मुझे छगता है कि 
हिन्दू होनेके नाते सचाईका पता छूंगराना और बच्चोंका पता लगानेमे अनाथालयके 
अधिकारियोकी सहायता करना हमारा कत्तंव्य है। इस मामलेमे कोई कारंवाई नहीं 
की जा रही हे क्योकि मे इसमे दिलचस्पी ले रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि 
सुलतानपुर बनारसके वहुत निकट है। क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्तिको वहाँ भेज 
कर मगलदत्तके वारेमे स्थानीय लछोगोसे पूछताछ करवानेंकी कृपा करेंगे? वह एक 
बादीशुदा व्यक्ति बताया जाता है। में ४ दिसम्वरके छगभग पजाब जानेवाला हूँ। 


१. गाधोजी सावरमती २६ चवम्बरकों पहुँचे ये। इसीते अनुमानत: यद्द पत्र उन्होंने २६ नवम्बर 
या उसके वाद द्वी लिखा होगा। 
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आप लाला लाजपतरायकी माफंत पत्र भेज सकते है। उसके वाद डा० अन्सारी, 
दिल्‍्लीकी मार्फत। १ दिसम्वस्तक में सावरमतीमे हूँ। 


हृदयसे आपका, 


[पुनरच ] 
आप देखेंगे कि मे स्वराज्य योजनाको भूला नही हूँ। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९५) की माइक्रीफिल्मसे । 


३११. क्‍या हमसे एकता होगी? 


पिछले हफ्ते वम्बईमे जो | सर्वदीय | सम्मेलन हुआ, उसके परिणामस्वरूप 
सभी दलोके वीच तत्काल एकता स्थापित नहीं हो पाई। इससे प्रकट होता है कि 
यह काम कितना कठिन है। दूसरी ओर एकता स्थापित करनेके उपायोपर विचार 
करनेके लिए एक समिति भी नियुक्त कर दी गई, जिससे प्रकट होता है कि सम्मे- 
लन इस विपयमे सर्वथा निराश हो अथवा इसे असम्भव मानता हो, ऐसा भी नही हे। 
सच तो यह हे कि जब श्री जयसुखलाल मेहताने यह प्रेस्ताव पेश किया कि समिति 
१५ दिसम्वरतक अपनी रिपोर्ट दे दे तो काफी लछोगोनें इसका समर्थन किया। उन 
सबको तत्काल सफलता पानेकी पूरी आशा थी। किन्तु, जो बहुत-से लोग टटोल-टटोल- 
कर कदम रखनेवाले थे, उन्होने रिपोर्ट पेश करनेके लिए ३१ मार्चका दिन निर्धारित 
किया। यदि उन्होने इस काममे जो कठिनाई है, उसे महसूस करते हुए ऐसा किया 
हो तो प्रकारान्तरसे उन्होंने कोई स्वीकार्य समाधान ढूँढनेका भार भी समितिके सिर 
डाल दिया है। अखबारोमे लिखनेवाले छोग जनमतका सही दिशा-दर्शन करके समिति- 
को काफी सहायता पहुँचा सकते हैं। जिन सस्थाओका समितिपर प्रभाव पड सकता 
है, उनमे लिवरल दल, इडिपेडेट दछ और नेशनल होमरूलवालोका दल मुस्य है। 
डा० वेसेटके नेतृत्वमें नेशनल होमरूलवालोने तो उन वातोको लगभग स्वीकार ही 
कर लिया हे जो मेरे और स्वराज्यवादी दलके बीच हुए समझौतेमे तय हुई थी और 
जिनकी पुष्टि अब अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने भी कर दी है। लिवरलो और 
इडिपेडेटोके मार्गकी कठिनाइयाँ प्राय एक-सी हैं। इन कठिनाइयोका सम्बन्ध काग्रेसके 
ध्येय और निष्ठा-विषयक बुनियादी सिद्धान्त (क्रीड)से, कौसिल-विपयक सारा कार्य 
स्व॒राज्यवादी दलको सौप देनेसे और कताई-सदस्यताकी णरतोंसे है। कहते है, काग्रेसका 
सिद्धान्त गोलमोल-सा है। में इस आरोपको साहसपूर्वक अस्वीकार करता हूं। तथ्य 
है कि इसमें वर्तमान परिस्थितियोको स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है कि 
सम्भव हो तो साम्राज्यमें रहकर और आवश्यक हो तो उससे सारा सम्बन्ध तोटडऋर 
भी स्वराज्य प्राप्त किया जाये। इसका उद्देश्य अग्रेजोंके सिरपर उस वातकी जिम्मेदारी 
लादना है कि वे हमारे लिए साम्राज्यमें वरावरीके सायेदार बनने जौर बने रहनेकी 
स्थिति उत्पन्न कर दिसाये। उसमें उस वातकी निर्भीक घोषणा की गई है फ्ि जररी 


२५-२५ 
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हुआ तो यह देश सर्वथा स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमे भी अपने पैरोपर खडा हो सकता 
है। साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य स्वतन्त्रताकी ही स्थिति है, क्योकि इसका अर्थ 
साम्राज्यमे स्वेच्छासे शामिल रहना है और यह है कि यदि भारतकों वाछनीय 
प्रतीत हो तो वह उससे अलग भी हो सकता है। इसका स्वरूप तो स्वतन्त्र 
राष्ट्रोक बीच राजी-खुशीकी साझेदारीवाला ही होना चाहिए। यह बात हमारे लिए 
इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसे हम छोड ही नहीं सकते। जो लछोग आज काग्रेसका 
नेतृत्व कर रहे है, वे यदि काग्रेसके मूल सिद्धान्तमे ऐसा कोई परिवर्तन करना भी 
चाहे जिससे उसका मतलब सिर्फ साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य और इसलिए पराधीन 
राज्य रह जाये तो काग्रेस-जनोका बहुत भारी बहुमत इस अपमानजनक स्थितिको 
स्वीकार नही करेगा। इस सिद्धान्तकों लिबरछो और इडिपेडेटो द्वारा अभीष्सित विशामे 
बदलनेका प्रयत्न करनेका मतलब वततंमान राष्ट्रीय भावनाके विरुद्ध चलना होगा। वे 
जो कर सकते है वह यही कि वे' काग्रेसमे शामिल हो जाये और फिर जिस प्रकार 
मौलाना हसरत मोहानी काग्रेसके सिद्धान्तमें ऐसा परिवर्तत करानेका प्रयत्वत कर 
रहे हैं जिससे उसका एकमात्र उद्देश्य क्षिटेनसे सारे सम्बन्ध तोड लेना ही हो जाये, 
उसी प्रकार वे भी काग्रेसवालोको परिवर्ततकी उपयोगिता या आवश्यकताकी प्रतीति 
करानेका प्रयास करे। मेरा तो सादर निवेदन है कि वर्तमान सिद्धान्तमे कोई भी 
चीज अनैतिक अथवा हानिकर नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा मान लेना कि कमसे- 
कम फिलहाल तो हम स्वतन्त्रताके लिए सक्षम नहीं है, नैतिक दृष्टिकोणसे बहुत ही 
आपत्तिजनक हो सकता है। जिस राष्ट्रमे सच्ची आकाक्षा हो, वह स्वतन्त्रताके लिए 
अक्षम हो ही नहीं सकता। जो भी हो, मुझे विश्वास है, इस बातको सभी दल 
स्वीकार करेगे कि काग्रेसके पीछे ऐसे सदस्य-समूहका बल है जो समय-समयपर अपनी 
ही करानेपर कटिवद्ध हो सकता है और यह बात बहुत अच्छी है। 

काग्रेसमे स्व॒राज्यवादियोका स्थान क्या हो, इसका निर्णय तो, दरअसल, उन्हीके 
हाथमे है। आज काग्रेसमे उनका और अपरिवर्ततवादियोका बोलवाला है। यदि काग्रेस 
असहयोग स्थगित कर देती है तो स्वराज्यवादी, शायद स्वत ही प्रमुखता प्राप्त कर 
लेगे और यदि दोनो दल राष्ट्रके हितकों ध्यानमें रखकर काग्रेसकों विभाजनसे बचानेका 
फैसला करते हैँ तो दोनोको इस सगठनका सयुक्त और समान साझेदार मानना चाहिए। 
कलकत्तेके समझौतेमे मेने इसी सीधे-सादे और स्वाभाविक तथ्यको स्वीकार किया है। 
यदि कोई भी दल कुछ अधिक पाना चाहता है तो इसका तरीका यही है कि वह 
काग्रेसमे भामिल होकर स्वराज्यवादियोकों तर्क द्वारा अपना दृष्टिकोण समझाये या 
काग्रेसके सदस्योको अपनी वात बताये और कांग्रेसके लिए अपने पक्षका समर्थन करने- 
वाले नये सदस्य भी बनाये। काग्रेसके सदस्योकी सख्या बढानेकी गृुजाइश बहुत अधिक 
है और यदि अपनी विचार-पद्धतिके अनुकूल पुरुष और स्त्रियाँ मिल सके तो काग्रेस 
मण्डलो और कमेटियोका गठन तो लगभग हर आदमी कर सकता है। 

तीसरी आपत्ति सदस्यताकी शर्तंपर है। अगर इसमें नवीनता नहीं होती तो 
इसपर न केवल लोगोको कोई आदचर्ये नहीं होता, वल्कि वे' सदस्यताकी सर्वोत्तम 
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कसौटीके रूपमे आगे बढकर इसे स्वीकार करते। यदि पूंजीपतियो या शिक्षित लोगोके 
बजाय आज मजदूरोका प्रभाव ही सबसे अधिक होता और सदस्यताके लिए सम्पत्ति 
अथवा शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी सुझाई जाती तो शक्तिशाली मजदूर वर्ग इस सुझावका 
मजाक उडाता, वल्कि उसे अनैतिक भी बताता। कारण, तब वे' यह दलील पेश 
करते कि जहाँ पूंजी और शिक्षा कुछ ही लोगोके पास है, शारीरिक श्रमकी क्षमतासे 
तो सभी सम्पन्न हैं। हो सकता है यह जो मेने श्रमके एक प्रकारकों अर्थात्‌ हाथ- 
कताईको कसौटी बनानेका सुझाव रखा है, वह बिलकुल महत्त्वहीन हो या बहुत विचित्र 
हो, लेकिन यह न अनैतिक है और न राष्ट्रके लिए किसी प्रकार हानिकर ही। यदि 
हजारो स्त्री-पुरुष राष्ट्रके लिए श्रम करे--भले ही प्रतिदिन आधा घठा ही क्यो न॑ 
करे--- तो यह चीज मेरी समझमे राष्ट्रके लिए निश्चित उपलब्धि है और खादी 
पहननेकी शर्तके कारण भी किसी दलको काग्रेसमे प्रवेश करनेमे कोई बाधा नहीं 
होनी चाहिए। काग्रेसमे खादीकों पिछले तीन सालसे बहुत ज्यादा महत्त्व दिया जाता 
रहा है। 

नि सन्देह, खादी पहननेको सदस्यताकी कसौटी बनानेके विषयमे सिद्धान्तके 
आधारपर तो कोई ऐसी अकास्य आपत्ति की ही नहीं जा सकती, जिसका निवारण 
ही न किया जा सके। यदि वस्तु-स्थितिकों समझनेमे मुझसे बहुत गलती न हुई हो 
तो मेरा खयाल है कि अगर खादी पहनने और हाथ-कताईको सर्दस्यताकी शर्ते नहीं 
बनाया जाता तो कुछ अच्छेसे-अच्छे कार्यकर्ताओकों भी काग्रेसमे रहनेसे कोई मजा 
नही आयेगा। इस समय काग्रेसमे दो दल है। एकको स्वराज्य पानेके साधनके रूपमें 
कौसिल-कायेक्रममे कोई विश्वास नही हे और जबतक देश शान्तिपूर्ण अवज्ञा या असह- 
योगके लिए तैयार नहीं हो जाता तबतक वह खादी-सम्बन्धी प्रवृत्तियोसे ही सन्तुष्ट 
है। दूसरा यह तो कहता हैं कि खादीके आथिक महत्त्वमे उसका विद्वास है, किन्तु 
साथ ही यह भी मानता है कि कौसिल-प्रवेशसे यदि स्वराज्य न मिल सके तो इस 
तरह कमसे-कम उस दिशामे कुछ प्रगति तो की ही जा सकती है और नौकरशाहीकी 
मनमानीपर थोडा अकुश भी रखा जा सकता है। मुझे तो स्वराज्यवादियोके साथ 
झगडेसे बचनेका रास्ता यही दिखाई देता है कि उन्हे अपनी राह जाने दिया जाये 
और वे खादी कार्यक्रम जितना सहयोग दे सकते है, उतना सहयोग उनसे प्राप्त 
किया जाये। में लिबरछो और इडिपेडेटोसे अनुरोध करता हूँ कि इस वस्तुस्थितिको 
समझें, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। हाँ, एक बात हो सकती है 
स्वराज्यवादी, लिवरल और इडिपेडेट साथ बैठकर बातचीत करे और यदि वे इस 
निष्कर्षपर पहुंचे कि खादीमे अब कोई दम नहीं रह गया है और यह सिर्फ मेरी एक 
सनक-भर है और तब यदि वे मुझे अपनी गलती न भी समझा सके तो में खुशी-खुशी 
उनके रास्तेसे हट जाऊँगा। फिर वे शौकसे इस राष्ट्रीय सगठनको अपने 'कब्जेमे ले 
सकते है और जिस बातमें देशका सबसे बडा हित समझे उसके लिए इसका उपयोग 
कर सकते है, मे उनके मार्गमे बाधक न बनूंगा। एक प्रमुख स्वराज्यवादीने मुझसे 
कहा है कि खादी-कार्यक्रका विफल होना अवश्यभावी है और स्वराज्यवादियोका 
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इसमें कोई विश्वास नहीं है। मेने उनसे कहा कि आपकी इस धारणासे में सहमत 
नही हूँ, स्वराज्यवादियोने इस कार्यक्रमको हृदयसे स्वीकार किया है और वे' उत्साह- 
पूवेंक इसे कार्यान्वित करेगे। लेकिन मान लीजिए इन भाईकी भविष्यवाणी अच्छे- 
खासे कारणोपर आधारित हो और खादीकी आराधना हमारे सार्वजनिक जीवनमे 
भेद पैदा करनेवाला तत्त्व हो तो उस हालतमें देशका श्रम जितनी जल्दी दूर हो 
जाये उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो जानेपर भी जबतक उसमे से मेरा 
विश्वास नही उठ जाता तबतक मुझे तो उससे लगे रहनेकी अनुमति मिलनी ही 
चाहिए। हा, मुझे राष्ट्रकी तमाम प्रवृत्तियोकी राह रोककर खडे रहनेकी छूट नही 
मिलनी चाहिए। इसलिए में सच्चे हृदयसे आश्वासन देता हूँ कि यह समिति सभी 
दलोको एकताके सूत्रमे बाँधनेके लिए जो भी समुचित उपाय वाछतीय समझेगी, में उसके 
रास्तेमे हृठपूर्वक कोई वाधा नहीं डारलेंगा। में अपने-आपको जानवृझकर ऐसी स्थितिमे 
रख रहा हूँ जिससे स्वराज्यवादी, लिवरल और इडिपेडेट लोग अपनी-अपनी बातोसे 
मुझे प्रभावित कर सके। में बहुत विनम्रतापूर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझनेका 
प्रयास कर रहा हूँ। इसमे मेरा अपना कोई निजी उद्देश्य तो है नहीं। देशकी 
स्वतन्त्रताके लिए उन्हीकी तरह में भी उत्सुक हँ। हाँ, वहाँतक पहुँचनेका मेरा रास्ता 
उनसे भिन्न है। लेकिन, अगर मुझसे वन पडे तो में खुशी-खुशी उनका रास्ता अपना 
लूंगा। तो सभी दले ऐसा रास्ता ढूँढ निकालनेके लिए ईमानदारी और छगनके साथ 
कोणिग करे। एक सयुक्त मच खोज निकालनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति 
विश्वास और सकल्‍पका रवैया अपनाये। उसकी चर्चाओके प्रति अपना मन पूवंग्रहोसे 
मुक्त रखे। 

एक भाईने पूछा है कि जबतक सर्वेदडीय समितिकी जॉचके परिणाम सामने 
नहीं आते, तबतक काग्रेसियोको क्या सदस्यताकी झतंमे परिवर्ततका विचार स्थगित 
ते रखना चाहिए। मेरा नम्न निवेदन है कि जो कार्यक्रम काफी सोच-विचारकर 
तय किया गया है, उसे यो ही स्थग्रित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इस भयके 
कारण कि लिवररक और इडिपेडेट खादी कार्यक्रमको शायद स्वीकार न करे, तीन 
महीनेके ठोस कामको वरबाद नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन, अगर समिति 
इस नतीजेपर पहुँचे कि खादी कार्यक्रम अव्यावहारिक है और उससे सचमुच एकतामें 
वाबा पडती है तो एक विशेप अधिवेशन बुलाकर सदस्यताकी शर्तेमे आसानीसे फेर- 
बदल किया जा सकता हे। मेरे विचारसे तो देश-हितका तकाजा यही है कि हर 
दल अपने-अपने विग्वास और मान्यताके अनुसार काम करता रहे, लेकिन साथ ही 
वरावर ऐसा मानकर चले कि उससे गलती हो सकती है और ऐसा होनेपर वह 
पथ्चात्ताप करने और सही रास्तेपर छौट आनेको भी सदेव तैयार रहे। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इडिया, २७-११-१९२४ 
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अपरिवर्तंनवादियोकी हालत सचमुच दयाजनक है और यह खयाल मुझे खिन्न 
कर देता हे कि यदि सोलह जाना नहीं तो बहुत अभमे, में ही इसका कारण हूँ। 
इस परिस्थितिमे मुझे आश्वासन मिलता हे तो केवछ इसी विचारसे कि में तमाम 
अपरिवर्तनवादियोमे सबसे ज्यादा सुदृढ अपरिवर्तनवादी हेँं। में समझता हूँ, इस विचार- 
से उन्हें भी आश्वासन मिलना चाहिए। पर अपरिवतंनवादी किसे कहना चाहिए ? 
“अपरिवर्तंनवादी ” कोई अच्छा शव्द नहीं। इसका कुछ भी मतलरूबव नहीं होता। पर 
इसका प्रयोग उन लोगोके लिए होता आया हे जो कलकत्तेमें १९२० में पास हुए 
मूल असहयोग-प्रस्तावको मानते है। उसका कार्यकारी भाग हे, अहिसा। १९२० के 
पहले भी हम अपने दिलोमे असहयोग कर रहे थे क्योकि हमारा दिल तो सरकारके 
खिलाफ ही था। हाँ, अपने ऊपरी आचरणके द्वारा हम जरूर उससे सहयोग करते 
हुए दिखाई देते थे। १९२० में यह हालत बदल गई। हमने मन, वचन और कर्मंमे 
सहयोग स्थापित करनेकी कोशिश की। हमने देखा कि यह सहयोग केवल अहिसाके 
द्वारा ही हो सकता है और हमने यह भी देखा कि जितना सम्भव हो उतनी अधिक 
मात्रामे यदि हम सरकारसे अपना सहयोग हटा छेते है तो उसे हमारे सामने घुटने 
टेक देने पडेगे। इसलिए अपरिवरतंनवादी वह हे जो अपने शासकोका बुरा तो नहीं 
चाहता -- पर उनकी प्रणालीको नष्ट करना चाहता है और इसलिए जिसने उस 
शासन-प्रणालीके कहे जानेवाले लाभोका अर्थात्‌ विधान-परिपदो, अदालतो, शिक्षालयो, 
उपायियो और लुभावने विदेशी कपडोका त्याग कर दिया है। यह उसका निषेवात्मक 
अग था। उसका विधायक अग था स्वतन्त्र शिक्षालयोंपचायतोकी स्थापना और हाथ- 
कती और हाथ-बुती खादीका उत्पादन। इस नीतिके अन्तर्गत काग्रेसने केन्द्रीय विधान 
सभाका स्थान ले लिया था और स्वयसेवकोका ठोस काम करना ही उनकी ऊँचीसे- 
ऊँची उपाधि थी। परन्तु न तो पूर्वोक्त पाँच सरकारी सस्थाओकों हम नष्ट ही कर 
सके और न नव-स्थापित सस्थाओका परिणामकारी फल ही दिखाई दिया। इससे हमारे 
कुछ लोगोका दिल टूट गया और उन्होने देखा कि अब तो विधान-परिपदोका उपयोग 
ही राष्ट्रकी सेवा करनेका एक मार्ग रह गया है। अब अपरिवर्तनवादियोकों, यदि सच- 
मुच उनका विश्वास अहिसामे था तो चाहिए था कि वे अपने साथियोकी श्रद्धाहीनता 
पर विगड न उठते। उन्हे चाहिए था कि उन्हे भी प्रामाणिकता और देशभक्तिका 
उतना ही श्रेय देते जितनेका दावा वे अपने लिए करते थे। किन्तु उन्होने तो जोर- 
दोरके साथ अपने उन साथियोका जो कि अब स्वराज्यवादी कहे जाते है, विरोध 
किया। यदि वे सचमुच अहिंसा-परायण होते तो वे सहिष्णुताका आश्रय लेकर उनके 
मतभेदके प्रति अपना आदर प्रकट करके उन्हें उनके रास्ते जाने देते। पर उनकी 
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इस असहिष्णुतामे उनका दोष न था। वे तो यह जानते भी न थे कि वे असहिष्णु 
हो रहे है, पर वजाय इसके कि वे अपने पैरोपर खडे रहते और अपने ही कार्यक्रम- 
पर अटल श्रद्धा रखते, उन्होने स्वराज्यवादियोसे वलः प्राप्त करना चाहा, जिस तरह 
कि हम सब अपनी कमजोरियोकों दूर करनेकी इच्छा न रखकर या उसमे असमर्थ 
होकर, अपने शासकोसे बल प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सहायता आप न कर सकनेकी 
यह मनोदशा अब भी कायम है और मेरे और स्वराज्यवादियोके बीच हुए उस समझौतेसे 
उनके असन्तोपका यही कारण है। भले ही स्वराज्यवादी वैसे न हो जैसा होनेका वें 
द्वावा करते हैं या वैसे ही हो जैसे कि हममें से कुछ लोग मानते है, किन्तु क्‍या 
अपरिवतंनवादियोके मनमे सचमृच स्वराज्यवादियोके प्रति प्रेम है” यदि उनके अन्दर 
वह प्रेममाव है तो बे स्वराज्यवादियोकी गतिविधिपर चिन्तित और दुखी न होगे। 
फिर अधिकाश अपरिवरतेनवादियोके पास सिवा खादीके दूसरा कोई काम नहीं 
है, जिसमे उनका सारा समय छग सके। हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताके विपयमे 
उनका मनोभाव शुद्ध होना चाहिए। पर इन बातोके लिए सबको कोई अमली 
काम मिलना कठिन है। राष्ट्रीय शिक्षालयोमे भी कुछ ही लोगोके लिए काम मिल 
सकता है और सो भी उनमें उसके लिए विशेष प्रकारकी योग्यता होनी चाहिए। 
पर खादी एक ऐसी चीज है, यदि इसमें विग्वास हो तो सभी उपलब्ध स्त्री, पुरुष 
और युवकोका सारा समय इसमे लग सकता है। यदि वे' वास्तवमे अहिसा-परायण हैं 
तो उन्होंने यह भी जान लिया होगा कि जबतक आरम्भिक रचनात्मक काम न हो 
जायेगा तबतक सविनय अवज्ञा असम्भव है। सविनय अवज्ञाका अर्थ है असीम कष्ट- 
सहनकी क्षमता--सो भी प्रतिपक्षीका सहार करनेकी उत्तेजनाके नशेके बिना। यह 
तवतक नहीं हो सकता जबतक कि हमारा वायुमण्डल कुछ हृदतक शान्तिपूर्ण न हो 
और जबतक कि हमें इस बातका खासा यकीन न हो जाये कि हिन्दू-मुसलमान, 
व्राह्मण-अन्नाह्मण और उच्च हिन्दू और अछूत आपसमे लड न पडेगे और जबतक 
हम हाथ-कताई और हाथ-बुनाईक[ रहस्य इस हृदतक नहीं समझ लेते कि उसकी 
सहायताके वलूपर हम सार्वजनिक सहायताके विना कार्यकर्त्ताओके निर्वाहके विपयमे 
निश्चिन्त हो सकते है। ऐसे लोगोकी सस्या चाहे अँगुलियोपर गिननेलायक हो, चाहे 
बहुत । यदि हमारी सख्या अधिक होगी तो इससे हमें वायुमण्डलकी शान्तिका निश्चय 
हो जायेगा। यदि हमारी सख्या कम होगी तो फिर हमे अपने आसपास फैले दावा- 
नलकोी बुझाते हुए मर मिटना होगा। यदि ऐसे अपरिवर्ततवादी असहयोगी है भी 
तो उन्हें इस समझौतेपर झगडा करनेका कोई कारण नही है, क्योकि यह और 
कुछ नहीं ऐसे अठछ और अदम्य अपरिवर्ततवादियोको खोज निकालनेकी ही एक 
विधि है। जिनका प्रेम-भाव कडीसे-कडी कसौटीपर भी सौ टच साबित हो और 
त्रिविव रचनात्मक कार्यक्रमके प्रति जिनकी श्रद्धा, आवश्यकता पडनेपर, तमाम देगकी 
श्रद्धाहीनताके वाद भी टिकी रहे, उन्हे किसीकी भी सहानुभूतिकी जरूरत नही है, 
वल्कि जो-कुछ सहानुभूति भौर पुष्टि वे दे सकते हो उसकी जरूरत तो मुझे है और : 
में उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह वे! कर सकते है सर्वथा अहकार-शून्य, मौन 
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और अटदूठ सेवाके हारा -- ऐसी सेवाके द्वारा जिसे करते हुए वे कभी कोई शिकायत 
नही करेगे और न किसी पुरस्कारकी आजणा करेगे। उनका पारितोषिक तो उनके 
कार्यका सिर्फ उनकी अन्तरात्माके द्वारा किया गया अनुमोदन ही होगा। पाठक इस 
वातका यकीन रखें कि ऐसे कार्यकर्त्ता भी देशमे है। उन्हे “यग इंडिया ' के पृष्ठोके 
द्वारा प्रसिद्धि या परिचयकी आवश्यकता नही है। 
[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २७-११-१९२४ 


३१३. टिप्पणियाँ 
यदि से वाइसराय होता 


दो अग्रेजोने, जो वगालमे चलाई जा रही दमन-तीतिके पैरोकार थे, मुझसे 
पूछा कि “यदि आप हछॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिटनकी जगह होते तो क्या करते ? ” 
मैने उनके प्रश्नका उत्तर तुरन्त दिया। परन्तु मेने देखा कि उससे उन मित्रोको सतोष 
न हुआ। उन्होने समझा कि मेरे लिए इस तरह जवाब देना आसान है, क्योकि में 
दरअसल तो उनकी जगहपर हूँ ही नहीं। फिर भी चूँकि अपने जवाबपर सब तरहसे 
विचार करनेके बाद भी वह मुझे ठीक मालूम हुआ है और चूँकि दूसरे कितने ही 
अग्रेज ऐसे हो सकते हैं जो उन सज्जनोकी तरह वगालके दमतकों ठीक' मानते 
होगे इसलिए में अपना उत्तर जरा विस्तारके साथ यहाँ देता हूँ 

यदि में वाइसराय अथवा वगाछके गवर्नरकी जगृह होता तो पहला काम में यह 
करता कि समाजके विश्वासपात्र भारतीयोको बुलाता और उनके सामने अपने तमाम 
कागज-पत्र रख देता और वे जो सलाह देते उसके मृताविक चलता। में सुभापचन्द्ध 
बोसको भी बुलाता और उनपर अपना सन्देह प्रकट करता और वे जो स्पष्टीकरण 
देते उसे प्रकाशित करता । फिर जिन प्रतिष्ठित भारतवासियोकी राय में लेता उन्हीसे 
पूछकर में देशवन्बु दासकों बुलाता और उनके दलके जिन लोगोपर मुझे शक होता 
उनकी सारी जिम्मेदारी में उनके सिरपर डाकू देता। इस तरह में खामोशीके साथ 
शान्तिकी रक्षाकी व्यवस्था कर देता अथवा अपना श्रम दूर कर छेता। यह कमसे- 
कम है जो में करता और वह भी तब, जब मुझे अपनी विधान-सभापर विश्वास 
न होता या उसे बुलानेके लिए वक्‍त न होता। फिर इससे भी आगे चलकर मे 
अपनी इस अत्यन्त दयनीय स्थितिका विचार करता और उसकी असत्यताको तुरन्त 
समझ जाता। इस प्रकार उस विपम प्रसगका इलाज करके में मूल रोगकी खोज 
करता, जिसका यह्‌ प्रसग एक लक्षणमात्र हे। इसके लिए में देणके प्रतिनिधि 
भारतीयोको बुलाता और इस वातको जाननेंकी कोशिश करता कि ये नवयुवक 
जो कि सुयोग्ग और यो दूसरी तरहसे शान्तिमय है, क्यों निर्दय होकर वे-गुनाह 
लोगोकी ह॒त्या कर डालते हे और विना सोचे-समझे खुद अपनी भी जान खंतरेमे 
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डालते हैं? तब मुझे इस वातका पता चलता कि वे अपने स्वार्थ-साधनके लिए ऐसा 
नही करते है, बल्कि अपने देशके लिए आजादी चाहते है। इसलिए में उस असली 
कारणका इलाज करनेमे उन प्रतिनिधियोकी सलाहके मुताबिक चलता। हाँ, इस 
बातका जरूर खयाल रखता कि विदेशियोके नन्‍्यायोचित हितोका घात न होने पावे। 
इतना कर चुकनेपर में इस विचारसे सन्‍्तोप मानकर निरिचिन्त रहता कि ऐसे भावी 
विपम प्रसगोका उपाय करनेकी जिम्मेदारी मेरी विधान-सभाकी भी उतनी ही होगी 
जितनी कि मेरी है। 

में जानता हूँ कि मेने इसमे कोई नई बात नहीं बताई, पर उसका गुण यही 
है कि वह पुरानी हे। वर्तमान शासन-पद्धति भय-प्रदर्शनकी नीतिपर ही जीवित रह 
रही है और एकके बाद एक, सभी वाइसराय भारतीयोके साथ परामर्श करनेकी 
इस स्पष्ट आवश्यकताकी ओरसे आँखें मूंदतें रहे 'है। इस दुराग्रहसे पूर्वोक्त सलाहकी 
व्यथता नहीं सावित होती। उलठटे, उस तनन्‍्त्रका ही निकम्मापन सिद्ध होता है जिसके 
अन्दर इस तरह लोकमतकी व्यवस्थित अवगणना हो सकती है। ऐसी हालतमे यदि 
वाइसरायकों, न केवल जनतासे वह समर्थन नहीं मिलता, जिसकी वह आशा करते 
हैं बल्कि लूगभग सारे देशकी आलोचना और निन्‍दाका शिकार होना पडता है तो 
इसमे क्या आइचरय्य है। 


एक गलतफहमी 


सरकारी कर्जकी अदायगीके दायित्वके अस्वीकारके सम्बन्धमे गया काग्रेस द्वारा 
पास किये गये प्रस्तावपर मेरी टिप्पणीसे', में देखता हूँ कि कुछ गलतफहमी पैदा 
हो गई है। यह टिप्पणी ऐसे समय प्रकाशित हुई जब हम लोग एकताकी बात सोच 
रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। सचाई यह है कि उक्त टिप्पणी एक सज्जनके 
पत्रके उत्तरमे तीन महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन सप्ताह-दर-सप्ताह 
मेरे सहायक लोग ऐसी दूसरी चीजोके प्रकाशनको प्राथमिकता देनेके लिए, जो उनकी 
नजरमें ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी, इसे रोककर अलग रखते रहे और अन्तमे जब यह 
टिप्पणी छपी तो वे टिप्पणीके, जो निश्चित तौरपर वेकारके विवादकों जन्म देनेवाली 
थी और दूसरे लेखोके, जिनमे सहमतिके मामछोपर ,जोर दिया गया था, वीचकी 
असगतिको नजरमे नही रख सके। इसलिए जहाँ में इस समय इस टिप्पणीके प्रकाशन- 
को अवसरकी दृष्टिसे अनुपयुक्त मानता हूँ, वहाँ में यह जरूर कहूँगा कि यह अब भी 
सरकारी क्जके वारेमे मेरे मतको व्यक्त करती हे। गया प्रस्तावका जो भी अर्थ हो, 
मेरी टिप्पणी स्पष्ट है। में नही चाहता कि वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये सारे 
ऋणोके दायित्वसे इनकार कर दिया जाये, छेकिन में यह जरूर कहता हूँ कि जब 
सत्ताका अन्तिम हस्तात्तरण होगा, तब सरकारके ऐसे सभी ऋणोंकी पूरी जाँच- 
पडताल करना जरूरी होगा भीर वे ही ऋण मान्य होंगे जो इस पडतालमे खरे 
उतरेगे। उदाहरणके लिए, मान छीजिए कि सरकार देशके खनिज साधनोके समुप- 
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योजनके लिए किसी विदेशी सिंडीकेटको दस करोड रुपया देती है [और इसलिए 
उसपर उतने पौडका कर्ज हो जाता हे] तो यह स्वराज्य सरकारके लिए सिर्फ 
न्याय ही नही वल्कि कत्तंव्य-ल्प होगा कि वह उस कर्जको अदा करनेसे इनकार 
कर दे। दरअसल तो मेँ ग्रायद एक वातमें गया प्रस्तावसे एक कदम और आगे वढ 
जाता हूँ। में न केवल इस प्रस्तावके दिनसे सरकार द्वारा किये गये लेन-देनकी जाँच 
करनेकी माँग करूँगा, वल्कि जिसमे अनैतिकताकी गध आती जान पडेंगी, ऐसे हर 
लेन-देनकी जाँच करनेकी मॉग करूुगा। क्योंकि यह सरकार दावा करती हे और 
यह माना जाता है कि यह न्यायके साथ, ईमानदारीसे और भारतके करोडो लोगोके 
प्रति न्‍्यासीके रूपमे व्यवहार करती हे। अत जहाँ न्यासीके कत्तेव्यका भग हुआ हो 
या व्यवहारमे कोई दूसरी अशुद्धता पाई जाये वहाँ चिर भोगाधिकारके आवारपर उस 
सरक्षणका दावा नहीं किया जा सकता जो कि ईमानदारीकी भावनासे किये गये 
लेन-देनको प्राप्त होता है। 

[अग्रेजीसे] 

यग इंडिया, २७-११-१९२४ 
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भारतीयोकी नयी पीढीके लिए जिनके सामने सहायुद्धेके खाद विश्वकी 
बदली हुई स्थिति आ खडी हुई हे, स्पप्ठ ही यह बात अत्यन्त महत्त्व रखती 
है कि वे उस अनुभवके प्रकाझमें पश्चिमी राष्ट्रवाककी सचाई और पूर्वपर 
उसे लागू करनेके दारेमें नये सिरेसे विचार करें॥ « « 

सचाई यह है कि मल्‍हाया और बर्माकी अपनी हालकी यात्राओके दौरान मेने 
सभी ओर भारतीयोके प्रति -- जैसी विदेशियोके प्रति होतो है -- शजुताकी भावना 
जागती हुई देसी। मेरे लिए इसका अर्थ था कि यूरोपीय ढगफे राष्ट्रवादके 
पीछे केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। . « 

महात्मा गाधीके उपवाससे पहले हो इन चीजोने मुझे उद्विग्ग कर दिया 
था, लेकिन उपवासके दौरान मेरे सनर्मे यह खयाल भी आया कि जिस प्रकार 
यूरोपमें विरोधी धमोके दोच चलनेवाले युद्धकों परिणति विरोधी राण्ट्रोके बीच 
युद्धमें हुई थी, उसी प्रकार अगर हम पहलेसे हो सचेत नहीं हुए तो हिन्दू- 
मुसलमानोके बीच जो तनाव है वह भी वसा ही रूप ले सकता है। 

शझोककी वात है कि यूरोपर्मे श्रम और पूंजीफे बीच ऊँसा संघ 

चल रहा है, वैसा ही वर्म-सधघ् हमें मानना पहचता है कि भारतमें है। 
“अस्पृश्यता ' से एक वर्ग और दूसरे बर्गके बीच अत्यन्त सकीर्ण जौर नृन्नस 
शजुभावना सूचित होती है। 


१ सी० एफ० एउ्मूजके सम ऐसे सिमपर गांधीदीने कन्तमें अपनी व्थियों दी ७, उछ श्थ 


ऐी उद्ध्त किये गये है। 
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« » » क्‍या हम अपने विकासके सभी नये क्षेत्रोमें भारतकी विश्वेक्यकी 
भावनाका प्रतिनिधित्व कर रहे हे ? या हम फिर पश्चिमकी कुछ अत्यन्त प्रति- 
गामी विशेषताओंकी नकल-भर कर रहे है? क्‍या हमारी स्वदेशीकी कल्पना 
इसरोके प्रति झात्रभाव और दृषभावनासे धुँघली पड़ती जा रही है?. « « 

सबसे बड़ी कसोटी अहिसा है « « « 

चूँकि में हमेशा यह महसूस करता रहा हूँ कि असहयोग-जेसे खतरनाक 
नामके बावजूद हमारे राष्ट्रीय आन्दोलतके पीछे बुनियादी तौरपर अहिंसा या 
प्रमकी भावना रही है, इसीलिए अच्छी-बुरी सभी परिस्थितियों मे आन्दोलनके 
साथ रहा हूँ और जब वातावरणमें हिसाकी भावना दिखाई पड़ती थी, तब 

््र्मी में आन्दोलनका समर्थन और बचाव करता रहा हूँ। « « « 


( जबतक भारतीय स्वदेशी आन्दोलन मुख्यतः खादी अथवा उन वस्तुओतक 
सीमित रहता है जो भारतमें वन सकती हैं और वननी चाहिए तबतक उसमे अशुद्धता 
या जाति-्ेप आनेका कोई भय नहीं है। यह बहिष्कारात्मक नही है बल्कि रक्षात्मक 
है। वह अग्रेजो अथवा अन्य विदेशियोके विरुद्ध नही है बल्कि भारतीयोके हितकी 
दृष्टिसि आवश्यक है। जैसे माँ दुनियाके प्रति किसी तरहका विरोध भाव रखे बिना 
उससे अपने वच्चोकी रक्षा करती है वैसे ही भारतको अपने प्राथमिक उद्योगोकी रक्षा 
करनी ०238 राष्ट्रवाद, जो साम्राज्यवादके नामसे प्रसिद्ध है, एक अभिशाप है, 
किन्तु अहिसात्मक राष्ट्रवाद समूह-जीवन अथवा सभ्य जीवनकी एक आवश्यक शर्ते है। 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, २७-११-१९२४ 


३१५. पन्न : छगनलाल गांधीको' 


[२७ नवम्बर, १९२४ के पश्चात | 


चि० छगनलाल, 
इसकी पहुँच मथुरादासकों भेज देना। दाभोलकरका पैसा किस कामके लिए है? 
हमें भी इन दोनों रकमोको तथा हमारे पास अमानतके रूपमें पडी हुई ऐसी ही अन्य 
रकमोंको, यदि उन्हें व्याजपर न चढाया हो तो अब चढा देना चाहिए। 
वापू 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११७४३) की फोटो-नकलसे। 
१ और २. यद पत्र मथुरादास व्रिकमजीके २७-११-१९२४के पत्रफे जवाबमें लिखा गया था। 


मथुरादात्त त्रिक्मजीने अपने इस पके साथ, गावीजीके जे जानेके वादसे अपने पास्त पढ़ी हुईं दो रकमकि 
ब्याजफ़ा 5० १८५२-०-८ पा० का एक चेक भी भेजा था। 


३१६. तार: जवाहरलाल नेहरूकों 
ः सावरमती 
२८ नवम्बर, १९२४ 
नेहरू 
इलाहावाद 
बच्चेकी मृत्युसे दुख हुआ। इईव्वरेच्छा वलीयसी। 
गाघी 
[भग्रेजीसे | 
ए बच ऑफ ओल्ड लेठसे 


३१७. तार: डा० सत्यपालको' 
[२९ नवम्बर, १९२४ या उसके पदचात्‌ ] 
मोतीलालजी या मौलाना असमर्थ हो तो में बध्यक्षता करूँगा। 


गाधी 
अग्रेजी प्रति (एम० एन० ११७४४) की फोटो-नकलसे। 


१ श्री जवाहरलाल भेहरुूक़ा पुत्र जन्मके लगभग एक सप्ताह वाद ही मर गया था। यह तार उसी 
मवसरपर भेजा गया था। 

२ यह ढा० सत्यपालके तारके जवाबमें भेजा गया था, जो २९ नवम्बर, १९२४ को प्राप्त हुआ 
था। डा० सत्यपालने गाधीजीको यूचित किया था कि मोतीछालजी सम्मेलनकी अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे 
और अनुरोध किया था कि गाधीजी अधक्षता करना स्वीकार कर छें वर्षोकि पजावकी हालत कुशल माये- 
दर्शनकी अपेक्षा रखती दे गौर उनके स्वीकार न करनेपर सम्मेलन विफल हो जायेगा। साथ ही गाधीजीसे 
यह अनुरोध भी किया गया था कि पजावक़ी समस्याओकों हछ करनेके लिए वे अन्य नेताओंकों भी छे मायें। 


३१८. तार: अबुल कलाम आजादको 


[२९ नवम्बर, १९२४ या उसके परचात्‌ | 
मौलाना अवुर कछाम आजाद 
रिपन स्ट्रीट 
कलकत्ता 


मोतीलालजी कहते हैं वे नहीं आ सकेगे। कृपया आप जामिल हो। 
पजावम आपकी उम्रस्यथिति विशेषरूपसे अपेक्षित । 


गाधी 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७४४) की फोटो-नकलूसे। 


३१९, टिप्पणियाँ 
बी-अम्मोँ 

वी-अम्मॉकी मृत्युके सम्बन्धमे में 'यग इंडिया 'में छिख चुका हूँ। उनका धर्मग्रेम 
अगाध था। धर्मपर उनकी आस्था अनुकरणीय थी। उनके देशप्रेमका मूल धर्मप्रेममे था, 
ओऔर उनकी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी इच्छाका कारण भी उनका धर्मप्रेम ही था। बादमे 
चलकर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि धर्म, देश और साम्प्रदायिक एकता, 
तीनो उनके लिए एक ही चीज वन गये थे। उन्होंने देखा कि अगर भारत स्वतन्त्र नही 
होगा तो इस्लाम भी सुरक्षित नही रहेगा। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता विभिन्न जातियोके 
वीच एकतापर निर्भर करती हे और यह जातीय एकता हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके बिना 
असम्भव है। ऐसा उन्होने अपनी आँखोसे देखा था। इसीलिए इस नेक वहनकौ मरते 
दमतक इन्ही-तीनो वातोंकी रट लगी हुई थीं। उनके अन्तिम दिनोमे उनके दर्शन 
करनेका सुअवसर मुझे कई वार मिला। “ हिल्दुस्तानमें कव एकदिली होगी ?” “ स्व॒राज्य 
कब मिलेगा ? ” “क्या तबतक में जीवित रहूँगी? ”--वे मुझसे ऐसे ही सवाल 
पूछती थी। 

आत्मा अमर हे, लेकिन ऐसी बुद्ध आत्माकों देखकर तो हम उसके अमरत्वकी 
स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं। आज वी-अम्माँका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके 
कार्यो और बचनोका नाथ तो, जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोकी हस्ती है, तवतक 
नहीं हो सकता। जो माता अपने वारिसके रुूपमें अछी भावयो-जैसे बेटे छोड गई 


2१. देखिए पिछडे शीप॑ककी पाद-टिप्पणी । 
२ देखिए “व्पिणियाँ ”, २०-१२-१९२४, उपगणीर्षक “ वी-अर्म्मा ?। 
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है, उसका नाश असम्भव है। में इन भाइयोकी मातृ-भक्तिकों जैसे-जैसे याद करता 
हैँ, वैसे-वैसे उनके प्रति मेरा प्रेम बढता जाता है। इन वृद्धा बहनकी वात दोनों 
भाइयोके लिए परमादेशके समान थी। वे मानते है कि आज वे जो-कुछ है, वी- 
अम्माँकी ही बदौलत है। 

वी-अम्मॉकी मृत्युकी रात अविस्मरणीय हे। उस दिन थौकत अली मेरी 
प्राथनामे उपस्थित थे। इसी बीच टेलीफोनपर खबर मिली कि वीं-अम्माँकी तवीयत 
ज्यादा खराब है। इसपर मौलाना साहव डा० अन्सारीको साथ लेकर तुरन्त चल पडे। 
प्राथंनाके वाद मुझे खबर मिली। में सरोजिनी देवीको साथ लेकर उनके यहाँ पहुँचा | 
सारा परिवार वी-अम्माँको घेरकर बैठा हुआ था । सभी अल्लाहके नामका जाप कर 
रहे थे। मौलाना मुहम्मद अलीकी आँखोसे आऑसू टपक रहे थे, लेकिन उनके मुँहसे 
मेने अल्लाहके सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं सुना । मौलाना शौकत अली आऑसुओको 
रोके हुए थे, लेकिन उनकी मुख-मुद्रासे उनका दुख झलकता था | फिर भी, उनका 
बुद्धिविवेक मन्द नहीं पडा था। आसपास क्‍या हो रहा हे, इसका उन्हे पूरा ध्यान 
था । में दुर्बल हूँ, मुझे ज्यादा समयतक वहाँ नहीं बैठना चाहिए --ऐसा सोचकर 
उन्होंने जोर डालकर मुझे वहांसे विदा किया। मेरे पास उनकी ऐसी सजगता तथा 
विनयके वहुत सारे उदाहरण है। 

उस छोटी-सी कोठरीमें मेने जैसा धैर्य तथा भगवद्भाव देखा, उससे मृत्युके 
समयके हमारे यहाँके रोने-पीटनेंके रिवाजकी तुलना किये बिना में नहीं रह सका । 
मेने बहुत-से हिन्दुओका मरण देखा है । मेने अकसर देखा हे कि रोगीके शरीरमे 
अभी प्राण शेप ही रहता हे कि उसके लिए राम-नामका जाप करनेके बजाय रोना- 
धोना शुरू हो जाता है। सभी धर्मोमे मृत्युके वाद रोने-बोनेकी मनाही हे । हिन्दू 
धर्म जन्म और मरणको एक ही स्थितिके दो रूप मानता है। फिर भी, मेने 'रोने- 
घोनेकी जगली और नास्तिक प्रथा हिन्दुओके अछावा और किसी वर्मके अनुयायियोमे 
नही देखी । में पारसियोकी मृत्युके समय उपस्थित रहा हूँ, यहूदियो, ईसाइयो और 
मुसलमानोके मरते समय हाजिर रहा हूँ। लेकिन रोना-धोना तो मैने कही नही देखा। 
वी-अम्माँकी मृत्यके समय लोगोको केवल ईश्वरपर ही आस्था रखते देखकर मुझे 
वडा सन्‍्तोप मिला। में चाहता हूँ कि विवेकशील हिन्दू परिवार रोने-बोनेके घातक, 
जगली और निरणर्थंक रिवाजको अधर्म मानकर तुरन्त वन्द कर दे। 

वी-अम्माँके सम्पर्कमें मुझे और भी बहुत-सी बाते देखनेको मिली । उन्होने 
मृत्युपयंन्त खादीका ही उपयोग किया और सो भी महीन नहीं, वल्कि मोटी और 
सामान्य प्रकारकी । उनकी आज्ञा थी कि उनके कफनमे भी शुद्ध खादीका उपयोग 
किया जाये । मैने उनकी इस आज्ञाका पालन होते भी देखा । अली भाइयोके घर 
मेने छोटे-बडे, सबको खादीका ही उपयोग करते देखा। 

इन दोनो भाइयोने अथवा घरके अन्य लोगोने अपना काम एक क्षणकों भी 
बन्द नहीं किया। मौलाना मुहम्मद अछीका लिखनेका काम बन्द नहीं हुआ। “हमवदरदे ' 
और कॉमरेड ' के बारेमे वे आदेश-निर्देश देते ही रहे। मौलाना गोकत अछीने अपना 


३९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


काम एक दिन भी नहीं रोका। उन्हे दूसरे ही दिन मुजफ्फरनगर जाना था। उन्होने 
उस करारको मुकम्मिल निभाया। मुझे उसी दिन रामजस कालेज जाना था। जिस 
समय मुझे कालेज जाना था कब्रिस्तान जानेके लिए भी वही समय रखा गया था, 
इसलिए मेरा विचार उक्त कार्यक्रमको रद कर देनेका था। लेकिन उन्होने यह भी 
नही करने दिया। मुझे यह कहकर विदा कर दिया कि कब्रिस्तान जाते समय कथा 
देनेके लिए आपको बुला लेगे। इस सबसे कत्तंव्य परायणता, विवेक और ईरवरके प्रति 
आस्थाका परिचय मिलता है । मेने तिरक महाराजके वारेमे भी ऐसा ही सुना है । 
उन्हे चाहे जितना द्रु खद समाचार मिले, वे अपनी दिनचर्यामे कोई परिवर्तन नही 
करते थे। अग्रेजोमें तो ऐसी कत्तंव्य-परायणता मैने बहुत देखी है। जिसमे ऐसा धीरज 
नही है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं--ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नही है। 


पारसी रुस्तमजी 


वी-अम्माँकी मृत्युसे, जेसा कि मौलाना शौकत अलीने कह्म है, हिन्दुस्तानका 
एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। पारसी रुस्तमजीकी मृत्युसे भी एक सच्चा 
सिपाही कम हो गया है। इतना ही नही, मेरा तो एक परम मित्र ही कम हो गया है। 
पारसी रुस्तमजी-जैसे आदमी म॑ंने थोडे ही देखे हैँ । शिक्षा उन्होने नहीके बराबर 
प्राप्त की थी। वे थोडी ही अग्रेजी जानते थे। गुजरातीका ज्ञान भी मामूली था। 
बहुत पढनेका भी शौक न था। वे जवानीमे ही व्यापारमे पड गये थे । केवल अपने 
परिश्रमके वलपर एक मामूली गुमाब्तेकी हालतसे एक बडे व्यापारीके दर्जेपर जा 
पहुंचे थे । फिर भी उनकी व्यवहार-बुद्धि तीव्र थी, उनकी उदारता हातिमकी जैसी 
थी, उनमें सहिष्णुता तो इतनी अधिक थी कि खुद कट्टर पारसी होते हुए भी हिन्दू, 
मसलमान, ईसाई आदिके प्रति वे एक-सा प्रेम रखते थे | किसी भी चन्दा चाहनेवाले 
या हाथ फैलानेवालेको उनके पाससे खाली हाथ जाते हुए मने देखा ही नहीं। अपने 
मित्रोंके प्रति उनकी वफादारी इतनी सूक्ष्म थी कि कितने ही लोग उन्हीको अपना 
मुस्तियारनामा दे जाते थे। मेने देखा है कि वडे-बडे मुसलमान व्यापारी अपने नाते- 
रितेदारोको छोडकर पारसी रुस्तमजीको अपना प्रतिनिधि बनाते थे। कोई भी गरीब 
पारसी रुस्तमजीकी द्ुकानसे खाली हाथ नहीं लौटता था। पारसी रुस्तमजी अपनोके 
प्रति जितने उदार थे, खुद अपने प्रति उतने ही कजूस थे। मौज-शौकका तो नाम 
भी नहीं जानते थे। अपने लिए या स्वजनोके लिए विचारपूर्वक खर्च करते थे। उन्होने 
घरमें अन्ततक वहुत सादगी कायम रखी। गोखले, एन्ड्रयूज, सरोजिनी देवी आदि 
रुस्तमजीकी दुकानपर ही ठहरते थे। छोटीसे-छोटी बात भी पारसी रुस्तमजीके ध्यानसे 
वाहर नहीं रहती थी । गोखलेके असख्य अभिननन्‍्दन-पत्र इत्यादिके बडे-बडे पैतालीस 
अदद पैक कराने, उनकी फेहरिस्त बनाने, उन्हे जहाजपर चढाने आदिका सारा भार 
पारसी रुस्तमजीपर न होता तो किसपर होता ? 

अपनी प्रिय धर्मपत्नीकी मृत्युपर उनके नामसे जेरवाई ट्रस्ट कायम करके अपनी 
सम्पत्तिका वहा भाग उन्होंने धर्म-कार्यके निमित्त दे दिया था। अपनी सन्तानको उन्होंने 
कभी भी अनुचित लछाइ-प्यार और ऐयो-आराम नही दिया, वल्कि उन्हे सादगीसे रहना 
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सिखाया और उनके लिए इतनी ही सम्पत्ति रख छोडी है, जिससे वे भूखो न मरे। 
अपने वसीयतनामेमे उन्होने अपने तमाम रिब्तेदारोको याद किया है। 

जैसा ऊपर बताया गया है, वैसी ही तत्परता और दृढताके साथ उन्होने सावे- 
जनिक हलचलोमें भी योग दिया था। सत्याग्रहके समय अपना सव्वेस्व होम कर देनेके 
लिए तैयार हो जानेवाले नेटालके व्यापारियोमे पारसी रुस्तमजी सबसे आगे थे। 
अग्रीकृत कार्यकों बडेसेव्डा सकट उपस्थित हो जानेपर भी न छोडनेकी उनकी प्रकृति 
थी। जितना सोचा था, उससे अधिक विनोतक जेलमे रहना पडा तो भी वे हिम्मत 
न हारे । लडाई आठ सालहतक चली, कितने ही मजबूत सिपाही हिम्मत हारकर 
बैठ गये, पर पारसी रुस्तमजी अडिग रहे। अपने पुत्र सोरावजीको भी उन्होने लडाईमें 
होम विया। 

इस सज्जन हिन्दुस्तानीसे मेरा परिचय १८९३ में हुआ। पर ज्यो-ज्यो में सावं- 
जनिक कामोमे पडता गया त्यो-त्यो पारसी रुस्तमजीमे मौजूद अमूल्य गुणोकी कद्र करना 
में सीखता गया । वे मेरे मुवक्किल थे । सार्वजनिक कामोमे वे मेरे साथी थे और 
अन्तमें वे मेरे मित्र वन गये। वे अपने दोपोका वर्णन भी मेरे सामने बालककी तरह 
आकर कर देनेमे नहीं हिंचकिचाते थे। मुझपर उनका ऐसा विश्वास था कि में 
चकित हो जाता था। १८९७ में जब गोरोने मुझपर हमला किया, तब मेरे और मेरे 
वालू-बच्चोका आश्रय-स्थान रुस्तमजीका मकान था। गोरोने उनके मकान, माल्मता 
आदिमे आग छगा देनेकी धमकी दी। पर उससे रुस्तमजी तनिक भी विचलित नही 
हुए। दक्षिण आफ्रिकामे जो नाता उन्होने जोडा, उसे मृत्यु-पर्यन्त कायम रखा। यहाँ 
भी वे सावेजनिक कामोके लिए पैसा भेजते रहते थे। दिसम्बरमे काग्रेस अधिवेशनके 
समय उनके यहाँ आनेकी सम्भावना थी । पर ईदवरकों कुछ और ही मज्र था । सेठ 
रुस्तमजीकी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी बहुत बडी क्षत्ति हुई है। सोराबजी 
अडाजानिया चले गये, फिर अहमद मुहम्मद काछलिया गये, अभी कुछ ही दिन पहले 
पी० के० नायडू गये और अब पारसी रुसतमजी भी चले गये । अब दक्षिण आफ्रिकार्मे 
इन सेवकोकी कोटिके भारतीय शायद ही रहे हो। ईइवर निराधारोका रखवाला 
है । वह दक्षिण आफ़िकाके भारतवासियोकी रक्षा करेगा, परन्तु पारसी रुस्तमजीकी 
जगह तो हमेशा खाली ही रहेगी। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-११-१९२४ 


३२०. विरोधी मित्र 


जितना हम अनुकूल मित्रोसे सीखते है, वबहुधा उससे अधिक विरोधी मित्रोसे 
सीखते हैं। शर्ते सिर्फ यह है कि हममे अपनी आलोचना सुनने और समझनेकी सहिष्णुता 
और धीरज होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये दोनो बाते मुझमे है। इसीसे में 
अपने कुछ आलोचकोसे वहुत-सी वातें सीख पाया हूँ। ऐसे एक आलोचकका पत्र नीचे 
दे रहा हूँ।* 

में मानता हूँ कि यह पत्र निर्मल भावसे लिखा गया है। लेखकको गुस्सा तो 
अवश्य आ गया है, पर उन्होने वही लिखा है, जो वे मानते है। उन्होंने काकतालीय- 
न्यायसे काम लिया है । उन्होंने मुझको तार किया था। उसका जवाब उन्हे न 
मिला। वस, इसीसे उन्हें मेरी सारी करनी निन्‍्ध मालूम होती है। में तो यह मानता 
आया हूँ कि पत्रोके जवाब में बहुत नियमपूर्वक देता हूँ और अपने आसपास मैने 
जिन सा्यियोकों इकद्गा किया है, वे दुष्ट नहीं वल्कि सत्यका अनुसरण करनलेका प्रयत्न 
करनेवाले है। परन्तु कोई मनुष्य नियमका कितना ही पावन्द क्यों न हो, वह अपने 
तमाम पत्रों और तारोका जवाब नहीं दे सकता। उपवासके समय मिले तमाम पत्रों 
और तारोको देखना मेरे लिए अशक्य था। इसी तरह मेरे साथियोके लिए भी ऐसे 
प्रत्येक पत्र और तारका जवाब देना अशक्य था। समझमे आने छायक ऐसी सीधी-सी 
वात भी उक्त पत्र-लेखक न समझ सके, यह दु खकी वात है। 

असहयोग चल रहा है और इधर भारतमे व्यापार भी मन्द है, इसलिए उसकी 
मन्दीका कारण है, असहयोग । और असहयोगका प्रवर्तक में है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी 
मेरे सिर है। यह है पत्र-लेखककी दलील। में इससे उलटी दलील पेश करना चाहता 
हैँ । लोगोने असहयोगको पूरा-पूरा नहीं अपनाया, उन्होंने चरखा-धर्मका पूरा पालन 
नहीं किया, इसीसे दुनिया-भरमे आज व्यापारमे जो मदी चल रही है, उसे भारतको 
भी भोगना पड रहा है। लोग असहयोगका मर्म न समझ पाये, क्योकि पत्र-लेखककी 
तरह अधीर और उतावले लोग इस देशमे बहुत है । इसीसे भारतको दुख सहन 
करना पड रहा है। थदि वे धीरज रखकर असहयोगका मर्म समझें और उसका 
पालन करे तो हिन्दुस्तान आज ही मुक्त हो जाये। 

फिर, इस सज्जनने वेचारी खादीपर भी प्रहार किया हे। उसका जवाब तो 
बहुत वार दिया जा चुका है। फिर भी, लेखक तथा उनके-जैसे दूसरे अश्रद्धालु छोगोके 
लिए पुन लिखता हूँ। अकेली सादी ही मैली नहीं होती, हर तरहका सफेद कपडा 
मैछा होता हं। हाँ, खादीके मोटी होनेसे उसे कोनेंमे जरा तकलीफ होती है। पर 
अगर हम पश्चिमी दुनियाकी ऐशो-आरामकी जिन्दगीके असरमे आकर नाजुक न हो 


२, इस पत्रका अनुवाद यहां नहीं दिप्रा जा रदा है । इसमें उठाये गये मुख्य मुद्दोकी चर्चा 
गाषीजीने जयाव देते हुए टी कर दी दै। 
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गय होते तो खादीकों धोनेमे हम कष्ट नहीं, उलटा आनन्द मानते। फिर, खादी 
पहननेवाला कपडे कम पहनता है, इसलिए कुल मिलाकर बुलाई आदिमें कष्ट भी 
कम ही होता हे। इससे आगे बर्ढू तो में यह भी कहूँगा कि जिन्हे मोटी खादी 
कष्टकर मालम होती है वे महीन सूृत कातकर कपडा बुनवा ले। इससे खादी मलूमल- 
जैसी वारीक हो जायेगी और उसका ख्च मलू्मलसे कम पडेगा, क्योकि कातनेतक की 
क्रियाका तो कुछ भी खर्च न पडेगा। जबसे स्वेच्छयथा कताईकी हलचल शुरू हुई है, 
तबसे जो महीन खादी पहनना चाहता हो, उसे महीन खादी मिल सकतेकी सुविधा 
भी हो गई हे । जो अपने आलस्यवज्ञ महीन सूत न कातेगे, उन्हे खादीपर मोटेपनका 
दोप लगानेका अधिकार नहीं हो सकता। यदि स्वेच्छया कताईकी प्रवृत्ति कायम रही 
और खूब फैल गईं तो बाजारमे भी जितनी चाहिए उतनी महीन खादी मिल सकेगी। 
चरखेकी हलचलका उद्देश्य है आमदनी वबढाना । वह अन्नपूर्णा है। पत्र-लेखक 
भाई वकील हैं। उन्हे गरीबोकी दह्याकी कत्पना नहीं हो सकती । यदि वे' गरीब 
गाँवोमे घूमे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि एक पैसा भी कगालके लिए स्वागत- 
योग्य होता हैं। करोडो मजदूरोकों दिनमें एक आना भी नहीं मिलता। उनके लिए 
तो चरखा कामधेनु हो जाता है। इसके एक साक्षी तो आचार्य राय हैं। 
पत्र-लेखक द्वारा [सविनय- | अवज्ञाके सम्बन्ध किया गया कटाक्ष भी विचार 
करने योग्य है। उसमें बहुत सत्याश हे । जिस प्रकार लोगोने असहयोगके प्रथम पद 
'शान्तिमय ' को नही समझा, उसी प्रकार अवज्ञाके प्रथम पद सविनय ' को भी नही 
समझा। और इसमे कोई सन्देह नहीं कि इसीसे बुरे परिणाम सामने आये है। वहुत-से 
लोगोने मान लिया है कि चाहे जिस कानूनकी, चाहे जिस-किसीकों अवज्ञा करनेका 
अधिकार है। यह सविनय अवज्ञा नही, बल्कि उद्धततापूर्ण, अविनयपूर्ण और विनाश- 
कारी अवज्ञा है। यह तो कुछ अश्ञोमे सशस्त्र विद्रोहसे भी ज्यादा हानिकर है। लेकित 
इसमे सविनय अवज्ञाकी खामी नहीं मानी जायेगी, यह तो अवज्ञा करनेवालोकी 
नासमझीका दोप है। नये आन्दोलनमें ऐसी सनासमझी हुआ ही करती है। अपूर्ण 
मनुष्योके बीच जब अपूर्ण मनुष्य काम करता है तब ऐसी अपूर्णताएँ होती ही है। परल्तु 
यदि सुधारक और समाज ये दोनो पक्ष निर्मेल भावसे और अज्ञानवश भूल करे तो 
यह ईइवरीय नियम है कि वह भूल अपने-आप सुधर जाती है। जहाँ-जहाँ मुझे दोष 
दिखाई देता हे, वहाँ-वहाँ में प्रायश्चित्त करता हूँ। लोग भी सच्चे दिलसे अपनी भूल 
सुधारते हैं। लेकिन उनके बीच एक दल ऐसा हे, जो जान-बूझकर बीचमे पडता है 
और छडाईको नुकसान पहुँचाता है। इसका इलाज यही हे कि इन नये दिखाई देनेवाले 
सिद्धान्तोका अषिक प्रचार किया जाये, इनको अविक समझा जाये । फिर भी, हम 
सवको सावधान करनेके लिए लेखकके उद्गारोका मैं स्वागत करता हूँ। 
[गृजरातीसे ] 
नवजीवन, ३०-११-१९२४ 
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३२९१, अब क्या करे ? 


खादी एक-एक कदम आगे बढती जा रही है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने 
मताधिकारमे खादीको शामिल करनेके सुझावको स्वीकार कर लिया है। हमे आशा 
रखनी चाहिए कि काग्रेस भी उसे स्वीकार कर छेगी। परन्तु काग्रेस चाहे स्वीकार 
करे या न करे, जिन लोगोकों कातनेकी शक्तिपर विश्वास है, वे तो सृत कातकर 
ही अपनी सदस्यताकों सुगोभित करेगे। स्वराज्यवादियोने शुभ हेतुसे ही कताई और 
खादीके छिवासकों मताधिकारमे स्थान दिया है। परन्तु उन्हे उत्साह मिले, उनका 
विव्वास दृढ़ हो, इसके लिए अपरिवर्ततवादियोको आगे बढकर औरोकों भी आगे 
वढाना चाहिए। अभी तो गृजरातमे कोई २००० स्वेच्छापवेक कातनेवाले है। कतैयोकी 
इस सस्थाकों भी कायम रखनेसे हमे मेहनत पड रही है, हमारी योजना-शक्तिकी 
आजमाइश हो रही है, हमारी कुशछताकी कसौटी हो रही है । इसलिए उसको 
बहुत आगे बढानेमे भी तो हमारी तमाम शक्तियोकी परीक्षा होगी। जब बहुत सारे 
कार्यकर्ता इसकी सतत तैयारी करते रहेगे, तभी हमे सफलता मिलेगी। हजारो लोग 
अपनी मेहनत तो दे सकेगे, लेकिन रुई न देंगे, न उन्हे मिल ही सकेगी । वे सब 
अपने लिए पूनियाँ भी तैयार न करेगे। इसलिए हर गाँव और हर तालुकेमे अच्छे 
धुननेवाले होने चाहिए। हर गाँवमे, हर तालुकेमे, अच्छे चरखे और धुनाईके कमठे 
बनानेवाले होने चाहिए। समितियों या उपसमितियोकों कपासका सग्रह रखना चाहिए। 
जो प्रान्त यह सब काम अच्छी तरह कर सकेगा, उसीके बारेमे माना जा सकेगा 
कि उसमे व्यावहारिक शक्ति, तत्रको चलानेकी शक्ति आ गई है। यदि हम इतना 
भी ने कर सके तो फिर स्वराज्य-तन्त्रका सचालन करनेकी शक्ति कहाँसे छायेगे? 
स्व॒राज्य मिलनेपर ये गवितियाँ अपने-आप नही आ जायेगी, वल्कि हम देखेंगे कि 
उन णक्तियोको प्राप्त करनेमे ही स्वराज्य छिपा हुआ हे । हमारे कताईके पेशेको 
नष्ठ करके ईस्ट इंडिया कम्पनीने हमपर अपना कठ्जा जमाया । अब उसी चीजके 
जीणंडिारमे हमारा उद्धार है। 

आजतक सूत उन्हीं छोगोने काता है जो चरखे, पूनियाँ आदि प्राप्त कर सके 
हैं । अब यदि हम बहुत सारे छोगोसे आधे घटेकी मेहनतकी आजा रखते हो तो 
समितियोकों ये सब सुविधाएँ जुटानी पडेगी । यदि हमारे अन्दर सच्ची जागृति हो 
तो हजारों छोगोको इस अल्प परिश्रमसे सम्पादित होनेवाले महायज्ञमे हाथ बंटाना 
चाहिए और यदि यह बात सच हो कि चरखेके बिना स्वराज्य नहीं, तो फिर उसमे 
हजारों छोगोका गामिल होना कोई आव्चरयंकी वात न होनी चाहिए। मेरी दृष्टिसे 
तो चरखा ही स्वराज्य प्राप्त करतेका सबसे सुगम उपाय है। वह दूसरी तमाम 
प्रवृत्तियोंड़ो तेज प्रदान कर सकेगा और बिना उसके दूसरी तमाम प्रवृत्तियाँ निरर्थक 
सादवित होगी। 
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लोगोमे सचमुच शक्ति हे या नहीं, छोग सचमुच स्वराज्य चाहते हैँ या नहीं, 
इसका अन्दाजा छगानेका हमारे पास दूसरा कोई शान्तिमय उपाय है ही नहीं। बडें- 
बडे सम्मेलनोमे लाखो आदमियोके जमा होनेसे स्वराज्य-शक्ति सिद्द नहीं होती । 
हजारो लोगोके चन्दा देनेसे भी वह शक्ति नहीं आती। जहाँ पैसेका उपयोग करने- 
वाले न हो, वहाँ पैसेकी कया कीमत ? बहुतोके हिंन्दी या अग्रेजी पढनेसे भी स्वराज्य 
नही मिल सकता। परन्तु चरखा चलानेमें यह शक्ति किस तरह निहित है, यह बात 
में कई बार अनेक प्रकारसे बता चुका हूँ। 

यदि चरखा सफल न हुआ तो मेरा निड्दिचत मत है कि तब भारतके लिए आजादी 
हासिल करनेका एकमात्र उपाय खरेजी ही रह जाता हैं। केवछू विवानसभाओके 
हारा कभी भी सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यह वात तो हरएक भारतवासी- 
को सूत्र-रूपमें समझ रखनी और रट रखनी चाहिए। फिर तो सिर्फ जवितिका ही 
रास्ता रह जाता हे। एक तो है शान्तिमय गक्तिका रास्ता। उसमें हमे खुद कंष्ट- 
सहन करना होगा, हमे कुछ रचनात्मक काम करना होगा। 

दूसरा है हिंसक शक्तिका रास्ता। उसमे हमे प्रतिपक्षीको दण्ड देना होगा। 
इस रास्तेको अभी तो सब लोगोने त्याज्य माना हे। हिंसक 'रास्तेपर चलकर फिल- 
हाल तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता । यह इतनी सीधी-सी बात है कि एक 

बच्चा भी समझ सकता है। 

इसलिए जहाँतक मेरी दृष्टि जाती है, वहाँतक यदि मुझे चरखा ही चरखा 

दिखाई दे तो पाठक मुझे माफ करेगे और जो वात मुझे दिखाई देती है यदि वही 
उन्हें भी दिखाई दे तो में उन्हे इस भव्य यज्ञमे अपना पूरा योग-दान करनेके लिए 
तिमन्त्रण देता हूँ। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ३०-११-१९२४ 


३२२. विविध विषय 


खादी भण्डार 


वम्बईमें गुजरात प्रान्तीय समितिका खादी भण्डार कालवादेवीकी सडकपर है। 
समितिकी सुविधाके विचारसे इस भण्डारकों श्री जमनाछालजीने अपने हाथमे ले लिया 
है । पहले श्री जमनालालजीका विचार इस भण्डारको अधिक समयतक चलछानेका 
त था। लेकिन भण्डार एकाएक बन्द कर देनेसे ज्यादा नुकसान होनेका भय था 
और जहाँ यह भण्डार है वहाँ फिलहाल ऐसे भण्डारकी जरूरत महसूस होती है, 
इस कारण यह अभी चालू रखा गया है। इस भण्डारकों चलानेमे छाभ कमानेकी 
दृष्टि नही है। इसलिए में इस मुहल्लेमे रहनेवाले ऐसे छोगोको जिन्हे खादी-प्रवत्तिमे 
श्रद्धा है, सलाह देता हूं कि वे खादी भण्डारमे जाये और यदि उन्हे उसका माल 
और मालके दाम अनुकूल जान पडे तो उसे प्रोत्साहन दे। 


४०४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय' 
स्वर्गीय दलूबहादुर गिरि 
स्वर्गीय दलवहादुरजी गिरिके नामपर दानमे दो रकमे प्राप्त हुई है। वहन 
जखानु प्यारेलालने अपनी ओरसे १०० रुपये भेजे है और कलकत्ताके एक सज्जनने 
भिन्न-भिन्न सज्जनोसे चन्दा करके ८० रुपये भेजे हैं। यह सम्भव है कि स्वर्गीय 
दलवहादुर गिरिके परिवारके लोग आश्रममे आ जाये। यवि ऐसा हुआ तो इस 
रुपयेका उपयोग उनके पोपणके लिए किया जायेगा। अगर वे आश्रमसे नहीं आये तो 
वे जहाँ भी रहेगे, यह रकम वहाँ भेज दी जायेगी। उन्हे थोडी-सी मदद तो बगाल 
प्रान्तीय समितिकी ओरसे मी दी गई है। इस परिवारकी जैसी भी हालत होगी में 
पाठकोको उससे अवगत करता रहूँगा। इस बीच किसीको मुझे अधिक धन भेजनेकी 
जरूरत नही हे। अगर जरूरत होगी तो में पाठकोको सूचना दूँगा। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-११-१९२४ 


३२३. भाषण : गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादसे 


२३० नवम्बर, १९२४ 


गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठक्के छात्रोके सामने भाषण करते हुए श्री गाधीन कहा 
के कांग्रेस द्वारा असहयोगकों स्थगित करनके प्रस्तावका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थाओको बन्द करना या उन्हें सरकारों विव्वविद्यालयोसे सम्बद्ध करना नहीं हे। इन 
सस्थाओका अस्तित्व तो अब वास्तविक तथ्य बन चुका है और अब यह प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटियोके ऊपर हे कि वे उन्हे बरकरार रखे। में तो काग्रेस द्वारा इस 
आश्ययका एक प्रस्ताव पास किये जानेका सुझाव दूँगा कि इन सस्थाओकों बनाये रखा 
जाये। यही नही, में तो यह सुझाव भरी दूंगा कि जहाँ जनता इच्छा प्रकट करे, 
वहाँ ऐसी नई तसस्थाएँ स्थापित भी की जायें। अगर कही ऐसे छात्र हो जो एक 
राष्ट्रीय आवश््यकताके रूपमें असहयोगमें विध्धास नहीं रखते थे, लेकिन जिन्होने 
फामग्रेसके प्रस्तावके प्रति निप्ठाभावके कारण ही सरकारी शिक्षा सस्याओकों छोड़ दिया 
था तो वे किसी कलकका भय रसे पिना सरकारी सस्याओमें फिरसे जानेको स्वतन्त्र 
हैं। असहयोग आन्दोलनके प्रस्तावित स्थगनसे देशकों पक्‍के असहयोगियोकी शक्ति 
जाननेऊा अवच्चर मिलेगा। एक राष्ट्रीय कार्य त्मके रुप असहयोग स्थगित हो सकता 
है, लेकिन इसका यह मतरूब नहीं कि व्यक्ति और यहाँतक ऊफ्रि प्रान्त की असह- 
योगरो स्वगित कर दें। दार्त इतनी ही हे कि यदि वे उसे जारी रसना चाहते हो 
तो उन्हें विदेध या आन्तरिक कठह उत्पन्न किये घिना ही चलाना चाहिए। प्रत्येक 
सानव जीवनको ही तरह एच आन्दोल्नमें भी उत्तार-चढावऊ्े दौर आ सफते हे, लेकिन 


पत्र मगनलाल गाधीको ४०५ 


यह स्थायी है और जबतक सरकारकी मौजूदा प्रणाली रहेगी तवतक घह अमुक 
व्यवितयोमें या व्यक्ति-समुहोर्भे किसी-व-फिसी रूपमें जारी रहेगा। 
एक ण्रइनका उत्तर देते हुए क्री गाधोने कंद्मा फि जिस हृदतक राष्ट्रीय स्कूल 

हिन्दू-मुस्लिम एकताके बाछित स्वरुपके, तथाकथित अछूतो और सबर्ण हिन्दुओके 
बीच सही सम्बन्धोके था चरखेका क्या अर्थ हू, इसके जीते-जागते विज्ञापन है, उस 
हृदतक वे राष्ट्रीय राजनीतिके अग हूँ। भविप्यका इतिहासकार असहयोगी शिक्षा 
सस्यथाओकी प्रगतिका माप इन सस्थाणोमें इन्हों तोन बातोकी प्रमतिसे करेगा। इन 
तोन बातोको स्व॒राज्यवादी और अपरिवतेनवादी दोनो समान्‌ रुपसे अपना ध्येय मानते 
हे। जो फर हे वह महज इतपर जोरके बारेगें हे। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए 
कि स्व॒राज्यवादियोने सहर-कार्यकमें फोई विश्वास न होते हुए भी उसे स्वीकार 
किया हे। जवतक कोई सबूत न हो तबतक यह विश्वास करना अन्याय होगा कि 
किसी दलने कोई वात यो हो सिर्फ कहने” लिए कह दी दै। खह्दरकों टाल देनेका 
कोई सवाल ही नहीं है। मुझे यह कहने कोई हिचक नहीं हे कि जिन छात्रोको 
खह्दर कार्यर्मरमें विश्वास नहीं है, वे राष्ट्रीय पाठज्ालाओो और विद्याल्योमें रहकर 
अपना समय बरबाद कर रहे हे। 

[अग्नेजीसे | 

न्यू इडिया, १-१२-१९२४ 


३२४. पत्र: मगनलाल गाधीकों 


हर 


गुरुवार [ १ दिसम्बर, १९२४ से पूर्व | 

चि० मगनलाल, 

उस राज [ मिस्नी |का मामठा तुमने पमज् दिया होगा। 

१ अगर वह पच-फंसलेके लिए तैयार हो तो मावलकरसे सछाह-मशविरा करना 
ओर वकीलसे वैसी व्यवस्था करनेके लिए अनुरोध करना। 

२ अगर इसके लिए तैयार न हो तो कानूनकी रीतिके अनुसार जो जवाब 
देना उचित हो मावरूकरमसे पूछकर देना। 

३ अगर अदाउतमें हाजिर होनेकी जरूरत पडे तो हाजिर हो जाना और वादीसे 
आवश्यक सवाल-जवाब करना। जवाब वीरजके साथ देना। मुहेसे वाहर मत जाना। 

४ मामञज हमारे पक्षमे ही तय होगा, ऐसी सम्भावता है। अगर ऐसा न हो 
तो अपील करना। हि 

५ फँसछा अगर हमारे पक्षमे हुआ तो हमे सर्च भी मिलेगा। वह त्तो हम 
के नहीं सकेंगे, क्योकि अगर फैसला हमारे पक्षमे हुआ तो सर्चेकी रकम वसूल 


३१ श्री मगतलाल गाधीने इसके प्राप्त होनेफी तियि १ दिसम्बर, १९२४ लिखी है। 


४०६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


करनेके लिए हमें अदालतमे जाना पडेगा, सो हम कैसे कर सकते हैँ ? इस मामलेसे 
हमे एक नसीहत मिलती है कि कारीगरोसे हमे जो काम लेना हो, उसे लिखित रुूपमे 
तय करके लिया जाये। ठेकेकी झरतें पूरी तौरपर लिखी होनी चाहिए। वकीलका 
नाम मुझे सूचित करना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनम्च 

० अब बहुत उकताया हुआ है, थक भी गया है। उससे बात करना। 
अगर छगनलारू वहाँका कामकाज देख सके और आनन्दानन्दको विश्रामका अवसर 
दिया जा सके तो छगनलाल वहाँका काम सम्हाल ले। छगनलालकी गैर-हाजरीमे 
उसका काम कौन करता है? आनबन्‍्दानन्दकों थोड़ा-आराम देना जरूरी है। उसे 
दूसरा काम दिया जा सकता हे। मुझे लगता है कि आनन्‍्दानन्दमे काम करनेकी 
बहुत गक्ति है। 'नवजीवन के सम्बन्धमें रुपये-पेसेकी तथा अन्य चिन्ताओसे उससे 
मुझे पूरी तरह मुक्त रखा हे और उसका स्तर भी खूब ऊपर उठाया है। तुमने 
उसे देखने-परखनेकी कोजिंग की है या नही सो मुझे नहीं मालूम। जो भी हो, इस 
विपयमे विचार करते समय महादेव, नरहरि वगैरहसे भी राय छेना। 


वापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९८) से। 
सौजन्य राधावहन चौधरी 


३२५. पन्न : मगनलाल गांधीकों 


[१ दिसम्बर, १९२४ 

चि० मगनलाछ, 

खींमजीके मुकदमेमे हमे हारना हरगिज नहीं हें। इसके लिए वे उपाय अवशध्य 
किये जाये जो तुम्हे योग्य जान पडे। झूठी सौगन्ध खानेकी वातकों छेकर मुकदमा 
चलानेकी जरूरत नहीं। छेकिन यदि तुम्हारी अनुपस्थितिके सम्बन्धमे हलूफनामा माँगा 
जाये तो उसे दाखिल कर देना। इसके सम्बन्धभे वललभभाई तुम्हे विस्तृत रूपसे 
सलाह देंगे। 

बुनकीके विपयमे जो उचित जान पटे सो करना। में यह जरूर चाहता हूँ कि जो 
आश्षमवानी घुनना अच्छी तरह जानते हो, उन्हें कुछ और समय देकर ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए कि एक बुनकी सारा दिन चठा करें। वे यह काम अमभ्यासकी खातिर 
करे और दूसरे, बह जतलानेके लिए भी कि यही हमारा घन्चा है। तीसरे अपनी शक्तिके 
अनुसार प्रूनियां जुटानेफे लिए। थे तीनो बाते इस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 


२, मगनछाल गांधी द्वारा दी गयी तारीस। 


पत्र रमावाई पट्टणीको ४०७ 


छोटेलालसे जो-कुछ कहना चाहिए था, वह उससे मेने कल रातको कह दिया 
है। छगनलालको तो कहा ही है। लेकिन मुझमे ऐसी शक्ति नहीं है कि जो वात 
में एक वार कह दूँ उसका प्रभाव छोगोपर हमेशा बना रहे। मुझे लोगोके समीप 
निरन्तर वने रहनेकी जरूरत रहा करती है। में आश्रममे लूम्बे समयतक रहकर 
आश्रमके कामकी देसभाल करना चाहता तो हूँ छेकिन ईश्वर मेरी यह इच्छा पूरी 
कब होने देता है” उसपर किसका बस हैं? 


बापू 
[पुनश्च | 
इसके साथ शम्मुगशकरको उत्तर है। 
गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४४) से। 
सौजन्य राधावहन चौधरी 
३२६. पत्र: रमाबाई पट्टणीको 
सावरमती 


मार्गगीप॑ सुदी ५ [१ दिसम्बर, १९२४]! 
प्रिय वहन, 
आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। ८-९ जनवरीको परिपद्मे शरीक होना है। 
उसके वाद आप मुझे कुछ दिनोके लिए किसी जान्त स्थलूमें ले जा सकती है। मुझे 
ज्यादासे-ज्यादा १४ तारीखको यहां पहुँच जाना है। मेरे वहाँ पहुँचनेके वाद सब 
प्रवन्ध हो ही जायेगा | खादीं-प्रचारमें आाप-जैसी वहनोकी मददकी आशासे ही मुझे 
काठियावाडमे आने और परिपद्का अध्यक्ष-पद ग्रहण करनेका लोभ हो आया। यदि 
मेरी यह आजा फलीभूत हुई तो किसी शान्ति स्थलपर जाकर मुझे जितनी शान्ति 
मिल सकती है, उसकी अपेक्षा इससे कही ज्यादा शान्ति मिकेगी। आणा हे, आपका 
स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


मोहनदास गाघीके वन्देमातरम्‌ 
लेटी रमावाई पट्णी 
भावनगर 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८३) से। 
सोजन्य महेश पढद्टणी 


१ रमावाई पढद्णीने अपने २४ सवम्बरके पत्रमें गाधीजीको उनके चेलगाँव कांग्रेससे वापस आनेपर, 
च्रापजमें कुठ दिन शान्तिके साथ वितानेफा निमन्त्रण दिया था। गांधीजीने पद पत्र उसीके उत्तरमें लिखा या। 
३. काव्यावाड़ राजनीतिक परिषद्‌ । 


३२७. पत्र: प्रभाद्मंकर पदुणीको 
मार्गजीप सुदी ६ [२ दिसम्बर, १९२४ | 
सुज्ञ भाईश्री, 
में यह पत्र आपको पजाव जाते हुए गाडीमे लिख रहा हूँ। आपका पत्र मिला 
है। देगी राज्योके वारेमे में काग्रेसकी नीतिको स्पष्ट कर दूँगा। काठियावाड [ राज- 
नीतिक ] परिषद्के पश्चात्‌ में कुछ समय आपके आश्रयमे रहकर शान्ति-छाभकी आशा 
कर रहा हूँ। 
मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ३१८२) से। 
सीजन्य महेश पढ्णी 


३२८, पतन्न : अब्बास तेयबजीको 


गाडीमें 
[२ दिसम्बर, १९२४] 
भाई साहव, 

आपका पत्र मिला। बीमार पडनेका अधिकार केवल मुझे है, अन्य सेवकोको 
वीमार न पडना चाहिए। उम्मीद है कि आपका पैर अब बिलकुल ठीक हो गया 
होगा। आपकी शिकायत समझता हूँ। में आपको कोसिलमे जानेकी तकलीफ नहीं 

दूंगा। सवको मेरा वन्देमातरम्‌ । 
मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (एस० एन० ९५५०) की फोटो-नकलसे। 


२, टाफ्ी मदरसे। 


३२९. टिप्पणियाँ 
बेलगाँवमें 

में चाहता हूँ कि कार्यकर्तागण यह समझ छे कि मेँ काग्रेसके आगामी अविवेशनका 
वैसा ही सभापति होऊंगा जैसा कि एक कामकाजी आदमी एक कामकाजी सभाका 
सभापति होता है। काग्रेसका प्रदर्शनात्मक पहलू तो उसकी प्रदर्गनी तथा ऐसी हीं 
अन्य चीजोमे दिखाई देगा। किन्तु यदि हम लोग सचमुच कुछ ठोस काम करना चाहते 
हैं तो हमे पहलेसे उसका एक कार्यक्रम ही वना लेना चाहिए और सबको उसमे शरीक 
होकर सहायता देनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वे समझौतेको समझे, पसन्द 
करे और पूरे दिलसे मान ले। मुझे यह पसन्द नही है कि स्वराज्यवादी हो या अपरि- 
वर्ततवादी, कोई भी इसे केवछ अपनी वफादारीकी भावनाके कारण मान के। यह 
समझौता दिखानेके लिए नहीं है । दूसरोपर असर डालनेके लिए नही, किन्तु अपने ही 
लोगोपर असर डालनेके लिए यह समझोता हुआ है। केवल ऊपरी मनसे मजूर 
करना तो कुछ न करनेसे भी बदतर होगा। मजूरीके साथ आन्तरिक विश्वास और 
सहयोगका होना आवश्यक है। कुछ स्वराज्यवादियोने सदस्यताकी झर्तकों न बदलनेकी 
प्राथंना की है । सिवा इसके मैने स्वराज्यवादियोकी ओरसे अवतक इस ।समझौतेका 
कोई विरोध नहीं पाया है। किन्तु अपरिवर्ततवादी तो मुझपर बडे रोप और दु खके 
साथ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे है । जहाँतक मुझसे हो सकता है, में इन 
पृष्ठोमे, स्थितिको समझानेका और शकाओके समावानका प्रयत्न करता हूँ। तव भी 
में यह जानता हूँ कि पूरी तौरसे खुलकर बाते करनेके समान ससारमे और कुछ भी 
नही हे । अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठकमें मेने घटे-मरतक अपरिवतंनवादियोसे 
वात की थी । पर उस एक घटेमे क्‍या होना या? इसलिए २० दिसम्बरका दिन, 
बेलगावमें अपरिवर्तंनवादियोसे मिलकर विचार करनेके लिए अलग निकालकर रखे 
देता हूँ। में उस दिन सुवह बेलगाँवमे पहुँच जानेकी उम्मीद रखता हूँ। मेने श्रीयुत 
गगाधरराव देशपाडेको लिखा है कि मेरे स्वागतमे किसी प्रकारकी धूमधाम न की 
जाये | इसमें समय नष्ट करना ठीक नही है। में सभी अपरिवतंनवादियोसे, जो चर्चामे 
भाग लेना चाहते है, इस खानगी सभामे आनेका अनुरोध करता हूँ। साथ ही में 
उन्हें इतना पहले वेलगाँवमे भीड लगा देनेसे रोकना भी चाहता हूँ | २६ ता० के 
पहले काग्रेसकी बैठक गुरू नहीं होगी। खिलाफत परिपद्‌ भी २४ ता० से पहले शुरू 
नही होगी। नेशनल कन्वेशन भी इससे पहले न हो सकेगा। इसलिए में यह उचित 
समझता हूँ कि हरएक प्रान्त अपने दो-दो, तीन-तीन प्रतिनिधि चुनकर भेजे जिन्हे 
और लोगोके भी विचारोकी पूरी जानकारी हो। २० तारीखको तीसरे पहरका सारा 
समय विचार-विनिमयके लिए दिया जा सकता है। यदि जरूरत पडी तो २१ तारीखको 
भी वहस चल सकती हे । में देशवन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूसे स्वराज्य- 


४१० सम्पूर्ण गाघी वाडमय 


वादियोके साथ भी अपनी ऐसी चर्चाकी आवश्यकताके विपयमे पत्र-व्यवहार कर 
रहा है। यदि वे उचित समझे तो में वडी खुशीसे २१ तारीखका एक हिस्सा 
केवल स्वराज्यवादियोकों ही दूँगा । जहाँतक प्रतिनिधियोकी उपस्थितिका सम्बन्ध है, 
में आजा करता हूँ, दोनो दछोकी ओरसे पूरी-पूरी उपस्थिति होगी। क्योकि जहाँतक 
स्वय मेरा सम्बन्ध है, में दलवन्दीके आधारपर बहुमत द्वारा तो कोई भी महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास कराना नहीं चाहता, किन्तु में प्रतिनिधियोके रुखको जरूर जान लेना 
चाहता हूँ। यदि वे केवल उपेक्षा और उदासीनताके कारण या त्रस्त होकर काग्रेस 
अधिवेशनमे न आयेगे तो वे अपने कत्तंव्यके पालनमे चुकेगे । जिसे राष्ट्रीय कार्यमे 
अपना समय देना नामजूर हो उसे प्रतिनिधि नहीं वनना चाहिए। जहाँतक मनुष्यके 
बसकी वात है, काग्रेस अधिवेगनमे उपस्थित होना ओर अगले वर्षके लिए काग्रेसकी 
नीति निर्वारित करनेसे सहायता देना उनका कत्तंव्य है। 


अडयारमें हाथ-कताई 


पाठकोको मैडम डी मैजियरली द्वारा डा० वेसेटको लिखा गया पत्र और उस- 
पर डा० वेपेटकी टिप्पणी पढ़कर खुणी होगी। इसे में वियोसॉफिस्ट ' के चालू अकसे 
नीचे उद्धत कर रहा हे 
विश्वासधात ? 


देगमे कुछ ऐसे लोग हुँ जिन्हे देशकी नीतिमत्ताका ध्याव रहता हे। यह एक 

शुभ चिह्न हे। एक मित्र जो कि स्वय लिवरल दलवाले नही है, पूछते हैं कि अ० 
भा० काग्रेस कमेटी द्वारा स्वराज्यवादियों और गावीजीके वीच हुए समझौतेका स्वीकार 
किया जाना क्या सर्वेदेदीय परिपद्के साथ विश्वासधात नहीं है”? मेरी नम्न रायमे 
इसका उत्तर हे--- हरगिज नहीं! । क्योकि यह समझौता ही तो इस निमन्त्रणका 
आधार है। उसके पहले काग्रेसके दोनों दछोका मिल जाना आवश्यक था। जबतक 
काग्रेसका अधिवेशन न हो तवतक अ० भा० का० कमेटी ही उस एकताको प्रदर्णित 
कर सकती हे । जहाँतक काग्रेसके दोनों दलोका सम्बन्ध है, यह समझौता अन्तिम 
है। पर किसी बाहरी दलके चाहनेपर इसका विरोध करने, यहाँतक कि पुन्रविचार 
तक करनेकी गृजाइग है। उस विरोधका सफल होना तभी सम्भव हे जब वह दोनों 
दल्लोको युक्तियुक्‍त जँचे। किसी दलसे यह नहीं कहा जा रहा हे कि एकताके नामपर 
वह अपने-अपने सिद्धान्तोकों छोड दे। अ० भा० का० कमेटी द्वारा पुष्ट किया गया 
समलोीनेवाछा प्रस्ताव ऐसा कोई आखिरी निर्णय नहीं है कि या तो यही मजर कीजिए 
या कुछ थी नहीं। समनौतेके अतिरिक्त भी ऐसी कितनी ही बाते हैँ जिनपर सभी 
दलोको विचार करना पड़ेगा। काग्रेसवालोसे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे 


२. पत्र थोर स्प्पिगी यहां नहीं दिये जा रहे है। मेटम टी मेजिवरलीने टा० वेसेंटफरों अपने पत्में 
इुचित किया था कि टा० वेसेंट्की अनुपरिवतिम णव वे लखन गई हुई थीं, उन्होने अट्यारमें क्ताड सीख 


बडा 
ध्गर 


है कर उनकी देखाडेखी छोगेनि भी उसे सीखा है ओर बव वे आसपासके गाँवोंमें ग्रामोब्ोगोंको 
शावा देनेझा कार्यक्रम चला रददी 


हा 
ट् 


५ 
ठप ऑडी 
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अपने सिद्धान्तों व नीतिको स्वेदलीय परिपद्के निर्णयतक मुल्तवी रखेगे। पर हाँ, 
उनसे यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वे प्रत्येक प्रश्नपर विना पहलेसे कोई 
धारणा बनाये खुले दिमागसे विचार करेगे । उन्हे परिपदमे प्रस्तुत प्रत्येक वातपर 
विचार करनेके लिए तैयार रहना हे । इस बहुत ही जरूरी शर्तंको मानकर सभी 
दलोके लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने सिद्धान्त, नीति तथा इरादोकों जाहिर 
कर दे। मनमे किसी प्रकारका दुराव नहीं रहना चाहिए। समझौतेके प्रस्तावको स्वीकार 
किये बिना आगे बढना एक प्रकारका दुराव ही होता । हिन्दू-मुसलमानोमे अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए जिस सहिण्णुताके भावकों पैदा करनेकी जरूरत हे और 
जिसकी कोशिण भी की जा रही हे, सहिष्णुताका वही भाव यहाँ भी हमारा लक्ष्य 
होना चाहिए। हमारे अन्दर गहरे मतभेदोके होते हुए भी यदि हम सबका ध्येय एक 
ही हो तो हमें मेल-जोलसे रहना और परस्पर आदरभाव रखना हे। यह दुर्भाग्यकी 
बात होगी, लेकिन हो सकता है, हम लोगोको यह दिखाई दे कि हम सबका लक्ष्य 
एक नही है, स्वराज्यका कोई भी पहल सबको एकसा मान्य नही है या हम सबके 
हित एक ही नही हैं। उस हालतमें में कहूँगा कि काग्रेसके मचपर सभी दलोका एक 
होना असम्भव है । परन्तु इसका अर्य यही होगा, मानो इस दरिद्र भारतके लिए 
स्वराज्य असम्भव है । क्योकि अन्तमे तो स्वराज्य प्राप्त होनेपर भी सभी दलोको 
एक ही स्वराज्य ससदमे काम करना पडेगा | काग्रेसको ऐसी ससदका पूर्वरूप या 
नमूना बनाना ही हमारा हेतु है। 


एक बडी चूक 


पण्डित मोतीलालजी कहते है कि हामे अ० भा० का० कमेटीकी वैठकमें दिये 
गये मेरे व्याख्यानकी' जो रिपोर्ट अखवारोमें छपी हे उसमें एक आवश्यक अश छूट 
गया है। वहँ है स्व॒राज्यदलके अपनी सहायताके लिए प्रार्थना करनेके औचित्यपर प्रकट 
किये गये मेरे विचारोसे सम्बन्ध रखनेवाला अश। वेशक वह अश आवद्यक था और 
में उसका छपना जरूरी समझता था। इसलिए में खुशीसे उसका भाव यहाँ. देता हूँ 


स्व॒राज्यवादियोको अपनी ताकत बढानेका, अपना सगठन क्रनेका तथा देशसे, 
जिसमें अपरिवर्तनवादी भी झामिल है, समर्थनकी अपील करनेका पूरा अधिकार 
है। यदि असहयोग स्थगित कर दिया गया और  काग्रेसमें स्व॒राज्यवादियोकों भी 
वही दर्जा मिला जो कि अपरिवर्तनवादियोका हे, तव तो अपरिवर्ततवादी ऐसे 
प्रचारका विरोव नहीं कर सकेगे। अवश्य ही उस हालतमे ऐसा विरोब करना 
अनुचित होगा। मेरी समझमें असहयोगकों स्थग्रित करनेका सही तात्पय॑ यही 
होगा। इसका मतलव यह नही है कि कट्टर अपरिवर्तनवादी स्वराज्य दलमे 
मिल जाये। देशवन्वुने मुझे स्वराज्य दलमे शामिल हो जानेको कहा था और 
यह कहनेका उन्हें पूरा अविकार भी था। मेने उनसे कहा कि जवतक मुझे 
स्व॒राज्य दलके कार्यक्रममे विश्वास नही है, तवतक मैं स्वराज्यदलमे योग नही 


१. देखिए “ भाषण अ० भा० कांग्रेस कमेटी, वम्बईमें ”, २३-११-१९२४। 


॥| 


डश्र 


पत्रफे 
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दे सकता। में वाहर रहकर ही उन्हे सहायता दे सकता हूँ। इसी प्रकार कोई 
भी सच्चा अपरितेनवादी उन्हे योग नहीं दे सकता। परन्तु जो सिर्फ इसलिए 
मलग खडे हूँ कि काग्रेसका कार्यक्रम उन्हे मना करता है, वें अपरिवर्तनवादियोकी 
ओरमसे किसी तरहकी वावाके विना स्वराज्य दलमे मिल सकते हैं। अपरिवर्तन- 
वादी विधान सभाओका जवानी विरोध नहीं कर सकते। वल्कि उनके द्वारा 
चरखेपर अविराम कार्य ही उनका सच्चा प्रचार-कार्य होगा। रवराज्यवादियोके 
पास तो चरखा और विधान सभाएँ दोनों वस्तुएँ हैँ, किन्तु अपरिवर्तनवादियोका 
अवलम्ब तो केवल चरणखा ही हे। 


प्रागजी देसाई 


यह पता चलनेपर कि श्री प्रागजी देसाई, जिन्हें सूरतके नवयुग” नामक 
सम्पादकके नाते कुछ दिन हुए कठिन श्रमके साथ दो वर्षकी कंदकी सजा दी 


गई थी, कमजोर होते जा रहे हें और उन्हे समुचित भोजन नहीं दिया जा रहा हे. 
मैने जेलके मुल्य अवीक्षककों पत्र लिखकर' श्री देसाईकी हालतके वारेमे पूछताछ 


की। 


उन्होंने निम्नछिखित उत्तर दिया है 
मेने श्री पी० के० देसाईके बारेसें लगाये गये आरोपोकी जॉँच की है। 


(१) यह सच है कि जेलमें दाखिलिके वक्त उतका वजन १३८ पॉंड 
था और अब घटकर १२८ पौंड हो गया है। लेकिन चूंकि वे कुछ ज्यादा 
स्थूलकाय है, अत इसे जिकायतका आधार मानना कठिन है। उनकी लम्बाई- 
के आदमीका जो सामान्य वजन होना चाहिए उससे वे १७ पौंड ज्यादा हे। 

(२) उन्हें शेष कंदियोसे अलूग नहीं रखा गया है। एक रातवाला 
कंदी चौकीदार सदा उनके साथ रहता है और दोनो साथ-साथ काम करते 
हैं। कंदियोंसे उनका फासला इतना हे कि वे उन्हे देख सकते हे। 

(३) सुर्पारिटेंडंट इस बातसे इनकार करता है कि केदियोको नियमत* 
घासपात मिली और अखाद्य सब्जी खानको दो जाती है। चूँकि हेदराबाद 
जेलमें एक बडा जौर बहुत अच्छा बाग हे इसलिए ऐसा होनेका कोई कारण 
भी नहीं हो सकता। 

(४) उन्हें सत्त (सादी नहीं) कंदकी सजा दो गई थी इसलिए वे 
जेचमें कया काम करेंगे इसका चुनाव करनेक्नी अनुमति उन्हें नहीं दी जा 


(५) हैदराबाद सेन्द्रल जेलके वर्तमान सेडिफल अफसर भारतीय चिकित्सा 
सेवाके एफ भारतीय अधिफारी है जिनपर सब कंदियोंके स्वास्थ और द्षारीरिक 
स्वितिकी आवउद्यक्तानुसार भोजनकी समुचित व्यवस्था करनेद्रे मामकेसे पूरा 


१, देखिए “पर " उ्नेड मेछझो ”, १३-१२-१९२८। 
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भरोसा किया जा सकता हे। उनके अनुसार श्री देसाई कमजोर या दुर्बल नहीं 
दिखाई पडते। 

अन्तर्में में कहना चाहूँगा कि तीन सप्ताह पहले मेने हेदरावाद जेलका 
निरीक्षण किया था और उस अवसरपर श्री देसाईको भी देखा था। आपने 
जिन चोजोका उल्लेख किया हे उनमें से किसी बातकी शिकायत उन्होने मुझसे 
नहीं की। उनकी एक ही प्रार्थना थी कि चूंकि हेदराबादकी जलवायु उन्हें अनुकूल 
नहीं पड रही हे इसलिए उन्हे स्थानान्तरित कर दिया जाये। ऐसी कोई बात 
साननेका कारण नहीं था, इसलिए मेने इसपर कोई कारंवाई करना जरूरी 
नहीं माना। 


यह विलकुल सच है कि श्री देसाईने कोई शिकायत नहीं की, क्योकि उन्हें 
लगा कि सारे अधिकारी भारतीय हूँ और उनके खिलाफ शिकायत नही करनी चाहिए। 
वे असुविधा सहन करना चाहते ये। में जानता था कि वे कठोर श्रमकी सजावाले 
कैदी है, लेकिन एक कठोर श्रमवारा कंदी भी ऐसा काम माँग सकता है जिसके 
लिए वह अधिक उपयुक्त हो। मुझे जेलोके वर्तमान मुरय अधीक्षककी अच्छी तरह 
जाननेका सौभाग्य प्राप्त है, क्योकि वे मेरी कैंदके आखिरी महीनोमे उसी जेलमे 
सुर्परिटेडेट थे। वे सस्त है, लेकिन न्याय-प्रिय और श्ान्त स्वभावके व्यक्ति है। इसलिए 
में आशा करता हूँ कि श्री देसाईको अनावव्यक कष्ट नहीं झेलना पडेगा। 


दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय 


नेटाल सरकार अभी भी भारतीय प्रवासियोके पीछे पडी हुई हे। वह जैसे-तसे 
किसी भी तरह परेशान करके उन्हें उस उपनिवेशसे भगा देनेपर तुली हुई हे। 
इस सिलसिलेमे उन्होने हाल ही में एक ऐसा कानून वनाया है जो अन्य चीजोके 
अलावा भारतीय करदाताओसे नगर॒पालिका-मताधिकार छीन लेता हे। भारतीयोके 
विरुद्ध मताधिकारके दुरुपयोगका कोई आरोप कभी नहीं रहा हे। यह माना जाता 
है कि वे नियम-पालक नागरिक हूँ। छेकिन मशा तो उनको ऐसी अपमानजनक 
स्थितिमे डालनेका हे कि आत्मसम्मानी भारतीयोके लिए नेटालमे रहना असम्भव 
हो जाये । हम यही आया करते हूँ कि पहलेकी भाँति गवर्नर जनरल इस भअत्याचारी 
कानूनको स्वीकृति देना नामजूर कर देंगे। 


कताई क्लब 


श्रीयुत नम्बूद्रीपादने मुझे त्रिचूरमे स्थापित एक कताई क्लवकी गतिविधियोका 
विवरण भेजा हे। इतनी जत्दी इस क्लवकी गतिविवियोके वारेमे विश्वासपूर्वक कुछ 
कह सकना सम्भव नहीं है। लेकिन ऐसे क्लवोका सगठन अत्यन्त वाछनीय चीज है। ये 
क्लब लोगो द्वारा स्वेच्छा-प्रेरित कताईके विकासमे मदद दे सकते है और नौसिखियोके 
लिए तो सहायक ही सिद्ध होगे। त्रिचूर कलवमे करीब २५ सदस्य है। ये समय- 
समयपर ग्रतियोगिताएँ आयोजित करते है। प्रत्येक सदस्य अ० भा० खादी बोडके 
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लिए प्रति माह २,००० गज सूत कातनेंकों वचनवद्ध है। में आशा करता हूँ कि ऐसे 
क्लब सारे देश्षमें स्थापित किये जायेंगे। 


शिक्षाके बारेमें बडो दादाके विचार 
बडो दादाने 'यग इडिया "में प्रकाशनके लिए निम्नलिखित टिप्पणी मुझे भेजी है 
१८ वों शताब्दीके एक विख्यात अग्रेज कविन कहा है: 
अल्प ज्ञान खतरनाक चीज है। 
इसमें में इतना और जोडता हूँ कि हमारे देशवासियोमें जो शिक्षा फेल 
रही है वह अल्प ज्ञानसे भी बुरी है। भारतीयोके हृदयमें जिस सच्चे ढगका ज्ञान 
बसा हुआ हे, वह तो ईइवरका और प्राचीन कालके उन ऋषियोका वरदान 
हे जिन्होंने ईइवरोपासनामें अपना सारा जीवन लगा दिया। यह ज्ञान सकारात्मक 
ज्ञान हैं, जबकि वर्तमान शिक्षा, जिसमें हृदयका सम्पूर्ण अभाव है, निषेधात्मक 
ज्ञान प्रदान करती हे। निर्षधात्मक ज्ञान प्राप्त करना सकारात्मक ज्ञानको , 
खोनके बराबर है-- १०० तो-- १ से भी सौगुना कम है। इसलिए वर्तमान 
भारतमें अत्यन्त उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति भारत माताके उस 
सच्ची शिक्षा प्राप्त बेटेके मुकाबले वास्तव अज्ञानी ही है जिसने भले ही 
कभी स्कूल या कालेजकी ड्योढी भी न लाँघी हो। 
[अग्रेजीसे | 
यग इडिया, ४-१२-१९२४ 


३३०. ध्वजको झुकाया तक नहीं 


अपरिवतेनवादियोकी उल्झन ज्योकी-त्यो वनी हुई हे। उनमें से कई अच्छेसे- 

अच्छे लोग, जिनकी सम्मति और सहकारिताकों में अन्य सभी चीजोसे अधिक मूल्य- 

वान्‌ समझता हूँ, किकत्तंव्यविमूट हो गये हँ। उन्हें लगता है कि मेने एक ऐसे सम- 

झीतेके लिए जिसकी तुलना अनेक टुकडोकफों जोडकर तैयार की हुई चीजसे की जा 

सकती है, अपने जीवनब्यापी सिद्धान्तोको छोड दिया हे। उस आशयका एक पत्र में 
नीचे उद्धत करता हैं 

असवारी रिपोर्टके अनुसार आपने कहा है कि स्वराज्य दलवालोके साथ 

लड़ाई करनेकी शक्तिके अभावमें आप फिल्हाल धीरजसे फाम ले रहे हे और 

चुप बठे हे। परन्तु ऐसा क्यो? सत्य और अहिसाका तकाजा तो यह है कि 

आप हम लोगोकों एकत्र रसकर, स्वराज्य दलके या काग्रेंसके वाहर हमारी 

पताया फहराते रहिए -- क़िसीके प्रति झत्रुभावसे नहों, वल्झि जैसा कि हजरत 

मुहम्मदने शिया था, उसी तरह। उनके अनुयायी घटते-घटते केवल तोन ही 
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रह गये थे और उन्हे सिर्फ परमात्माकी ही शकब्तिका भरोसा करना पडा था। 
निस्सस्देह विपक्षियोसें हार सावने तथा उनकी सहायता करनमें आपका तो 
व्यक्तिश' लाभ ही हे, परन्तु हमारे कार्यकों इससे बडी गहरी हानि पहुँचती 
है; क्योकि आप तो असहयोगियोकों सयुक्त रूपसे न तो अपनी ध्वजा फहराते 
रहनेके लिए कहते हे और न फहराने हो देते हे। अध्यात्म-प्रेमी कोई भी व्यक्ति 
ऐसी राजनीतिसें दिलचस्पी नहीं रख सकता, जो न तो सत्य और अहिसाकी 
वृद्धि ही करती है और न उनसे पोषण ही ग्रहण करती हे। कोई भी बचावटी 
एकता ईइवरकों आकर्षित नहीं कर सकती, क्योकि ऐसी हालतमें किसी सर- 
कारके साथ रडाई अधामिक हो जाती है। इसके अलावा स्वराज्य दछवालोकी 
अमलदारीमें आतुर आदश्शवादियोकी हिंसात्मक प्रवृत्तियोकों शुद्ध करनेंके लिए 
ऐसी कोई शक्ति नहीं रह जायेगी, जेसी कि आपके उच्च चेतिक आदर्शवादकी 
और धर्मको भावनासे प्रेरित प्रयत्वकी असलदारीसें थी। अब तो उन्हें [असह- 
योगियोको ] निरी निष्फलता तथा पूर्ण निराशाका ही सुकावढा करना होगा। 


इन मिन्रके विचार बहुत-से असहयोगियोके विचारोका प्रतिमिषित्व करते है । 
वे खुद भी इस आन्दोलनकी ओर इसकी धामिकताके ही कारण झुके थे । इसलिए 
मैने उनके इस सन्देशकों वार-वार गौरसे पढा है। लेकिन मेरा खयाल है कि उन्होने 
अपनी यह राय, मेरे भाषणोकों मतमाने तौरपर काट-छाँटकर तैयार की गई और 
अकसर गरूत रिपोर्टोपर ही कायम की हे और यहीं मेरे लिए आश्ञाप्रद वात हे । 
वे खुद परिषद्मे उपस्थित न थे। वे बम्बईमे भी नहीं थे। किसी हलूचरूकी गति- 
विथिको केवल अखवारोके विवरणके आधारपर समझ लेना अत्यन्त कठिन है। मेने 
बह रिपोर्ट नही देखी जिसका जिक्र मित्र महाणयने किया है। “ स्वराज्य दलके साथ 
लड़ते /” की बातका अर्थ, यदि इन शब्दोको उनके सदर्भसे विच्छिन्न कर दिया जाये 
तो मेरे अभीष्ट आशयसे उल्टा भी छूगराया जा सकता है। अब में इसका खुलासा 
किये देता हूँ । मेरा मतलूव यह हे कि यदि स्वराज्य दलवालोकों मेरे विचारोके 
सम्बन्धर्में गलतफहमी हे, यदि अपरिवर्ततवादी अहिंसाकी लछडाई, जिसके मूलमे ही 
विनयकी भावना पडी हुई है, जिस भावसे छेडी जा सकती हे, उसे समझ नहीं पाते, 
यदि सरकार इस लडाईका ऐसा छाभम उठाती है जिसका मेने विचार भी नहीं किया 
है या यदि ऐसे सम्रामके लिए आवश्यक वायुभण्डलका अभाव है तो जाहिर है कि 
में स्व॒राज्य दलवालोसे छड नहीं सकता । पर वास्तवमे हुआ ऐसा है कि ये सब 
बाते थोडी या बहुत हमारे सामने है। इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि 
परे नजदीक अपने कार्यकी सुरक्षा सस्या-वलूपर कभी अवरूम्बित नहीं रही है। मेरी 
योजनाओके जल्दी कार्यरुपम्मे परिणत किये जानेके रास्तेमें शायद मेरी यह मानी 
जानेवाली सर्वप्रियता ही सबसे बर्डी वावा होती आई हे। जिन छोगोने वम्बई और 
चौरीचौराके दगोमे भाग लिया था, यदि वे मेरे लिए विलकुल अजनवी होते और 
उन्होनें अपनेको अहिसाका हामी न वतलाया होता तो सुझे इन दोनोमे किसीके 
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लिए भी प्रायश्चित्त न करना पडता। इसलिए जबतक लोगोकी भीड मेरी ओर दोड- 
दौडकर आती रहती है तबतक मुझे अवश्य अपने कदम बहुत सावधानीसे उठाने 
होगे । एक वडी सेनाको साथ रखकर सेनापति उतनी तेजीसे कूच नहीं कर सकता 
जितना वह चाहता हे । उसे अपनी सेनाके भिन्न-भिन्न अगोका खयारू रखना ही 
पडता है | मेरी स्थिति ऐसे सेनापतिकी स्थितिसे बहुत भिन्न नहीं है। यह कोई 
अच्छी स्थिति नही है, परन्तु यह है ऐसी ही। अकसर यह स्थिति ताकत देनेवाली 
होती है। परन्तु कभी-कभी तो यह स्पष्टत बाधक हो जाती है।  स्वराज्य दलवालोके 
साथ अभी लडाई करनेकी शक्तिके अभाव ” से मेरा जो तात्पयं था, शायद वह अब 
स्पष्ट हो गया होगा। 
मैने किसी तरह भी असहयोगकी “ध्वजाकों कभी नीचा नही किया है ”। मैने 
तो उसे तनिक भी झुकायातक नहीं है, क्योकि किसी भी असहयोगीको यह नही 
कहा गया कि वह अपने उसूलसे हटे । ससारके बडे पंगम्बरों या धर्म-प्रचारकोका 
उदाहरण पेश करनेमे सर्वदा जोखिम रहती है। इस ससारमे, “ चतुदिक अन्धकारके 
बीच ”, मे प्रकाशकी ओर जानेका रास्ता टटोल रहा हूँ। अकसर में भूल करता हूँ 
ओर मेरे अनुमान गलत हो जाते है। लेकिन चूँकि इस सम्बन्ध पैगम्बर साहवका 
नाम लिया गया हे, इसलिए पूरी नम्नताके साथ में कहना चाहता हूँ कि में भी 
अपने लिए यह आजा करता हूँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जाये या कोई 
भी न रहे तो उस हालतमे भी में कच्चा नहीं निकलेगा । ईश्वरपर ही तो मेरा 
कुल भरोसा हे । और मे मनुष्योपर भी इसीलिए भरोसा रखता हूँ कि ईश्वरपर 
मेरा पूरा भरोसा है। यदि मुझे ईइ्वरका सहारा न होता तो में [शेक्सपियर द्वारा 
वर्णित एथेन्सके | टिमनकी तरह मनुष्य-जातिसे घृणा करने लगता। लेकिन यदि बडे- 
वडे धर्म-प्रचारकोके जीवनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैँ तो हम लोगोको 
यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत मुहम्मदने उन लोगोके साथ सधि की थी 
जिनसे उनका मत बहुत ही कम मिलता था और “कुरानगरीफ मे जिनका वर्णन 
बहुत ही निन्‍्दापूर्ण गत्दोमे किया गया है। असहयोग, हिजरत, प्रतिरोध और हिसातक 
भी हजरत मुहम्मदकफे उनके अपने जीवन-सग्रामके भिन्न-भिन्न रूप थे, जिसका सर्वेस्व 
सत्य ही था। 
ये मित्र ऐसा मानते मालूम होते हैँ कि एक व्यक्तिको तो आध्यात्मिक लाभ हो 
सकता है पर उसके आसपासवालोकों हानि । में यह वात नहीं मानता । में अद्वेतमे 
विव्वास वरता हैं, में मनुष्यकी मूलभूत एकतामे भी और केवल मनुष्योकी ही क्‍यों 
सभी जीववारियोफी एकतामे विब्वास करता हूँ | इस कारण मेरा तो ऐसा यकीन 
है कि एक मनुष्यके आध्यात्मिक छाभके साथ सारी दुनियाका व्ाभ होता है। उसी 
तरह एफ मनुष्यके अब पतनकें साथ इसे हृदतर्क सारे ससारकी अधोगति होती है। 
गरज यह कि अपने प्रतिपलियोकी सहायता करके में साथ-ही-साथ अपनी और 
अपने पमट्योगियोफी सहायता भी करता ही हूँ। मेने किसी भी पक्के असहयोगीकों 
यह नी कहा है कि वे व्यवितय या सयबुक्त्र रुपसे, अपनी पताका न फहरायें है 
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उलटे, में तो उनसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि वे हर तरहकी दिक्‍कतोके रहते 
हुए भी अपनी ध्वजाकों पूरी ऊँचाईपर फहराते रहेगे । परन्तु इसका यह मतलव 
नही है कि राष्ट्रका या काग्रेसका असहयोग जारी है। यदि हम वास्तविकताकी उपेक्षा 
नही करना चाहते है तो हमे यह मानना होगा कि राष्ट्र या काग्रेस जहाँतक वह 
राष्ट्रकी प्रतिनिधि है, असहयोगके कार्यक्रपर अमल नहीं कर रही है। इसलिए असह- 
योगको कुछ व्यक्तियोतक ही परिमित रहना पडेगा । असहयोगी वकील, उपाधि 
छोडनेवाले, पुराने शिक्षक और असहयोगी विधान सभासद, ये सभी पूर्ण रूपसे असह- 
योगी रहते हुए भी काग्रेसमे रह सकते है। कताई और खादीका प्रचार, उनका 
अपना विशेष कार्यक्रम रहेगा । इन दोनोको अभी काग्रेसने छोडा नही है। इस मामलेमे 
जहाँतक यह काम उनके विश्वाससे सगत है, स्वराज्य दलवाले अपरिवर्तंनवादियोकों 
खूबीके साथ पूरी तरह अपना रहे है। अपरिवर्ततवादियोकी तरह वे विदेशी कपडोको 
जल्दीसे-जल्दी हटानेके लिए, सबके द्वारा कताईकी वातको आवश्यक नहीं समझते। 
फिर भी अपरिवर्तनवादियोका या चाहे तो यो कहिए कि मेरा सहयोग लेनेके लिए 
उन्होने यह देखकर कि सिद्धान्ततः वे कताईके खिलाफ नही हैँ, सदस्यताकी शर्तोमि 
इसको शामिल करना मजूर किया है। यहाँ यह याद रखना अच्छा होगा कि कताई- 
को सदस्यताकी शर्तोमि शामिल करना एक असाधारण बात है। स्वय उत्साही कातने- 
वाले होनेपर भी श्री स्टोक्सके समान सिद्धान्तवादी मनुष्य भी इसका दिलोजानसे 
विरोध करते है। हमारे कितने ही प्रस्यात देशवासी इसकी हँसी उडाते हैं। तब 
तो स्वराज्य दलवालोका इसे स्वीकार करना कोई मामूली वात नहीं है। इसलिए 
यदि वे' अपनी वातोके पक्‍के निकले (और इसमे सन्देह करनेका मेरे पास कोई कारण 
नही है) तो असहयोगियोको किसी अरूण सगठनकी जरूरत नही रह जाती। अपरि- 
वर्ततवादियोको कौसिलोके कार्योमे योग देनेकी आवश्यकता नहीं और उनके लिए यह 
उचित भी नहीं हे। इसलिए कांसिलो-सम्बन्धी कार्यक्रमका पूरा अधिकार और फलत 
उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वराज्य दलवालोपर ही है। इसके लिए काग्रेसके नामका 
व्यवहार करनेका उन्हे पूरा अधिकार होगा, पर वे उसमे अपरिवर्तनवात्यिोके 
नामका उपयोग नही करेगे। काग्रेस अब एक सयुक्त संगठन होगा जिसकी कुछ 
वातोकी जिम्मेदारी सयुकत ही रहेगी और उसके कुछ खास-खास काम दल-विज्ेपको 
दिये जायेगे। * 

यदि एकता, अछूतोद्धार और चरखा, ये इस देशकी राजनीतिके अग्र है तो 
अपरिवर्तंनवादियोको जितना सत्य, जितनी अहिसा और जितनी आध्यात्मिकता चाहिए 
वह सब उन्हें इनमे मिल ही जाती है। सरकारके साथ अपरिवरतंनवादीकी लडाईका 
रूप मुख्यत यही है कि वह अपनेको शुद्ध करके अपनी गक्तिका विकास करे। लेकिन 
उसे अपने किसी भी कार्यसे स्वराडुबवादियोकी शक्तिको किसी भी प्रकार आघात 
नही पहुँचाना चाहिए, वल्कि उसे तो स्वराज्यवादियोको अपनी ही तरह ईमानदार 
समझना चाहिए। औरोको हटाकर अपने ही अन्दर शुद्धताका अभिमान करनेमे अपरि- 
वर्ततवादियोको सबसे पीछे रहना चाहिए। यदि मान भी लिया जाये कि स्वराज्य- 
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वादियोकी कार्य-प्रणाली वरी है तो भी उन्हे इस तरह काम नहीं करना चाहिए, मानो 
आधुनिक गासन-अणाली उससे बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अहिसामे विश्वास रखने- 
वाले व्यक्तिको भी यह तो कहना ही पडता है कि किन्ही दो प्रतिस्पधियोमें से कौन 
कम वुरा है और किसका पक्ष न्याययुकत है। जापान और रूसके दरम्यान टालस्टायने 
अपना फैसला जापानके पक्षमे दिया था। इग्लेड और डच दक्षिण आफ़िकाके दर- 
म्यान डव्ल्यू० टी० स्टेडने! वोजरोका साथ दिया था और इग्लेडकी पराजयके लिए 
ईव्वरसे प्रायंना की थी। इसी तरह स्वराज्यवादियों और सरकारके बीच, मुझे अपनी 
राय कायम करनेमे एक क्षण की भी देर नहीं लग सकती। स्वराज्यवादियोने हमारे 
१९२० वाले कार्यक्रमके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए उनके सम्वन्धमें हमारी 
धारणाके कलुपित हो जानेका खतरा है। अच्छा, थोडी देरके लिए मान- लीजिए कि 
स्व॒राज्यवादी वाकई वैसे बुरे है जैसा कि सरकार हमे जँचाना चाहती हे तो भी 
उनकी सरकार मौजूदा सरकारसे छाखो दरजे अच्छी रहेगी, क्योकि इस सरकारके 
पास तो आचारकों स्वतन्त्रता या वास्तविक प्रतिकारके बिलकुल ही स्वल्प यत्नको भी 
कुचलनेके अनन्त साधन तैयार रखे हुए हैं। में किसी बनावटी एकताकों अपना लक्ष्य 
नही वना रहा हूँ। में तो सिफ यही चाह रहा हूँ कि काग्रेसमे तमाम दलोके प्रति- 
निधि रहे जिससे कि हम एक-दूसरेकी रायको वरदाइत करना सीखे, एक-दूसरेको 
अच्छी तरह समझ सके, एक-दूसरेपर अपने कामोका असर डाल सके और यदि 
हम सबके लिए किसी एक ही कार्यविधिकी तजवीज न कर सके तो कमसे-कम 
एक सर्वमान्य स्वराज्यकी योजना तो तैयार कर सके। 
हाँ, में इन मित्रकी आखिरी बातोसे जरूर सहमत हूँ। निस्सन्देह कोसिलोका 
कार्यक्रम आतुर आदर्शवादियोको उनके दुष्कृत्योसे दूर नहीं रख सकता। यह शक्ति 
तो केवल अहिसात्मक असहयोगमे ही है, क्योकि वह स्वार्थ-त्यागके उच्चसे-उच्च भाव- 
को जाग्रत करता है और यह त्यागभाव ही उन्हे उनके मार्गकी भलोसे बचा सकता 
है। मे प्रतिज्ञाके साथ कहता हूँ कि मेने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी 
पक्के असहयोगीकी ताकंत कम हो जाये। मेने तो अपने ही साथ-साथ उनको भी 
आँचमे तथाया हे। जरा वे निर्मल प्रेमकी वल्विदीपर पूरी जक्ति-भर अपना वलिदान 
तो करें, फिर देखे कि सारी काग्रेस एक मनसे उनका अनुसरण करती हे या नही। 
पर ऐसा प्रेम अपना काम अदृधश्य रूपसे ही किया करता हे। जो शरबित जितनी ही 
उत्तम होती है, उतनी ही वह सूक्ष्म और निशनद्द होती है। प्रेम ही ससारमें सबसे 
अधिक सूद्म शक्ति है । बदि असहयोगीके पास वह झक्ति हैं तो यह उसके तथा 
औरोफ़े लिए अच्छा ही है। 
[अग्रेजीसे ] 
यग इडिया, ४-१२-१९२४ 
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३३१. स्थगित करें या त्याग दें? 


असहयोग स्थगित किया जाये या त्याग दिया जाये, इस प्रशनका उत्तर पूर्णत 
उत्तर देनेवालेकी मन स्थितिपर निर्भर है। जिसका असहयोगमे कभी विश्वास नहीं 
रहा वह तो स्वभावत यही चाहता है कि उसे सदाके लिए त्याग दिया जाये। 
जिसका मेरी तरह उसमे सदा विश्वास रहा है और जिसने उसपर जब कभी और 
जहाँ कही आवश्यकता हुई उसका आचरण किया है और इसलिए जो उसपर आखरूढ 
है, वह तो कठिनाईसे ही केवल उसको' स्थगित करनेके लिए राजी किया जा 
सकता है और निश्चय ही वह ऐसा करनेके लिए इस आशासे ही राजी होगा कि 
कभी-न-कभी वह सन्देह या अविद्वास करनेवालोको अपने पक्षमे ला सकेगा और 
इस कार्यक्रमको राष्ट्रीय रूपमे अमलमे लाकर सफल बना सकेगा। इसलिए असह- 
योगका स्थगन ऐसी तटस्थताकी अवस्था है जिसको सभी दल स्वीकार कर सकते 
हैं। जो लोग अहिसात्मक असहयोगकी शक्ति और आवश्यकतामे विश्वास करते है 
उनको यह आशा रखनेकी छूट होनी चाहिए कि यदि इस कार्यक्रमकों अवसर आने- 
पर फिर हाथमे लेनेकी आवश्यकता हुईं तो राष्ट्र इसपर फिर अमल करेगा और 
जिनका इसमे विश्वास नहीं है वे स्थगनकी इस अवधिमे, इसमे जो दोष मानते हैँ 
उनका प्रचार करनेके लिए और काग्रेसजनोसे अपने विचारोकों मनवानेके लिए स्वतन्त्र 
होगे। असहयोगके स्थगित होनेसे उन्हे यह एक वढिया अवसर मिलता है। मेरी राय 
तो यह है कि जो काग्रेस पूरी असहयोगी रही है वह असहयोगको स्थगित करनेसे 
आगे जा भी नही सकती, उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। में पूरी असह- 
योगी काग्रेस” इसलिए कहता हूँ कि स्वराज्यवादी भी असहयोगमे विश्वास रखनेका 
दावा करते है। यदि यह कोई रहंस्य हो तो में आपको एक रहस्य बताता हँ। अवसे 
तीन महीने पहले जो पहला मसविदा तैयार किया गया था उसकी भूमिकामे असह- 
योगमें पुन विश्वास प्रकट किया गया था। वह भूमिका स्वराज्यवादियोको पूरी तरह 
मान्य थी। किन्तु वह पीछे सवकी सलाहसे इसलिए निकाल दी गई कि नरम दल- 
वालो ओर दूसरे लोगोको कार्यक्रममे शामिल होनेमे आसानी हो जाये। कुछ मित्रोने 
यह कहा था कि नरमदलीय और राष्ट्रीय होमरूलवादी उस भूमिकाके पक्षमे मत देनेमे 
आनाकानी कर सकते हैं। असलमे समझोतेका अन्तिम मसविदा तैयार करनेमें भाग 
लेनेवाले सभी लोगोनें इस वातकी विशेष सावधानी रखी थी कि जो लोग काग्रेससे 
बाहर रहे हैँ उनकी जरूरते समझ ली जाये और पूरी की जाये। में जानता हूँ कि 
ऐसा होनेपर भी समझौतेसे विभिन्न राजनीतिक दलो और समुदायोको पूरा सन्तोष 
नही मिलता है। इस दोपका कारण यह नही है कि इसको दूर करनेका उद्योग 
नही किया गया या दूर करनेकी इच्छा नहीं थी, वल्कि इसका कारण यह है कि 
स्व॒राज्यवादियोको और मुझे अपने-अपने सिद्धान्तोका अथवा इसकी अपेक्षा मर्यादा 
शब्द अधिक अच्छा प्रतीत हो तो अपनी मर्यादाओका, ध्यान रखना पडा था। 
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इसके अतिरिक्त हमें काग्रेसके वबहुसख्यक निर्वाचकोका ध्यान भी था। इस तथ्य- 
को में जितता दुहराऊं उतना ही कम है। यह सच है कि काग्रेसके निर्वाचकोने अभी 
तक अपनी बातका, जब उन्हें करना चाहिए या तब भी, विशेष आग्रह नहीं किया 
है। किन्तु मेने यह देखा है कि नेताओके विरोबी प्रयत्नोके बावजूद वे कभी-कभी 
अपनी वातपर जोर दे सकते है। हम संवको इन्हीं निर्वाचकोपर अपना प्रभाव डालना 
है और इच्हीके प्रभावमे रहकर काम करना है। मेरी रायमें समझौतेके उपाय ढूँढनेमे 
यदि प्रत्येक दल मिलकर काम करना चाहता हे तो उसे अपनी माँग उतनी ही 
रखनी चाहिए जिससे उसकी अन्तरात्माकों सन्तोप-भर हो जाये, उससे तनिक भी 
अधिक नही। 
आखिर विना किसी कारणके कोई भी असहयोग नहीं करना चाहता। स्वतन्त्रता 
की तुलनामें कारागार कोई पसन्द नहीं करता। किन्तु जब स्वतन्त्रता जोखिममे हो 
तव असहयोग कत्तेब्य वन सकता हे और कारागार महरू। जो लोग हर हालतमे 
असहयोगसे वचना चाहते हैं उन सबका यह कत्तंव्य है कि वे असहयोगियोके लिए 
असहयोगका आश्रय छेना अनावव्यक वना दे। इसका एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि 
सब दल एक हो जायें, सव दल स्वराज्यकी एक मान्य योजना तैयार करें और साथ 
ही यदि सम्भव हो तो उस योजनाकों अमलमे लानेंका कोई स्वीकार्य तरींका भी 
ढूँढ निकाले । ह 
[अग्रेजीसे | 
यंग इडिया, ४-१२-१९२४ 
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३३२. राजद्रोहात्मक किसे कहें ? 


अध्यापक रामदास गौडकी पोथियोमें जो-कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकोम हे, उसके 
सिवा और कुछ नहीं हे, यह मानकर भी इलाहाबाद हारईफकोर्टने उन्हें राजद्रोहात्मक 
कहा है। मुद्ृडकों उनसे ३००) खर्च भी दिलाया जायेगा। वे पोधियां छपनेके 
३ वर्ष बाद जब्त की गई हैँ। में उतना तो मानता हूँ कि केवल समय त्रीत जानेके 
फारण सदोप वस्तु निर्दोष नहीं हो जाती है। किन्तु यह पूछना भी तो अनुचित 
नही हैं कि सरकारने एस दोपकों इतने दिनोतक क्यो चलने दिया? यह अनुमान 
अनुचित नहीं है कि सरकारने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग उत्तारपर है। 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि उस सर्थितिर्में अच्यापफ रामदास गौठ वे वे माता-पिता 
या पाठ्यालछाएँ जो उन पोधियोका व्यवहार करते हैँ, क्या करे? इस प्रग्नका उत्तर 
देना आसान नहीं है। हम जोग असहयोग मुत्तवी करने जा रहे हैं बीर उस कारण 
सवितय अवज्ञा भनी। टसाद्रिर अब इस तरहके काम काग्रेससे नैतिक समर्थन नहीं पा 
महतते। प्रत्येशण आवित या सस्ता अपने दाबित्वतर ही उुछ कर सकती है। फैसलेमें 
पोधियोरे उद्दत अबोरें तीन भाग जिप्रे गपे हूँ 


राजद्रोहात्मक किसे कहे ? ४२१ 


(१) वे अश जो सरकारके प्रति द्वेप उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं। 

(२) वे अज्य जो पर्चिमी सम्यता और इसलिए यूरोपीयोके प्रति द्वेप उत्पन्न 
करानेवाले कहे जाते है। 

(३) वे अण जो भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्योके प्रति हेप उत्पन्न करानेवाले 
कहे जाते है। 

प्रथम तो में यह कहूँगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोडकर जहाँ-तहाँसे उद्धृत अशोके 
सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक ठहराई जा सकती हे। जहांतक मुझे मालूम 
है जजोको इसके सिवा और प्रकारका मसाला नही मिला- था। दूसरे यो तो प्राय 
प्रत्येक भारतीय समाचारपत्र राजद्रोही कहा जा सकता है, क्योकि वे कानूनके द्वारा 
स्थापित सरकारके प्रति (पद्धतिके प्रति, मनुष्योके प्रति नही) अप्रीतिका प्रचार करते 
है। प्राय प्रत्येक भारतवासीने इस सरकारके खिलाफ अपनी आवाज उठाई हे और 
वे या तो उसे सुधारना चाहते हैँ या मिटा ही देना चाहते हँ। जहाँतक पश्चिमी 
सम्यताका सम्बन्ध हे, हिन्दु-बमंग्रन्थोमे से ऐसे अनेक वचन पेश किये जा सकते है 
जिनमें आधुनिक जीवन-पद्धतिकी अत्यन्त कठोर आछोचना और निन्‍दा की गई है। 
मेरी पुस्तिका, जिसमे से पश्चिमी सम्यता-सम्बन्धी अश उद्धृत किये गये हैं, छडकोको 
वेघडक दी जाती है। सम्भव हे कि मुझसे निन्‍दा करनेमे भूल हुई हो। किन्तु मेरी 
यह पुस्तिका जातिके प्रति घृणाका प्रचार करनेके लिए नही, बल्कि प्राणिमात्रके प्रति 
प्रेम पैदा करनेके लिए लिखी गई थी। में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानता कि 
एक भी आदमीपर उसके पढनेसे बुरा असर हुआ हो । देश, विदेश सभी जगह 
वहुत-सी भाषाओमे उसके अनुवाद हुए हैँ। बम्बई सरकारने एक, बार उसे जब्त 
कर लिया या।' अब वह जब्ती, व्यवहारमे हट गई है। यह तो आश्चर्यजनक है कि 
अध्यापक रामदास गौडकों तो सजा हो गौर में अछूता ही छोड दिया जाऊँ। तीसरे 
आरोपके अर्थात्‌ विभिन्न धर्मालम्बियोके बीच विद्देष पैदा करनेके समर्थनमे तो केवल 
एक ही उद्धरण पेश किया हे । मुझे उसके सन्दर्भका पता नहीं। लेकिन यह तो 
स्पष्ट हे कि केवल उस एक अशके लिए पोधथियाँ जब्त नही हुई है। में जानता हूँ 
कि अध्यापक महोदयकी अन्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी भी व्यक्तिके प्रति 
हेषकी भावना उत्पन्न कराना नहीं हे। में यह भी जानता हूँ कि पुस्तकोकी विक्रीसे 
उन्होने कोई लाभ नहीं उठाया है। यदि में उनके स्थानमें होता तो पुस्तकोकी विक्री 
यथावत्‌ जारी रहने देता । सरकारने उनकी तमाम बची हुई प्रतियाँ तो अवश्य हीं 
जब्त कर ली होगी। किन्तु जहाँ वे पोथियाँ पहलेसे ही पढाई जा रही है, वहाँ 
में तो उन्हे वैसे ही पढानें देता, जबतक कि लडकोके साता-पिता या पाठशालाओके 
सचालक कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, ४-१२-१९२४ 


१ यह संकेत हिन्द स्वराज्यकी ओर है। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १९४-९५ | 


३३३. फीजीकी वह रिपोर्ट 


सम्पादक 
यंग इंडिया! 
महोदय, 

लगभग तीन वर्ष पहले भारत सरकारने एक आयोग फीजी होपसमूहको 
भेजा था जिसका उद्देश्य वहाँ रहनेवाले भारतीयोकी दक्षाकी जाँच करना « « « 
था। कमीशन . . - ने सितम्बर १९२२ सें अपनी जॉचकी रिपोर्ट भारत-सरकारको 
दे बी। अतः भारत-सरकारको इस रिपोर्टकों मिले दो वर्षसे ऊपर हो चुके हे। 
केतद्रीय विधान सभाके पिछले अधिवेशनमे श्री गयाप्रसाव सिन्हाने इस रिपोर्टके 
बारेमे भारत-सरकारसे कुछ प्रदत किये। उनमें से तीन ये थे: 

(ग) भारत-सरकार इस रिपोर्टको कब प्रकाशित करनेका इरादा रखती है। 

(घ) क्‍या यह सही है कि औपनिवेशिक कार्यालयने रिपोर्टमें प्रकट किये 
गये कुछ विचारोंके खिलाफ आपत्ति उठाई है? 

(ड) क्या सरकार इस विषयपर भारत-सरकार और औपनिवेशिक कार्या- 
लयके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे पटलपर रखनेकी कृपा करेगी? 

श्री जे० डब्ल्यू० भोरने सरकारकी ओरसे उत्तर दिया. 

(ग) रिपोर्टके प्रकाशनका सवाल विचाराधीन है। 

(घ) और (ड) इन प्रदनोके जवाबके लिए प्रइन (ग) के उत्तरको 
ध्यानमें रखते हुए माननीय सदस्य जोर नही देंगे, में ऐसी आशा करता हूँ। 

श्री भोर हारा श्री गयाप्रसाद सिन्हासे - - - उत्तरके लिए जोर न देनेके 
अनुरोधसे हमारे सनम सन्देह पेदा होता है। 

« » » भारतीय जनताको यह मॉग करनेका अधिकार है कि आयोगकी 
रिपोर्ट अविलम्ब प्रकाशित की जाये। 


आपका, 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


में आशा करता हूँ कि श्री सिन्हाको विधान सभाकी आगामी बैठकमे अपने 


प्रयत्ममे अधिक सफलता मिलेगी। 


[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-१२-१९२४ 


१. श्री बनारसीदास चर्तुवेंदीके इस पत्रके कुछ भंद्ञ छोड़ दिये यये हैं। 


३३४. पतन्न: कन्ल मरेको 


स्थायी पता 
सावरमती 
[४ दिसम्बर, १९२४ के आसपास | 
प्रिय कर्नेछ मरे, ४ 
श्री पी० के० देसाईके सम्बन्बमे आपके, उत्तरके लिए धन्यवाद । में जानता 
हैं कि उन्होंने आपसे शिकायत नहीं की थी क्योकि वे उत सरकारी अधिकारियोके 
वारेमे कुछ नहीं कहना चाहते थे जो भारतीय है। मुझे ज्ञात था कि श्री देसाई 
कठोर श्रमकी सजा पाये हुए कैदी है । लेकिन मैने सोचा कि जैसा यरवदामे था, 
आप उन्हें चरखेपर सूत बटनेकी नहीं छेकिंन सूत कातनेकी इजाजत देनेमे आपत्ति 
नही करेगे। 
मेरे स्वास्थ्यके वारेमे आपकी पूछताछके लिए आपको धन्यवाद । कर्नल मैडॉक 
द्वारा अत्यन्त सफल ऑपरेशन किये जानेंके वाद में बिलकुल ठीक हो गया दिखता हूँ। 
मुझे नहीं मालूम था कि कर्नल मेल सेवा-निवृत्त हो चुके है। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७२९) की फोटो-नकलसे | 


३३५. क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता है? * 


[५ दिसम्बर, १९२४] 


मेरी रायमे श्री एन्ड्रयूजने वावू कालोभकर चक्रवर्तीके साथ बहुत लिहाज बरता 
है। यह ठींक हे कि वगालमे अस्पृथ्योकी दशाके मुकावले दक्षिणके अस्पृश्योकी दशा कही 
ज्यादा खराब है, छेकिन वगालमे भी वह काफी खराब है और उसका कोई वचाव 
तहीं हो सकता। अस्पृथ्यताका वचाव करनेवालोकी अपेक्षा नामशूृद्र छोग अस्पृश्यताके 
दुष्परिणामोके बारेमे ज्यादा अधिकारपूर्वक कह सकते है। हमे अग्रेज' बासकोसे यह 


१ करने मरेका पर, जिसके जवाबमें यह पत्र लिखा गया था, ४-१२-१९२४ के यंग इंडियामें 
छाया था। देखिए “टिप्पणिय ”, ४-१२-१९२४, उप-शीर्षक “ प्रागजी देसाई ” | 

२ जिलकि अपान अधीक्षक । 

३ सी० एफ० एन्‍्ट्यूज द्वारा श्स शीपैफसे लिखे लेखकों यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उस छेखमें 
श्री एन्ट्रयूजने बाबू कालीशकर द्वारा अस्पृरयताके वचावममे लिखे एक प्रका जवाब व्या था। गाधीजीने 
श्री एन्डरयूजके उसी छेखपर अपनी उक्त ट्थिणी दी है। बाबू कालछीक्षकरने अस्वृश्यताकी तुलुवा अर्दिसक 
असहयोगसे करके उसका बचाव करनेकों कोशिश की थी। 

४, देफ़िए “पत्र॒सी० एफ० एन्डूयूजक्रो ”, '५-१२-१९२४। 


४२४ ' सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सीधा-सादा तथ्य सीख लेना चाहिए कि अत्याचारी छोगोको अपने कुक्ृत्योकी निर्दयताका 
कोई भान नही होता। हिन्दू-धर्मकी अस्पृश्यता तो शायद आधुनिक साम्राज्यवादियोंकी 
अस्पृश्यतासे भी खराब है। हमने उसे जिस कडाईसे वशानुगत बना दिया है, वह उसके 
साम्राज्यवादी सस्करणमें अभी नहीं दिखाई पडती। अच्छा हो यदि बाबू कालीगकर 
कृपया याद रखे कि अग्नेज साम्राज्यवादी अपनी अस्पृश्यत्के लिए वही बचाव पेश 
करते हैं जो हिन्दुओमे विद्यमान अस्पृश्यताके लिए वे' स्वयं करते हैँ । इसलिए ज्यादा 
अच्छा रास्ता यही है कि इन दोनोमे कौन ज्यादा खराब है, यह पता चलानेके बजाय 
हम अपनी प्रथाकी बुराईकों माने और उसका उन्मूलन करनेका प्रयत्न करे । 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, ११-१२-१९२४ 


३३६. केनियाके हैरी थुक्‌' 


[५ दिसम्बर, १९२४] 


वेचारा हैरी थुक्‌ ! श्री एन्ड्रयूजको प्रेषित उसकी: अपीलसे और मेरे द्वारा इन 

स्तम्भोमे उसके प्रकाशनसे सत्ता-लोलुप लोगोके भिकार वेचारे हैरी थुकूको कोई राहत 
नहीं मिल पायेगी। फिर भी, यदि वह कभी इन पक्तियोको देख पाये तो इस खयालसे 
शायद उसे कुछ सात्वना मिलेगी कि दूर देश भारतमें भी लोग उसके निर्वासत और 
मुकदमेका हाल सहानुभूतिके साथ पढेगे । उसे शायद यह जानकर भी कुछ सन्‍्तोप 
मिल सकता है कि वहुत-से लोग, जो शायद उसीकी तरह निर्दोष है, आज बिना 
मुकदमा चलाये बगालकी जेलोमे वन्द हैं और उन्हे ऐसी कोई आशा भी नही है कि 
निकट भविष्यमें उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, १८-१२-१९२४ 


१ यह सी० एफ० एन्ड्यूजक्े एक लेखक़ी टिप्पणीके रूपमें लिखा गया है। लेख यहां नही दिया 
जा रहा है। उतमें श्री एन्ड्यूजने पूर्व आफ्रिकाके हैरी थुक्कु नामक एक तेजस्वी वतनी थुवकके साथ 
किये गये अत्याचारफा विवरण दिया था। शुक्ृृप्ते श्री एन्ड्यूडग़ी मुलाकात नैरोवीमें हुईं थी, जहाँ उनके 
भागमनपर उसने उनके भाषणके लिए एक समाऊा जायोजन किया था। एक ही वर्ष वाद श्री एन्डथूजने 
अखवारमें पढा कि एक वारदातमें वतनी लोगोपर गोरी सरकारने गोलियां चलाई ओर थुकूकों गिरफ्तार 
करके बिना सुकदमा चलाये क्रितमायू सेज दिया गया। थुकूते उस्त समय श्री एन्ड्यजले मदद माँगी थी 
और कहा था कि ब्रिटिश प्रजाजनकी हेसियतसे उसका यह अधिकार है कि उसपर भुकदमा चलाये विना 
उसे सजा न दी जाये। फिर, इस लेखके अ्रकाशनसे कुछ समय पूर्व उसने अपनी भपील दुद्वराई थी और 
बताया था कि उसे क्यों निर्वासित किया गया। उप्की माँग थी कि गोरे मालिफोंके वागानेंमें कुमारी 
आफ़िकरी लड़कियोंसे काम न ल्थि जाये, क्योंकि इससे अनैतिकता फैलती है। उसकी यह भी माँग थी 
कि वतनी लोगोको कोढ़े लगाना बन्द होना चाहिए। 

२. देखिए अगला शीर्पक। 


३३७. पत्र; सो० एफ० एन्ड्रयूजको 


५ दिसम्बर, १९२४ 


परम प्रिय चार्ली, 

मेने महदेवसे तुम्हे यह कह देनेफो कहा था कि तुम जिस तरह 'यग उडिया *, 
के लिए लिस रहे हो, उपर तरह न लिपो। में देवदासके पास रपों एफ लेसफ़ी 
पाण्दुडिपि देख गया हूँं। उेस बहुत प्रथत्नसे दिला गया है और में देख सकता हैं 
कि तुम उसके लिए कितनी भेहनन करनी पड़ी होगी और जिस वातसे मुझे चिन्ता 
होनी है बह यह है कि तुम उसे अपना आयरिहाय॑ कत्तंव्य मानते हो। में हर हफ्ते 
नये लेप छितता हें, हार्लकि अभी छिपा हुआ उतना पडा है। इसलिए सुम चिन्ता 
न कफरो। तुम इस दायितसे मुक्त हो। लेकिन तुमको जब प्रेरणा होगी तव तो 
लिसोगे ही। मैने सावरमतीमे तुम्हारे दो-तीन लछेस नपष्ठ कर दिये थे। अब मुझे 
याद नहीं कि वे कौन-से छेव थे। मेने अभी-अभी हैरी थुकू और “ अस्पृण्यता ” शोप॑कके 
दो केवोको अपनी दिप्पणिया देकर (ऐसा कह सकूं तो) पास” कर दिया है। मेरे 
पास अभी दो जकोके लिए पर्याप्त सामग्री है। मैने तुम्हारी मिल्र-सम्बन्धी टिप्पणी 
नप्ड कर दी है, क्योकि उसमें विषयके साथ न्याय नहीं हो पाया था। ब्रिटेनका 
अल्टीमेटम मुझे वहत वर्बरतापूर्ण डगा था। लेकिन मुझे मिखरके बारेमे कोई जानकारी 
नही है, उसलिए में उस विपयपर कडम नहीं उठाऊंगा। उसके बारेमें मुहम्मद अलीने 
जो-कुछ लिखा है, वह पटो और बत्ताजों कि कैसा लछगा। 

यह पत्र में लाहौरसे लिख रहा हें। में १४ त्तारीखको या उससे पहले आश्रम 
पहुँचने और वहाँ चार दिन रह सकतनेकी आशा करता हूँं। क्या तुम बेलगाँव तार 
दे मफते हो ” अगर ठीक न समझो लो तार मेंजनेकी जरूरत नहीं। 

संप्रेम । 


तुम्हारा, 


मोहन 


अग्नेजी पत्र (जी० एवन० २६१५) की फोटो-नकलसे। 


३३८. भाषण : अमृतसरके स्वर्ण सांन्दरमे 


५ 'दिसम्वर, १९२४ 


महात्मा गाधीको अकाल तख्तकी ओरसे एक सरोपा थेंद किया गया। उसे 
स्वीकार करतेके लिए वे 'सत श्री अकाल ' के नारोके बीच खड़े हुए। फिर उन्होने 
घीमे स्व॒रमें बेठे-बेंठ भाषण किया। उस समय चारो ओर एकदम सन्नाटा छाया हुआ 
था, इसलिए उनकी आवाज कमजोर होते हुए भी बिलकुल साफ सुनाई पड रही 
थी। उन्होने कहा, सरदार सगलूसिहने कहा है कि उनका बयान सुनकर मेरी आँखोमें 
ऑसु भर आये। लेकिन वास्तवसें ऐसा नहीं हुआ। में इन कप्टोपर इसलिए आँसु 
नहीं बहाता क्योकि मुझे मालूम है अभी तो हमारे ऊपर इनसे भी बड़ी विपत्तियोँ 
आनेवाली हे। मेरे ऑस बहानसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योकि तब में काम नही 
कर पाऊँगा । मेरा दिल पत्थरका बन गया है और में चाहता हूँ कि आप लोग 
भी अपने दिछोको इसी तरह मजबूत बनायें। मे जानता हूँ कि पजाबके नये शासक 
(सर मेलकम हेली) दूसरी ही तरह॒के मनुप्य है और मेने उन्हें ठीक-ठीक पहचान 
लिया है। में जानता हूँ कि वे क्या करना चाहते है; परन्तु में अकालियोकों आगाह 
करता हूँ कि आप उनके भाषणोके घोखेमें न आयें। मुझे यकीन है कि अगर जनता 
अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ समेटकर प्रयत्न करे तो भारतकों आजाद करानमें 
देर नहीं छगगी और तब गुरुद्वारेकी समस्याका भी निबटारा जल्दी ही हो जायेगा। 
जब मे उस दुखद घटनाके तुरन्त बाद ननकाना साहब गया था, तब मंने सिखोसे 
जो-कुछ कहा था, उसे में आज भी दोहराना चाहता हूँ । मेने कहा था कि अगर 
सिख लोग इस वृहत्तर ग्रुद्वारेको -- अपनी मातृभूमिको -- आजाद करानेका प्रयत्त करे 
तो वे अपने गुरुद्वाराकों विना किसी ज्यादा झझटके आजाद करा सकते हेँ। हिन्दुओ, 
मुसलमानों और सिखोकों अलग-अलग दिज्ञाओमें अपनी ताकत नहीं रूगरानी चाहिए। 
मेने सरदार मंग्र्लसहको गुरुद्दरोके सवालके बारेमें सव-कुछ बता दिया है; परन्तु 
में यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। आप अपनी लड़ाईको सत्याग्रह कहते हें। 
सचमुच देखा जाये तो सत्याग्रह और असहयोग दो अलूग-अलूग चोजें नहीं हे। सत्या- 
ग्रहका अर्थ है सत्यका बल'। इस बलको कोई भी दूसरी ताकत कुचल नहों सकती, 
क्योकि अगर इसको कमजोर किया जा सके तब तो ईश्वरकों भी कुचला जा सकता 
है और मेरा विश्वास है कि ईइवरकों कुचलना नितान्त असम्भव है। सत्यका बल 
केवल अपवित्रतासे ही कमजोर हो सकता है, परन्तु सत्यमें अंपवित्रताके लिए कही 
कोई गुंजाइश नहीं है । इसी तरह सत्याग्रहमें अपविन्रताके लिए कोई गुजाइश् नहीं 
होती। इसमें आपको किसी भी चीजकों छिपाना नहीं चाहिए। पैसा हो या कागज 
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ही -- कोई चीज आपको जनतासे नहीं छिपानी चाहिए। सत्याग्रहकी एक यही शर्ते 
है कि हर काम पुरी सचाईसे किया जाये । सेने सुसलमान्ोकों हिन्द्ुओके और हिन्दुओकों 
मुसलमानोके खिलाफ और सिखोको इूसरोके तथा दूसरोको सिखोके खिलाफ शिकायतें 
करते सुना है। हिन्दू और सुसलमान और एक ही समराजके सम्प्रदायतक एक-दूसरेफे 
खिलाफ लड़ रहे हे। सत्याग्रहती लडाईमें आपको सभी मतभेद दूर कर देने चाहिए, 
आपको अवसरका ध्याव रखना चाहिए। वही अच्छा सेनिक या सेनापति होता है 
जो अपने उद्देश्वको सिट्ठिके लिए उत्तम अवसरका ध्यातव रखता है। अगर जरूरत 
पड़े तो आपको समय देखकर दुसरेके सामने सिरतक झुका देना चाहिए। सर मेलकम 
हेलो आपके दूसरे सम्प्रदायोकों एक करके आपको कुचलना चाहते है, यद्यपि उन्होने 
अपने भाषणों कहा है कि वे सिखोको कमजोर नहीं करना चाहते और साथ ही 
वे गुरुद्वरोके सुधारक्षे भो पक्षमे हे, लेकिन आप जानते हे कि उनके दिलमें क्‍या है। 
मह/त्माजीने अन्य विषयोकी चर्चा करते हुए कहा मेरा असहयोगका सिद्धान्त 

तभी खत्म होगा जब भारत आजाद हो जायेगा। उन्होंने अकालियोसे अनुरोध किया 
कि वे सत्यपर अटल रहे और इसी आदशेको लेकर अपनी लडाई चलायें। 

[अग्रेजीसे | 

ट्रिब्यून, ७-१२-१९२४ 


३३९. भाषण : अमृतसरकी सार्वजनिक सभासें' 


५ दिसम्बर, १९२४ 


महात्मा गाधीने दोनो सानपत्नोका एक साथ उत्तर देते हुए कहा कि इस सान- 
पत्नोको स्वीकार करनेमें मुझे काफी झिझक महसूस हुई है और उसका कारण अब 
मुझे इसी सभासें नजर आ गया है। जब से पहलो बार अमृतसर आया था और 
देशका दौरा किया था तब सेने लोगोकों महात्मा गाधीकी जयके नारे रूगाते सुना 
था। इन नारोको सुनकर सुझे खुशी चही होती, क्योकि से देखता हूँ छोग मेरे नाम- 
पर तरह-तरहके अनुचित काम करने रंगे हे। में आप लोगोसे अनुरोध करता हूँ 
कि आप मेरा नास भूल जायें और हिन्दृू-मुसछमानकी जयके नारे लगायें। महात्माजीफे 
ऐसा कहनेपर श्रोताओने यह नारा रूगाया। इसके बाद उन्होने कहा कि अच्छा तो 
यह हो कि लोग चरखेकी जयका नारा लगायें, क्योकि मेरी जय कहनेसे कोई फायदा 


१ जल्यॉवाला वागमें डा० सन्तराम सेठ्की अथ्क्षतामें आयोजित सभा । गाधीजीके स्वागतमें मुस्लिम 
लीग, खिंलाफत समिति, स्थानीय फराग्रेस कमेटी, केन्द्रीय सिख लीग, हिन्दू सभा, नागरिक संघ, महाराष्ट्र 
समाज और गुजरात मित्र-मण्डलने सम्मिलित रुपसे मानपत्र दिया था। इसके अतिरिक्त एक औौर मानपत्र 
जेल्से लैटे अमृतसरके स्वय्सेवको और नवयुवकोने दिया था। 


४२८ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


होनेवाला नहीं है। में तो ईश्वरसे प्रायना करता हूँ कि अगर वह मुझे जिन्दा रखता 
चाहता है तो तरह मेरा उपयोग किसी अच्छे और पुनीत कामके लिए करे। से प्रभुसे 
यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हिन्दू और मुसलूसान अपने सतभेदोकों भुला दें। वे 
अपने-अपने घर्मपर दृढ़ रहते हुए भी एक-दूसरेके धर्मके प्रति सारी कठुता छोड सकते 
है। हिन्दू लोग कुरान” के खिलाफ एक दाव्द बोले बिना भी शुद्धिका प्रचार कर 
सकते हे। एक मानपतन्र्में इस झगडोकी जिम्मेदारी नेताओपर डाली गई है। वात 
सही है, क्योकि लडनवाले गुण्डे नहीं हे। मे साबित कर सकता हूँ कि इस गडबड़ीके 
लिए में जिम्मेदार हूँ और नेता लोग जिम्मेदार हे। लेकिन में आपसे अनुरोध करता 
हैँ कि आप नेताओके बहकाबेसें न आर, क्योकि जनताने ही तो उनको अपना नेता 
बनाया है। 

इसके बाद महात्मा गाधीने कहा कि मुझसे कहा गया है कि से यहाँ कुछ दिन 
रुकूँ और इस सतभेदोको दूर कराओं। पर इस कामको तो यहॉँके छोग ही ज्यादा 
अच्छी तरह कर सकते है। में इसे नहीं कर पाऊँगा और न मेरे पास यहाँ रुकनके 
लिए समय ही है। यदि इस तरहको गडबड़ीोसे कोई स्थान बचा रहना चाहिए तो 
वह अमृतसर ही है। में मानता हूँ कि मेरा सारा असर खत्म हो गया है। अब 
तो आपको ही यह कास करना है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही अब मेरी नहीं 
सुनते। मुझ्पर इलजाम लगाया जाता है कि में मुसलमानोके साथ अनुचित पक्षपात 
करता हूँ। परन्तु हिन्दू यह नहीं जानते कि उनको डॉटने-फटकारनेका तो मुझे पुरा 
हक है, जबकि सुसलमानोके धर्मकी पुरी जानकारी न होनेके कारण से उनके खिलाफ 
कुछ नहीं कह सकता, क्योकि ऐसा करना किसी प्रकार हानिकर हो सकता है और 
उससे उनको घामिक भावनाओकों ठेस छूम सकती है। लेकिन खुद एक हिन्दू और 
कट्टर सनातनी होनेके नाते, से अपने घर्मको समझता हूँ और उसके खिलाफ बखूबी 
बोल सकता हूँ। मुझपर इलूजाम लगाया गया है कि में आय समाजकी नुकताचीनी 
करता हूँ और में रावलूपिडीके सनातन घ॒र्म सम्मेलन तो शामिल नहीं हुआ, परन्तु 
खिलाफत सम्मेलनरमें शरीक होने आ गया हूँ। से मानता हूँ कि से अपने घधर्सके 
प्रति सच्चा रहते हुए भी अन्य धर्मोकि प्रति अपने आवर-भावके कारण उनकी तरफ- 
दारी करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्यका पालन करे। असत्यको 
से हिंसा मानता हूँ। यदि में असत्य भाषण करूँ तो मुझे जानसे मार देना चाहिए। 
हिन्दू लोग पुछते है कि अगर काबुलियोने भारतपर हमला कर दिया तो हम क्‍या 
करेगे। मेरी यही सलाह है कि आप काबुलियोसे भय न खाइए, क्योकि वे आपके 
भाई है। आपको कावुलियोकी इज्जत करनी चाहिए और उनके आगे सिर झुकाना 
चाहिए। आपको संयम और सहिष्णुतासे काम लेना चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 
द्विब्यून, ७-१२-१९२४ 


३४०. भाषण: अमृतसरके खिलाफत सस्मेलनमें 


६ दिसम्बर, १९२४ 


महात्माजोने “ हिन्दू-मुसलमानफी जय ” फे फर्ण-भेदी नारोफे बीच खडे होकर 
फहा कि मुर्से लजपूर होकर' आपकी फकार्यवाहोमं थाघा झालनी पड रही है। मुझे 
हिन्दू-मुसलमान समस्याके बारेमें अन्य नेताओसे सलाह-मशविरा करने लाहौर जाना 
हैं। यहू फहुना गलत है कि दगोके लिए गुण्दे जिम्मेदार हे! इसके विपरीत इसके 
लिए नेता -- जैसे, डा० फिचछू, अली भाई, हकीम साहव और अन्य नेता छोग-- 
भो समान स्पसे जिम्मेदार ए/ै। दिमागी तौरपर तो वे उनमें हिस्सातक लेते हे। 
में चाहता हे कि दोनो जातियोका हृदय-परिवर्तत हो और दोनोके बीच पहले-जैसा 
सोहाई स्वापितत हो जाये। अध्यक्ष (श्री जफर अली) ने मेरी प्रशसा करनेके लिए 
कुछ हिन्दू नेतामोके वारेमें जो बातें फहीं, वे मुझे बम-विस्फोद जैसी मालूम हुई हे 
और वे ठोक भी नहों है। में कोई बडा आदमी नहीं हें और अपनी प्रशासा सुनना 
पप्तनद नहीं फरता। मुझे पण्डित मालबीयजोके खिलाफ फही गई बातोंसे बडा आघात 
रूगा है और उनसे मेरा दिल दृढ गया है। में फभी विश्वास ही नहीं फर सकता कि 
भालवोयजो मुसलूमानोके दुश्मन हूँ और हिन्दू-मुसलमान एकताफ़े सार्गमें बाधक हें। 
में माल्योयजीके बारेमें आपकी राय बदलना चाहता हूँ। हिन्दू लोग सालवीयजीको 
अत्यन्त सम्मान और प्रेमकी दृष्टिसे देखते है, इसलिए आपको मालवीयजीकी बुराई 
करनेसे समस्याफे हलमें फोई मदद नहीं मिलेगी। लोग मुझसे कहीं ज्यादा मालवीयजी- 
पर आस्वा राफ़्ते है। मुस्ते तो लोग मुसलूमान सानने रूगे हे। अलवत्ता, उनकी यह 
घारणा गरूत है। 

हिच्दुओके लिए मालवीयीका साथ छोड देना उसी तरह असम्भव है जिस 
तरह मुप्तकमानोके लिए, मेरे कहनेसे हड्रोम अजमलू खाँ और अली भाइयोका साथ 
छोडना। में आपको याद दिला दूं कि बी-अम्माँकी मृत्युसे हिन्दुओकों भी दुख हुआ 
है। मुसलमानोसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने पेगम्वरकी यह सीख याद रखें फि 
उनको अपने दुब्मन तकके साथ भाई-चारेका बरताव करना चाहिए, और उसपर 
भरोसा ऱना चाहिए, क्योकि इससे एक-दो प्तालके अर्सेमें उसका हृदय-परिवर्तन हो 
जायवेगा। मेने जो-कुछ पण्डित मालवीयके बारेमें फहा है, वह छाछा छाजपतरायपर 
भो उतना ही छागू होता हे। से उनके हृदयकों बडी अच्छी तरह जानता हूँ। मे 


१ गाघीजीने यद भाषण जमऊर अलीफे इस कथनके उत्तरमें दिया था कि मदनमोहन मालवीय, 
छाजपतराय ओर अन्य टिन्दू नेता बाहरसे तो हिन्दू-मुस्िम एफ्ताफ़ी बात करते ह किन्तु मनसे उप्तकी 
इच्छा नटी करते। 
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जब भी लाहौर जाता हूँ, लालाजोके साथ ही ठहरता हूँ और मे कह सकता हूँ 
कि लालाजी हिन्दु-मुसलमान एकताके जबरदस्त हिमायती हें। पर साथ ही में आप 
सबको यह भी जता देना चाहता हूँ कि जो हिन्दू किसी मुसलमानके साथ दोस्ताना 
ताल्‍लुक पप्तन्द नहीं करता उसे भी से दुश्मन नहीं बनाना चाहता; और इसी तरह 
किसी हिन्दूके प्रति बेसा ही रुख रखनवाले सुसलमानके प्रति भी मेरा दृष्टिकोण यही 
है। हिन्दुओने मुझसे कहा है कि उनको अफगानोके हमलेका डर है। मुझे खुद तो 
उसका जरा भी डर नहों है, क्योकि वे ज्यादासे-ज्यादा यही कर सकते हे कि मेरा 
सिर धडसे अलग कर दें, किन्तु वे मुझ मेरे धर्मसे च्युत तो नहीं कर सकते। हिन्दुओका 
यह डर बिलकुल बेबुनियाद है। इस सुबर्स कई उर्दू अखबार ऐसे हे जो, मेरी 
रायमें, जहर फेलाते हे और आगे बढ़कर हिन्दु-मुसलमान एकताकी जडें काठते हें। 
सचमृच ऐसे अख़बारोपर नजर भो डालना शर्मनाक है। अगर मुसलमान इस्लामकों 
बचाना चाहते हें तो उनको हिन्दुओके साथ एक हो जाना चाहिए। हिन्दुओसे में 
कहना चाहता हूँ कि वे सारे मुसलमानोकों हिन्दुस्तानसे बाहर नहीं निकाल सकते। 
उनको अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिए मुसलमानोके साथ एक हो जाना चाहिए। 
भारत [की परतन्त्रता] अन्य कई स्वतन्त्र देशोकी स्वाधीनता नष्ट करनके लिए 
जिम्मेदार है और हमें आजादी मिलनसे भारतका विदेशी शोषण खत्म हो जायेगा 
और हिन्दु-मुसलमान एकता स्थापित हो जायगी। नेताओका काम यही है कि वे 
दोनो जातियोमें दिली एकता कायम करे और कमजोरो और बलवानोके बीच दोस्ताना 
सम्बन्ध बनायें। ईश्वर इस लक्ष्यको प्राप्त करनेमें और अपने हृदयोको परिरवरतित 
करनेमें हमें सहायता दे। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दुस्तान टाइस्स, १२-१२-१९२४ 


३४९. दीक्षान्त भाषण : पंजाब कौमी विद्यापीठमे' 


६ दिसम्बर, १९२४ 

महात्मा गाधी बोहनेके लिए खड़े हुए तो जन-समुदायने जय-जयकारके तुमुल- 

नादसे उनका स्वागत किया। कमजोरीके कारण उन्हे बेठे-बंठ भाषण करना पड़ा। 

मचपर एक कुर्सी रख दी गई थी। गाधीजीने उसीपर आसन ग्रहण किया। उन्होने 

हिन्दीमें भाषण दिया। भाषणका एक-एक शब्द भवन हर जगह साफ सुनाई पड़ 
रहा था। 

१, लाहोरके शेडलों हॉल्में हुए उसके तीसरे दीक्षान्त समारोहमें, मदनमोहन मालवीय भौर शौकत 


अली मी मोजूद थे। 
+> हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


दीक्षान्त्तर भाषण पजाव कौमी विद्यापीठमे ४३१ 


गावयोजोने अबना भाषण नये स्नातकों द्वारा की गई प्रतिज्ञाका उल्लेख करते 
हुए शुरू किया और ईश्वरसे प्रार्यदा की कि वह उन्हे उनके देश या धर्मको हानि 
पहुँचा सकनेवाली हर चीजसे चचनकी दाक्ति प्रदान करे। उन्होने कहा, में आपको 
ठिग्नी हासिल करनेपर बधाई देता हे। आप आगे चलकर जो भी काम हाथमें ले, 
हर समय अपने देशको स्वराज्य दिलानफा अपना उहेश्य ध्यानमें रखें। 

मुझ्तसे रजिस्ट्रारन कहा है कि में बेलगाँवमें कोई ऐसा सुझाव लोगोके सामने 
रखूं जिससे देश-भरफी इन राष्ट्रीय सस्थाओमें और अधिक शक्तिका सचार हो। 
फह नहों सकता फि मे बेलगाँवमें दया सुझाव दूंगा। मेने “यग इडिया! में लिखा था 
कि मेरे और शिक्षित समुदायके वीचकी दूरी दिन-दिव बढती जा रही हे।' फिर भी 
में निराश नहीं हें। यह दूरी अवश्यभावी हे। रजिस्ट्रारन शिक्षाकी चाल पद्धतिके 
उद्देश्यफे बारेमें लॉर्ड मंकॉलिफा कयन उद्धृत किया है। इसमें शक नहीं कि लॉड 
मंकॉलेका उद्देश्य पूर्ण रूपसे फलोभूत नहीं हो पाया हे जेसा कि लालाजीने' कहा 
है, इस बातकों हर आदमी मानता है कि हमारी सम्पता युगो पुरानी है। इसलिए 
हमको सदा गुलाम बनाये रसना असम्भव है। 

में पिछले चालीस वर्षसि शिक्षाकी चालू पद्धतिके परिणामोपर दृष्टि रखता 
आया हूँ। एक समय था, जब में भी उसपर मुग्ध था और मेने दक्षिण आफ्रिकाके 
कई लोगोको बेरिस्टर बनानेमें मदद दो थी। लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया। मेने 
एक अमेरिकी लेक्ककी वह सम्मति पढी हे कि भविष्य उन देशोके ही हाथों है, 
जिनकी सन्‍्तान झारोरिक श्रमकी महत्ताकों समझेगी और उसे अपनी द्वौक्षणिक पद्धतिका 
एक अग बना छेगी। » 

टालस्टायने इसे “ब्रेड-लेबर ' --  रोटीका श्रम” कहा हे। भगवद्‌गीतामें भी कहा 
गया है कि जो मनुष्य आवश्यक देनिक यज्ञ किये बिना खाता है, वह वास्तवमें चोर 
है। समाजकी सातिर किया गया शारीरिक श्रम ही यह यज्ञ हे। मेरी इस व्याब्याका 
समर्थन एक अन्य विद्वानूने भी किया हे। कुरान और पारसी घमम-शास्त्र्मे भी मुझे 
यही बात मिलो है। पुराने जमानके खलीफा लोग भी अपने जीवन-पापनके लिए श्रम 
किया करते थे और अपना होप समय धामिक कार्यों लगाते थे। इसलिए मेरी तो 
यही राय हे कि जो मनुष्य श्रम-हपी तपस्पा नहीं करता उसे जीनेका कोई अधिकार 
नहीं। केवल अपने दिमागमें विभिन्न तथ्य ठसाठस भर लेना और फिर उनको जहाँ- 
तहाँ बॉँटले रहना शिक्षा नहीं हे। गुजरात विद्यापीठमें लोगोने अपने आदर्शके रुपमें 
इस बाक्यको चुना हे --“ विद्या वही हे जो मुक्ति दिलाये ”।* यहाँ रजिस्ट्रारने अभी 


१ देसिए “ईंइवर हम सबकी सहायता करे |”, २६-११-१९२४। 
२ छाला छाजपतराय, विद्यापीष्के कुलपति। 

7" ३, १२। 

४ सा विद्या या विमुक्तये। 
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बताया कि कुछ स्कूली बच्चोके माता-पिता अपने बच्चोकों शारीरिक शअमकी शिक्षा 
देनेपर आपत्ति करते हे। वे कहते हे कि हमारे बच्चोकों अपने आगामी जीवनमें श्रम 
तो करना नहीं है। हिन्दू और मुसलमान भी सरकारी नौकरियोके पीछे इसलिए झगड़ 
रहे हे कि वे शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। में इसे हराम समझता हूँ। 

आपको जो शिक्षा मिल रही है, वह सिर्फ दिमागकी शिक्षा है, हृदयकी नहीं। 
हृदयकी शिक्षाका मतलब है धामिक शिक्षा और धामिक शिक्षाका अर्थ केवल शास्त्रो- 
का पठन-पाठन नहीं है। उस्तका अर्थ है ईश्वरकी वास्तविक अनुभूति और ईइ्वरके 
अतिरिक्त अन्य किसीके सामने भी भयसे न झुकना। यदि कोई ऐसी सच्ची शिक्षा, 
अर्थात्‌ हृदयकी शिक्षा एक बार प्राप्त कर ले तो उसके हृदयमें किसी मनुप्यका 
या शक्तिशाली सरकारका भी भय नहीं रह जायेगा, क्योकि तब उसको अनुभूति हो 
जायेगी कि ईबवर उसके साथ है। उन्होने विद्यार्थियोसे पुछा, क्या आपको ऐसी शिक्षा 
मिली है? क्‍या आप छोट्से-छोटा काम करनेके लिए भी तेयार हैं? अगर आप 
मानते हे कि देशकी स्वतन्त्रताके लिए चरखा चलाना अत्यावश्यक है तो क्‍या आप 
यज्ञ समझकर प्रतिदिन चरखा चलाते हे ”? यदि ऐसा हो तभी कहा जा सकता है कि 
आपको सच्ची शिक्षा मिली है। 

उन्होने आगे कहा कि मुझे विद्वास है कि यदि भारतका प्रत्येक पुत्र और 
भारतकी प्रत्येक पुत्री प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा भी सुत कातने रूण और उसे 
कपडे तेयार करने और गरीबोमें बॉटनके लिए काग्रेसको देने लगे तो हम अपने 
देशको स्वतन्त्र करा सकते हे। परन्तु हमारे अन्दर अभीतक एसी राष्ट्रीय चेतना पंदा 
नहीं हुई है। यदि आप अपने देशके भूखे और न्‌गे लछोगोके सबसे निचले वर्गके 
लिए स्वराज्य लेना चाहते हें तो आपको सुत कातना शुरू कर देना चाहिए। में 
आपको शोकक्‍्सपियर या मिल्टलकी रचनाएँ पढनेसे या बंदिक ऋचाओका पाठ करन 
से या कुरान” का अध्ययन करनेसे नहीं रोकता; लेकिन जेसा कि “कुरान” में 
हजरत मुहम्मदन कहा है, निचले वर्गके छोगोकी उपेक्षा करनंवाले ईश्वरसे बहुत दूर 
हैं। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षाके लिए अत्यावश्यक है। मेरी समझमें तो यही 
सच्ची शिक्षा है। 

इस समय संने राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपसें असहयोगको स्थगित करनेकी जो सलूह 
दी है, उसका कारण यह नहीं है कि मे शिक्षाकी इस दूषित पद्धतिको बरकरार 
रखना चाहता हूँ। महाकवि तुलसीदासने मुझे सीख दी है कि घर्म और अधमंके 
बीच किसी भी तरहका सौहाद, स्नेह या एका नहीं हो सकता। इसलिए जबतक 
मेरा विश्वास है कि यह सरकार शतानी सरकार है और यह कमजोर जातियोके अहं- 
कारपुर्ण शोषणपर खडी है, तबतक इससे असहयोग करना सेरा कत्तेव्य है और में 
इस मार्गपर दृढ रहेंगा, चाहे मुझे इसपर अकेले ही चलना पड़े। यहाँ यदि कोई 

अराजकतावादी हो तो में उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि में अहिसापुर्ण असहयोग 
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करना चाहता हूँ हिसापुर्ण नहीं और मेरा असहयोग इस ज्ञासन-प्रणालीफै विरुद्ध है, 
इस प्रणालीकों चलानेवाले व्यक्तियोके विरुद्ध नहीं। 

व्यक्तिके नाते मुझे लॉर्ड रीडिग या सर मेलकम हेलीसे कोई शिकायत नहीं 
है, हालाँकि मेने सुना है, सर मेलकम हेली इस समय पजाब-भरमें बड़ी तेजीसे 
अपना जाल फंला रहे हे। में यह नहीं कहेता कि सर सेलकस हेली जानते हे कि 
वे ऐसा कर रहे हे। लेकिन मेने लम्बे असेंतकत इस सरकारके रग-ढगका अध्ययन 
बडी वारीकीसे किया है और इसलिए में यह बात जानता हूँ। इसके अतिरिक्त सर 
मेलकम यह जान भी कंसे सकते हे? जूता पहननेंवाला ही तो जान सकता है कि 
जूता कहाँ काट रहा है। 

लेकिन जो असहयोग स्वय दृषित हो, वह अपनाने योग्य नही है और हिन्दुओ 
ओर मुसलमानोके बीच आज असहयोगकी ऐसी ही भावना वर्तमान हे, बह घृणा और 
भयपर आधारित है और उसमें श्ञान्ति और प्रेम लेश-मान्र भी नहीं है। आप सब 
ईइवरसे यही प्रार्थना करे कि वह ऐसे असहयोगसे आपको बचाये। 

लाहौर या बेलगाँवम्म अध्यक्षताके लिए मेरे सहमत होनेका यह मतलब नहीं 
लगाया जाना चाहिए कि मुझमें वडप्पनका भाव आ गया है। इसके विपरीत मे तो 
यह समझता हूँ कि में छूछे कारतुसके समान शक्तिहीन हो गया हूँ। में जानता हूँ 
कि भारतके शिक्षित छोगोका एक बडा भाग मेरे साथ नहीं है। वे महात्मा गाधीकी 
जयके नारे भले ही लगायें, परन्तु उससे मुझे खुशी नहीं हो सकतो। इसके बदले 
यदि वे मेरे ऊपर थूक भी दें, किन्तु में जंसा कहूँ वेसा करे तो मुझे सचमुच खुशी 
होगी। 

अन्तमें ग्राधीजीने पुछा कि क्‍या पजाबी लोग चरखेको अपनायेंगे। पजाबी 
हिन्दुओसे यह सुनकर मुझे दुख पहुँचता हे कि वे खद्दर पहनना इसलिए हराम समझते 
हैँ कि उसे मुसलमान बुनकर बुनते हे। उनका पारस्परिक असहयोग इस सीमातक 
पहुँच चुका हे। में खुद चाहता हूँ कि मुसलमान बुनकर अपना धन्धा फिर अपना 
ले। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सभी लोग चरखेको पूरे उत्साह और बदूट 
विश्वाससे अपनायें। दूसरी तरफ सुसलूमान चाहते है कि खहर मलमल-जेसा महीन 
और मंचेस्टरके कपडो-जेसा सस्ता हो। ऐसे हिुओ और भुसलूमानो, दोनोकों में 
आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे जवतक खद्दरका सन्वेश नहीं सुनेंगे, तबतक स्वराज्य 
नहीं मिल सकता। 

[अग्रेजीसे 
द्विव्यून, ९-१२-१९२४ 
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३४२. तेरह आदेश 


ईसाई धर्ममे दस पालनीय आदेश बताये गये है। भाई अमृतलहार ठक्‍करको 
मैने उनके प्रेमके कारण अन्त्यजोका धर्म-गुरु कहा है। उनकी सेवावृत्तिकी कोई सीमा 
नही है। अब उन्होने भीलोके गुरुका पद संभाला है ओर अनुभवसे जो उन्हे जरूरी 
लगा है उसे उन्होने, आदेशके रूपमें कहिए या उपदेशके रूपमें, बडे-बडे सुन्दर अक्षरोमे 
छपवाया है। ये आदेश भीऊ भाइयोकी भाषामे ही छपवाये गये है। यहाँ सब आदेश 
उद्धत करनेकी तो जरूरत नही है, किन्तु उनमे से कुछ आदेश उद्धृत करता हूँ। 
उदाहरणके तौरपर पहला आदेश यह है 
हँडिया' मत पिओ। हडिया पीनेसे बच्चे ठण्ड और भूखों मरेगे। 
आदेश ३. नित्य स्नान करो, इससे तुम्हारा जी हल्का रहेगा, तुम्हे दाद- 
खुजली नहीं होगी तथा तुमपर बाबादेवकी कृपा रहेगी। 
लगता है भील परमेश्वरकों बावादेव कहते हैं। 
आदेश ५ पानी छाना हुआ और ताजा पीओ। बाबादेव तुम्हे नारू 
नही होने देगे। 
आदेश ६ [ लडकीके विवाहमे| लडकीकी कीमत न लो। लछडकीकी 
कीमत लेनेसे तुम्हे दुख उठाना पडेगा। 
आदेश ९ चोरी-चकारी न करो। नही तो बाबादेव अन्न-सकट पैदा 
कर  देगे। 
तेरहवाँ और अन्तिम आदेश यह है 
प्रतिदिन सूर्यास्त होनेपर बाबारामका स्मरण करो। बाबारामके' समान 
अन्य कोई नही है। गुरुजीकी शपथ। 
इनमे से बहुतसे आदेश तो ऐसे हैँ जो हमपर भी छागू होते है। इन आदेशोके 
सम्बन्धमे ध्यान देने योग्य वात यह है कि प्रत्येक आदेशका पारून करनेके लिए 
सक्षेपमे कोई-न-कोई सुन्दर कारण दिया गया है। 
भगवान करे, भाई अमृतराल ठकक्‍्करकी सेवा फलीभूत हो और भील भाइयोका 
भविष्य उज्ज्वल हो। 
[ गुजरातीसे| 
नवजीवन, ७-१२-१९२४ 


२. मूलमें “हरो” दै। भादिवासियों द्वारा प्रयुक्त और तैयार की जानेवाली एक प्रकारकी शराब। 


३४३. किस आश्यासे ? 


पाठक यह तो समझ ही छेगे कि अपने दूसरे काम-काजके बीच मेने जो 
काठियावाद राजनीतिक परिपद्का अध्यक्ष-पद स्वीकार कर लिया है वह छोटी या 
बडी बाणासे ही किया होगा। 

काठियावाउमें एक टुबकी छगा आनेका छोभ तो मुझे वरावर रहता है, छेक्रिन 
इस उच्छाकों तो में दूसरे मौकेपर और अध्यक्ष-पदका भार उठाये बिना भी पूरा 
कर सकता था। में वहाँ जा तो रहा हें इस आणासे कि काठियावाठपर जो सखादीऊे 
प्रति उदासीनता बरतनेका आरोप लगाया जाता है, उससे वह मुक्त हो जाये। मेरे 
पास आनेवाले भाटयोने मुझे भरोसा दिद्यया है कि सोनगढकों में पूरी तरह खादी- 
मगरके ही रुपमे देखूँगा और परिपदुर्मे आनेवाले हजारों कोग तो सादी पहनकर ही 
आयेंगे । 

जो-कुछ मिल जाये, वह तो लाभ ही है, ऐसा समसकर में उतनेकों ही स्वीकार 
कर छूँगा, किन्तु माय ही जैसा उत्तर तिलक महाराजने स्वर्गीय श्री मॉन्टेग्युको' 
दिया था, में भी वैसा ही कहेंगा “जो मिठेगा उसे स्वीकार करके अधिकके लिए 
छडूँगा। ” काठियावाउमें पैदा हुई रुई बाहर जाये औौर उस रईसे जो कंपणा बनकर 
बाहरसे आये उसे काठियावाठके छोग पहनें, यह वात तो बराबर आपद्य मानी ही 
जायेगी, किन्तु रुकी ही तरह काठियावाउकी जनता भी आजीविकाके अभावमें बाहर 
जाये, यह कैसे देखा जा सकता है? 

काठियावाउके बुनकरोंको रोजगार न मिल्ले, काठियावाउकी गरीब बहनोंफ़ों 
फताईके अभावमे दुख उठाना पड़े, यह कीरी विउम्बना है? इसमें मुझे शाजा-प्रजा 
दोनोका दोष दिसाई देता है। अगर राजा लोग चाहे तो अपने राग्पोमें पैदा होनेयादी 
रुका उपयोग वही करवाकर हाथ बताई और उसने सम्बन्धित अन्य फणाओया 
पुनरडार करा सकते हैं। 

एक समय था जय फाियायाएक़े कुघठ बुनकरोंकों मेंसे पोस्वन्दरमे करा नहीं 
देखा ”? आज उनका धन्या लगभग नप्ट हो गया है। बट मेरे ही समयवी बान 
है कि काठियावाटी अतठस और अहमदाबादी अतरापकें बीच होट चरती थी और 
उसमें काठियावाह जीतता था। काठियावाएओ़े संत्रियोकों मंदिरों भो बेवाईओी रीनिसे 
रगनेका काम अपने साथ छाडर जपी समपक्ना संदुपंयोग फरते मेले सप्रथ अपनी 
जाँसो देखा है। जाज ये सब कहां है? एफ समयमें फाट्ियावाटएकी चरीणी चभातियां 
प्रग्यात थी । उन्‍हें दुपनेवाठाशों मेने देखा है। र्ल्लु जाज थे छटाँ है? चाओझेस पर्प 
पहे में राजडोटओ इईबिद परोठियायारों रगरेजोझ़ों देसा परता था, और [उप्यों 
फारीगरीके ममूरेक्ों देशफर मनलमें हरेबाड़ी] फ्घाओ़ी यर निधि दन्छा कि 


१, हैं एन सोटीपू (१८७४-२६२४), भाराजसी, १९५१७२२॥ 


४३६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


' कितना अच्छा हो, अगर पिताजी मुझे इस रगका साफा खरीद दे, मुझे आज भी 
याद है। कौन जाने, आज ये रगरेज कहाँ होगे। 

कौन जानता है कि हाथ-कताईके लोपके साथ-साथ उससे सम्बन्धित और भी 
कितने धन्बे लुप्त हो गये हैं”? उनकी गिनती कौन कर सकता है? कताईके छोपके 
साथ ही कलाका भी लोप हो गया है, इसका एहसास हमें कहाँ है” इस कलाके 
साथ ही करोडो किसानोके घरोकी ज्योति वुझ गई है, इसका विचार भी हम शहरी 
लोग कहाँ करते है”? चरखेमें जो बरकत थी, वह चरखेके साथ ही चली गई 
जिन घरोमे चरखेको फिरसे स्थान मिल गया है, उनमे बरकत फिरसे आ रही है। 
अलबत्ता, अभी वह वहाँ पूरी तरह स्थिर नही हुई है, क्योकि उन घरोमे चरखेपर 
अभी पूरी श्रद्धा पैदा नही हुई है। “मेरे सुतकी खपत नही हुई तब मेरा क्या होगा ” 
इन काग्रेसियोका क्या भरोसा ? ये लोग आज कुछ करते हैँ तो कल कुछ। इनकी 
पीठपर सरकार तो है नही ?” ऐसी अनिश्चित स्थितिसे वे घबराते हैं। 'दूधका जला 
छाछ भी फुूँक-फूंककर पीता है, आज हमारी दशा ऐसी ही दयनीय है। 

ऐसी स्थितिमें में अपने मनमे इस आश्ञाको सँजोये हुए हूँ कि काठियावाड खादीके 
कार्यको हाथमे छेकर उसकी झोभा बढायेगा। 

दूसरी आशा भी उतनी ही निर्दोष, उतनी ही तीज और उसी प्रकार धामिक 
है। धर्म-तत्व तो कदाचित्‌ इस दूसरी आशामे. अधिक ही हो। काठियावाडकी 
अस्पृश्यतासे तो विदुरका साग खानेवाले, ग्वाल-बालोके साथ खेलनेवाले, गाये चराने- 
वाले, गोपियोके निर्मेझ मनको हरनेवाले, उनके पवित्र हृदयोके स्वामी कृष्ण भी हार 
गये है। जिसे कृष्णने चीथडोमे लिपटे सुदामाको आनन्दित हो गलेसे लगा लिया था, 
क्या अन्त्यजोके स्पर्शसे वह अपनेको अपवित्र हुआ मानेगा ? 

लेकिन उसी कृष्णके सौराष्ट्रमे आज अन्त्यजोको चारो ओरसे दुतकारा जाता 
है। उनका स्पर्ण दोषपूर्ण माना जाता है और कुछ भले काठियावाडी तो उन्हे गाली 
देने और मारने-पीटनेमे भी नहीं चूकते। इनका सहायक, इनका मित्र कौन होगा ? 
मुझे उम्मीद है कि जो लोग परिषद्मे उपस्थित होगे वे इस दोषसे मुक्त रहेगे, 
इतना ही नही, बल्कि वे' अन्त्यज-सेवाकी प्रतिज्ञा छेगे। 

मुझे सयोजकोको बता देना चाहिए कि यदि मण्डपमे किसी भी स्थानपर 
अन्त्यजोका प्रवेश निपिद्ध होगा तो जहाँ अन्त्यजोकों जगह दी जायेगी, उन्हे अध्यक्षको 
भी वही जगह देनी होगी और अध्यक्षको वहाँ बैठकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी। हिल्दू- 
धर्ममे अस्पृश्यता नही है। जिस ध्ममें अस्पृश्यता है, वह धर्म नही है, अधर्म है, मेरा 
ऐसा दुढ विश्वास है। मनुष्य दूसरे मनुष्यका स्पश करके दूषित नहीं होता, बल्कि 
अपने अन्तरमें निहित मलिन वृत्तिका स्पर्ण करके तथा उसे पोषित करके ही दूषित 
होता है। 

लेकिन राजनीतिक परिषद्के सदस्य शायद सोचेगे कि इन बातोका राजनीतिक 
परिपद्से क्या सम्बन्ध है? में अनेक वार बता चुका हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक 
और घधामिक--ये तीनो कोई अलछमग-अछूग प्रवृत्तियाँ नेही है, अपितु इन तीनोका 
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परत्पर सम्बन्ध है। “राजनीतिक ” शब्द राजा और प्रजाके सम्बन्धोका सूचक है, 
/ सामाजिक ” शब्द समायकों आन्तरिक व्यवस्थाका सूचक है और “घधामिक ” शब्द 
व्यवितिके कत्तव्यका सूचक है। लेकिन “ यया पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे,” इस न्यायके अनुसार 
जो वात व्यत्तिके लिए ठोक है वही समाजके लिए भी ठीक है और जो समाजके 
लिए ठोक है वही राजा-प्रजाके सम्बन्धोके लिए भी है। जहाँ घ॒र्म नही है वहाँ जय 
नही, क्षय हैे। भले ही उससे जयका आभानस होता हो, लेकिन उसे मृगजलके समान 
समझना चाहिए। जैसी प्रजा होगी, वैसा ही राजा और जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही 
समाज होगा। सवा मूल व्यवित है और व्यक्तिका अस्तित्व केवल धर्मपर निर्भर 
है। इसोंसे ऋषि-मुनियोने कहा है “जहां धर्म है वही जय है।” 
परिपद्मं हम राजा-प्रजाफे सम्बन्धोपर अवश्य विचार करेगे, लेकिन समाजके 

करत्तंव्यपर स्पष्ट सुपसे विचार किये विना राजा-प्रजाके धर्मका सम्पक्‌ विचार में 
असम्भव मानता हूँ। 

[ यूजरातीसे | 

नवजीवन, ७-१२९-१९२४ 
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सूत कातनेमें सबसे पहली वात कपासऊका सम्रह है। उससे भी पहली चीज है 
कपासकी बुबाई। परन्तु यहाँ हम उसके विपयमें विचार नहीं करेगे, क्योकि कपास 
तो मारे हिन्दुस्तानमें काफी परिमाणमें बोई जाती है। दु खकी वात सिर्फ यह है 
कि इतनी कय्रासकी बुवाई होनेके बावजूद हमारे किसान भाई इसका सदुपयोग से 
जाननेके कारण इसका सगम्रह करनेके वजाय, इसे अच्छे भावके लालचमे बेच दिया 
करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अच्छे भावका बदला उन्हें बादमें महगाईके रूपमे 
चुकाना पडता है। 

लेकिन इस विपयपर कभी फिर विचार करेगे। इस समय तो इतना ही 
कह देना काफी है कि कपासकी फसझ आना अभी बाकी है और उसके विदेशोमें 
भेजे जानेंके लिए वेचनेके पहले समझदार किसान उसका सग्रह कर ले और सयाने- 
समझदार स्ती-पुरुप ऐसा करनेके लिए नासमझ लछोगोकों समझायें। 

जिस तरह हम छोग १९२१ में चन्दे उगाहा करते थे, उसी तरह अब हमें 
चाहिए कि कपास उग़ाहे और उसे कतवायें-बुनवायें। इस वबातमें मुझे कोई सन्देह 
नहीं कि पैसा उगाहनेकी वनिस्वत यह काम ज्यादा छाभदायक है, क्योकि पैसा तो 
सूदभे ही बढ़ता हैं और सूद आरूसियोका घन है। कच्चा माल मेहनतसे वढता है 
और मेहनत उद्यमीका घन है। हम मध्यवर्गी छोगोने शारीरिक श्रमका मूल्य समझा 
ही नहीं। शारीरिक श्रममें हम सभीको छूगा सकते है। इसलिए, यदि हमारे पास 


१. यतो पर्म ततो जप । 
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कपासका सग्रह हो और उसपर काम करनेवाले देश-सेवक मिल जाये तो उन्त देश- 
सेवकोकी सख्याके अनुपातमें हम कपासका मूल्य जितना बंढाना चाहे, वढा सकते हैं। 

यदि कपास दानमे मिले और उसपर काम करनेवाले लोग अपनी मेहनत भी 
दानमे दे तो खादीकों हम पानीके दाम वेच सकते है, यह वात आसानीसे समझपे 
आ सकती है। किन्तु वस्तुत ऐसा नहीं होगा, क्योकि उसका प्रवन्ध करनेमे, उसे 
कतवानेमे, कितने ही सेवकोको केवल आधा घटा ही नहीं, वल्कि अपना सारा समय 
देना पड़ेगा; और यह स्पष्ट ही है कि वे! विना भत्तेके काम न कर सकेगे। पर 
अगर आधे घटेकी मेहनत देनेवाले हजारों भाई हमे मिल जाये तो थोडे-से वैत॒निक 
कार्यकर्त्ताओसे ही हम बहुत काम कर सकते है। मगर इन सारे कार्योके विपयमे 
विचार करनेसे पहले हमारे पास कपासका बडा सग्रह होना चाहिए। इसीलिए मेरी 
सलाह है कि कमेटियाँ कपासका जितना हो सके उतना सग्रह करे। संग्रह करनेवालो- 
को चाहिए कि जिस प्रकार पैसेका हिसाव रखा जाता है उसी तरह उसका हिसाव 
भी रखे। कपासका एक भी डोडा बेकार न जाये, एक भी गाला हवासे ने उडे। 

हमे उसका सग्रह करनेके उपायोपर भी विचार करना होगा। यह भी जानना 
जरूरी होगा कि रुईकी गाँठे किस तरह बाँधी जाये। इस तरह कताईसे सम्बन्धित 
ये सारी क्रियाएँ समझमे आ जायेगी। और जब इन सभी क्रियाओका उद्देश्य सारी 
जनताका कल्याण होगा त्तो इनमे कितनी शक्ति आ जायेगी, यह समझदार पाठक 
सहज ही सोच सकते है। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-१२-१९२४ 
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७ दिसम्बर, १९२४ 


गांधीजीन बताया कि उन्होने सम्मेलनकी अध्यक्षता कंसे स्वीकार की।॥ इस 
सिलसिलेमें उन्होंने छालाजीके नाम पण्डित मोत्तीछालजीका पत्र पढकर सुनाया। मोती- 
लालजीन इस पत्रमें लिखा था कि से व्यस्तताके कारण लाहौर आकर सस्सेलनकी 
अध्यक्षता नहीं कर सकूँगा। उन्होने उसमें यह भी लिखा था कि में सम्मेलन वगरहसे 
तंग आ गया हूँ और मुझे रूगता है कि वे केवल दिखावा-सात्र हें। महात्माजीने 
कहा कि में पण्डितजीके इस विचारसे पुर्णतः सहमत हूँ। में और हकीमजी सम्भेलनमें 
बरीक होने नहीं, बल्कि आजकी ज्वलन्त समस्याका हल खोज निकालनेके लिए आये 
हैं। सुना है, तंजीम' का कहना है कि यह सम्सेलन सिर्फ हिन्दुओका सम्मेलन है 
और मुसलूमानोको उससे अलग रहना चाहिए। सेने तंजीम” के [ इस लेखका ] वह 
खास अनुच्छेद तो नहीं देखा है, परन्छु मे आपको बताना चाहता हूँ कि डा० किचल्‌, 


१. लाहोरके ब्रेडलों हॉलमें हुए प्रान्तीय सम्मेलनके ग्यारहवें मधिवेशनमें । 
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खिलाफत सम्सेलनके अध्यक्ष डा० अन्सारी, मौलाना मुहम्मद अछी और शौकत अली 
खिलाफत सम्मेलन छोडकर यहाँ लाहौरमें नेताओके सम्सेलनमें शरीक होने आये है। 

महात्माजीन हिन्दुओ और मुसलमानोके वीच फंली तनातनीके सवालपर आते 
हुए कहा, इस तनावकी जड पजावमें ही हे। देशके अन्य सभी भागोके उपद्रवोका 
मूल पंजावमें ही मिल सकता है। इसलिए पजाबके हिन्दू और सुसलूमान जिस दिन 
एक हो जायेंगे, उसी दिन देश-भरमें हिन्दुओ और मुसलूमानोकी एकता कायम हो 
जायेगी। असहयोग असफल नहीं हुआ है -- असहयोगमें असफलता होती ही नहीं --- 
हम लोग तो हिन्दुओं और मुसलमानोके दगोके कारण असफल हुए है। मे तो 
समझता हूँ कि ये मतभेद न होते तो कौंसिलसें प्रवेशका भी कोई प्रश्न खडा न होता। 
१९२१ में लगता था कि हममें एकता है। लेकिन वह सच्ची एकता नहीं थी। वह 
एकता तो क्षणिक आवेशके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी, और यह बहुत अच्छा 
हुआ कि आज हमें चुनौती देते हुए यथाय्ें हमारे सामने आ गया हे। 

हकीमजी, डा० अन्सारी और अली भाई खिलाफत सम्मेलनमें शरीक होने 
नहीं आये हे। बे प्रान्तीय सम्मेलनर्में भाग लेने भी नहीं आये है। वे तो यहाँ हिन्दू- 
सुस्लिस समस्थाका कोई हल खोजनेमें सहायता देनेके लिए आये हे। मेरे पास तो 
इसका बस एक ही हल है और वह यह है कि एक जाति इुसरेकी सभी राजनीतिक 
साँगोको पुरी तरह सान ले। अब यहाँ कोई पुछ सकता है कि सिखो-जेसी एक 
अल्प-सख्यक जाति हिन्दुओ और मुसलहूमानोके हकमें अपने सारे राजनीतिक अधिकार 
कैसे छोड सकती है? मुझे इस बातें किचित्‌ भी सन्देह नहीं कि ससारके सामने 
आहसाका अनुपप्त उदाहरण प्रस्तुत करनेवाली और अनोखे त्यागका सबूत देनेवाली यह 
जाति इस त्यागको करनेमें, जो वस्तुत एक तुच्छ-सा त्याग है, कोई कठिनाई महसुत्त 
नहीं करेगी। 

लेकिन जब से हिन्दुओसे ही यह हल स्वीकार नही करा पाया हूँ तब सिखो 
और मुसलमानोके सामने क्या मुंह लेकर ऐसा प्रस्ताव रख सकता हूँ? में एक 
सनातनी हिन्दू हूँ और इस नाते में अपने हिन्दू भाइयोंके सामने यह हल रख रहा 
हैं। कहा जाता है कि इससे तो हिन्दुओके साथ बुरी तरह विश्वासघात होगा और 
मुसलमान तथा सिख हिन्दुओके इस त्यागका अनुचित लाभ उठायेंगे। मेरा कहना है 
कि हमें ऐसी विषम स्थितियोका सामना करनेके लिए तेयार रहना चाहिए, क्योकि में 
चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह विश्वास रखें कि विश्वासघातीका ही नाश होगा, 
विश्वासघातका शिकार बननेवालेका नहीं। हमें बिलकुल बुनियादी बातोमें किचित्‌ भी 
झुकनेकी जरूरत नहीं। बल्कि मे तो आपसे यह कहूँगा कि उनके लिए आप अहिंसा 
अथवा हिंसाकी तलवार उठाकर सघर्ष करे। प्राचीन कालका एक उदाहरण से आपके 
सामने रखता हूँ। पाण्डवोने अपना सर्वेस्व त्याग दिया था, जिसमें राज्य भी शामिल 
था, और बदलेसें अपने निर्वाह और निवास-भरके लिए माँग की भी।, उन्होने 
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सर्वस्व त्यागकर भी कुछ खोया नहीं था। गेर-बुनियादी बातोके बारेसें झुक जाना 
उचित है-- यही कुंजी में आपको दे रहा हैं। इस कुजीसे समस्त संसारकों वश्में 
किया जा सकता है। गांघीजीन उन बुनियादी बातोका, जिनके बारेमें झुकना नही 
चाहिए, उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मुसलमान आपके मसन्दिरोपर हमला करे, 
और आपको उनसें पुजा करनेके अधिकारका उपयोग न करने दें तो आप उनसे 
मुत्युपयंन्त संघर्ष कर सकते है। लेकिन कौंसिलो और नगरपालिकाओसें तथा नोकरियो- 
में ज्यादा स्थान पानेके लिए लड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। 

से एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे उन बहादुर पंजाबियोको सचमुच 
दयाका पात्र समझता हूँ, जिन्होने अपनी सहज बुद्धिकों तिलांजलि देकर इन छोटी-छोटी 
चीजोकी लड़ाईमें साम्प्रदायिक एकता तककी बलि चढा दी है। से तो यहा हिन्दुओसे 
यही कहने आया हूँ कि आप ईश्वरपर कुछ ज्यादा भरोसा रखें और अपने सनसे 
भय निकाल दें। आपके सम्मुख अपने मन्दिरोकों और अपनी ओरतोकी आबरूकों 
बचानेका रास्ता यही है कि आप इनके लिए लड़ते हुए जान दे दें और उनको 
भाग्यके भरोसे छोड़कर भाग न जायें। यदि आप अपनी बहु-बेटियोकी, आबरू 
घचानके लिए लड़ते हुए बहादुरीसे जान नहीं दे सकते तो आपके लिए अच्छा यही 
होगा कि जाप अपने आस-पासकी किसी नदीमें ड्वकर आत्म-ह॒त्या कर ले। परन्तु 
जहाँ गेर-ब॒ुनियादी या गेर-जरूरी बातोका सवार है वहाँ तो समर्पण कर देना ही 
एकप्तान्न उपाय है। मुसलसानोंका प्रेम प्राप्त करनेका यही एक रास्ता है। अंग्रेजों और 
मुसलमानों -- दोनोका गुलाम बननेसे तो मुसलूमानोकी गुलामी स्वीकार करना कहीं 
मधिक अच्छा है। मेरे अन्तरमें कितनी सर्मान्तक पीड़ा हो रही है, काश से आपको 
यह दिखा पाता। पता नहीं, इस मर्मान्तक पीड़ाकी आगको कौन बुझा सकेगा। 

कुछ हिन्दू कहते हे कि उत्तको सुसलूसानोने ही हसेशा सताया है। से उनके 
सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। बदायूं और कुछ अन्य स्थानोपर हिन्दुओंने भी 
बदला लेनकी कोशिश को है। मेने इसका जो व्यौरा सुना, उसमें काफी नप्तक-सिर्च 
लगाया हुआ था। लेकिन अच्छी तरह पुरी जाँच करानेके बाद मुझे पता छगा है 
कि बदला लेनेकी कुछ-न-कुछ कारंबाई तो अवद्य की गई। से आपको बता दूँ कि 
किसी भी हिन्दू शास्त्रमें यह नहों लिखा है कि यदि सन्दिर तोड़ा जाये तो उसका 
बदला लेनेके लिए मसजिद तोड़ दी जाये या किसी हिन्दू औरतकी बेइज्जती की 
जाये तो उसका बदला मुसलमान ओरतको बेइज्जती करके लिया जाये। से आपके 
सामने इन उदाहरणोको हिन्दुओं और मुसलूमानोकी तनातनी बतानके लिए नहीं रख 
रहा हैं। में सि्फे इतना कहना चाहता हूँ कि हिन्दू भी बदला लेनेकी कारंवाई करनेमें 
पीछे नहीं रहे हे। परच्तु ये साम्प्रदायिक तनावके प्रमाण नहीं, बल्कि इस बातके 
सबूत हे कि इन्सानके अन्दर शेतान सोजूद है। उसे शेतानियतसे नहीं निकाला जा 
सकता। उसे तो सतायत्नोंसे ही निकाछा जा सकता है। 
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में अन्तमें यही कहना चाहता हूँ कि शान्तिपूर्ण असहयोगका एकमात्र मार्ग 

चरखा हो है। मेरी तरह ही सभीकों--मौलाना ज्ौकत अलीको और सरवार 
मगर्ूसहको भी--चरखा चलाना चाहिए। मे चाहता हूँ कि यह काम जितना 
स्त्रियाँ फरे उतना ही पुरुष भी करे। इसमें लज्जाकी कोई वात नहीं। लकाशायरकी 
मिलोके तकुए पुरुष ही चलाते है, स्त्रियाँ नहों। काहिल. आदमी ही चरखा चलानेसे 
कतराता है। से तो चरखेकों ही भारतकी एकमात्र अर्थनीति और राजनीति मानता 
हैँ। अपरिवर्ततवादियो और स्व॒राज्यवादियोके बीच समझौतेके हिस्सेके रूपमें कताई 
सदस्पताका प्रस्ताव भी आपके सामने आयेगा। “अनिच्छुक” लोगोके लिए उसमें यह 
गुजाइज रखी जा रही है कि वे दूसरोसे अपने हिस्सेका सूत्र कतवा सकते हेँ। लेकिन 
वह तो श्री केलकर, हकीसमजी और नरमदलीय लोगोके लिए है। मुझ जेसे सामान्य 
मनुप्यो और मेहनतकद लोगोका तो नित्य-प्रतिका कत्तंव्य है कि हम चरखा चलायें। 
मेरा आपसे यही अनुरोध हे कि आप समझौतेका समर्थ तभी करे जब आप सुत्त 
कातने और खट्दर पहननेकी बात हृदयसे मानते हो। आप उसका समर्थन सिफ्फ मेरे 
व्यकव्तित्वका खयाल करके न करे। 

[अग्रेजीसे | 

द्विब्यून, ९-१२-१९२४ 
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महात्मा ग्राघीने सम्मेलनकी कार्रवाईका समापन्र करते हुए कहा कि लोग 
राष्ट्रीय नारोकों बडी अहमियत देते हे, लेकिव उनका कोई अधिक महत्त्व नहीं है । 
यह समय नारे रूपानेका नहीं, काम करनेका है। अगर आप मेरी बताई तीन शर्तें 
पूरी कर दें तो भारत निश्चय ही अपने रूृक्ष्यकी ओर आगे बढेगा । वे तीन शर्तें 
है -- हिन्दू-मुस्लिम एकता, खटर और कताई तथा अस्पृध्यता-निवारण । स्वराज्य 
हासिल करनेके लिए संकल्प और शक्तिकी जरूरत है। आपमें सकलप तो है, परन्तु 
आप अपनी शक्ति आपसो झगडोमें वष्ठ कर रहे हे। 

सहात्माजीने आगे कहा, से दोनो जातियोमें एकता पेदा करनेकी कीशिश कर 
रहा हूँ । मेने लाहौरमें हिन्दू और मुसलमान दोनो जातियोके नेताओसे अनौपचारिक 
तोरपर बातचीत की है, परन्तु अभी कोई निवटारा नहीं हो पाया है। किन्तु इस 
समस्याके समाधानकी दिल्लाें कई कदम जरूर उठाये जा चुके हे। खटहर और 
अस्पुश्यताका सक्षेपर्में उल्लेख करनेके बाद महात्माजीने कहा, सुझे अब भी विद्वास है 


१, यह सम्मेलन छाहौरमें हुमा था। 
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कि मेने बारडोलीसें जो कदम उठाया था, वह ठीक था। उसके कारण देशकी एक 
भारी विपत्ति दल गई है। 
इसके परचात्‌ महात्मा गाधोने अहिसाके फलितार्थ बताये और कहा कि मे 
अहिंसाकों धर्म मानता हूँ, परन्तु यदि कुछ लोग इसे एक नीतिके रूपमें भी स्वीकार करें 
तो उन्‍हें तबतक इसका पालन सचाईसे करना चाहिए जबतक वे इसे स्वीकार करे। 
महात्माजीने अन्तर्में अपनेकों अध्यक्ष चुननंके लिए सम्सेलनके सयोजको और 
अन्य छोगोंके प्रति आभार प्रकट किया। 
[अग्रेजीसे | 
द्विब्यून, १०-१२-१९२४ 


३४७. भाषण : रावलपिडीमे 
९ दिसम्बर, १९२४ 


आरस्भमें, उन्हें जो भानपतन्न भेंट किया गया था, उसका उल्लेख करते' हुए 
उन्होंने कहा कि जबतक मुझको अथवा शौकत अलीको सारे हिन्दुस्तानकी ओरसे 
बोलनेका अधिकार था, तबतक तो हममें से एकको ही सानपतन्न देनेसे काम चल जाता 
था; लेकित आज : 

मुसलूमानोकी ओरसे वोलनेका मेरा अधिकार जाता रहा और शौकत अलीको 
हिन्दुओकी ओरसे बोलनेका अधिकार नही रहा। यह दुभग्यकी बात है। लेकिन जबतक 
यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कायम है, तबतक आपको हम दोनोको मानपत्र देना चाहिए। 

उन्होंने कोहाटकी दुर्घटवापर बोलते हुए कहा: 

यह दु्घेटना कैसे हुई और इसमें सबसे अधिक अपराध किसका था, आज यह 
सब बतानेकी मेरी इच्छा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि मेरे पास पूरे तथ्य 
नही है। छेकिन इतना तो साफ ही है कि वहाँसे आकर दो-तीन हजार हिन्दुओने 
यहाँ रावरूपिंडीमे शरण ली है। उन्हे कोहाट छोडना पडा, इसकी जिम्मेदारी तो 
हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमोपर है और जबतक वे यहाँ पडे हैँ तबतक दोनो 
कौमोकी वदनामी है। यह वबदनामी मिटे, इसलिए शौकत अली, किचलू, जफर 
अली और में यहाँ आये है। अभी हमें इसमे सफलता नहीं मिली है। इसका कारण 
यह है कि तीसरी गक्ति भी अपना काम कर रही है। इस शक्तिका काम झगड़ा 
कराना न भी हो तो झगडेकों वढाना तो है ही, और मेरी जानकारीमे अभीतक 
ऐसा कोई प्रसग नहीं आया है जब उसने कोई झगडा गान्त किया हो। सच तो 
यह है कि यदि सरकारने अपने कत्तंव्यका पाछऊन किया होता तो कोहाठकी “दुर्घटना 
घटित ही न होती और हिन्दू बहाँसे भागते ही नहीं। वहाँके अधिकारी या तो नाम 
वन गये अथवा उन्होने अपने करत्त॑व्यके विरुद्ध व्यवहार किया। सरहदी लुटेरे तो 
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सबको लूटते हैं, इसलिए विश्वासपूर्वक यह कहना मुब्किल है कि यह उपद्रव केवल 
हिन्दुओको छूटनेके लिए खडा किया गया। लेकिन मे यह जरूर कहूँगा कि लूटने 
भौर मार-मिल्कियत जलानेका काम करनेवाले सरहदके छोग नहीं, वल्कि सरहदके 
अधिकारी है। में तो चाहता हूँ कि यह सल्तनत जिस तरह कीहाटमें अपने फर्जकों 
भूल गई उसी तरह हमेशा भूलती रहे। यह सल्तनत विलकुलछ बैठ जाये मौर हिन्दू- 
मुसलमान एक-दूसरेसे जी-भमरकर छडे और एक-दूसरेको लूटे तो भी मुझे कोई दुख 
नही होगा। जबत॒क दोनो कौमोके दिलमें मैठ है, कमजोरी है, कायरता है, तवतक 
वे आपसमें छडकर खूनकी नदी वहायेगी। लेकिन अन्तमें दोनो कौमोके नेता समझ 
जायेंगे कि हम अबर्म कर रहे हैं और तव लडाई वन्द करके बैठ जायेगे। लेकिन 
आज तो हम तीसरी णक्तिका सहारा लेकर लडते है। यदि हम उसका सहारा लेकर 
लडेंगे तो हमारी किस्मतमे हमेशाके लिए उनकी गुलामी लिखी हुई समझिए। यदि 
आप हिन्दू-मुस्लिम-एकताके महत्त्यकों समझते हो तो इस तीसरी शक्तिका सहारा छेना 
छोड दें। में आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर सरकार आपके ऊपर ग्रुस्मा दिखाये 
और मुसलमानोकी ही मदद करे तो आप रामका नाम लेते हुए मर मिटिए। आज 
तो सरकारी अधिकारी आपको ये ताने देते है कि “भौकत अछलीके पास जाओ/', 
“गाघीके पास जाओ।” मुझे दुख है कि आज हम कुछ कर नही सकते, क्योकि 
हमारे पास तलवार नही है। मेने तलवार फेंक दी है और णौकत अलीने म्यानमें 
रस ली है। अत हमे आपको इतनी ही सलाह देनी है कि यदि आपको स्वराज्य 
लेना हो तो आप आजाद-दिल बने। इन्सान अपनेको आप ही मिटा सकता है, उसे 
कोई दूसरा इत्सान नहीं मिटा सकता। आप कहेंगे कि इस सलाहका परिणाम तो 
वरवादी ही होगा, इससे मदद क्‍या मिली तो में कहूँगा कि में तो वरवाद होनेकी, 
कुर्बानी करनेकी ही वातें करता हूँ । 

सरहदके हिन्दुओसे में यह कहूँगा कि जहांकी ९५ प्रतिशत आबादी मुसलमान 
है, वहाँ वे सरकारकी सलाहपर कदापि वापस न जाये।' अगर जाये तो उसी 
स्थितिमें जायें, जव सरहदके मुसलमान उनसे अनुरोव करे, उनकी इज्जत-आवरः रखने 
ओर हमेशा उनकी रक्षा करनेका आश्वासन देकर उन्हें वापस ले जाना चाहे। आप 
वहाँ कई पीढियोसे रहते आये हँ। उन लछोगोको मनाये बिना आप वर्हा कैसे रह 
सकेगे ? आपने वहाँ कमाई की है, दुकाने खोल रसी है। उनके साथ सलाह-मसलछहत 
किये बिना आप वहाँ सुस्त और शान्तिसे कैसे रह सकेगे ? सरकार किसी भी बडी 
कौमके विरुद्ध सरक्षण नहीं दे सकती। यदि हमे स्वराज्य मिल जाये और भौकत अली 
कमान्डर-उन-चीफ तथा में वाइसराय हो जाऊँ और मुझसे कोई यह कहे कि आप एक 
कौमकी रक्षा करे तो मे भी यही कहूँगा कि ९५ प्रतिथत आवादीवाली कौमसे में 
आपको रक्षा नही कर सकता। जहाँ मुसलमान ५ प्रतिशत होगे, वहाँ में उनसे भी 
यही वात कहूँगा। सरहदमे इज्जत और मुहव्वतसे रहनेका एकमात्र रास्ता यही है। 


१ मूलमें यट वाज्य जैसा है, उसके अनुसार इसका अनुवाद होगा “ वर् ये सरकारकी सलाट छेने 
कद्वापि न जायें ”, किन्तु सन्दर्भड्रों देखते हुए उउ्तत अनुवाद ठीझ प्रतीत दोता है। 
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में जानेंसे पहले आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी 
रक्षा करना चाहते हैं तो आप सरकारसे कहे कि जबतक मुसलूमानोके साथ हमारा 
निवटारा नहीं हो जाता, जबतक मुसलमान हमे बुलाकर नही ले जाते तबतक हम 
यहाँसे हिलनेवाले नही हैं। यदि कोहाटी लोग मेरी यह सलाह माननेके लिए तैयार 
हो तो में उनसे यह खुला करार करता हूँ कि “बेलगाँव काग्रेसके वाद में यहाँ 
आकर कोहाटियोके बीच जमकर रहनेके लिए तैयार हूँ, [उनके उद्देश्यको लेकर | 
सारे हिन्दुस्तानका दौरा करनेके लिए तैयार हूँ।” लेकिन यदि वे' सरकारके कहनेसे 
कोहाट जायेगे तो यह उनके लिए और हिन्दू तथा मुसलमान, दोनोके लिए भारी 
हानिकारक वात है। यदि सरकार उनकी सारी माल-मिल्कियत उन्हे दिला दे और 
तीन करोडकी क्षतिपूर्ति कर दे तो भी उससे रक्षाका आश्वासन लेकर वहाँ जानेमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनोका नुकसान है। यदि आप मेरी सलाहके बावजूद वहाँ 
जायेगे तो काग्रेसमे भी मेरा काम मुश्किल हो जायेगा। ईश्वर आपको मुसलमानोके 
साथ एकतासे रहनेकी शक्ति दे। 

[गुजरातीसे | 


नवजीवन , १४-१२-१९२४ 


३४८. सेरी पंजाब-यात्रा 


इच्छासे नहीं 


अपनी इच्छासे नहीं वल्कि आवश्यकतावश, मेने पजाब प्रान्तीय सम्मेलनका 
सभापति होना स्वीकार किया पजावी किसी वाहरके आदमीको और यदि सम्भव 
हो तो मौलाना अवुल कलाम आजादको सभापति बनाता चाहते थे। मौलाना साहब 
इसके लिए राजी न थे। उनका कहना था कि में परिपद्मे सहर्ष हाजिर हो जाऊँगा। 
परन्तु में समझता हूँ कि में अलग रहकर अधिक उपयोगी हो सकूगा। मौलानाकी 
वात छोगोकी समझमे आ गई। उसके बाद पण्डित मोतीलालजीसे अनुरोध किया गया। 
उन्होंने कहा कि यदि कोई खास बाधा न हुई तो में सभापतिका स्थान ग्रहण कर 
सकूंगा और यदि पण्डित मोत्तीछाछूजी सभापति होनेमे असमर्थ रहे तो सभापति-पदका 
भार मेरे सिर डाला जानेवाला था। वदकिस्मतीसे, एक अनपेक्षित घटना हो गई 
जिससे वे न आ सके। इसके जो कारण उन्होने बतलाये हैँ, वे सार्वजनिक महत्त्वके 
हैं, इसलिए मे उन्हे उन्हीके बब्दोमे यहाँ देता हूँ। 
जी ऊब उठा 
लालाजीके पास भेजें हुए पत्रमे वे लिखते है 
“ पजाब प्रान्तीय सम्मेलनके सभापति पदकी मेरी स्वीकृतिके सम्बन्धसें 
काफी गलतफहमी पेदा हो गई है। में और महात्माजी दोनो इस बातमें सहमत 


२. देखिए “अध्यक्षीय भाषण पजाब प्रान्तीय सम्मेल्नमें ””, ७-१२-१९२४। 
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थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ही सबसे योग्य सभापति होगे और 
यदि हम लोग उन्हे राजी न कर सके तो उस हालतमें से उनका स्थान 
ग्रहण करूँगा, पर इसी बोच मुझे अपनी पुत्रवधुकी गम्भीर बीसारीकी सुचना 
मिलो और मुझे फौरन एक प्रसृति विशेषज्ञ साथ लेकर जाना पडा। मौलाना 
साहब मेरे साथ ही सभाभवनसे बाहर आये और मेने उनसे साफ कह दिया 
था कि अब में पजाव और नागपुरके फार्यक्म पूरे नहीं कर सकूँगा। मेने 
उनसे यह भी फहा था कि अब आपको ही पजाव सम्मेलनका सभापति होना 
चाहिए और नागपुरफे लिए कोई दूसरा समय ठीक कर लेना चाहिए। वहाँसे 
चलते समय में ऐसा समसता था कि महात्माजीसे इस विषयपर बातचीत 
फरके यदि वे स्वयं सभापति होनेपर राजी न हो तो इस कामके लिए किसी 
औरको ठीक करेगे । यहाँ पहुँचनेपर हम लोगोने एक दिन बडी चिन्तामें 
फाटा । नवजात शिशुकों बचानंकी कोशिश करते रहे, परन्तु आखिर बच्चा 
जाता रहा। बच्चेकी हालत साधारणत अच्छी थी, परन्तु ज्वर होनेके कारण 
पुरी तरह सनन्‍्तोषजनक ने थी । इसी गडबडीमें मुझे कलकत्तेके समाचार मिल्ले 
जिनमें वहाँ होनेवाली घटनाओकी सूचना दी गई थी और मुझे खबर मिलते 
ही तुरन्त रवाना होनेके लिए तेयार रहनेको कहा गया था। े 

ज्यो ही जवाहरको पत्नीके सम्बन्ध्मं कोई भय न रहा, मेने प्रयागके हिन्दू 
मुसलमानोके झगडोकी ओर अपना ध्यान फेरा । सेने ऐसा निशचय किया कि 
जवतक मुझे कलकत्तेसे सुचना न मिले तबतक से अपनी सारी शक्ति इसो 
सवालको हल करनेमें रूगाऊं । स्थिति मुझे बहुत ही बुरी मालूम पडी। चहुत्त 
दिनोतक शहर और सूेसे अलूग रहनेके कारण मेरे ऊपर चारो ओरसे कडी 
शिकायतोकी वीछार हो रही थी । सेन छोगोकों विद्वास दिलाया कि से उनके 
लिए पूरे पन्द्रह दिन काम करके उनकी काफी क्षति-पृत्ति कर दूंगा। 

मे अपने इस आदइवासनको पूरा करनेसें फौरन ही जुट पडा। पहले जब 
से अपनी यात्राओर्में थोडी-योडी देरफ़े लिए यहाँ आया था तब नाम्धारी अग्र- 
गण्य हिन्दुओं और मुसलूमानोसे मेरा जो ऊब उठा था। इस बार मेने ऊपर 
से काम फरनेके बदले नोचेसे ही काम शुरू करनंका निवुचय किया। में बहुत 
समयसे सोचता आ रहा था कि एक हिन्दू-मुस्लिस संगठन खडा किया जाये, 
मेने प्रधाग्से ही इस कामका आरम्भ करनेका विचार किया। इस दिशामें मेने 
सबसे पहले विश्वविद्यालयके अध्यापको और विद्यार्थियोसे सम्पर्क स्थापित किया। 
विश्वविद्यालयमें एक सघ हे । उसकी एक शाखा सामाजिक सेवाके लिए है। 
दोनोके काफी सदस्य हे। अध्यापकोके साथ मिलनेपर यह निईचय किया गया 
कि समाज सेवा-विभागकफो ही हिन्दू-मुस्लिम सगठनका केन्द्र बनानेका प्रयत्न किया 
जाये । इसके अनुसार एम० ए० वर्गके दो विद्यार्थी --एक हिन्दू और एक 
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मुसलमान -- चुने गये। जातिगत सामलोमें उनकी निष्पक्षता प्रमाणित हो चुकी 
थी । संगठनके लिए विद्यार्थियोर्में से सदस्य बनानेका काम्त उन्हें दिया गया । 
साथ ही साथ, इसी तरह प्रत्येक मुहल्ला संगठित किया जा रहा है। कलसे में 
हरएक मुहल्लेमें जानवाला हूँ और साथ ही में विद्यार्थियोके दलोको खास-खास 
समयपर आनन्द-सवनमें बुलाकर उनसे बातें करूगा। जब यह प्रारम्भिक काम 
हो जायेगा, तब में सारे विद्यार्थी-वर्मसे एक साथ मिलंगा और एक दो सादथें- 
जनिक सभाओंमें भाषण करूँगा) यदि समय सिला तो से लखनऊ जाकर भी 
ऐसा ही करूँगा। 
आप देखेंगे कि उपर्युक्त कार्यक्रममें ठोस कामकी योजना है और इसके 
अन्दर बाहरी दिखावेको बिलकुल स्थान नहीं है जो अभाग्यवद् आजकल हमारे 
सार्वजनिक काम्ोका एकमात्र रूप रह गया है। यदि सच पुछिए तो अब सभा- 
सम्मेलनोकी ओरसे सेरा सन बिलकुल हुट गया है, ये सिर्फ चन्दरोजा दिखावे 
हैं जिनसे कभी कोई भी वास्तविक फल नहीं निकलता। नागपुरके झगड़ोंके 
फेसलेका समय आ गया है और नागपुरसे आये हुए पत्नोसे मालम होता है 
कि इसकी सख्त जरूरत है कि पंच (में और मौ० अबुल कलाम आजाद ) 
वहाँ मिलकर बेलगाँव काग्रेसके पहले यह झगड़ा तय कर दें। इसके लिए 
१५ तारीख निश्चित करनेका प्रस्ताव करते हुए, मेने मौलाना अबुल कलाम 
आजादको कलकत्ते दो तार दिये है, परन्तु उनका जवाब नहीं आया है। 
मेने आपको इतना इसलिए लिखा है कि सेने अपने लिए जो काम तज- 
चीज किया है उसका आपको ठीक-ठीक खथाल हो जाये। मुझे आशा है कि 
आप मुझसे इस बातें सहमत होगे कि इस हालूतमें सेरा पंजाब जाना उतना 
लाभदायक न होगा। 
पण्डितजीके समान ही में भी इन सम्मेलनोसे घबराता हँ। इसलिए नही कि 
वे हमेशा वेकार ही होते हैँ । हमारे आन्दोलनके क्रममे एक मजिल ऐसी थीं जब 
उनकी वडी जरूरत थी। परन्तु सम्मेलनोमे आजकल जो हो रहा है उसे देखते हुए 
तो यहीं कहना पडता है कि उनकी उपयोगिता प्रायः कुछ नहीं रह गई है । यदि 
उनसे कोई और नुकसान न हो तो भी समय और रुपयेका अपव्यय तो होता ही 
है। इनके द्वारा सावंजनिक सेवाका जो भाव जागृत हुआ है उसे कार्यके रूपमे सुदुढ 
करनेके लिए छोटी-छोटी समितियाँ ही अधिक उपयोगी होगी । ये समितियाँ तभी 
उपयोगी हो सकती हैं जब उनके सदस्य आपसमे मेल-मिलाप रखनेवाले, सर्व-सामान्य 
प्रजाजनकी इच्छाओका ध्यान रखनेवाले तथा अपने ठोस और अमली कामके द्वारा 
उनसे अपना सम्बन्ध वनाये रखनेवाले हो । इन सम्मेलनोका त्याग, हम जनताकी 
विमनस्कता वा मन्दताके कारण नहीं, वल्कि इसलिए करे कि हम जनताको उनके 
बजाय और ज्यादा उपयोगी काममे छूंगा सकते हैं। उदाहरणके लिए, यह वडी नासमझी- 
की बात होगी कि हम खादीके काममे छगे हुए छोगोकों बुलाकर उनसे ऐसे 
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विषयोपर प्रस्ताव पास कराये जिनपर लोग एकमत हैँ। इसी तरह जो लोग अकाल- 
पीडित स्थानोमे सहायता पहुँचानेकी व्यवस्था करनेमें लगे हो, उन्हे भी ऐसे कामके 
लिए बुलाना उचित न होगा। स्वय पण्डितजी भी प्रयागमे अपने शान्ति-दलकों सगठित 
करनेके अधिक उपयोगी काममें सल्‍ूग्न हैं और यदि वे सच्चे हिन्दू-मुस्लिम सगठन 
कायम करनेमे सफल हो तो यह देशके लिए प्रथम श्रेणीकी सेवा होगी। बीचवालोके 
हारा नहीं, वल्कि जडसे ही काम शुरू करनेका उनका जो सकल्‍प है, उसके फछल- 
स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम जनतामे सद्भाव फैले बिना नहीं रह सकता। 


मेरा असलो काम 


यह सम्मेलन मेरे लिए एक आनुषगिक वस्तु थी। मेरा असली काम तो हिन्दुओ 
और मुसलमानोके प्रतिनिधियोसे मिलना ही था। इसलिए अमृतसरकी खिलाफत परि- 
पदूमे उपस्थित जनतासे सम्मेलनके दूसरे दिनकी वैठककों, उस दिनके तीसरे पहरतक 
मुल्तवी करनेका अनुरोध करनेमे मुझे कोई हिचकिचाहट न हुई। मेरा ऐसा करनेका 
तात्पय यह था कि ८ तारीखको सवेरे ये लोग प्रतिनिधियोकी वा-जाव्ता सभामे योग दे 
सके। मुझे यह देखकर वडी खुशी हुई कि उपस्थित सज्जनोने मेरी यह राय मान 
ली। मौलाना जफर अली खाँ (सभापति), डाक्टर किचलू तथा अन्य सज्जन बडी 
असुविषा उठाकर भी उस सभाके लिए लाहौर आये। 


परिणाम 


पाठककों यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि यह सभा खास इसी उद्देश्यसे 
की गई थी कि हिन्दुओ और मुसलमानोकी आपसी तनातनीको रोकने और इन दोनो 
जातियोके बीच असली अमन कायम करनेके उपायोपर विचार किया जाये। बाहरसे 
आनेवाले मुसलमानोमे हकीम साहव अजमलखाँ, अली बन्धु और डाक्टर अन्सारी, 
तथा हिन्दुओमे पण्डित मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे | चर्चा मुख्यत झगडोके 
राजनीतिक कारणोके सम्बन्धमें हुई | क्योकि पजावके पढे-लिखे लोगोके बीच इस 
मनोमालिन्यके सब नही तो प्रधान कारण राजनीतिक ही मालूम होते हैँ। लालाजीने 
बडे दु खके साथ मुझसे कहा कि पहले जहाँ शिक्षित हिन्दुओं और मुसलमानोमे सामा- 
जिक सदभाव था वहाँ अब मन-मुटाव वढता जा रहा है। इसलिए बैठकमे इस वात 
पर विचार किया गया कि क्‍या लखनऊमे हुए समझौतेमे कुछ सशोधन किया जाना 
चाहिए । पजाबके मुसलमानोका खयाल है कि लखनऊवाले समझौतेको आरम्भमे हो 
गई एक बडी भूल न माना जाये तो भी अब वह हमारे लिए नाकाफी हो गया 
है। उनका कहना है कि जवतक साम्प्रदायिक हेष वढ रहा है और पारस्परिक 
अविश्वास मौजूद है तबतक - 4 


१ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रखा जाये और उसका आधार जनसरया हो। 
निर्वाचक-मण्डल कमसे-कम सवका एक ही या जरूरत हो तो अलूग-अलग भी रहे। 

वे लोग इस बातपर एकमत मालूम पडते थे कि पृथक निर्वाचनकी बात छोटी- 
छोटी जातियोके चाहनेपर ही दाखिल की जाये। 
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२ किसी भी सम्प्रदाय या पथके साथ रिआयत ने होनी चाहिए अर्थात्‌ 
किसीको भी अपनी सख्याके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार न होना 
चाहिए । 

३ इस सिद्धान्तके अनुसार विधान-सभाओके लिए जो व्यवस्था तय पाई जाये 
वही स्थानीय सस्थाओके लिए भी लागू होनी चाहिए। 

४. भिन्न-भिन्न सम्प्रदोयोको सरकारी नौकरियाँ उनकी सख्याके हिसाबसे मिलनी 
चाहिए, अलबत्ता, इसमे उम्मीदवारोकी कार्य-क्षमताका खयाल अवश्य रखा जाये। 
इसलिए यदि किसी विभागमे किसी जातिको एक भी पद न॑ मिला हो तो आगे 
जितनी नियुक्तियाँ हो, आया वे नई हो या खाली जगहोको भरनेके लिए हो, वे' 
उसी जातिमे से होनी चाहिए ताकि उसके सख्याबलके अनुसार उसे समुचित प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो जाये। दूसरे शब्दोमे इसका मतलरूब यह है कि किसी वर्ग-विशेषके साथ 
खास रिआयत या मेहरवानी न होनी चाहिए। उपस्थित मुसलमान सज्जनोने यह स्पष्ट 
कर दिया कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। अपनी इन बातोसे किसी 
औरको नही, केवल अपनेको ही बद्ध करते है और यदि कोई जाति किसी खास 
रिआयतका दावा करेगी तो वे अपनी रायपर पुतविचार कर सकेगे। 

५ इसका जो कोई उपाय तय हो वह ऐसा हो जो सारे देशपर घटित हो 
सकता हो और जिसका तिरचय सारे देशकी सहमतिसे हुआ हो। 


सिख साइयोका यह कहना था कि पजाबमे हमारी एक खास स्थिति और 
महत्त्व है, अत हमारे साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए, अर्थात्‌ यदि पजाबमे 
जातिगत प्रतिनिधित्वकी प्रणाली चलाई जाये तो हमे अपने सख्या-बलके आधारपर 
अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगोने कहा कि यदि जातिगत 
प्रतिनिधित्व विछ़कुल ही छोड दिया जाये और यदि एक भी सिख विधान-सभाओमे 
या और किसी सस्थामे न गया तो भी हमें सन्‍्तोष रहेगा। 

हिन्दू छोग चाहते थे कि जातिगत प्रतिनिधित्व कतई नहीं होना चाहिए और 
यदि हो भी तो निर्वाचक-मण्डल सयुक्त रहना चाहिए। हिन्दू लोग किसी एक बात 
पर स्थिर नही हो पाये । पजाबके हिन्दुओकों यह डर मालूम होता था कि मुसरू- 
मानोकी इस माँगके मूलमे कोई गहरा दाँव-पेच है। असलमे उनके मनमें इस तरहका 
एक अस्पष्ट भय है कि यदि पजावके शासन-प्रवस्धमें मुसलमानोका बहुमत हुआ तो 
लडाकू मुसलमान जातियोके नजदीक ही रहनेके कारण, खासकर पजाबकों और सारे 
भारतकों बडा भारी खतरा रहेगा। 

वहाँकी भिन्न-भिन्न जातियोकी यथार्थ स्थिति यह है। मैने उसे भरसक सक्षेपमे 
और ठीक-ठीक देनेका प्रयत्न किया है। ऐसी हालतमे किसी निर्णयपर जल्दी पहुंचने- 
के लिए जोर देना सम्भव न था। में यह आशा कर रहा हूँ कि बेलगाँवमे भिन्न- 
भिन्न जातियोके प्रतिनिधियोका इससे ज्यादा वा-जाव्ता सम्मेलन होगा और वहाँ सब- 
कुछ विचारकर इस टठेढे सवालका एकः सर्वंसामान्य हल सारे राष्ट्रके छिए निकल 
सायेगा । 
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सम्मेलन 


सम्मेलनके वारेमे सिर्फ यही एक वात उल्लेखनीय है कि विपय-समितिमें और 
सम्मेलनमे, दोनों जगह, प्रतिनिधियोने मेरी वडी सहायता की। मुझसे भिन्न मत रखने- 
बालोने भी बडे घै्यंसे काम लिया। मेने यह वात इसलिए वतलाई है कि सभापतिकी 
आज्ञा मानना, अच्छे सार्वजनिक जीवनके विकासके लिए वडा आवश्यक है। निसस्‍्सन्देह 
सभापतिके चुनावमे सबसे अधिक व्यान रखना चाहिए परन्तु जब कोई मनुष्य सभा- 
पति वना दिया जाये, तव उसके साथ पूरी शिष्टता वरतनी चाहिए और उसकी 
आज्ञाका पालन होना चाहिए। किसी वागी, टुलमुल या पक्षपाती सभापतिके साथ 
पेश आनेका यहीं उपाय है कि उसके खिलाफ विनयपूर्वक अविग्वाससूचक प्रस्ताव 
पेण किया जाये और उसे अपने स्थानसे हटा दिया जाये। सुसगठित समाजमे, व्यक्ति 
की नही, वल्कि पदकी इज्जत की जाती हे। किसी व्यक्तिके भासनमे और सुसगठित 
राज्यमं यही बडा फर्क हे कि दूसरेमे इज्जत पदकी की जाती है, जो राज्य द्वारा 
अर्थात्‌ जनता द्वारा निमित होता है। इस तरह जासक या अध्यक्ष कोई भी क्यो न 
हो, राज्य वरावर चलता रहता हे। दूसरे शब्दोमे इसका अर्थ यह होता है कि 
सुसगठित राज्यका हरएक आदमी अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारोको जानता 
है। प्रत्येक नागरिकके अपने स्वत्वोको दूसरोके स्वत्वोके अधीन माननेके लिए तैयार 
रहनेपर हीं राज्यकी स्थिरता निर्भर है। ऐसा नागरिक जानता है कि अपना फर्ज 
अदा करनेपर स्वत्व आपसे-आप आते हैं। राज्यकी ओरसे प्रत्येक सदस्य द्वारा 
किये गये त्यागका योगफल ही राज्य हे । लेकिन यद्यपि में प्रतिनिधषियोको उनकी 
सावधानी और सज्जनताके लिए धन्यवाद देता हूँ, में यह भी कहूँगा कि अब भी 
हमारी सभाओके सदस्योमे आत्मसयमकी कमी अज्ञात रूपसे बनी हुई है। आम या 
खास सभाओके लिए यह अनिवार्य हे कि उनमें उपस्थित सज्जन, सबके-सव, एक 
साथ न बोले या आपसमें कानाफूँसी न करे, वल्कि जो-कुछ कहा जाये उसको ध्यान- 
पूर्वक सुनें। यदि श्रोता ध्यान न दे तो सभाओका कोई मूल्य नही रह जाता। पाठक 
मेरे इस कथनके औचित्यको तो देखेंगे ही, साथ ही वे यह भी देख सकेगे कि में यह 
सव स्वार्थकी दृष्टिसि भी कह रहा हूँ। में बेलगाँवके लिए क्षेत्र तैयार कर रहा हूँ। 
जो सज्जन वेलगाँवकी काग्रेसमे और परिषदोमे शामिल होनेवाले है, वे कृपया इस 
बातका ध्यान रखे। 

रविवार तारीख ७को सवेरे ८ से ११ बजे और सध्या समय ४ से ८ बजे 
तक, कुल ७ घटेतक काम होता रहा। विपय-समितिको ६ घटे छूगे। किसीके आने- 
की प्रतीक्षा करनेमे समय नष्ट न हुआ, इसलिए सभाका काम बडी फुर्तीसि हो सका। 
परिषद्‌ सम्बन्धी सभी काम निश्चित समयपर किये गये। । 


दीक्षान्त-समारोह 


इसके पहलेका दिन यानी ता० ६ दिसम्बर भिन्न-भिन्न दलोके प्रतिनिधियोसे 
मिलने, जुलूसमे शामिल होने -- यह जरूरी मगर परेशानीका काम था -- और रप्ट्रीय 


२५-२९ 
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विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहमे ' सफल विद्याथियोको उपाधियाँ बॉटनेमें गया । 
कुलपतिकी हैसियतसे छाला लाजपतरायने विद्यार्थियोसे हिन्दुस्तानीमे यह शपथ लिवाई 
कि “में शपथके साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपने जीवनमे ऐसा कोई कास न करूँगा 
जिससे मेरे धर्म और देशको नुकसान पहुँचे । उपाधि पानेवाले विद्याथियोमे एक लडकी 
और एक मुसलमान भी था। यह्‌ रस्म बहुत प्रभावपूर्ण थी। परन्तु उपाधि-वितरण 
करते समय में अपने इन विचारोकों नहीं रोक सका कि मेरी स्थिति वैसी ही है 
जैसे गोल सुराखमे किसी चौकोर वस्तुकी होती है । शिक्षाके विषयमे मेरे विचार 
क्रान्तिकारी है, इस कारण समालोचकोको उनका अजीब मालूम होना ठीक ही है। 
में स्व॒राज्यकी दृष्टिसे ही राष्ट्रीय शिक्षाका विचार कर सकता हूँ । इसलिए में तो 
यह चाहूँगा कि विद्यालयोके विद्यार्थी भी कताईकी कला और उसकी बाकी सारी 
प्रक्रिओको भी अच्छी तरह जाननेकी ओर ध्यान दे । उन्हे खादीके अर्थशास्त्रका 
तथा उसके साथकी अन्य बातोका भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हे यह जानना चाहिए 
कि एक मिलकी स्थापनामे कितना समय और कितनी पूंजी छग्रेगी । उन्हे जानना 
चाहिए कि मिलोका बेहद बढ जाना सम्भव है या नहीं और उसमे क्या-क्या रुकावटे 
आ सकती हैं। उन्हे यह भी जानना चाहिए कि धनका वितरण मिलोके द्वारा कंसे 
होता है और हाथ कताई और बुनाई द्वारा किस तरह। उन्हे यह समझ लेना चाहिए 
कि कताईको और इस तरह भारतीय वस्त्रोत्पादनकों किस तरह नष्ट किया गया। 
उन्हे यह स्वयं समझना चाहिए और दूसरोको समझा सकता चाहिए कि अगर भारतके 
लाखो किसानोकी झौपडियोमे कताई होने लगे तो उसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें 
यह जानना चाहिए कि हमारी इस गृह-कलाका पूर्ण पुनर्नीवन किस तरह हिन्दू और 
मुसलमानोके दूठे दिलोको जोडकर एक कर सकता है। ये विचार या तो समयके 
पीछे या आगे है। लेकिन इस वबातका कोई विशेष महत्त्व नहीं कि वे समयसे आगे 
हैं या पीछे। में तो यह जानता हूँ कि एक-न-एक दिन सारा शिक्षित भारत उन्हे 
अपनायेगा । 
मार्शल लॉके कंदी 

पाठकको श्री रतनचन्द और बुग्गा चौवरीका स्मरण होगा । वे दोनो मार्शल 
लॉके कंदी थे। उन्हे फाँसीकी सजा दी गई थी और उनकी ओरसे पण्डित मोती- 
लालजीने प्रिवी कौसिलमे अपील की थी। पाठकोकों यह भी याद होगा कि अपीलके 
खारिज हो जानेपर भी फासीकी सजा, आजन्म कारावास दण्डमे परिवर्तित कर दी 
गई थी । श्री बुग्गा चौधरी अण्डमानसे मुल्तान जेल लाये गये है पर म॑ सुनता हूँ 
कि रतनचन्द अब भी अण्डमानमे ही रखे गये हूँ। श्री बुग्याकी सास मुझसे मिलने 
आई थी। उन्होने मुझसे कहा कि श्री वुग्गा आत्रवृद्धि और बवासीरसे पीडित हैं 
और इधर तीन महीनेसे उन्हे बुखार भी आ रहा है। असहयोगके ज्वारके दिनोमे 
में कहा करता था कि ये कैदी जल्द ही छोड दिये जायेंगे। इस वार मुझे वडा दुख 


१, देखिए “ दीक्षान्त भाषण: पजाव कोमी विद्यापीठमें ”, ६-१२-१९२४। 
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हुआ, जब मे उस सासको जामाताके जीजघ्र मुक्त होनेकी आशा न दिला सका, यद्यपि 
वह ॒ दामाद 'वीमार है और ५ वर्षतक सजा काट चुका है। इन दोनों सज्जनोके 
मुकदमेमे दी गई गवाहियोकों देखनेपर मैने अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि 
सवृतोमे ऐसी कोई बात नही है जिसके आधारपर इन्हे हत्याके अपराधमे सजा दी जा 
सके। सबको याद होगा कि प्रिवी कौसिलने मामलोकी जाँच नहीं की । न्यायाधीश 
महाशयोने केवल जाब्तेकी वातोके आधारपर ही अपील खारिज कर दी थी। 


[ अग्रेजीसे ] 
यथ इंडिया, ११-१२-१९२४ 


३४९. एक चेतावनी 


अगले कुछ महीने ऐसे हैँ, जब सव गृहस्थ दोमे से एक रास्ता चुनेगे। अगर वे 
अपने घरेलू उपयोगके लिए जान-वूझकर या लापरवाहीके कारण कपास जमा नहीं 
करेगे तो परोक्ष रूपसे और वहुत-से लोग तो प्रत्यक्ष रूपसे भी भारतमे पैदा होने- 
वाली अधिकाश कपासको देशसे बाहर भेजने और कुछ हिस्सा मिलोको बेचनेके लिए 
जिम्मेदार होगे । इसके विपरीत वे अपने घरोमे कपास जमा करके हाथ-कताईको 
प्रोत्साहन दे सकते है और इसके फलस्वरूप एक-एक यृहस्थ हाथ-कताईके ठोस काममें 
जिस हृदतक योग दे, उस हृदतक स्व॒राज्यको निकट छा सकते हँ। कपासके मौसममे 
इस दो रास्तोमे चुनाव करनेका अवसर भारतके हर व्यक्तिके सामने हर साहू 
आता है। काग्रेसी लोग इस क्षेत्रमे दुहरा काम कर सकते हैं। वे हर गृहस्थकों 
अपने घरमें पर्याप्त कपास जमा करनेके वुनियादी कत्तंव्यका पालन करना सिखा 
सकते है और यह देखते हुए कि अभीतक सभी गृहस्थ अपने कत्तंव्यके प्रति जागरूक 
नही हैं, वे इस कत्तेव्यमें चुकनेवालोकी खातिर स्वयं भी काफी कपास जमा कर 
सकते है। यह कपास वे माँगकर भी जमा कर सकते हैं और खरीदकर भी। हम 
थयोडी-बहुत सफलताके साथ कई मुट्ठी-फड चला चुके है। फिर कोई कारण नही कि 
कपास पैदा करनेवाले सभी क्षेत्रोमें घर-धर जाकर कपास न माँगी जाये। जहाँ-कही 
इस तरह सामूहिक रूपसे कपासका चन्दा किया जाये, वहाँ चन्देमे प्राप्त कपासका 
वैसा ही इन्तजाम करना चाहिए जैसा कि चन्देमे आये पैसेका करते हैं । दाताओकों 
रसीदे दी जानी चाहिए और हिसावकी वहियोमे उनका पूरा लेखा-जोखा रखना 
चाहिए । सग्रह करनेका काम बहुत सुचारु रूपसे होना चाहिए । कपासका वर्गी- 
करण करने और उसे सुरक्षित रखनेके लिए खास होशियारीकी जरूरत होगी। अगर 
यह अवसर चूक गये तो फिर दूसरा अवसर अगले मौसममे ही मिलेगा। 

[अग्रेजीसे ] 
यम इंडिया, ११-१२-१९२४ 


३०५०. मेरा पथ 


यूरोप और अमेरिकामे आजकल मेरे प्रति छोगोका ध्यान खिच रहा है। यह 
मेरे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही है। सौभाग्य तो इसलिए है कि परि्चिममे 
भी लोग मेरे सन्देशपर विचार कर रहे हैं और उसे समझ रहे है । मेरा दुर्भाग्य 
यह है कि कोई तो अनजानमें उसकी महत्ता ज्यादा बढा देते हैँ और कोई जान- 
वूझ्ककर उसका रूप विक्वृत कर देते है। हर सत्य अपने-आप प्रभावकारी होता है, 
उसमे अपना सहज बल होता है। इसलिए जब में देखता हूँ कि लोग मेरे सन्देशको 
गलत रूपमे पेश कर रहे है तब भी में विचलित नहीं होता। एक यूरोपीय मित्रने 
कृपापूर्वक मुझे जो चेतावनी भेजी है, उससे मालूम होता है कि यदि उन्हे मिली 
जानकारी सही है तो बुरी नीयतसे हो अथवा भूलसे हो, रूसमे मेरे मतके विषयमे 
चडी गलतफहमी फैली हुई है। यह है उनके पत्रका एक हिस्सा 
कहा जाता है कि बलिन स्थित रूसी राज्य-प्रतिनिधि क्रेसटिन्स्कीको विदेश 
मत्नीकी ओरसे कहा जायगा कि वे अपनी सरकारकी ओ रसे गाधीका स्वागत 
करे और इस स्थितिसे फायदा उठाकर ग्राधीके अनुयायियोमें बोलशेबिक मतका 
प्रचार करनेका उद्योग करे। इसके सिवा ऋसटिन्स्कीको यह कास भी दिया 
जायेगा कि वे गाधोकों रूसमें आनके लिए निमन्त्रण दें। एशियाकी दलित- 
पीड़ित जातियोमें बोलशेविक साहित्यके प्रचारके लिए धन खर्च करनेका भी 
उन्हे अधिकार दिया गया है। ओरिएन्टल-क्लब तथा उनके कार्यारूयके लिए 
गाधीजीके नामपर उन्हें एक बडी रकम मुहैया की जायेगी जिसमें से उनके 
(गाघीजीके या मास्कोवालोके ?) मतको साननेवाले विद्याथियोको सहायता 
दी जायंगी। अन्तमें, इसमें तोन हिन्दु भरती किये जायेंगे। यह सारी चीज 
रूसी समाचार-पत्रोमें, उदाहरणके लिए, १८ अक्तुबरके 'रूल” नामक पत्रमें 
प्रकाशित हुईं हे। 
इस मजमूनसे उस खबरका कुछ रहस्य मिल जाता है जिसमे मेरे जमंती और 
रूस जानेके छिए आमन्त्रित किये जानेकी सम्भावना बताई गई थी। यह कहनेकी 
तो जरूरत ही नही हे कि न तो मुझे ऐसा कोई निमन्‍्त्रण ही मिला है और न 
इन महान्‌ देभोमें जानेकी मेरी कोई इच्छा ही है। क्योकि में जानता हूँ कि मेरे 
प्रतिपादित सत्यको अभी खुद भारतवर्पने भी पूरे तौरसे ग्रहण नहीं किया हे और 
वह अभी यथेष्ट रुपमे प्रस्थापित भी नहीं हो पाया है। भारतमे जो काम में कर 
रहा हूँ, वह अभी प्रयोगावस्थारमें ही है। ऐसी हालतमे मेरे लिए विदेशोमे जाकर 
कोई साहसिक कार्य करनेका समय अभी नहीं आया हे। यदि भारतमे ही यह प्रयोग 
प्रत्यक्ष रूपमें सफल हो जाये तो में पूर्ण स्पसे सन्तुष्ट हो जाऊँगा। 
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मेरा रास्ता साफ है। हिसात्मक कामोमे मेरा उपयोग करनेका कोई प्रयत्न 
सफल हो ही नही सकता। मेरे पास कोई गुप्त उपाय नही है। में सत्यको छोडकर 
किसी कूटनीतिको नहीं जानता । मेरा एक ही गस्त्र है--अहिसा | सम्भव है कि 
में अनजाने, कुछ देरके लिए गरुत रास्ते भटका लिया जाऊं, किन्तु यह हमेजाके लिए 
नही चल सकता । अतएव मेने अपने लिए ऐसी कैद निश्चित कर ली है, जिसके 
दायरेके भीतर ही मुझसे काम लिया जा सकता है। इसके पहले भी मुझसे अनुचित 
काम निकालनेके अनेक प्रयत्न किये गये है। जहाँतक मुझे मालूम है, वे हर बार 
निष्फल ही हुए हैं। 

बोलशेविज्मको में अभीतक ठीक-ठीक नही समझ सका हूँ। में इसका अध्ययन 
भी नहीं कर सका हूँ। में यह भी नहीं कह सकता कि रूसके लिए अन्तमे यह 
लाभकारी होगा या नही। तो भी इतना तो में अवश्य जानता हूँ कि जहाँतक इसका 
आधार हिंसा और ईश्वर-विमुखतापर है, उससे मुझे विरक्ति ही होती है। में यह 
नही मानता कि हिसात्मक छोटे रास्तोसे सफलता मिलती है। जो बोलणेविक मित्र 
मेरी ओर ध्यान दे रहे है, उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि में ऊँचे उद्देश्योकी चाहे 
जितनी प्रशमा करूँ और उनके प्रति सहानुभूति दिखलाऊं किन्तु श्रेष्ठसे-श्रेष्ठ कार्यके 
लिए भी में हिसात्मक पद्धतिका अटल विरोधी ही हूँ। अतएवं हिंसावादियोके और 
मेरे मिलापके लिए कोई गुजाइश नहीं है। इतना होनेपर भी मेरा अहिसा-धर्म 
मुझे अराजकतावादियों और अन्य सभी हिसावादियोके साथ सम्पर्क रखनेका न केवल 
निषेध नही करता है वल्कि बैसा करनेपर मजबूर करता है। किन्तु इस सम्पर्क मेरा 
उद्देश्य केवल यही होता है कि उन्हें में उस राहसे बचाऊं जो मुझे गलत दिखाई 
देती है। क्योकि मुझे अपने अनुभवसे विश्वास हो गया है कि स्थायी कल्याण असत्य 
ओर हिसाका फल कभी हो ही नहीं सकता। यदि मेरा यह विश्वास केवल एक 
भ्रान्ति ही हो तो भी गायद लोग यह तो मान ही छेगे कि यह एक मनोहारिणी 
अन्ति है। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ११-१२-१९२४ 


३५१. कला ओर राष्ट्रीय विकास' 


नवीन राष्ट्रीय जीवनके अभ्युदयके साथ-साथ प्रायः महान्‌ साहित्य और 
कलाका भी सृजन देखनमें आता है; इन दोनोके इस सम्बन्धका अन्वेषण सानव 
इतिहासके अध्ययनका एक सबसे रोचक विषय है। सगीतको भी, जो साहित्य और 
कलाके ही परिवारका है, इसी प्रकारकी भूमिका निभानी पड़ती है। . . « 

अभो इस प्रदनपर विचार करना शेष है कि भारतकी वर्तमान राष्ट्रीय 
जागृतिसे महान्‌ साहित्य और कलूाके सुजनकी आशा की जा सकती है या नहीं। 
भारतके कई श्रान्तोमं अभी यह आन्दोलन इतना नया है कि हम इस क्षेत्रमें 
तत्काल कोई परिणाम देखनेकी आशा नहीं कर सकते। लेकिन, जिसने भी 
बंगालके आधुनिक इतिहासका बारीकीसे अध्ययन किया होगा, उसे इस बातमें 
क्षण-भरकी भी कोई सन्‍्देह नहीं हो सकता कि वहाँ इस सुजन-युगका उदय 
हो चुका है। इस नवोदयकी साहित्यिक एवं कलात्मक, दोनो ही प्रकारकी 
कृतियोरमें जन-मानसकी समस्त भावनाएँ बोल उठी है।. - « 

भारतके दूसरे हिस्सोमे इस राष्ट्रीय आन्दोलनको आज मुख्यतः वहाँकी 
सातृभाषाओके साहित्यमें गुजित विलक्षण नवोत्त्थानके स्व॒रमें देखा जा सकता 
है। ७ « « 

दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यक्रममे एक ऐसी वस्तु है, जो पता नहीं क्यो, 
अभीतक' सौंदर्यके विभिन्न रचनात्मक रूपोर्स नहीं ढल पाई है। वह वस्तु है 
खादी . . . जो विविधतासे रहित और सर्वथा एक-सी इवेत होनके कारण 
कलात्मक रूचिको तुष्ट नही कर पाती। प्राचीन भारतमें वनस्पतियोसे तेयार होने- 
वाले विविघ रगोको एक बार फिर देनिक उपयोगमें छाया जा सकता है। इस 
निरभ्र उज्ज्वल आकाशवाले देशकों रकत-वर्ण, हेम-वर्ण, नीलवर्ण आदि मौलिक 
और कान्तिपुर्ण रगो और उनके अनेक वर्णान्तरोसे, जिनमें केवल सुर्यकी किरणें 
ही सामजस्य उत्पन्न कर सकती है, वचित नहीं करना चाहिए। . : - 
ऐसा कोई खतरा नहीं है कि रगोकी रुचि नष्ट हो जायेंगी। मसूलीपट्रमवाले 

तथा अन्य स्थानोंके लोग इस चीजका पूरा ध्यान रख रहे हूँ । राष्ट्रमे सतुलित सुरुचिका 
विकास होनेसे भडकीलेपनकी रुचि खत्म हो सकती है और होनी भी चाहिए। 
[अग्रेजीसे | 
यग इडिया, १ न ९२४ 


१. सी० एफ० एन्ट्यूजफा यद छेख जिम्तपर अन्तमें गाधीजीने टिप्पणी लिखी है, यहाँ भंशत ही 
उद्ृत किया गया दे। 


३५२. भेंट: “ट्रिब्यून ' के प्रतिनिधिसे 


लाहौर 
११ दिसम्बर, १९२४ 


श्री गाधोी आज सुबह रावरूपिठीसे बम्बई मेल द्वारा सावरमतीकों रवाना हुए। वे 
शामको लाहौरसे गुजरे। लाहौर रेलवे स्टेशनपर “ट्रिब्यून फे विशेष प्रतिनिधिन उनसे 
फोहाटके मामलेमें भारत सरकारफे प्रस्तावफे सम्बन्धमें भेंट की। श्री गाधोने कहा . 


मे मौलाना शौकत अली, मौठाना जफर अली और डा० किचलूके साथ रावलू- 
पिडीमे करीब-फरीव हरएफ गरणार्थीसे मिला। मंने राय बहादुर सरदार मासनसिहसे 
भी मुलाकान की है। मैने भारत सरकारका प्रस्ताव पढ़ लिया है भर मुझे इसमे 
जरा भी सन्देह नहीं है कि वह एक चुनौती है.। मेने छोगोकों आग्रहपूर्वक यह सलाह 
दी है कि वे समसौतेकी कोई भी शर्तें स्वीकार न करे। हिन्दू और मुसलमान नेंताओो- 
की राय लिये बिना अभी उस अवस्थामें तो मे प्रस्तावमें कही गई बहुत-सी वातोकी 
सत्यता-भनत्यताके वारेमें फोर्ड राय नही देना चाहता। दुर्भाग्यसे रावलुपिंडीमे कोहाटके 
मुसच्मानोका कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन इतना तो में विलकुछ 
साफ देस रहा हें कि भारत सरकार मान-विभागीय जाँचके वाद इन निष्कर्पोपर 
पहुँची है और जिन लोगोने यह जांच की, उनकी नियुक्तिकके सम्बन्धमें इन शरणाथियों 
या मुसठमानोका कुछ भी हाथ नहीं था और न शरणाथियोको अपना पक्ष सिद्ध 
करनेका कोई अवसर ही दिया गया। हम अपने अनुभवसे जानते हैँ कि किस प्रकार 
ऐसी जाँच अकसर गुमराह करनेवाली सिद्ध हुई है और उनमें एक ही पक्षकी वात 
दी गई है। 

शरणावियोकों प्रस्तावसे गहरा सदमा पहुँचा है। उनको उम्मीद थी कि इस 
मामठेकी पूरी-पूरी खुली और स्वतनत जाँच कराई जायेगी और उसमे हिन्दुओ और 
मुसमानों दोनोकों अपनी-अपनी बात कहनेका मौका दिया जायेगा। लेकिन ऐसा-कुछ 
नहीं हुआ और पण्डित माल्वीयजीकों दिये गये वाइसरायके उत्तरसे तो यही लगता 
है कि यह प्रस्ताव इस मामलेमें भारत सरकारका अन्तिम निष्कपं और अन्तिम 
निर्णय है। 

ऐसी परिस्थितियों यदि शरणार्थी अपने आत्म-सम्मानकी ओर ध्यान दे तो 
वे तबतक कोहाट नहीं जा सकते जबतक उनके और कोहाटके मुसलमानोके बीच 
कोई वास्तविक और स्थायी समझीता नहीं हो जाता। ऐसा समझौता वाहरसे नहीं 
थोपा जा सकता और चाहे जो भी जर्ते सम्बन्धित हिन्दुओ या मुसलमानों द्वारा 
स्वीकृत बताई जाती हो, में तो यही समझ सकता हूं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
हपसे दवावमे आकर स्वीकार की गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोहाठके मुसलमान 
शरणार्थियोसे जैसे भी होगा मिलेगे और उन्हे दोस्ती तथा पूरी सुरक्षाका वचन देकर 


४५६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


कोहाट लौटनेंका न्योता देगे। में इस पूरे मामलेके बारेमे पहलेसे कोई राय निश्चित 
नही कर लेना चाहता। मुझे उम्मीद है --और मेरे मुसलमान साथियोकों भी यही 
आजा है--कि कोहाटके' मुसलमान हमें कोहाटकी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओके बारेमे सही 
फंसलेपर पहुँचनेंका अवसर देगे। लेकिन इतनी वात तो बिलकुल साफ है कि हिन्दू 
आज रावलपिंडीसे शरणार्थी बने हुए हैं और यदि वे कोहाठके मुसलमान निवासियोसे 
सुरक्षाका पूरा वादा लिये बिना कोहाट लौट गये तो उनके अस्तित्वपर ही बन आनेका 
खतरा है। यदि मुसलमान लोग हिन्दुओका स्वागत अपने मित्रोके रूपमे करनेके लिए 
अनिच्छुक हैं तो सरकार चाहे जो भी आश्वासन दे, में उसे आश्वासन नहीं समझता। 
वहाँ उनकी विशाल बहुसस्या है और बिलकुल पासमे ही कई मुसलमान कवीले मौजूद 
हैं, और इसलिए हर भारतीय--चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान -- कोहाटके 
मुसलमानोसे यही आगा करता है कि वे यदि हिन्दू-मुस्लिम एकता चाहते है तो इन 
अरणाथियोको पूरा आश्वासन “ठेकर उन्हे वापस कोहाटमे ले जायेगे। मेने शरणार्थियोसे 
जो कहा था, यहाँ में उसे फिर दोहराना चाहता हूँ। वह यह है कि सीमास्त प्रान्तके 
हिन्दुओं और मुसलमानोके भावी सम्बन्ध उन्हीके सही आचरणपर निर्भर हैं। जबतक 
कोहाटके मुसलमान उन्हें लौटनेके लिए हादिक निमन्त्रण और सुरक्षाका पूरा आश्वासन 
न दें, तततक न लौटनेमे उन्हीका हित है। इसमे जरा भी सन्देह नही कि तव सारा 
भारत उनके साथ होगा। 

मैने उनसे यह भी कहा है कि यदि आत्म-सम्मानके साथ उनके लिए कौहाट 
लौटना असम्भव हो तो उन्हे भारतमें अपने छायक ठीक धन्धा ढूँढनेमे जरा भी 
कठिनाई नहीं होगी। मेने उनसे यह भी कहा है कि अभी मेरे हाथमें जो काम हैं, 
उन्हे में लगभग २३ जनवरीतक निवटा लूँगा। और उसके वाद तुरन्त खुशीसे रावल- 
पिंडी आ जाऊँगा और जवतक आवश्यक होगा तबतक उनके पास रहूँगा। लेकिन 
मुझे पूरी आशा हे कि कोहाटके मुसलमान उससे बहुत पहले ही शरणाथ्थियोके प्रति 
अपना दायित्व महसूस कर छेगे और उनको कोहाट वापस ले जायेगे। मौलाना गौकत 
अली इस मामलेमे कोशिय कर भी रहे हे और सीमान्तके मुसलूमानोके साथ सम्पर्क 
बनाये हुए है। हि 

जब प्रतिनिधिन गाधीजीसे पजाबमें हिन्दुओं और मुसलमानोके मतभंदोके बारेमें 
अपनी राय बताने या मौजूदा तनावकों कम करनेका कोई उपाय सुझानको कहा तो 
उत्तरमें उन्होने कहा: 

में समझता हूँ कि कोहाठके मामलेमे ऊपर जो वक्‍षतव्य दिया गया है, वह 
पर्याप्त है। अभी मुझे कोई और ऐसी वात नहीं सूझती कि जो विशेष महत्त्वकी 
हो। 'यग इंडिया ' के ताजा अकमे प्रकाणित अपने लेखोमे मेने इस प्रश्वका विस्तृत 
विवेचन किया है। मैने जो-कुछ लिखा है, उसके अछावा और कुछ भी नहीं कहना 
चाहता । 


१, देफिए ४ भाषण रायल्पिंडीमें ”, ९-१२-१९२४ | 
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आगे जब प्रतिनिधिन हालके पजाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्सेलनसें गाधीजी 
द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनकी नई योजनाके सम्बन्धर्मे कही बातोका आश्यय तथा महत्त्व 
जानना चाहा तो गाधीजीन कहा 


सम्मेलतके अपने समापन-भाषणका विवरण अभी मेने समाचारपत्रोमे नहीं देखा 
है, लेकिन मेने यह जरूर कहा था कि में इस वारेमें बहुत अधिक और गहराईसे 
विचार कर रहा हूँ और यह मालूम करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि क्‍या हममें से 
कमसे-कम कुछ लोग ऐसे नहीं निकलह सकते जो इस यत्रणाकों समाप्त कर सके। 
वह योजना क्या हो सकती है, यह में अभी नहीं कह सकता और फिर हर चीज 
इस बातपर निर्भर करेगी कि में जो भी प्रस्ताव रखूँ, उसपर काग्रेसकी प्रतिक्रिया 
क्या होती हे। में अभीतक अन्धकारमे हूँ और मुझे अभी इस सम्बन्धमे गम्भीर सन्देह 
है कि में देशकों अपने साथ ले जा सकूंगा। फिलहाल में इससे अधिक कुछ नहीं कह 
सकता। लेकिन मेरे मनमे इस सम्बन्धमे कोई सन्देह नहीं है कि में अब इसके वारेमे 
जिस निष्कर्पपर भी पहुंचूँगा, वह कमसे-कम मेरे लिए तो अन्तिम होगा। 

गाधीजीने अपने निकट भविष्यके कार्यक्रमके बारेमें पुछनेपर कहा 


में शनिवारकी सुबह सावरमती पहुँचूँगा और वहाँसे १८ को चलकर २० को 

वेलयाँव पहुँच जाऊँगा। आशा हे, में वहाँ आये हुए सभी अपरिवर्तनवादियोसे मिरूँगा 
और फिर २१ को वहाँ जो भी परिवर्तंनवादी आयेगे उनसे मिलूँगा। में सभी नेताओ 
और कायंकर्त्ताओसे खुलकर और अनौपचारिक रूपसे पूरी चर्चा करनेके लिए अत्यन्त 
उत्सुक हूँं। मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता इस बातकी है कि काग्रेसमें जो-कुछ भी स्वीकार 
किया जाये, वह यन्त्रवत्‌ स्वीकार न किया जाये, बल्कि हर प्रतिनिधि काग्रेसके सामने 
पेश किये जानेवाले प्रस्तावोकों पूरी तौरसे समझकर अपना दायित्व महसूस करते 
हुए पूरा इत्मीनान करके ही अपनी सहमति दे। किसी भी कार्यक्रमकी सफलताका 
दारोमदार इसी वातपर हे कि हर व्यक्ति उसके लिए जी-जानसे जुटकर काम करे। 

[अग्नेजीसे ] 

ट्रिब्यून, १३-१२-१९२४ 


३५३. प्रस्तावना : “श्री रामकृष्णकी जीवनी ' की 


सावरमती' 
मार्गगीर्ष कृष्ण १, १९८१ [१२ दिसम्बर, १९२४ ]* 


रामकझृष्ण परमहसकी जीवनी धर्मके आचरणकी कथा है। उनका जीवन हमें 
ईइ्वरका स्पष्ट साक्षात्कार करनेमे समर्थ बनाता है। उनकी जीवन-कथा पढनेवाले 
किसी भी मनुष्यकों यह विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता कि ईश्वर ही सत्य है, 
गेष सब मिथ्या है। रामकृण्ण प्रभु-भमक्तिकी जीती-जायती प्रतिमूर्ति थे। उनके वचन 
एक विह्वात॒की उक्तियाँ-मात्र नहीं है, वे जीवन-रूपी' पुस्तकके पृष्ठ हैं। उनमे उनके 
अपने अनुभव अभिव्यक्त हुए है। इसलिए वे' पाठकपर ऐसी छाप डालते है, जिससे वह 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनास्थाके इस युगमें, रामकृष्णने ज्वलन्त और 
प्राणवन्त आस्थाका एक ऐसा उदाहरण रखा है, जिससे लाखो स्त्री-पुरुषोको शान्ति 
मिली है। यदि वह उदाहरण उनके सम्मुख न आता तो वे जीवन-भर आध्यात्मिक 
प्रकागसे वचित ही रह जाते। रामकृष्णका जीवन अहिसाका एक वस्तु पाठ है। 
उनका प्रेम भौगोलिक या अन्य किन्‍्ही भी सीमाओमे बँधा हुआ नहीं था। ईइवर करे, 
इन पृष्ठोको पढनेवाले सभी पाठकोकों उनका यह दिव्य प्रेम प्रेरणास्पद हो। 


सो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे | 
लाइफ ऑफ श्री रामक्ृष्ण 


३७४. पाठीदार और अन्त्यज 


मुझे पाटीदारोके विरुद्ध अन्त्यज भाइयोकी जशिकायते मिलती ही रहती है। 
एक भाईने मुझे कुछ कतरने भेजी हैँ, जिनमें नाम-धाम सहित पूरा-पुरा विवरण दिया 
गया है। उनसे पता चलता हे कि जिन अन्त्यजोने कई वर्षोसि मरे हुए पशुओको 
उठानेंका काम छोड दिया था, उनसे मार-पीटकर यह काम करवाया गया हे। 

यदि यह वात सच हो तो यह स्वदेशी डायरबभाही मानी जायेगी और 
किसी हृदतक विदेशी डायरगाहीसे भी अधिक बुरी। विदेशी डायरशाहीके पीछे तो 
लोगोके दोपका कुछ वहाना भी था। इसमें तो वसी कोई वात नहीं मिल सकती। 
विदेशियोकी सस्या वहुत ही कम है, इसलिए उनको सामान्य रुपसे भय भी रहता 


१. साधन-सूतमें यही दिया गया है, छेक़िन गापीजी १३ दिंसम्बरकों सावरमती पहुँचे थे, देखिए 
# पत्र , मथुरादास तिकमजीकों ”, १४-१२ १९२४। 
२ साधन यूतमे ” १२ नवम्बर, १९२४ तिथि दो हुई है। 


पाटीदार और अन्त्यज ४५९ 


है। लेकिन इस स्वदेशी डायरशाहीमे तो पाटीदार बहुत ज्यादा और अन्त्यज सख्यामे 
कम एवं वलू और वृद्धिमे हीन भी है। उनपर जुल्म किया जाये, यह तो चीटियो 
पर सेना लेकर चढाई करनेके समान है। 

पाटीदारों और अन्य तथाकथित उच्च वर्णोकों अपने कत्तंव्यपर विचार करना 
है। किसीकी डायरशाही अब हरूम्बे समयतक चलनेवाली नहीं है। अब तो केवल 
सत्य, न्याय और अहिसा ही चलेगे। अन्याय, असत्य और हिसा--चाहे वे स्वदेशी 
ही क्यो न हो --कदापि नहीं चर सकते। 

आज हम न्यायकी माँग कर रहे है, गुलामीसे मुक्त होनेंकी कामना कर रहे 
हैं। क्‍या हम स्वयं अपने दोप नहीं देखेंगे, उनको दूर नहीं करेगे ? जिन पाटीदारोने 
अन्त्यज भाइयोपर जुल्म किया हो, समझदार पाटीदारोको उन्हे रोकना चाहिए। 
अन्त्यज भाइयोके प्रति भी हमारा कुछ कत्तेव्य है, लोगोकी यह बात समझनी चाहिए। 
जिस तरह अन्य वर्णोके लोगोने अपने वन्धे छोड दिये है, जिस तरह ब्राह्मणोने शिक्षण- 
कार्य छोडकर नौकरी आदि अपनाई है, जिस तरह क्षत्रियोनें दासता ग्रहण की हे, 
जिस तरह दर्जियोने अपना काम छोडकर अन्य क्षेत्रोमे प्रवेश किया है, उसी तरह 
अन्त्यजोको भी अपने घन्पे छोडनेका अधिकार है। 

चमारका घन्धा आज दूसरे लोग भी करते हैँ । मरे हुए पशुओको उठाकर 
उचित स्थानपर डाल देनेके काममे में कोई दोष नही देखता। लेकिन दूसरोको में 
वह काम अथवा कोई और काम करनेके लिए वाध्य कैसे कर सकता हूँ? अमुक 
धनन्‍्चा तो अमुक जाति अथवा व्यक्तिको ही करना होगा, हम ऐसा दुराग्रह नही रख 
सकते। इसका एक सीवा परिणाम तो यह होना चाहिए कि हमें कोई भी बुनियादी 
और जरूरी काम करनेमे दोप नहीं समझना चाहिए | इसके अतिरिक्त जब कोई 
दूसरे लोग इस कामकों करनेके लिए बाध्य नहीं है तो फिर अन्त्यजोनें ही क्या अप- 
राध किया है [कि उन्हीसे यह काम कराया जाये ]? मुझे याद है कि दक्षिणमे एक 
वार भगी नाराज हो गये थे और उन्होने अपना काम वन्द कर दिया था। किन्तु 
ब्राह्मपोने अपने पाखाने आप ही साफ करना शुरू कर दिया, इससे भगी हार गये। 
दूसरोको पराजित करनेका यही उत्तम मार्ग है कठिनाइयोकों चुपचाप झेलना और 
उन्हे आत्मवल और सहिष्णुताके द्वारा दूर करना। इस रास्तेपर चलनेमे दोनोकी 
उन्नति है। पहले रास्तेपर चलनेसे एककी अवनति तो निश्चित ही है, किन्तु हो 
सकता है, दोनोकी ही अवनति हो। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजोवन, १४-१२-१९२४ 


३५५. पन्न : ए० वरदनकों 


१४ दिसम्बर, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपके पत्रके साथ भेजी गई क्षमा-याचनाके लिए, जिसपर श्री सुब्रह्मण्यम्‌के 
दस्तखत है, धन्यवाद। मैने इस बातका कभी विचार नहीं किया है। आशा है, इन 
पत्रोको लिखनेके कारण उनको सेवासे निवृत्त नहीं किया जायेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
श्री ए० वरदन्‌ 
प्रधानाध्यापक 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६७६) की फोटो-नतकलसे । 


३५६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको 


रविवार, मार्गशीपं बदी ३ [१४ दिसम्बर, १९२४] 
सुन भाईश्री, 
आपका पत्र लाहौरसे होता हुआ आज मिला । मैने सोचा कि यदि में अब 
तार देता हूँ तो वह भी आपको कल ही मिलेगा, इसलिए पत्र द्वारा ही उत्तर दे 
रहा हैं । क्‍या अब यही उचित नहीं होगा कि परिपद्को' सोनगढमे ही होने दिया 
जाये ? फिर भी आप वहीं करे जिससे सबका हित हो । परिपद्मे सयमसे काम 
लिया जायेगा, इस वारेमे भछा में आपको क्‍या आव्वासन दे सकता हूँ? मेरी 
उपस्थितिमे कमसे-कम काठियावाडमे कोई भी व्यक्ति मर्यादा नहीं छोडेगा, इस वातका 
मुझे पक्‍का भरोसा है। समाचारपत्रोसे विदित होता हे कि नगरपालिका मानपत्र 
देनेका प्रस्ताव पास कर चुकी है। क्या अब उसमे कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए ? 
मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम तो निविध्न सम्पन्न हो जायेगा। में यहाँ १८ तारीख 
तक हूँ । यदि कोई गहर जानेवाला व्यक्ति मिल गया तो में आपको तार भी दूँगा। 


मोहनदास गाधीके बन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ३१८४) से । 
सोजन्य महेग पढट्णी। 


१. फाय्यायाद राजनोतिक परिपद, देखिंट “पत्र प्रभाकर पद्णीफी ?, १८-१२-१९२४ | 


३५७ पत्र * सथुरादास त्रिकमजीको 


मार्गशीर्षप बंदी ३ [| १४ दिसम्बर, १९२४]* 


में काल पहुँचा। तुम्हे पत्र छिसने ही जा रहा था कि महादेवने मुझे तुम्हारा 
प्र ला दिखाया । आनन्दकी तबीयत अभीतक ठीक नही हुई है इससे दुख और 
आउचय हो रहा 2। उस सबफ्रा कारण क्या है? आनन्‍्दसे कहना कि अभी ससारसे 
विदा लेनेकी तैयारी न करे । क्‍या वह वायु परिवर्तनकी बात नहीं मानेगा ? मैने 
सदा देसा है कि एक वायु परिवर्तनके आगे सौ दवा भी काम नहीं करती । ऐसी 
स्थितिमें तुम बेलगांव कैसे आ सकोगे ? में तो तुम्हें वेलगांव आनेके वारेमे ही पत्र 
लिखना चाहता था। तारामती अब बिलकुल ठोक होगी। 
[गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


३५८. वक्‍तव्य: समाचारपतन्नोको' 


अहमदाबाद 
१४ दिसम्बर, १९२४ 


मेने पजावमें दिये अपने एक भाषणका विवरण देखा है और अपने अन्य 
भाषणोके विवरणोके बारेमे बहुत-कुछ सुना है। मेने सवाददाताओको चेतावनी दी थी 
कि वे मेरे भाषणोके सम्बन्धमे तैयार किये गये विवरण मुझे दिखाएं बिना छपनेके 
लिए न भेजे। मेने जो बाते कही, वे मेरी दृष्टिमे महत्त्वपूर्ण थी। ट्रिब्यून” और 
ओर “जमीदार के सम्पादकोने अपने विवरण शुद्ध करनेके छिए मेरे या मेरे सचिवके 
पास भेजनेका सीजन्य दिलाया, लेकिन स्पष्ट है कि अन्य सम्पादकोने मेरे अनुरोध- 
पर घ्यान देना जररी नहीं समझा। नतीजा यह है कि मेने जो-कुछ कहा था, वह 
विक्वेत रूपमे छापा गया है। उसलिए में छोगोसे यही कह सकता हू कि मेरे भाषणोके 
विवरण, जबतक मेरे द्वारा प्रमाणित किये हुए न हो तवतक उनका एक भी शब्द 
मेरा न मानें। गेपके छिए लोगोको मेरे वेलगाँवके भाषणकी राह देखनी चाहिए। 
उसमे में सक्षेपर्में उन सभी वातोकों रखूँगा, जो मेने पजाबमे और अन्यत्र कही है। 
में छोगोफ़ों आगाह किये देता हूँ कि अभी वे मुझसे किसी सनसनीदार और जोश 
पैदा करनेवाली योजनाकी आशा न करे। अभी तो मेरी सबसे वडी इच्छा यह हे कि 
एकता कायम हो और एक वर्षतक रचनात्मक कार्य होता रहे। उसके बाद और 
केवल उसके वाद ही में कोई ऐसी चीज देनेका वादा कर सकता हूँ जो उत्साहीसे- 


१ साथन-सतके अनुसार। 
२ यद वक्तव्य गाधीजोने अपने पजावके भाषणेकि सम्बन्धमें दिया था। 


४६२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


उत्साही व्यक्तियोको भी काफी जोजीली मालूम हो, परन्तु मुझे उसकी चर्चा अभी 
नही करनी चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 

न्यू इडिया, १५-१२-१९२४ 


३५९. पत्र: कुबरजी विद्वुलभाई मेहताको 


सोमवार [१५ दिसम्बर, १९२४ |" 


आपका पत्र मिला। में १५ तारीखके ' बाद वारडोली ताल्लुकेका दौरा करनेकी 
कोशिश तो अवश्य करूँगा। आप वल्लभभाईके साथ कार्यक्रम निश्चित कर लीजिएगा। 


१ वहाँ कुछ चरखा-प्रवृत्ति चल रही है या नही ? 
२ प्रागजी कंसे हैं? 

३ कल्याणजी कहाँ हैँ और कैसे हे ? 

४ क्‍या नवयुग का खर्चे निकल आता है? 

५ क्या रुईका सग्रह किया जा रहा है? 

६ दयालुजीकी तबीयत ठीक हुईं या नहीं ? 


बापूके आशीर्वाद 


भाईश्री कुंवरजी विद्गुलभाई 
 नव्युग ” कार्यालय 
लिमडा चौक, सूरत 


गुजराती पत्र (जी० एन० २६७३) की फोटो-तकलसे । 


३६०. पत्र; प्रभाशंकर पट्टणीको 


मगलवार [१६ दिसम्बर, १९२४] ' 

सुज्ञ भाईश्री, 
भाई फूलचन्द, अमृतऊाल आदि कार्यकर्ता परिषद्‌ बुलाये जानेके सम्वन्धर्में विचार- 
विमर्श करनेके ठिए यहाँ आये हुए है। उनका कहना है कि वे ऐसी दछा्तें स्वीकार 
करनेंको तैयार हैं कि जिनसे परिपदुका काम विवेकपूर्वक हो। वे इस बातका आद्वासन 
देनेको तैयार है कि किगी भी राजाकी कोई व्यक्तिगत आलोचना न की जायगी। 


१. डाककी मुहरसे। 

२, जनवरी, १९२५० की | 

3. गाधीजीक उस पत्रक्री प्राणिफी सचता श्री पद्णगीजीने अपने १७ ठिसम्बर, १९२४ के पत्र द्वारा 
दी थयी। 


सन्देश देवचन्द पारेखको ४६३ 


यदि वे ऐसी शर्तोकि साथ परिषद्का आयोजन करनेको राजी हो तो मुझे छगता है 
कि अनुमति देनेमें किसी प्रकारकी अडचन न होनी चाहिए। अनुमतिके आदेश-पत्रमे 
यदि शर्तें भी लिख दी जाये तो इससे दरवारके मानकी रक्षा भी हो जायेगी। अब 
और अन्य राजाओके प्रति दरबारका ककत्तंव्य भी पूरा हो जायेगा तथा जनताको 
परिषद्‌ बुलानेकी सुविधा हो जायेगी। मेरा खयाल यह है कि निषेधादेश परिपदमे 
मर्यादा-पालन न किये जानेके भयसे ही जारी किया गया है। यदि इस भयको दूर 
करनेके लिए आवश्यक शर्ते दाखिल कर दी जाये तो मुझे रूगता है कि फिर कोई 
अडचन नही रह जाती। 
आपका, 
मोहनदास गाधी 


गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ३१८५) से। 
सौजन्य महेश पट्टणी 


३६१. पत्र: भगवानजी अनूपचन्द मोदीको 


मार्गशीष बदी ५ [१६ दिसम्बर, १९२४ | 
भाई भगवानजी, ५ 
आपका पत्र मिला। आपने पत्र लिखा सो अच्छा किया। उसमे से जितना स्वीकार 
कर सकता हूँ, करूँगा। 


मोहनदास गाघीके वन्देमातरम्‌ 


भाई भगवानजी अनूपचन्द मोदी 
राजकोट 


मूल गुजराती पत्र (सी० डत्ल्यू० ३०३१) से। 
सौजन्य नारणदास गाधी 


३६२. सन्देश : देवचन्द पारेखको 


[१६ दिसम्बर, १९२४ के पदचात्‌ | 


मुझे पता चला है कि काठियावाड राजनीतिक परिपद्का स्वागत-मण्डल दर- 
वारको इस वातका आश्वासन देनेको तैयार है कि परिषद शिष्टता तथा मर्यादाका 
पालन होगा और राज़ाओकी व्यक्तिगत टीका न की' जायेगी। 

यह भी मालूम हुआ है कि पोखन्दरमे कार्यकारी समितिकीं जो बैठक हुई थी 
उसने स्वागत-मण्डलकों भावनगरमें परिषद्‌ बुलानेकी सलाह दी थी। इससे पहले उसे 


१ डाककी मुहरसे। 
२ यह सन्देश “पत्र प्रभाशकर पदट्वणीको ”, १६-१२-१९२४ के बाद लिखा प्रतीत होता है। 


४६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पट्टणी साहबसे विचार-विमर्ण कर लेना चाहिए था। ऐसा न करके उसने शिष्टाचारके 
नियमका उल्लंघन किया है। 

पट्ठणी साहवका आग्रह है कि इस वर्ष भावनगरमे परिषद्‌ न बुलाई जाये। में 
अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इसकी अनुमति देनेमे उन्हें कठिनाई होगी। उनका 
कहना है कि यदि परिषद्‌ सोनगढमे बुलाई जाये तो वे हर तरहकी मदद देनेको तथा 
उसमे भावनगरकी प्रजाकों भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित करनेको तैयार है। इतना ही 
नहीं बल्कि आगामी वर्ष होनेवाला सम्मेलन देशी राज्योकी सीमाके अन्दर बुलाया जा 
सके, इसका समुचित प्रवन्ध करने तथा इसमें सारी आवश्यक सहायता पहुंचानेको भी 
वे तैयार है। इसके लिए उनकी शर्ते केवल इतनी है कि इस वर्षकी परिपदमे होनेवाले 
भाषणोमे सयमसे काम लिया जाये। आगामी परिपद्‌के बारेमे वे कोई शर्ते नही लगाना 
चाहते। उन्हे विश्वास हैं कि परिषद्‌ स्वय ही मर्यादाका पालन करेगी। 

सारी परिस्थितिको देखते हुए मुझे लगता है कि स्वागत-मण्डलके सदस्योको 
भावनगरमे परिपद्‌ बुलानेके आग्रहको छोड देना चाहिए। उन्हें पट्टणी साहबकी बात 
मान छेवी चाहिए और परिषदमे मर्यादाका पूरा-पूरा पालन करके अपने आपको सच्चा 
सत्याग्रही सिद्ध करना चाहिए। 

यदि जनता ऐसा करती है तो वह कोई ऐसा काम नहीं करती जिसके लिए 
उसे लज्जित होना पडे। इससे सत्याग्रहको कोई बट्टा नही लगता और भविष्यके लिए 
मार्ग भी सरल हो जाता है। परन्तु, यदि हम यह मान भी ले कि सब-कुछ उलटा 
ही होगा ---पटुटणी साहब विश्वासघात करेंगे अथवा वे उस समय काठियावाडमे 
होगे ही नही अथवा वे आगामी वर्ष देगी राज्योकी सीमाके अन्दर परिपद्‌ होने देनेके 
अपने प्रयत्वोमे असफल सिद्ध होगे तो भी इससे सत्याग्रहीकी कोई हानि न होगी। 

सच्चा सत्याग्रही शिष्टता और नम्नता दिखानेकों सदा तैयार रहता है और उसे अवसर 

चूक जानेके कारण पछतावा करनेका मौका कभी आता ही नही है। सच्चा सत्याग्रही 
तो अवसर उपस्थित होते ही कमर कसकर खडा हो जाता है। 


मोहनदास करमचन्द गाधी 


गुजराती प्रति (सी० डब्त्यू० ६२०४) से। 
सीजन्य नारणदास' गांधी 


३६३. पत्र: जी० ए० नठेसनको 


१७ दिसम्बर, १९२४ 
प्रिय श्री नटेसन, 
आपके “रिव्यू ' के लिए सुन्दर भविष्यकी कामना करता हूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन रिव्यू, जनवरी, १९२५ 


३६४. पत्र: डाह्माभाई सम० पढेलको 
मार्गगीप॑ं बदी ६ [१७ दिसम्बर, १९२४]! 
भाई डाह्याभाई, 
तुम्हारे दोनों पत्र मिल गये। मुझे लिसनेकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन 
पूरी जानकारीके अभावमे क्या लिखूँ ? तथ्योका ठोस ज्ञान न होनेपर लिखना मुझे जरा 


भी पसन्द नहीं। अब तो जब में बेलगाँवसे वापस आ जाऊँ, तव आ जाना और 
अपनी वात अच्छी तरह समझाना। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाई डाह्माभाई मनोरदास पटेल 
ताललुका समिति 
घोलका 


गुजराती पत्र (सी० डब्न्यू० २६९१) से। 
सोजन्य डाह्माभाई म० पटेल 


१ टाऊ़की मुहरसे। 
र्‌ ण- डरे ० 


३६५. पत्र: फारवर्ड को 


[१७ दिसम्बर, १९२४ के आसपास | 
प्रिय मित्र, 


यह रहा मेरा लेख चरखे बिना स्वराज्य असम्भव है। में अपनी कोई तसवीर 
रखता नहीं। अत आपको मेरे हस्ताक्षरोसे ही सन्‍्तोष करना पडेगा। 


मो० क० गाधी 
[ अग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ भाई लाइफ, खण्ड २। 


३६६. टिप्पणियां 


क्या लालाजी भीरु हें? 


आम सभाओमे बोलनेवाले बहुत-से छोगोकी यह वदकिस्मती है कि सवाददाता 
अकसर उनके भाषणोकी गलत रिपोर्ट भेज देते हैँ, हालाँकि वे कोई जान-बूझ्षकर ऐसा 
नहीं करते। मेरा खयाल है, इस वदकिस्मतीका शिकार मे भी हूँ। मुझे याद है, सन्‌ 
१८९६ में जब में भारतमें पहले-पहल सार्वजनिक सभामे बोलने जा रहा था, उस समय 
सर फिरोजणाह मेहताने मुझसे कहा था कि अगर आप चाहते हो कि छोग आपका 
भाषण सुने और उसकी ठीक-ठीक रिपोर्ट भी दी जाये तो अपना भाषण पहलेसे ही 
लिख रखिए। इस नेक सलाहके लिए में वरावर उनका आभारी रहा। में जानता 
हूँ कि यदि उस सभाके सम्बस्धर्में में उनकी वात मानकर न चलता तो पूरा रगभग 
हो गया होता। उसके बाद भी जब कभी मेरे भाषणकी गलत रिपोर्ट दी गई हे, मुझे 
इस प्रान्तके उस बेताजके वादभाहकी सलाह याद हो आई है। कहते है, किसीने ऐसी 
खबर दी हे कि अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमे मेने छालाजीके लिए भीरू शब्दका 
प्रयोग किया । लालाजी और चाहे जो हो, भीर तो हैँ ही नहीं। मेरे भाषणका 
सन्दर्भ देखनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि में इस आरोपसे छाछाजीका बचाव कर रहा था 
कि वे मसलमानोके प्रति विरोब-भाव रखते हैँ। उस समय मेने जो कहा था वह यह 
कि लालाजी शकाजणील हैँ और मुसलूमानोके मणामे शक करते है, किन्तु साथ ही वे 
सच्चे दिलसे मुसलमानोकी मैत्री चाहते हूँ। में साफ कह देना चाहता हूँ कि छालछाजीके 
लिए मेरे दिलमें वटी इज्जत है। म॑ उन्हें बहुत वहादर और आत्म-त्यागी व्यक्ति समझता 
हैं। और उदार, सत्यपरायण और ईव्वरसे डरकर चलनेवाला आदमी समझ्मता हैँ । उनकी 


२ साथन-सूवक अनुसार। 


व्प्पिणियाँ ४६७ 


देश-भक्ति अत्यन्त निर्मल है। देशकी उन्होने जितनी और जैसी अच्छी सेवा की है, 
उसमें बहुत कम लोग वरावरी कर सकते है। और यदि ऐसे व्यक्तिपर बुरा मशा 
रखनेका सनन्‍्देह किया जाये तब तो हमे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा छोड ही देनी 
पडेगो। यदि अली-बन्बुओके मशामे छोग शक करने छगे तो क्या हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी कोई आज्ञा की जा सकती है? पहाँ भो स्थिति वैसी ही हे। हम सबकी 
अपनी-अपनी मर्यादाएँ है, अपने-अपने पूर्वग्रह हैं। तो हम हिन्दुओ और मुसरूमानोको, 
जैसे हम है उसी रूपमे स्वीकार किया जाना चाहिए ओर जिन लोगोके लिए हिन्दू- 
मुल्लिम एकता धर्म-रूप है उन्हे इसी साधन-सम्पत्तिके द्वारा, इन्हीं गुण-दोषमय 
हिन्दुओं और मुसलूमातोके द्वारा यह एकता स्थापित करनेकी कोशिश करनी चाहिए। 
अयने औजारोको दोष देनेवाला बढई असकल बढ़ई है। कर्नल मैंडॉकने मुझे बताया 
कि एक वार उन्होने आम इस्तेमालके एक मामूली-से चाकूसे बहुत वडा ऑपरेशन 
किया था, क्योकि उस समय और कोई चाकू उनके पास नहीं था। कीटाणु-नाशक- 
पदार्थके नामपर उनके पास सिर्फ़ उबलछता हुआ पानी था। लेकिन उन्होंने हिम्मत 
की और उनके मरीजकी जान बच गई। अगर हम भी एक-दूसरेपर विश्वास करनेका 
साहस दिखाये तो समझ लीजिए हम सुरक्षित है। लेकित एक-दूसरेका विश्वास करनेका 
मतलब जबानसे विश्वास प्रकट करना और मनमभे अविश्वास रखना नहीं हो सकता। 
यह तो सचमुच कायरता होगी, और कायरोपे कायरोकी अयवा कायरोसे वहादुरोकी 
दोस्ती कभी नहीं हो सकती। 


हत्या कब उचित हे? 


दिल्‍लो-निवासी लाला शकरलारने मुझे बताया है कि ऐसी खबर है कि मेने 
हिन्दुओको कुछ मौकोपर मुसरूमानोकी हत्या करनेकी सलाह दी हे। उदाहरणके लिए 
जब मुसलमान गो-हत्या कर रहे हो। मेने यह खबर खुद कही नही पढी है। छेकिन 
चूँकि बात बहुत महत्त्वपूर्ण हे इसलिए मुझे इस सम्बन्धमें अपनी बात बहुत सावबानीके 
साथ सुक्ष्मतापूर्वक और निश्चित रूपसे कहना जरूरी है। में मानता हूँ कि सारी दुनिया 
या मुसलमानोसे गायकी रक्षा करना हिन्दू-वर्मका अग नही है। अगर कोई हिन्दू ऐसी 
कोई कोशिश करता हे तो वह दूसरोपर जबरदस्ती अपना विचार लादनेका दोपी माना 
जायेगा। उसका कर्तव्य तो सिर्फ यह है कि वह अच्छी तरह प्रेमपूर्वक गायकी देख- 
भाल करे। प्रसगवश मे कह दूँ कि इस कत्तंव्यका पालन वह बिलकुल नही करता। 
हिन्दू लोग जिम्त तरीकेसे सारी दुनिवाकों गो-रक्षाके लिए राजी कर सकते है वह तरीका 
सिर्फ यही है। गो-रक्षा और उसमे जो-कुछ समाया हुआ है उसे वे' अपने आचरणमे 
उतारकर दुनियाकों दिखाये। लेकिन, यह तो हर व्यक्तिका और इसलिए हर हिन्दूका 
कत्तंव्य हे कि वह अपनी माँ, वहन, पत्नी या बेटी, बल्कि जो भी एकमात्र या विशेष 
रूपसे उसीके सरक्षणमें हो ऐसे हर किसीकी, अपने प्राणोकी वलि देकर भी रक्षा करे। 
मेरा धर्म तो मुझे सिखाता हे कि में दूसरोकी रक्षाके लिए किसीकी हत्या करनेका प्रमृत्त 
किये बिना अपना जीवन बलिदान कर दूं। लेकिन, साथ ही मेरा बर्म मुझे यह कहनेकी भी 
प्रेरणा देता हे कि जहाँ अपने सरक्षितको उपेक्षा करके भाग खडे होते और जो वलात्कार 
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करना चाहता हो तो उसकी हत्या करने, इन दो स्थितियोके बीच चुनाव करना हो वहाँ 
कत्तंव्य-स्थल छोडकर भाग खडा होना नहीं वल्कि इस स्थलरूपर डटे रहकर मारना 
और मिटना ही कत्तेग्य है। ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही हूम्बे-तगडे लोगोने मेरे 
पास आकर वडे सहज-भावसे कह डाला है कि उन्होने लम्पट मुसलूमानोके हाथो हिन्दू 
बहनोका सतीत्व लछुटते अपनी आखो देखा। में क्या बताऊँ कि उस समय मुझे कितनी 
ग्लानि हुई है। वहादुरोके समाजमें यह बात लगभग असम्भव है कि किसीके देखते 
हुए किसी नारीका सतोत्व लछुटे और वह ऐसी करूक-कथाकी साक्षी भरनेको जीवित 
रह जाये। ऐसे अपरावकी खबर देनेके लिए एक भी व्यक्तिको जीवित नहीं रहना 
चाहिए। एक सीघे-सादे पुजारीने, जो अहिसाका धर्म नही समझता था, बडे उल्लासके 
साथ मुझे बताया कि एक वार जब मूर्तियोको तोडनेके इरादेसे कुछ लोगोकी भीड 
मन्दिरमे घुस आई तो वह बडी होशियारीसे अन्यत्र छिप गया। ऐसे आदमीको में 
पुजारी होनेके लायक नहीं मानता। उसे तो अपने कत्तंव्य-स्थलपर मर मिटना चाहिए 
था। इस तरह उसने मूर्तिको अपने रक्‍तसे सीचकर पवित्र बना दिया होता। यदि 
उसमें इतना साहस नहीं था कि वह ईश्वरसे उन आक्रामकोके प्रति दया करनेकी 
प्रार्थना करते हुए स्वयं वलिदान हो जाता तो उनकी ह॒त्या करना भी उसके लिए 
उचित होता। लेकिन, अपने क्षण-भगुर शरीरकी रक्षा करनेके लिए इस तरह छिप जाना 
पुरुपोचित नही था। सच तो यह है कि कायरता स्वय प्रच्छन्न हिसा है, और चूँकि 
यह प्रच्छन्न है, इसलिए बहुत खतरनाक है और इसीलिए इसका निवारण भी वास्तविक 
हिसासे कही अधिक कठिन है। कायर अपनी जानको कभी खतरेमें नही डालता। जो 
हत्या करनेको तैयार रहता है, वह अकत्तर अपनी जानपर खतरा भी लेता है। अहिसक 
व्यक्तिका जीवन तो बरावर जो उसे लेना चाहे, उसीके हाथमे रहता है। कारण, 
वह जानता हे कि शरीरके अन्दर जो आत्मा है, वह अनश्वर है। आत्माका निवास- 
रूप गरीर तो सतत नाशवान हे। इसलिए जो व्यक्ति जीवनको परमार्थमे जितना हीं 
लगाता है, वह उसकी उतनी ही रक्षा करता है। इस प्रकार अहिसाके लिए युद्धके 
मंदानमें डटे हुए सिपाहीसे अधिक साहसकी आवश्यकता हे। “गीता ' के अनुसार योद्धा 
वह है जो खतरेसे सामना पडनेपर पीठ दिखाना नहीं जानता। 


फिर अपरिवर्तनवादी 


अपरिवर्तनवादियोके करुण पत्र अब भी मेरे पास आ रहे हैँ। पत्र-लेखकोने स्पष्ट 
शब्दोमे लिखा है कि वे मानते हैँ, मेने असहयोगको बेच डाला है, लेकिन मेरे प्रति 
प्रेम-भावक्रे कारण वे मेरे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेगे। में जानता हूँ कि जो अपरिवर्तेन- 
वादी स्व॒राज्यवादियोकें साथ मेरे समझौता करलेनेके सिलाफ खुलेआम लिख रहे हैं वे 
भी बहुत सयमसे काम छे रहे है। मेरे साथ जो इतना ज्यादा लिहाज वरता जा रहा 
है, उसके लिए में बडा कृतज्ञ हूँ। लेकिन जहाँ इस बातसे मुझे खुणी होती है, वहाँ 
परेशानी भी होती है। में उन्हें आव्वस्त कर देना चाहता हैँ कि यदि वे मुझे गलती- 
पर समझकर मेरा विरोध करेंगे तो में उसका किसी भी तरह बुरा नहीं मानगा। मेरे 
प्रति स्नेह-भावके कारण या मेरी गत सेवाओकी वजहसे उन्हे मेरा विरोध करनेमें 
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किसी प्रकारका सकोच नहीं करना चाहिए। उनका विरोध, उनसे जितना बने उतना 
नम्न, शिष्ट और अहिसामय तो हो किन्तु साथ ही उसमे दृढताकी कोई भी कमी नही 
होनो चाहिए। दरअसलू असहयोग जिस प्रकार मेरे लिए आचरणका एक सिद्धान्त है 
उसी प्रकार उनके लिए भी है। मेने वार-वार कहा है कि यदि यह एक खरा सिद्दान्त 
है तो अपने प्रियसे-प्रिय कुटुम्बियों और मिन्रोके साथ भी इसका प्रयोग सम्भव होना 
चाहिए। मेने यह बात भी एकाधिक अवसरोपर कही है कि इस सिद्वान्तकी सरोज मेने 
पारिवारिक जीवनके सूद्षम अवलोकनके आधारपर और उस जीवनकों अपनी समझके 
अनुसार ठीक-ठीक व्यवस्थित करते हुए की है । इसलिए जिन अपरिवतेनवादियोका 
विश्वास हो कि में गलतीपर हूँ, वे मेरे साथ असहयोग करके मेरा भला ही करेगे। 
लेकिन, यदि उनके मनमे अपने उस निष्फर्षमे कोई सन्देह हो तो मे कहँँगा कि उस 
सन्देहवा लाभ मुझे मिलना चाहिए। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, म॑ अब उन्हें और 
अधिक नही समझाऊंगा। एक अग्रेज भाईके अनुसार, यदि में उन्हे और अधिक समझाता 
हैं तो उसका मतलब अनुचित प्रभाव डालनेकी कोशिश करना होगा। समझौतेके पक्षमें 
मुझे जो-कुछ कहना था, वह कह चुका हूँ। में जल्दबाजीमे और पूरा सोचे-विचारे विना 
कोई काम नहीं करता, इसलिए में अपना कदम जल्दी वापस भी नही छेता। लेकिन, 
अयरिवर्ततवादियोफ़ो इस बातका भरोसा तो होगा ही कि जिस क्षण मुझे छगेगा 
कि मेने 'इस ध्येयको' सचमुच 'वेच डाला है, उसी क्षण में अपना कदम वापस ले 
लगा और अपनी भूलका पूरा परिमार्जन करनेकी कोशिश करूँगा। लेकिन, तबतक वे 
यह तो नहीं ही चाहेंगे कि म॑ अपने विश्वासोके विरुद्ध कोई काम करूँ। 


सबको आना चाहिए 


लेकिन, जहाँ में अपरिवर्ततवादियोको और अधिक समझाना नही चाहता, वहाँ 
यह अवश्य चाहता हूँ कि वे मुझे अपनी बात समझाते रहे। मुझे ऐसे बहुत-से प्रसग 
याद हैं, जब में गलतीपर रहा हूँ और मित्रोने मुझे बार-बार समझाकर सही रास्ते- 
पर ला दिया है। उनके मनमे अभी जो शकाएँ शेप रह गई हो, उनके उत्तर भी में 
सहपं देना चाहेंगा। और इसलिए में चाहता हूँ कि जो अपरिवतंनवादी काग्रेसमे आ 
सकते हो वे सबक्े-सव अवश्य आये। इसी प्रकार में चाहता हूँ कि सभी परिवेतन- 
वादी प्रतिनिधि भी कांग्रेस अधिवेशनमें जामिल हो। में समझौतेपर सिर्फ उनकी 
तटस्थ सम्मति ही नहीं चाहता, में तो चाहता हूँ कि इस सयुकत कार्यक्रमको कार्यान्वित 
करनेमे वे सक्रिय रूपसे और उत्साहपूर्वक सहयोग करे। में उनका मार्मे-दर्शन चाहता 
हूँ और चाहता हूँ कि जो चीज उन्हें अच्छी न ऊूगे उसकी वे' आलोचना करे। इसके 
अतिरिक्त यद्यपि में यह नहीं चाहता कि समझौतेसे सम्बन्धित बातोपर काग्रेसमे मत- 
विभाजन हो, फिर भी कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्त भी सामने आ सकते हैँ, जिनपर 
मत-विभाजन अवश्यभावी हो जाये। इसलिए में चाहता हूँ कि अधिवेशनमे सभी प्रति- 
निधि शामिल हो। जो प्रतिनिधि वापिक अधिवेशनमें शामिल होकर अपने निर्वाचकोका 
प्रतिनिषित्त नही करता उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना बेकार है। इस वर्ष 
तो हर प्रतिनिधिके लिए विशेष रूपसे जरूरी हे कि वह अधिवेशनमे शामिल हो। 
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सदस्यताकी थर्तमे ऋन्तिकारी परिवर्तत करनेकी कोणिश हो रही है। यदि काग्रेसने 
उसे स्त्रीकार कर लिया तो उसको कार्य रूप देवेके लिए नियम भी बनाने पडेगे। 
कुछ और भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तत में विषय समितिके विचारार्थ पेश करना चाहता हूँ। 
कुछ नये सम्मेलन भी इसके साथ हो रहे है --जैसे नेशनल होमरूल कास्फेस और 
अब्राह्मण कास्फ्रेस। इसलिए हर दृष्टिसे यह जरूरी है कि अधिवेशनमे सभी प्रतिनिधि 
शामिल हो और महत्त्वपूर्ण परिवर्ततोके शुभारम्भमे बोग-दान करे। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इडिया, १८-१२-१९२४ 


३६७. कोहाटका दुृष्काण्ड 


कोहाटके दुष्काण्डपर भारत सरकारने परदा डारू दिया हे। उसने तो पण्डित 
मालवीयजीको वाइसराय द्वारा दिये गये उत्तरमे ही जनताको इस वातका आभास दे 
दिया था कि वह कोई वैसा ही फतवा देनेवाली है जैसा कि आज देशके सामने है। 
यह सरकारी निर्णय जिस प्रकार एक राष्ट्रके रूपमे हमारी निर्वीयंताका प्रमाण है, 
उसी प्रकार इस वातका भी सबूत हे कि सरकारकी मनमानीकों चुनौती देनेवाला 
कोई नहीं हे और उसे जनमतकी तनिक भी परवाह नहीं हे। मेरे लेखे तो कोहाट- 
दुष्काण्ठका जितना वडा कारण वहाँके प्रशासकोकी अयोग्यता और अक्षमता है उतना 
डा कारण हिन्दू-मुस्लिम तनाव नही हे। यदि उन्होने जान-मालकी हिफाजतका अपना 
बुनियादी फर्ज अदा किया होता तो जो ध्वस-लीला दिन-दहाडे शुरू हुई और चलती 
रही, उसे आसानीसे रोका जा सकता था। लेकिन, अधिकारीगण नीरोकी तरह सब- 
कुछ देखते रहे, मोद मनाते रहे और उबर रोम जलता रहा। वे ऐसा नहीं कह 
सकते कि वे असहाय ये। उनके पास इस आगका शमन करनेके लिए पर्याप्त साधन 
थे। अगर वे चूप बैठे है तो अपने ही अपराधपूर्ण, उपेक्षा-भाव और निप्ठुर्ताके कारण 
नुप बैठे हूँ, उनके कत्तेव्य-पालनके रास्तेमे दूसरी कोई वाधा थीं ही नहीं। 
अब भारत सरकार भी उनके अपराधकी सहभागी वन गई है, उसने स्थानीय 
अधिकारियोकी करनीपर लीपापोती कर दी है, वल्कि उनकी उसपेक्षाकों या उसपेक्षासे 
भी बदतर आचरणको “ैंय॑ं और साहस ” करार बिया हे। 
अपेक्षा तो यही की जा सकती थी कि इस मामलेकी पूरी, सुठी और स्वतन 
जांच कराई जाग्रेगी । छेकिन विभागीय जाँचके अछावा और कुछ नहीं किया गया 
जोर जाँच करनेवालोमों जनताका कोई भी प्रतिनिधि नही रखा गया। इस जाँचके 
निकर्योपर जनताकों तनिक भी विश्वास नहीं हो सकता । में और मेरे मुसलमान 
सहयोगियोने राय बहादुर सरदार माखनसिहसे छेकर मामूलीसे मामूली गरणाथियों 
तझ्से बानचीन की। सबने यह तो स्वीकार किया कि छाला जीवनदासने एक पर्चा 
प्रकाशित किया था जिसमें बहुत ही अपमानजनक पद्च छपे हुए थे, किन्तु साथ ही 
उन्होंने यह भी बसाया कि हिल्दुओने उसके प्रकाथनके छिए काफी प्रायश्चित्त किया और 
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जब मुसलमानोने घ्वस-लीछा शुरू कर दी तब ही हिन्दुओने आत्मरक्षामें गोलियाँ 
चलाईं। कोहाठके मुसलमानोक़ी ओरसे यह कहा गया कि पर्चेके सम्बन्बमे हिन्दुओने अपनी 
भूलका पर्याप्त परिमार्जव नही किया और हिन्दुओ द्वारा गोलियाँ चलाने और मुसल- 
मानोकी जान छेनेंके वाद ही मुसलमानोने ध्वसात्मक कारंवाई और गोलियाँ चलाना 
शुरू किया। चूंकि कोई कोहाटी मुसलमान रावछूपिडी नहीं आया था, इसलिए दुर्भाग्य- 
वश हमें इस सम्बन्बमें सत्यका पता नहीं चल पाया। अत , यह कहना कठिन है कि 
सरकारने जिस तरह दोनो सम्प्रदायोके लोगोके बीच दोपका बँटवारा किया है वह गलत 
है। लेकित जाँचके निष्कपेंको कोई निष्पक्ष या स्वीकार्य निर्णय नहीं माना जा सकता। 
कोहाटके हिन्दुओसे इस निष्कर्षकों स्वीकार करने या इसके सामने सिर झुका देनेकी 
अपेक्षा नही की जा सकतो। और न कोहाटके मुसलमानोकों ही सिर्फ इस कारणसे 
कि यह निष्कर्ष उनके पक्षमें जान पडता है, इससे सन्‍्तोप मिल सकता है। कारण, 
मुसलमान यदि सिर्फ इसलिए भारत सरकारके इस निष्कर्पपर हर्प प्रकट करते है कि 
अभी इससे मुसलमानोकी वातका समर्थन होता दीखता है तो यह गलत होगा। इस 
मामलेमे तो कोई भी निष्कपं सतोपजनक तभी साना जा सकता हे जब वह ऐसे 
हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा निकाला गया सयुकत निष्कर्ष हो जिनकी निष्पक्षतामे 
सन्देहकी तनिक भी गृजाइग न हो । इंसलिए भारत-सरकारका यह फतवा दोनो 
जातियोके लिए चुनौती है। इसमें हिन्दू शरणाथियोसे अपमानजनक परिस्थितियोंमे रहने- 
का मूल्य चुकाकर कोहाट लौट जानेंको कहा गया है और मुसलूमानोकों अपने हिन्दू 
भाइयोका अपमान करनेके लिए बढावा दिया गया है। आशा है, हिन्दू कोहाटमे 
अपमान सहकर अमीरीकी जिन्दगी वित्तानेके बजाय कोहाटसे वाहर सम्मानके साथ 
फकौरीकी जिन्दगी विताना ज्यादा पसन्द करेगे। मुझे आशा है कि मुसलमान भाई भी 
सरकार द्वारा दिये गये प्रलोभनको ठुकरा देनेकी मर्दानगी दिखायेगें और अपने हिन्दू 
भाइयोको, जिनकी सख्या कोहाटमें बहुत ही कम है, अपमानित करनेमे शरीक नहीं 
होगे। प्रारम्भभे चाहे जिसने भी गलती की हो, जिसने भी उत्तेजनका कारण प्रस्तुत 
किया हो, इस तथ्यकों कोई झुठला नहीं सकता कि हिन्दुओको लगभग जबरदस्ती 
कोहाटसे निकाल बाहर किया गया। इसलिए यह काम अब मुसलरूमानोका है कि वे' 
रावरूपिंडी जाये और हिन्दुओको मैत्री तया जान-मालकी सुरक्षाका आश्वासन दिलाकर 
उन्हें कोहाट वापस ले आये। और कोहाटसे वाहरके हिन्दुओकों भी ऐसा आचरण 
करना चाहिए जिससे मुसलमान लोग ऐसा रवैया अपना सके । कोहाटसे बाहरके 
मुसलमानोको कोहाटी मुसलूमानोसे अल्पसख्यक हिन्दुओके प्रति अपने बुनियादी कत्तंव्य- 
को स्वीकार करनेका आग्रह करना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोके वीच एकता 
स्थापित करनेके प्रयासकी सफलता वहुत हृदतक इस कठिन समस्याके समुचित और 
सम्मानजनक समावानपर ही निर्भर है। 
हम सहयोगी और असहयोगी सभी लोग एक-दूसरेसे अपना वचाव करनेके 
मामलोमे जितनी जल्दी सरकारपर भरोसा करना छोडे देगे, हमारे हकमे उतना ही 
अच्छा होगा तथा इस समस्याका समाधान उतनी ही जल्दी निकल आयेगा और 
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वह समावान उतना ही अधिक स्थायी भी होगा । इस दृष्टिसे देखे तो कोहाटके 
अधिकारियोकी उपेक्षाकों हम इष्ट भी मान सकते है। यदि हिन्दुओने अधिकारियोसे 
सुरक्षाकी माँग न की होती और बिना कोई वचाव किये अपने-अपने घरोमे वे' जमे 
रहते या अगर उन्होने यही किया होता कि हथियार उठाकर अपनी तथा अपनी 
सम्पत्ति और आश्रितोक़ी रक्षा करते हुए वे मर मिठ्ते तो इतिहास कुछ और ही 
डगसे लिखा जाता। मुझे खुशी होगी, अगर सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दे कि 
साम्प्रदायिक झगडोमे कोई भी उससे सुरक्षाकी अपेक्षा न करे। अगर दोनो पक्ष अपनी- 
अपनी स्वावीनतापर दूसरेकी ओरमसे होनेवाले हमलेके खिलाफ अपनी रक्षा आप ही 
करना सीख ले तो समझ लीजिए हम स्वराज्यके मार्गटर आरूइ हैं। यह चीज 
आत्म-रक्षा और आत्म-सम्मानकी या दूसरे बब्दोमे कहे तो स्वराज्यकी बहुत अच्छी 
तालीम होगी। वचावके दो तरीके है। सबसे अच्छा और कारगर तरीका तो यह है 
कि हम कोई बचाव करे ही नहीं, वत्कि तमाम खतरोका सामता करते हुए अपने 
स्थानपर डठे रहे । इससे जरा कम अच्छा, लेकिन इतना ही सम्मानपूर्ण तरीका 
यह हे कि अनने बचावके लिए वहादुरीके साथ प्रतिपक्षीपर वार करे और अपनेको 
ज्यादासे-ज्वादा खतरनाक स्थितियोमे डाले। दोनोके बीच दो चार-वार जमकर मुठ- 
भेंड हुई नहीं कि वे समझ जायेगे कि इस तरह एक-दूसरेका सिर फोडलेंसे कोई 
फायदा होनेवाला नही हे। उन्हें इस वातका ज्ञान हो जायेगा कि इस तरह लडना 
ईब्वरकी नहीं, बल्कि शतानकी सेवा करना हे। 

अन्तमे, में रावरृपिडीमे शरणाथियोको दिया गया अपना वचन फिरसे दोहराता 
हैं। जबतक उन्हे कोहाठटके मुसलमानोकी ओरसे हादिक निमस्त्रण न मिले तबतक यदि 


होते ही में मौलाना थीकत अलीके साथ रावरूपिंडी आकर दोनों सम्प्रदायोके छोगोके 
बीच सीहार्द स्वापित करनेकी कोशिय करूँगा और यदि इसमे असकल रहा तो उन्हें 
जीवन यापनके उचित बन्‍्धे टूंढडनेमे सहायता दूँगा। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इडिया, १८-१२-१९२४ 
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यदि यह समाचार सच है कि मुलणीपेटाफ़े कुछ सत्याग्रहियो ने टाटाके कार- 
खानेपर काम करनेके लिए मजदूरोकों ले जा रही एक रेलगाडीको तोड-फोडकर 
नाकाम कर दिया है, इजिनके ड्राइवरको चोट पहुँचाई है और गरीब मजदूरोको, 
जिनमें औरते भी शामिल थी, अन्वाबुष मारा हे तो उनके इस जुर्मकी जितनी निन्‍्दा 
की जाये थोडी ही है। कहते है, कानून और व्यवस्थाका भग करानेवाले और थिष्टताके 
नियमोको तोडनेवाले इन अपराधियोने टाठाके विरुद्ध लडाईकी घोषणा कर दी हे और 
उनका कहना है कि उस तरह मजदूरोकों कामपर जानेसे रोककर वे टाटाके कार- 
खानेका बनना रोक देनेक्की आशा करते हैं। यह तो अच्छे समझे जानेवाले उद्देश्यको 
पूरा करनेके लिए आतकका तरीका अपनाना है। चाहे अच्छे उद्देश्यके लिए हो या 
बुरे उद्देश्यके लिए, सभी प्रकारकी आतक-तोति बुरी ही हैं। सच तो यह है कि जो 
* कोई जिस उद्देश्ययो लेकर चलता है, उसकी समझमे वह उद्देश्य अच्छा ही होता हे। 
जनरल डायरने जलियाँवाला बागका काण्ड एक ऐसे ही हेतुके लिए किया, जिसे वे' 
निस्मन्देह अच्छा समझते थे (और हजारों अग्नेज स्त्री-पुरुपोके खयालसे भी यह हेतु 
अच्छा ही था)। उन्होंने सोचा कि केवल उसी एक कामको करके उन्होंने ब्रिटिश 
साम्राज्य और अग्रेजोकी जाने बचाई हैँ । यह सही हे कि यह सब उनके मनकी 
कल्पना-मातर थी, किन्तु इसी कारण हम उनके विव्वासकी गहराईको तो कम नहीं 
आँक सकते। छॉर्ड लिटन और लॉर्ड रीडिग हृदयसे विश्वास करते हैँ कि बगालका 
स्वराज्यवादी, दल हिसाकी प्रवृत्तिसे ओतप्रोत है। परन्तु उनका हेतु अच्छा होनेके कारण 
उनकी आतक-नीतिको उचित नहीं माना जा सकता। जिस उद्देश्यको मुलुणीपेटाके सिर- 
फिरे “सत्याग्रही ” अच्छा और न्याययुक्‍त मानते है, उसीको टाटावाले और उनके समर्वक 
सचमुच ही दुष्टतापूर्ण मानते है। वे हृदयसे विश्वास करते हैँ कि उनकी योजनासे चारों 
ओरके गाँवोफ़ो लाभ पहुँचेगा। उनका कहना है कि जिन लोगोका जो-कुछ लिया 
गया है उन्हें उसका पूरा मुआवजा दे दिया गया हे। सबने खुशीसे अपनी जमीन छोडी 
है और यह योजना वम्बईके लिए एक वरदान सावित होगी और इसलिए जो इस 
योजनाकों विफठ करना चाहते है, वे प्रगतिके विरोवी है । उनको अपना यह मत 
रखनेका उतना ही अधिकार हे जितना मुझे यह विश्वास रखनेका अधिकार है कि 
इस योजतासे पडीसके छोगोको कोई लछाभ नही पहुँचेगा, यह वहाँकी प्राकृतिक शोभाका 
नाश कर देगी। गरीब गाँववालोको कोई समझ नहीं थी और इसलिए यह कहना 
कि उन्होने राजी-खुशीसे अपनी जमीन छोडी हे, अनुचित है। उस स्थानको छोडनेकी 
एवजमें जिससे उनका भावनात्मक सम्बन्ध हे, कोई मुआवजा पूरा नहीं कहा जा सकता 
है। और यह कहता कि यह वम्बई प्रान्तके लिए एक वरदान होगा, विवादका विपय 
है। छेकिन अगर में यह माननेकी गुस्ताखी करूँ कि सही तो केवल में ही हूँ तो 
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इसका मतलव अपनेको ईश्वरके आसनपर बैठानेकी धृष्टता करना ही होगा और चूँकि 
क्या सही है, यह तय करनेके लिए हमारे पास कोई सर्वथा पूर्ण और सर्वमान्य माप- 
दण्ड नही है, इसलिए आतंक नीतिको हर हालतमे गलत ही कहना होगा । दूसरे 
बब्दोमे बुद्ध हेठुके कारण कोई अशुद्ध या हिसात्मक कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए में अपराधियोकों खुशी-खुगी अपने-आपको अधिकारियोके हवाले कर देनेपर 
भी बबाई नहीं दे सकता। इससे दोपका निवारण नहीं हो सकता। हो सकता है 
कि वह महज गेखीमे की गई वहादुरी हो। अभी हालमे खिडकीमे एक व्यक्तिते एक 
महिलाकी हत्या करके आत्मसमर्ंण कर दिया। किन्तु यह आत्मसमपंण उसे फॉसीके 
तन्तेसे नहीं बचा पाथा। उन निर्दोप स्त्रियोकों, जो ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाती 
थी, मारना-पीटना एक अक्षम्य अपराध था। अपने-आपको मुल्णीपेटाके निवासियोका 
हितैपी समझनेवाले इन व्यक्तियोकों पूरा अधिकार था कि वे यदि चाहते थे तो 
मजदूरोके पास जाते और उन्हे समझा-ब्रुआकर टाटाका काम करनेसे रोक देते। 
परन्तु उन्हें कानूनकों अपने हाथमे लेनेका कोई अधिकार नहीं था। उन्होने आतकका 
गलत तरीका अपनाकर एक अच्छे उद्देग्यकों हानि पहुँचाई है और जनताकी जो-कुछ 
सहानुभूति उनके साथ थी, उससे वे हाथ धो बैठे हैं। सुधारकोकी ओरसे आतक- 
नीतिका उपयोग भी वैसा ही अनुचित हो सकता है जैसा कि सरकारकी ओरसे, 
वल्कि कही-कही तो उससे भी बढकर, क्योकि इसके साथ तो एक हृदतक झूठी 
सहानुभूति पैदा हो जाती हे। मेने एक महिल्‍राको विप्लवज्ञादियोके आत्म-वलिदानपर 
बडा ओजस्वी भाषण देते सुना और देखा कि श्रोताओके हृदयपर उसका काफी 
प्रभाव भी पड रहा था। लेकिन थोडा विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
स्वार्थल्यागके कारण किसी अपराधकों जायज नहीं माना जा सकता। किसी बुरे या 
अनैतिक उद्देष्यका समर्थन आत्म-बलिदानके जरिये भी नही किया जा सकता । यदि कोई 
पिता अपने वच्चेकी इस कारण आगसे खेलनेकी अनुमति दे देता हे कि वह यह अनुमति 
पानेफे लिए भूस-हइताल कर रहा है तो वह एक कमजोर पिता माना जायेगा। 
अभी पिछले दिनो ही कुछ नवथुवकोनें कलकत्तेके पास एक निर्दोष टैक्सी ड्राइवरकों 
करीब-फरीबव भार ही डाला था, किन्तु सिर्फ इस कारणसे कि वे देश-हितके लिए धन 
पानेके उद्देश्यसे ड्राइवरकों छूट रहे थे और इस प्रयत्नमें वे अपनी जान भी खतरेमे 
डाल रहे थे, वे महानुभूतिके पात्र नहीं हो सफृते। जी छोग भुलावेमे आकर ऐसे 
दिग्श्रमित युवकोके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैँ वे दरअसलछ देशका अहित करते हूँ 
ओर इन युवकोफा भी कोई कल्याण नहीं करते। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-१२-१९२४ 


३६९. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


१८ दिसम्बर, १९२४ 
परमप्रिय चार्ली, 
हा, तुम्हारे सत्र तार मिल गये थे। में तुमसे सहमत हें कि तुमकों आरामकी 
जरूरत है--मुझसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो में तुम्हे 'यग इंडिया की हर 
लिस्ताते प्रिखिकुठ मुख्त कर देता हें। तभी छिसो जब लिसनेकी सहज प्रेरणाका 
अनुभव हा। मुर्से तुमफों मिस णजौर वर्माके बारेमें परेशान करना उचित नहीं था। 
मेरे अभिभाषणने एफ अजीव मो ले जिया है। कई विपयोको मेने, उनका अत्यन्त 
सक्षेपमें उल्ेस करके, समरास्त कर दिया। तुम उसे फुर्सेतके समय साववानीसे पढ़ना 
और अगर तुम्हारा मन हो तो उसकी आलोचना भी करना। तुम्हें मान्तिनिकेतनमे 
रहनेयादे बूरोपीयोका गमियोमे पर्वतीय जलवायुमें छे जाना चाहिए और उन्हे साना 
हमेशा यूरोपीय टगसे बनवाकर देना चाहिए। 
संप्रे म, 
तुम्हा रा, 


मोहन 


शग्नेजी पत्र (जी० एन० २६१८)की फोटो-नकलसे। 


३७०. पत्र: वि० ल० फड़केको 


बृहस्पतिवार [| १८ दिसम्बर, १९२४ | 
भाई मामा, 
आपका पत्र मिला। बुववारकों ३१ तारीस है। मेरा विचार है कि मे उस 
दिन रवाना होकर शू कारकों सवेरे एक्सप्रेससे दाहोद पहुँचूं और णनिवारकों गोधरा 
और गोपरासे उसी दिन अथवा रविवारको जो भी पहली गाडी मिलते उससे सावरमती 
पहुँच जाऊँ। उस तरह ५, ६ और ७ तारीसोको में आश्रम रह सकूंगा। उसके वाद 
फिर अपनी यात्रा शुद्ध कर दूंगा। इसलिए आप सोमवारका छालूच छोड दे। इस 
कार्यक्रममे यदि कुछ परिवर्तन करना पडा तो आपको सूचित करूँगा। 


वापू 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३८१०) से। 


१ अनुमानन गाघषीजीने यद्द पत्र बृटसस्‍्पतिवार १८ दिसम्बर, १९१८को सावरमतीसे वेलगाँवके लिए 
रवाना होनेते पहछे लिफा था। वे ३१ तारीपक्ो बम्बईमें थे भार २ तारीफक़ों दाहोद और गोपरा गये 
थे। भी फड़के गोपरामें मत्यजेकि ल्यि एक आश्रम चलाते ये। 


३७१. पत्र: प्रभाशंकर पद्टणीकों 
वृहस्पतिवार, मार्गगी्ष बदी ७ [१८ दिसम्बर, १९२४ | 


सुन भाईश्री, 

आपका पत्र मिला। लगता है कि मेरे पत्रमे 'न' शब्द छूट गया था। मेरा 

हनेका अभिप्राय तो यह था कि अब [यदि परियद्‌ | सोनगढमे न हुई तो यह 

ठीक न लछगेगा। मेरे ऐसा लिखतेका कारग यह था कि एक बार निश्चय कर लेनेके 
वाद व्यवस्थापकगण केवड सुविधाके लिए उसमें परिवर्तत न करे। यह तो हुआ 
मेरा निजी विचार। करना क्‍या है, सो तो आप और परिपद्वाले ही जाने। 

मैने नगरनिगमके अव्यक्षकों पत्र लिख दिया है। आपके द्वारा पेश की गई 
कुछ बलीले तुरन्त ही गले उतर जाये, ऐसी है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ३१८६) से। 
सौजन्य महेश पढ्णी 


३७२. असहयोगी विद्यार्थो 


में सलबली मची हुई कुछ विद्यार्थी तो मुझे पत्रोके जरिये बब्द-ब्राण भी 
मार रहे है 


मुझे विद्यावियोके किये हुए त्यागपर अभिमान है । में जानता हूँ कि विद्याथियो- 
ने देशकी सेवा की है। मगर विद्याथियोनें बहुत-कुछ किया है तो उससे करोड़ो 
गना ज्यादा करना अभी उनके लिए जेप है। त्यागकी हद नहीं होती । जो ऐसा कहे 
कि उतना त्याग बहुत है, उसके बारेमे तो यहीं कहना होगा कि उसे घमण्ड हो गया 
है और इसलिए उसका त्याग बेकार गया। स्वराज्य पूरे त्यागके बाद आयेगा। यही 
हमारी कसौटी है। जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, तवतक त्याग अवबूरा ही है। 

किर, जो त्याग दुस देता है, वह त्याग त्याग नहीं है। जिस त्यागसे मनुष्यका 
दिद हंडका होता है, लानत होता है, आनन्दित होता है, वही सच्चा त्याग हूं। बद्रके 
टिए भोग-विल्यस दु सलदायी बन गया, उसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। त्याग 
ही उनके दिए आनन्दका विपय बन गया, टसलिए वे त्यागके मार्गपर दृढ़ रहे। 


? 3 प्रमाश्नरर पद्टओ द्वारा १२७-१२-१९२४८ मो छिते पर्व उत्तरमें भेजा गया था। दस परर्म 
४ शाबचक हूुउ छानेडी शित चूकदा उल्ठेस दे, गाधीजीने बद पत्र १४-१२-१९२४ को छिसखा था। 


असहयोगी विद्यार्थी ४७७ 


सरकारी स्कूलोका त्याग तभी सच्चा है, जब अन्तमे विद्यार्थीको ऐसा लगे कि 
“हां, अब मुझे छुटकारा मिला।” सोनेके पिजरेमे रहनेवाले तोतेको साँप आदिका कोई 
खतरा नही होता। उसे अपनी सुराक भी नियमित रूपसे मिलती रहती हे। इतने- 
पर भी मालिक पिजरेका दरवाजा खोल दे तो वह वहाँसे उड जायेगा और किसी 
पेडकी डालीपर बैठक वहाँ झूलनेमे ही सुख मानेगा । वह जानता हे कि अपनी 
इस आजादीके साथ उसे अब खाना तलाश करनेकी चिन्ता करनी पडेगी और अब उसे 
साँप और बडे पक्षियोका डर भी रहेगा। मगर वह इसकी परवाह नही करता। सोनेके 
पिजरेके साथ और इसके माल्किके साथ, तोतेका यह असहस्णेग हमेशा निर्भेगा, क्योकि 
तोतेने त्यागको -- असहयोगकों -- सुख माना है। मालिकका प्रेम उसे स्वार्थमय 
मालूम होता था। मालिकके यहां मिलनेवा्ी सुविधा उसके लिए असुविधाके समान 
थी । तोता समझता था कि आजादीकी कोई कीमत नही हो सकती । रत्न-जटित 
पिजरा भी आखिर है तो पिजरा ही, तोतेका ऐसा दृढ विश्वास हो गया था, इसी- 
लिए पिजरा खुलते ही वहू उड गया। 

जिन विद्याथियोनें सरकारी स्कूलोकों मोह-जारलू समझकर छोडा होगा, उन्हें वे 
सोनेके लगें तो भी वे वहाँ वापस नही जायेगे ---फिर भले ही उनके लिए स्वतन्त्र 
विद्यालय हो या न हो। ऐसे त्यागी विद्याथियोको ही सरकारी स्कूलोसे बाहर रहनेका 
अधिकार है। असहयोग मुल्तवी रहनेका अर्थ यह है कि असहयोगकी कीमत जिनकी 
ममझमें अभीतक न आई हो, उन्हे असहयोगकों छोडनेकी सहूलियत मिले और 
अगर वे असहयोग छोड दें तो इसे कोई अकीतिकर न माने, न कोई उसकी निन्‍्दा 
करे। जो त्याग हमे असह्य लगे, भूल-भरा लगे, उस त्यागसे हमें फायदा नही होता। 
ऐसे त्यागियोपर से काग्रेसका नियतवरण हट जायेगा और वे निस्सकोच वापस सरकारी 
स्कूलोमे जा सकेंगे। 

मगर जिन्हें सरकारी स्कर कैदसाने-जैसे लगे, वे तो जवतक स्वराज्य नही भिले, 
तवतक --मृत्युपयंन्त भी --- अपना त्याग निभायेगे । इस तरह विद्याथियोके लिए और 
दूसरे असहयोगियोके लिए भी सवाल तो जो पहले था, वही आज भी हे। अब फर्क सिर्फ 
इतना ही है कि जिनके लिए काग्रेसके प्रस्तावकी ही पावन्दी थी, वे उससे मुक्त 
हो जायेगे। लेकिन जो अपनी आत्माके वन्वनसे वँधे थे और जो आत्माकी आवाजके 
वश होकर इसमें पडे थे, उनके लिए पावन्दी कायम ही है। 

इस तरह सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षाका भेद काल्पनिक हें, क्योकि यहाँ 
कोई सिद्धान्त-मेद नही है। सिद्धान्त-मेद तो झण्डेका है, स्वामित्वका है। मेरे घरमे 
पकनेवाली रोटी और दूसरेके घरमें वननेवाली रोटी भले ही एक किस्मकी हो, फिर भी 
दूसरेके घरमे पकनेवाली रोटी दूसरेकी है, इसलिए उसे लेना चोरी है और इसलिए 
वह त्याज्य है। कंदखानेमें घरके जैसा खाना मिलता हो तो भी कैदखानेका खाना त्याज्य 
है। इसी तरह जिस विद्यार्थीकों सरकारी स्कूल कैदखाने-जैसा न लगे, उसके लिए उसमे 
वापस चला जाना उचित है। उसकी आलोचना करनेका दूसरोको अधिकार नही है । 
एकके लिए जो चीज कैद-जैसी हो, वही दूसरेके लिए आजादी-जैसी हो सकती हे। 


४७८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सच्चा आन्दोलन विचारकों वदलनेवाला होता है। आचार विचारके पीछे आता 
ही हे। मगर विना विचारका आचार विचारशील छलोगोको वॉस-सा लगता है, और 
विचारथून्य लोगोके लिए उसमे न कोई नफा है, न नुकसान। विचारशून्य लोग दूसरेको 
नकल करते है, और आम तौरपर हम विचारशन्य होते हैं। इसी लिए भकतोने सत्सयकी 
महिमाका बखान किया है। 

अब जमाना सोच-समझकर असहयोग करनेका ही रह गया है। काग्रेस वगेरहकी 
बाहरी पावन्दियाँ दवाकी पुडियाकी तरह थोडे समयके लिए उपयोगी हो सकती हैं। 
तीन-चार सालके प्रयोगके वाद आज हम देखते हैँ कि बहुत-से विद्वान्‌ छोगोके मनमे 
विद्यालयोके असहयोगके वारेमे सशय है। अगर उन्हींकी राय मानी जाये तो उनका 
बहुमत सरकारी स्कूलोके छोडनेके खिलाफ ही मिकलेगा। ऐसे प्रतिकूल वातावरणमे 
थोडे ही विद्यार्यी स्वतन्त्र विचार करके अपना असहयोग कायम रख सकते है। 

ऐसे थोडे-से विद्याथियोकी मदद करना राष्ट्रीय विद्यालयोका काम है। में कुलपति 
माना जाता हूँ। इस जगहके लिए मेरी योग्यताका आधार मेरी विद्वत्ता तो किसी 
तरह नही हे । मुझमे कुलपतिकी योग्यता हो भी तो उसका कारण असहयोगीके 
रूपमें मेरी विशेपता ही हो सकती है। इसलिए अगर मेने पढाईके सिलसिलेमे असह- 
योगकों बल पहुँचानेवाले अग्रोपर ज्यादा जोर दिया है तो वह क्षम्य ही नही, स्तुत्य 
माना जाना चाहिए। 

मगर मेरी इस स्थितिका अर्थ यह लगाया गया है कि में पढाई-लिखाईका, 
विद्वत्ताका गत्रु हूँ। सच तो यह है कि वात इससे उलटी है। में नहीं चाहता कि राष्ट्रीय 
विद्यालयोमे पढाई-लिखाई बन्द करके सिर्फ कातना-पीजना ही सिखाया जाये या कराया 
जाये। में तो चाहता हूँ कि विद्याथियोको पूरा और उचित अक्षरुज्ञान विया जाये। 
में चाहता हूँ कि वे पढने-लिखनेमे सरकारी स्कूलोके विद्यार्थियोसे होड के सके। 

मगर मुझे सिर्फ अक्षर-ज्ञानसे ही सतोप नहीं। सरकारी स्कूलोमे केवल नौकरीका, 
गुमाध्तागिरोका उद्देश्य सामने रखकर हमें सिर्फ पढना-लिखना ही सिखाया जाता है। 
राग्ट्रीय पाठणालाओका हेतु स्वराज्य, स्वतन्त्रता, स्वावल्म्बन है, उसलिए विद्यावियोको 
अक्षरतानके साथ-साथ हृदय-वलूकी और शारीरिक श्रमकी तालीम भी दी जानी चाहिए। 
राष्ट्रीय पाठयाठाओमे स्वराज्यके छिए पोपक बाते होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलोमे 
पहाऊ-लिपाईकों साध्य समझनेके बजाय उसे चरितन्‍-्बल बढानेका और स्वराज्यक्रे 
पायका साधन समझना चाहिए। हृदय-बल प्राप्त करनेकी लिक्षा देनेके लछिए हृदय- 
बडवाले शिक्षक चाहिए और चूंकि चरखा स्वराज छेनेका एक जबरदरत सावन है, 
टसडिए जिस राष्ट्रीय विद्यालयमे चरणेका सम्मानपूर्ण स्थान न हो, उसे में राष्ट्रीय 
हरमित नहीं मान सकता। काग्रेसने अपने प्रस्तावों चरसेको पूव महत्व दिया है। यह 
से है फि उन प्रस्तावोकों पास करनेवाले उनपर अमल नहीं करते । जो प्रस्ताव ाग्रेसने 
पास फिप्रे है, उनपर अगर सदस्योने ही पूरी तरह अमल किया होता तो आज हम 
स्राग्य खेक़र घान्तिसे बैठ गये होते या स्वराज्यके द्वारके चमकीले तोरण हम बढ़ी 
आनुस्तासे निहारते होते। छेकिन संदस्योकी सुस्ती और बेवफाई असहयोगी विद्यायिय्रोके- 


दिए दुृष्दान्तहप नहीं हो सक़ती। बच्चे बढोते होठ करने लगेंगे तो मर जायेगे। 


भाषण अपरिवतेनवादियोके समक्ष ४७९ 


तुलसीदासजीने कहा है कि समरथको नहिं दोष गुसाईं । लेकिन हम प्राकृत जन 
अगर समर्थ बनने चले तो हमारा नाश्ञ हो जाये। जिस राष्ट्रीय विद्यालयमे हिन्दी, 
उर्दू सिखाना अनिवार्य न हो, वह राष्ट्रके लिए पोषक नही है। जो राष्ट्रीय विद्यालय 
अन्त्यजोका बहिष्कार करे, उस विद्यालयके बन्द हो जानेमे ही देशका भला है। 
राष्ट्रीय विद्यालयमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी जातियोके विद्याथियोको 
सगे भाइयोकी तरह पढना चाहिए। मेरे खयालसे ये सब वाते राष्ट्रीय विद्यालयके 
चिह्न है। इसमे मुझे शक नही कि राष्ट्रीय शिक्षाके लिए जो चीख-पुकार मचाई 
जा रही है वह बहुत हृदतक विना सोचे-समझे ही मचाई जा रही है। पढाईकी 
क्रिताबोमे फेरचदल, इतिहास आदि पंढानेके तरीकोमे नवीनता लछानेकी वाते गौण है। 
उनके लिए वेशुमार पैसा नही खर्च किया जा सकता, अलग सस्थाएँ नही खोली जा 
सकती । कोशिश करनेसे ऐसे फेर-बदल सरकारी स्कूलोमे भी कराये जा सकते हैं। 
ऐसे फेरवदलके अभावमे सरकारी स्कूलोको छोडना शोभा नहीं दे सकता, सम्भव 
भी नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलोके त्यागके कारणोपर तो में विचार कर ही 
चुका हूँ। सरकारी पाठशालाओ और राष्ट्रीय पाठशालाओमें जो फर्क रहना चाहिए, 
उसपर भी में नजर डाल चुका हूँ। इसी फकंमे व्यवस्थापकोकी, शिक्षकोकी और 
विद्यार्थियोकी कसौटी है। यह फर्क असहयोगकी वाहरी निशानी है। असहयोगमे इसके 
अलावा दूसरी बहुत-सी बाते भले ही हो, मगर जिसमे ये चिक्त नही, वह असहयोग 
असहयोग हो ही चही सकता। 
[गुजरातीसे | 
नवजोवन, २१-१२-१९२४ 


३७३. भाषण : अपरिवतेंनवादियोके समक्ष" 


२१ दिसम्बर, १९२४ 


रविवारकों फिर एक सम्मेलन हुआ। उसमें गाधीजी और अपरिवर्तनवादियोके 
बीच आग विचार-विमशे हुआ। - . कहा जाता हे कि ग्राधीजीका भाषण अत्यन्त ही 
सर्मस्पर्शी था। ऐसा लगता था, सानो उन्होने उसमें अपना समूचा हृदय उडेल दिया 
हो। उन्होंने कहा, मे आज भो उतना ही कट्टर अपरिवर्तेनवादी हूँ जितना कभी 
भी था और कौंसिलोसे मुझे कोई सरोक्षार नहीं हे। कौंसिल-प्रवेशके विकल्पके रूपमें 
मुझे चरखा, हिन्दु-मुस्लिस एकता और अस्पृश्यता-निवारणसे अधिक सहाक्‍त अन्य 
कोई भो कार्यक्रम नहीं सुझ पडता। में ऐसी कई चीजें सोच सकता हूँ जो देशके 
लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकतो हे, लेकिन वे स्वराज्य-प्राप्तिकि लिए अपरिहाये 
नहीं हे। मेने इसीलिए कहा है कि चरखेका प्रचार एक ऐसा! कार्यक्रम हे, जिसपर 


१ यह भाषण बेलगाँवमें दिया गया था। 


४८० सम्पूर्ण गाबी वाइमय 


बड़े या छोटे, नगरोके या गाँवोके -- सभी लोग अकेले या सम्मिलित रूपसे असल कर 
सकते हैे। इसलिए चरखा ही मेरे इस वर्षके कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है। एक वर्षके 
अन्दर विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए चरखेका भारी प्रचार करना 
जरूरी है और काग्रेसके लिए कताई सदस्यता स्वीकार करना नितान्त आवश्यक। 
यह भी जरूरी हे कि कताई सदस्यता स्वीकार करनवाले सभी लोग पुरी निष्ठासे 
वर्ष-भर चरखेके कार्यक्रपर अमल करे और यदि कताई सदस्थताको स्वीकार करने- 
वाले और इसके पक्षमें मत डालनेवाले लोग इसपर वर्ष-भर अमर नहीं करेगे तो 
मेरा दिल टूट जायंगा। अन्तर में यही कहूँगा कि यदि चरखके कार्यक्रमके पक्षमे 
मत देनवाले सभी लोग पूरे तौरपर इस कार्यमें जुट जायेंगे तो मुझ पुरी आज्ञा 
और पुरा विव्वास है कि राष्ट्रको इसे स्वीकार करनमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 

गाधीजीन यहाँ प्रसंगवश सरकारके विरुद्ध सघर्षको अपनी उस योजनाका भी 
उल्लेख किया, जिसकी चर्चा उन्होंने पंजाबर्में अपने एक भाषणमें पहले की थी। उन्होने 
कहा कि उस्त योजनाकों सागोपाग ठीक-ठोक रूप दिया जा सके, इसकी एक पूर्व-शर्ते 
है -- विदेशी वस्त्रोका पुर्ण रूपसे या व्यापक पेमानपर बहिप्कार। अपस्वितेनवादियोसे 
मेरा आग्रह हे कि वे अगले वर्षके दौरान अपनी सारी शक्ति चरखके प्रचारपर ही 
फेन्द्रित करे। कताई सदस्यताके लिए में हुर चीज दॉवपर लगा रहा हूँ और अगर 
में देखूंगा कि मेरे अनुपायो मेरा उचित स्पसे समर्थन नहीं कर रहे है तो मेरा दिल 
टूट जायेगा। मेरो नई योजना बारडोलोकी योजनासे भिन्न होगी, हालाँकि उससें मेरा 
विश्वास अब भी उतना हो जोवन्त है। में अभी उस योजनाका पुरा ब्यौरा नहीं 
बता रहा हैं; लेकिन यदि वर्षके अन्ततक आवदयक वहिप्कार पुरा हो गया तो मेरा 
कार्य कम अमलमें लाया जा सकता है, फिर देशमें चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन 
योजनतापर अमल करनकी सबसे बडी हर्त यही है कि पहुले विदेशी बस्त्रोका वहिप्कार 
पूरा हो। मुझे पुरा विश्वास है कि यदि आप आवश्यक प्रयत्न करे तो विदेशी 
वम्ज्रोका पूर्ण बहिप्कार हो सकता हे और यदि वह पूरा कर दिया गया तो सविनय 
अवज्ञाके लिए उपयुक्त समय आ जायगा। 

गाघीजीन अन्तमें फहा कि यहाँ उपस्थित लोगोमें से उनकी सूची तंयार कर ली 
जाये जो वर्षफे अन्ततक अपेक्षित २४,००० गज सूत निश्चित रुपमें देना स्वीकार 
करें और जो आवद्यकता पट़नेपर देशकों सातिर जान देनके लिए तंयार हो। 

[ अग्नेजीसे 
बॉम्बे प्ॉनिकल, २२-१२-१९२४ 


३७४. भाषण : मानपत्रोके उत्तरसें" 


२१ दिसम्बर, १९२४ 
गाधोजीने दोनो मानपत्नोका उत्तर एक साथ देते हुए कहा, आप लोगोन मेरी 
तारीफ जो-कुछ कहा हे, में उसके योग्य नहीं हूँ, क्योकि सेने आपके शहर या 
जिलेके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होने ऐसे ही अवसरोपर हालमें बम्बई, 
कलकत्ता व अहमदाबादमें जो बातें कही थीं, उन्हें दुहराते हुए कहा कि में आपसे 
अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें पढें और समझें। भारतकी मौजूदा राजनीतिक 
हालतमें देशकी नगरपालिकाओको भी राष्ट्रीय आन्दोलनमें शरीक होना चाहिए। किन्तु 
उन्हे स्वास्थ्य और सफाई आदिकी व्यवस्थाके अपने प्रारम्भिक कत्तंव्योको भुलाकर 
ऐसा नहीं करना चाहिए। से पश्चिमी सभ्यताका प्रशसक नहीं हूँ, परन्तु हमें 
सफाई-विज्ञान सम्बन्धी बातोर्मे अभी पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना हे। भारत क्रूपि- 
प्रधान देश हे और प्लेग व दूसरी सहामारियोका हमारे शहरोमें, जो पश्चिमके शहरो- 
फे मुकाबलेमें बहुत छोटे हें, फेलना नामुमकिन होना चाहिए। मुझे लोगोके मुंहसे 
यह सुनकर बहुत दुख होता हे कि ये महामारियों ईइ्वरकी दी हुई है। से स्वय 
ईदवरको मानता हूँ, परन्तु में समझता हूँ कि मनुष्यके प्रयत्नोसे सानवीय दु खोके 
कम किये जानेकी बहुत कुछ गुजाइश है। जब हम खुद ही ईदवरके या कुदरतके 
कानूनोको तोडते हे तो ऐसी हालतमें इन महामारियोकी जिम्मेदारी ईश्वरपर 
डालना अनर्गेल बात है। मुझे यह देखकर खुशी होती हे कि यहाँ ब्राह्मणो तथा 
अन्नाह्मणो व हिन्दुओ और सुसलूमानोके पारस्परिक सम्बन्ध मिन्नतापुर्ण हे। मे आपसे 
अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इन सम्बन्धोको कायम रखें और अछतोके साथ भी 
प्रेमका व्यवहार करे। 
[अग्रेजीसे | 
न्यू इडिया, २२-१२-१९४२४ 


१ वेलगोँव नगरपालिका और जिला बोडने गाधीजीको ये मानपत्र दरगामें सेंट किये ये । 
२५-३१ 


३७५. अहुरसज़द ओर अहरमन 


[२२ दिसम्बर, १९२४ | 


काग्रेसके आगामी अधिवेशनसे पहले मेरे मनमें कई विचार आ रहे हैं। इस 
समय मौन दिवसकी भोर हे। काग्रेसका अधिवेशन आजसे चार दिन वाद आरम्भ 
होगा । अहुरमज्द और अहरमन --- खुदा और शैतान -- के वीच जो सतत सग्राम चलता 
रहता है, वही मेरे हृदयमे उग्र रूपसे चल रहा है। मेरा हृदय भी, अन्य करोडो- 
अरवो इन्सानोके हृदयोकी भाँति इस गाइवत सग्रामका एक क्षेत्र है। मेने इन पिछले 
दो वेशकीमती दिनोमे अपरिवर्तेनवादियोसे महत्त्वपूर्ण वात्तचीत की है। सरोजिनी देवी 
कहती है, अपरिवर्तनवादी' शब्द बुरा है। में उतके इस कथनसे सहमत हूँ और मैने 
जनताको इससे अधिक प्यारा शब्द देनेका दायित्व कवयित्रीके ' कन्धोपर ही डाल 
दिया है। मेरे हृदयकी एक आवाज कहती है “यदि तुम और किसी भी बातकी 
परवाह न करो, वल्कि केवल जिसे तुम अपना कत्तंव्य समझते हो उसीका पालन 
करो तो सव-कुछ ठीक ही होगा।” दूसरी आवाज कहती है “तुम तो मूर्ख हो। 
तुम्हे स्वराज्यवादियोका विश्वास न तो करता चाहिए और न ही अपरिवर्तनवादियोका । 
स्वराज्यवादी जो-कुछ कहते है उसको अमलमें लाना नहीं चाहते और अपरिवर्तनवादी 
नाजुक वक्‍तपर तुम्हे सकटमे छोडकर अलूग हो जायेगे। इन दोनोके बीच तुम्हारा 
चरया पिसकर चूर-चूर हो जायेगा। इसलिए तुम मेरी बात सुनो और सबसे अलग हो 
जाओ तो अच्छा रहेगा।” में पहली आवाजके अनुसार कार्य करूँगा | यदि स्वराज्यवादी 
मुसे धोसा दे जाये और अपरिवर्नेनवादी मेरा साथ छोड ही दे तो भी क्‍या हुआ ? 
उससे उन्हींकी हानि होगी, मेरी नहीं। किन्तु यदि में भी दुनियादारीकी बात सुनूँ, तव 
तो में सव-कुछ खो चुका, ऐसा ही मानना चाहिए। में भविष्यकी कत्पना करना नहीं 
चाहता। मुझे तो वर्तमानकी ही परवाह करनेसे मतरूब है। अगछे क्षण बया होगा, 
यह ईश्वरने मेरे वसमें नहीं रखा है। इसलिए जैसे मे यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी 
मेरा विश्वास करे, बसे ही मुसे भी स्वराज्यवादियोका विश्वास करना चाहिए। में 
अपरिबर्ततवादियोपर कमजोरीफका दोप लछगानेकी हिम्मत लहीं कर सकता, क्योंकि में 
नहीं चाहेगा कि वे मुझ कमजोर समझे। इसलिए मुझे स्वराज्यवादियोकी बातकी 
सनासपर और अपरिवर्तनवादियाकी शक्तिपर भरोसा रखना चाहिए। यह सच है कि 
मेने जक्मर घोसा साया है। बहुत-से छोगोने मुझे थोसा दिया है और बहत-से लछोगोने 
फमजोरी दियाई है। फडिन्‍तु उनसे मरा साथ रहा है, टसका मुसे पठतावा नहीं है 
क्योकि जैसे मे सहयोग करना आता है, वैसे ही असहयोग करना भी आता हे। 
दुनियामे याम करनेगा सबसे अधिक व्यावहारिक और सम्मानपृर्ण तरीफा यहां है कि 


३ मौन दिये, अर्थात सोमयार, २० दिसम्बरके उल्क्यते। 
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हम लोगोकी बातपर तवतक विश्वास करे जबतक हमें उनपर अविश्वास करनेका 
कोई निश्चित कारण न मिल जाये। 

इसलिए में किसका विश्वास कहे या किसका न कहाँ, यह मेरी कठिनाई नहीं 
है। मेरी कठिनाई तो यह है कि मुश्किल्से कोई आधे दर्जन अपरिवर्तंनवादी ही ऐसे 
हैं, जो समझौतेसे पूर्णतया या कुछ मिलाकर सन्तुष्ट है। उनके सन्देह ईमानदाराना 
है, मुझे उनसे सहानुभूति हे, किन्तु फिर भी में अनुभव करता हूँ कि समझौतेपर 
कायम रहकर में ठीक ही कर रहा हूँ | यदि वे मुझे छोड सकते तो छोड देते, 
किन्तु वे मुझे छोड नहीं सकते । यह सम्बन्ध अटूट जान पडता है । अपना मत 
विरुद्द होते हुए भी वे मेरे विवेकपर भरोसा करना चाहते हूँ । इससे मुझे सचमुच 
बडा सकोच महसूस होता है। इससे मेरी जिम्मेदारी सौगुनी बढ जाती हे। में उन्हे 
भरोसा दिलाता हूँ कि में जान-बुझकर तो ऐसा कुछ नही करूँगा*जिससे उनके विश्वास- 
को आघात पहुँचे। में ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे देशके उद्देश्य और सम्मानको 
नुकसान पहुँचे । किन्तु मे उन्हे अधिकतम सान्त्वना यही दे सकता हूँ कि यदि दे' 
अपने प्रति ईमानदार रहेगे तो सब-कुछ ठीक ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह 
स्‍त्री हो या पुरुष यदि हिन्दू-मुस्लिम एकताकी शर्तेपर अमर करेगा, यदि वह अपने 
वचे हुए समयका उपयोग रुई पीजने, सूत कातने और खादीकी कलामे निपुण होनेमें 
करेगा, यदि वह स्वय खादी पहनेगा और यदि वह हिन्दू है तो अपने अछूत भावयोसे 
आत्मवत्‌ प्रेम करेगा तो इतनेसे ही ऐसा माना जायेगा कि उसने अपने प्राथमिक 
कत्तेग्यका पालन किया। इतना कार्य तो हममे से हरएक विना किसीकी सहायताके 
कर सकता है। किसी वातको अपने आचरणमे उतारना ही उसके पक्षमे दिया 
गया सबसे अच्छा भाषण है और उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार है। 
यह काम हर व्यक्ति कर श्रकता है तथा इसमें कोई विघष्न-बाधा भी नहीं डालेगा। 
दूसरोकी चिन्ता न करना अहुसर्मज्दका तरीका है। अहरमन हमे हमारे विश्वाससे 
डिगाकर अपने जालमें फंसाता है। ईश्वर काबा या काजगीमे नहीं है। वह तो हम 
सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमे अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि 
हम दूसरोसे या अपने साथी-कार्यकर्त्ताओसे भी यह आशा करे कि वे स्व॒राज्य लेकर 
हमे दे देंगे तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, २६-१२-१९२४ 


३७६. भाषण : बेलगॉव कांग्रेसकी विषय-समितिसे' 


२३ दिसम्बर, १९२४ 


इसके बाद श्री गाघीने बेठकरमों अपना भाषण दिया। उन्होने अपनी स्थिति 
स्पप्ट करते हुए कहा, यद्यपि कुछ प्रश्नोपर सभामें मत-विभाजन कराना बिलकुल ही 
जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस प्रइनपर स्व॒राज्यवादियो ओर गेर-स्वराज्यवादियोके 
बीच संद्धान्तिक और बुनियादी मतभेद हो, उसके सम्बन्धर्म से मत-विभाजनकी 
स्थिति नही पंदा होने देना चाहता। उन्होने कलकत्तेमं अपने और स्व॒राज्यवादी नता 
सर्वश्री दास व [ मोतीलाल ] नहरूके बीच हुए समझौतेका उल्लेख करते हुए कहा कि 
पिछली अखिल भारतोय काग्रेस कमेटीन उसे सजूर कर लिया था और आप लोग 
भी इसी समय इसकी ताईद करनेकी कृपा करे। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी 
पिछली बंठक़के बादसे अभीतक क्‍या होता रहा है, इसे में गौरसे देखता आ रहा 
हैं। इस समझोतेके सम्बन्धर्में देशवासियोके जो विचार हे, उनसे मुझे श्री विट्वलुभाई 
पटेल अवगत कराते रहे है। समझोतेका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है, जिसका 
सम्बन्ध नई सदस्यताकी दार्तसें हे। कह रातको और आज भी श्री पर्देलने मुझसे कहा 
कि में कताई-सदस्यताकी माँग करके एक घातक कदम उठा रहा हूँ और कांग्रेसके 
नव्ये फीसदी सदस्य सदस्थताके प्रस्तावित परिवर्तनके खिलाफ हे। श्री पेलन मुझसे 
यह भी कहा कि जहाँतक उनको मालूम है, स्वराज्यवादियोर्में शायद ही कोई ऐसा 
हो जो सव्स्यताकी झतेंमें परिवर्तत चाहता हो और अपरिवर्तनवादियोमें भी बहुत-से 
लोग इसके सिलाफ हे। में इसे साननके लिए तंयार नहीं हूँ, हालांकि मेने वह प्रस्ताव 
देसा है जो बिहार प्रान्तीय का्रेस कमेटी, सिन्ध कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रान्तीय कमेटी 
तथा महाराष्ट्र काग्रेस कमेटीन तथा विहारके एक सम्मेल्नने भी पास किया है। 
यदि आप छोग समझौोतेकों अरवोकार करना जरूरी समझें तो आप मेरा कोई 
लिहाज न फरते हुए खुशीसे एसा करे। 


में जाप छोगोड़ो सचेत किये देता हूँ कि आप सिर्फ मुझे सुझ करनेके लिए 
ही उस परिवर्ततफो स्वीकार ने करें। आपको अपने अन्त करणके अनुकूल मत देना 
चाहिए, क्योहि अन्त करणकफी आवाज फिसी भी एक मनृप्यके मतसे अधिक मृत्यवान्‌ 
है, फिर भचाहे उसे मनायने देशफी क्रितनी ही सेवा क्यों ने झी हो और बह आपकी 
नजरोमे भी साहे फिलना ही ऊँना क्‍यों ने दी । 
थी दासने मुर्से लिया दे कि समसीतेफी इस बाते सम्बन्धमे अब में रवराज्य- 
दियोयी जरसे निश्चिगा रहेँ और उस विपयम श्री विद्रदभाई पटेलडफ्रा विचार 
उसनहा तनिएी विचार ही है। श्री दासने यह भी छिसा ह# कि स्वराज्यवादी दठ 
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बहुमतसे जो फंसडा करे उसका पालन करना प्रत्येक स्वराज्यवादी सदस्यके लिए 
जछरी है और उसपर अवश्य ही ईमानदारीके साथ अमल किया जायेगा। 

इसमें सन्देहु नहों कि इसे पढकर मुझ बडी राहुत मिली, किन्तु में चाहता 
हैँ कि दास महोदय प्रत्येक स्वराज्यवादीको इस बन्धनसे मुक्त कर दें, वयोकि अगर 
किसीको यह समझौता ठीक न जेंचे तो उसे चाहिए कि वह तुरन्त उसे अस्वीकार 
कर दे। इस समझौतेको सिर्फ कागजपर लिख रखनेके लिए ही स्वीकार नहीं करना 
चाहिए। इसके लिए निरन्तर घैयंपुर्वक प्रयत्व करनेकी तथा कठिन अनुशासनमें रहनंकी 
जरूरत है। इसके अन्तगंत प्रत्येक सदस्यको अपने हाथका कता दो हजार गज सूत 
प्रतिमास नियमित रुपसे भेजना होगा। इसकी पूर्ति दुसरेफके काते सृतसे तभी की जा 
सकती हे जब सदस्य स्वयं सुत कातनेमें असमर्थ हो या वास्तवमें वह सुत कातना 
न चाहता हो, परन्तु वंत्ती हालतमें भी ऐसी आश्ा को जातो है कि वह स्वयं सुत 
कातनेके कामको निगरानो करेगा। समझौतेको मजूर करनेके पहले सभाको उसके 
फलितारथोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 

इस समझौतेके सम्बन्धर्मं अपरिवर्ततवादियोके साथ सेने जो बातचीत की थी, 
उसमें शुरूमें यह एतराज उठाया गया था कि क्या स्वराज्यवादी दलकी सदस्यता 
फाग्रेसको सदस्यतासे अलूम हो सकती है, किन्तु श्रीनिवास अय्यगारने मुझे बताया 
था कि स्वराज्यवादी अपने सविधानकों बदलकर उसे फाग्रेस सविधानके अनुकूल 
बनानेका विचार कर रहे हें। अपरिवर्ततवादियोने यह मानकर कि स्वराज्यवादी 
दलूकी सदस्यता-शर्ते और ध्येय वही होगे जो काग्रेसके हें, समझौतेको भारी बहुमतसे 
स्वीकृत कर लिया। 

[अग्रेजीसे 
स्यू इंडिया, २४-१२-१९२४ 


३७७. वक्तव्य : बेलगाँवमें काग्रेसकी फिजूलखर्चोपर 


२५ दिसम्बर, १९२४ 

इसके बाद गराधीजीन इस आशयका एक वक्तव्य दिया कि अखिल भारतोय 
क्ाग्रेस कमेटोके खर्चमें फिजूलख्चों बहुत ज्यादा हुई है। सजावट वगरह और ठहरनके 
प्रवन्धपर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। उन्होने कहा कि प्रतिनिधियोंसे 
इस समय लिया जानेवाला १० रुपयेका शुल्क बहुत अधिक हे। उन्होने इस बातकी 
भी शिकायत की कि खुद मेरी कुटियापर बहुत पैसा खर्च किया गया हे और उसे 
बेसा नहीं बनाना चाहिए था। उन्होने कहा, छपाईपर भी बहुत पैसा खर्च होता है 
ओर में चाहता हूँ कि यह सब फिजूलखर्चो रोक दी जाये। अगर में कमेटीका सदस्य 
होता तो में आवास-व्यवस्था आदिपर होनेवाले खर्चेमं कटौती कर देता। उन्होने 
सुझाव दिया कि प्रतिनिधियोका शुल्क, जो अभी १० रुपये है, वह घटाकर १ रुपया 
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कर दिया जाये, क्योकि मुझे इस आशयकी शिकायतें मिली हे कि प्रतिनिधियोको 
यात्रा-भाडा आदियर करोव १०० रुपये खर्च करने पड़ते हे। विषय-समितिने शुल्क 
घटाकर १ रुपया स्वीकार कर लिया। 
इसके बाद निद्चय किया गया कि जन-सस्याके आधारपर जो प्रान्त खद्दर 

और विदेश्ञी वस्त्रोके बहिप्कारके सामलेमें सर्वोत्तम परिणाम दिखायगा, उसी प्रान्तमे 
काग्रेसका अगला अधिवेशन किया जाये। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, २६-१२-१९२४ 


३७८. भाषण : बेलगॉँव कांग्रेसकी विषय-ससितिसे' 


है. 
२५ दिसम्बर, १९२४ 


पिछले ब्ृहस्पतिवारकों अखिल भारतीय काग्रेंस कमेटीकी विषय-समितियों महात्मा 
गावीन एक मर्मस्पर्शों भाषण दिया। उसका पुरा पाठ नीचे दिया जा रहा है 


कल थाम ठीक तीन वजे अधिवेशनव्ाा आरम्भ होगा। कुछ मिनट तो राष्ट्रगान 
आदिमे जायेगे। स्वायत समितिके अध्यक्ष अपना भाषण देनेसे १५ मिसटसे अधिक समय 
नहीं छेगे । मेरा उरादा अपना भाषण पढनेका नहीं है। चह आज घामकों आप 
लोगोमे वितरित कर दिया जायेगा। आप कृपया उस भाषणकों वध्यानपूर्वक पढ छे, 
क्योफि ऐसा मान च्थिा जायेगा कि भाषण पढ़ दिया गया है। में केवल प्रस्तावनाके 
रूपमें कुछ सीबी-सादी बाते कहूँगा। उसमें ३० मिनट्से अधिक समय नहीं लगेगा। 
में प्रास्मममे हिन्दुस्तानीमे और फिर अग्रेजीमे बोलूंगा । इसमे कुछ मिलाकर ३० 
मिनटसे अधिक नहीं छंगेगे। 
कद जौपचारिक झूपसे भाषणोे पढ़ें जानेके बाद जो सबसे पहला प्रस्ताव पेज 
पिया जायेगा, बह कलयलेके समझीतेके सम्बन्ध होगा । मौलाना हसरत मोहानी 
उस प्रस्तावता विरोध करेसे। इस सम्बन्ध्म में अपने कुछ विचार प्रकृट करना 
चाहता है। जाप छोग प्रतिनिधि हैं और यहा सभी प्रतिनिधि मौजूद है। उस में 
आपकी सादर लेतावनी देता हैं कि यदि आप सारा बोल मेरे ही कन्बोपर रुस देना 
चाहते है तो आप एस प्रस्तावकों मंजूर ने करे। मुझे कहना चाहिए कि इस बोसफ़ो 
उठानेती सामर्”्य मेरे उन्‍्धोंम नहीं है। में रस बोसकफों फ्ेबे॥३ आपकी संहायताफे 
उपर ही उठाना चाहता 3।॥ जबनवा आपमें से प्रत्पेक पूरी तरह मन, बचने और 
प_ सशायता देलेक दिए नैयार नहीं होगा, तबतक हमारा उद्देब्य सिद्ध नहीं हो 
सागा। हृमारा उद्देष्य विदेशी बघदेया बक्षिक्रार यरना है और ऐसा उस देशों, 


कह 
| 
दर 
| 


प्‌ 


हक, 


३२ मरदेत देख दारा दी मो इस बावयशों रिपोर “कप्मीकेशन्स बॉ नॉन वायरस ” झीपउने 
२ १-१६४० ०५ या हाटयाश छपरा थो। 


5] 
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गरीवसे-गरीव भनुष्यकी --- हर पुरुष, स्त्री और वच्चेकी --- सहायतासे ही हो सकता है। 
मेरा विनम्र मत है कि राष्ट्रकी ओरसे ऐसा प्रयास एक ईमानदाराना और सर्वथा 
उचित प्रयास होगा । यदि हम उस वहिष्कारको पूरा कर सके--और आजकी 
परिस्थितिमे हम केवल यही कर सकते हैँ --तो इस तरह, और केवल इसी तरह, 
हम अपने-आपको और सारे ससारको दिखा सकते हैँ कि हम इसके साथ ही हजारो 
और वडे-बडे काम भी कर सकते है, लेकिन तभी, जब हम पहले इस वहिष्कारको 
सम्पन्न कर दिखाये। 

आपको याद होगा कि आज एक ऐसा सशोधन सामने आया था जिससे मुझे 
चोट पहुँची है। वह श्री भोपटकरने यह कहते हुए पेश किया था कि जब वयस्क 
ही कताईको नहीं अपनाते और सभी अवसरोपर खह्दर पहननेको तैयार नही होते 
तो हमारे लिए बच्चोसे वैसा करनेकी आशा करना अनुचित है। इससे सचमुच, मुझे 
चोट पहुँची है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि उन्होने सदस्यताकी शंका एक 
ऐसा अर्य निः काला है, जो निकल ही नही सकता। मेरा कहना यह है कि सदस्यताके 
लिए हमने यह जो बते लगाई है वह तो न्यूनतम शर्तें हे। और उसे न्यूनतम ही होना 
चाहिए, क्योकि इस जतेंका पालन न करना इस अर्थमे दण्डनीय भी है कि उसका 
पालन न करनेपर आप लोगोकों सदस्यताके अधषिकारसे वचित कर देगे। मत देनेका 
अधिकार एक पवित्र चीज है। इसलिए एक न्यूनतम शर्त रखनी ही थीं। वह न्यूनतम 
शर्ते यह हे कि हमे सभी राजनीतिक और सास्क्ृतिक समारोहोके' अवसरोपर खहर 
पहनना होगा। किन्तु निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं कि आप वेलगाँवमे काग्रेसके 
समाप्त होते ही खद्दरकों उतार फेके। यदि इसका अर्थ ऐसा हो तो आप विदेशी 
कृपडेका कारगर ढगसे बहिष्कार नहीं कर सकते। में चाहता हूँ कि आप समझौतेकों 
पढे और उसके भावकों समझें। यह न्यूनतम अपेक्षा तो काग्रेसके सदस्योसे 'रखी गई 
है। फिर हम राष्ट्रसे कितनी ज्यादा अपेक्षा रख सकते हैँ? न केवल हम वयस्कोको 
बल्कि वच्चोको भी सभी अवसरोपर खद्दर पहनना चाहिए। मेरे कहनेका अर्थ यह 
है कि खदर हमारा प्रतिदिनगा पहनावा होना चाहिए। जबतक ऐसा नही होता, 
तबतक वहिष्कार नहीं किया जा सकता। 

मुझसे कहा गया है कि अनिच्छुक छोगोकों स्वय कातनेकी शर्तंसे मुक्त रखनेका 
उपबन्ध कताईसे बचनेका एक रास्ता है। किन्तु समझौतेका यह अर्थ नहीं लूगता। 
यदि उसका वही अर्थ है जो आपने बताया हे तो इस प्रस्तावको कल ही में फाडकर 
फेक देना चाहूँगा, यद्यपि तव यह देखकर मुझे बहुत ढदु ख होगा कि विदेशी कपडेका 
बहिष्कार एक असम्भव कार्य है। अनिच्छासे सम्बन्धित धारा केवल उन लोगोके 
लिए है जो शारीरिक दृष्टिसे असमर्थ है या जिनकी सुत कातनेकी सचमुच ही इच्छा 
नही है। वच्चे निश्चित रूपसे उस धाराके अन्तर्गत नहीं आते। आप समझौतेका 
पालन करनेके लिए अवश्य ही तैयार रहे, जिससे विदेशी कपडोका वहिष्कार सम्भव 
हो जाये। यदि हम केवरू ईमानदारीसे इसपर अमल करे तो एक वर्षके अन्दर ही 


-म. आन 


हमे भारी सफलता देखनेकों मिलेगी। यदि प्रतिनिधिगण गाँवोमें धूम-घूमकर चरखेका 
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सन्देश जनतातक पहुँचानेका काम बुर कर दे तो यह काम इतना वडा हे कि हममें से 
तमाम उत्त्ृप्ट कार्यकर्ताओकी भक्तिका उपयोग इसमे हो सकता हे। यदि आपको 
प्रस्तावपर विव्वास नहीं है तो उसे पास करता व्यर्थ है। इसलिए आप लोग कल 
जब अधिवेगनमे इकद्ठे हो तव में चाहता हूँ कि आप सोच-विचारकर और परि- 
णामको भली-भाँति ध्यानमे रखकर हीं अपना मत दे। यदि आप हृदयसे इस कार्ये- 
क्रमपर नहीं चलना चाहते तो यह सफल नहीं होगा । जब प्रतिनिधि अपने-अपने 
प्रान्तोमे वापस जाये, तव उन्हें अपने-अपने प्रान्तके ग्रामीणोसे सम्पर्क स्थापित करना 
चाहिए जौर उनको बताना चाहिए कि उनका क्‍या कर्तव्य हे। तो प्रतिनिधि कछ 
सोच-समसकर, विचारपूर्वक और परिणामोकी ओर देखकर अपना मत दे। 

में आपको यहाँसे जानेसे पहले सावधान करना और दस वातकी याद दिलाना 
चाहता हूँ कि आपको एक पवित्र दायित्व सौपा गया हूं। मेरा इरादा २७ तारीखकों 
कार्य समाप्त कर देनेंका है। भाषण आदिके अछावा जो काम हें --जैसे अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटीके कामकी विधि और तफसीले तय करना, कार्य समितिकी 
नियुक्ति करना आदि -- उन्हे निवटानेके लिए तो पूरा एक दिन चाहिए ही। 

यहाँ श्री न० चि० केलकरने महात्मा गाधीको सम्बोधित करते हुए कहा: 

मेने आपकी अपील सुन लो है। अवतक यह अपील केवल स्व॒राज्यवादियोसे 
की गई है। किन्तु में चाहता हेँ कि आप समझौतेके दूसरे भाग अर्थात्‌ कौसिलोमें 
कॉसिलवालोके कार्यकों काग्रेसकी ओरसे मान्यता देने तथा उन्हें हर सम्भव तरीकेसे 
सहायता देनेके सम्बन्धर्में अपरिवर्ततवादियोसें भी अपीक् करें। से आपको उनसे 
अपील द्ारते सुनना चाहता हेँ। 

में श्री फेलडफरसे पूरी तरह सहमत हेँ। वास्तवमे, में 'यग उइठिया ' के पृष्ठोग्रें 
अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। सबको कलके पवित कार्यके दिए तैयार 
होनेसे पहले मं प्रत्येक अपस्वितेनवादीकों उसके कत्तंव्यक्ी याद दिला देना चाहता 
हैं। मेरी अपीड क्रेबल स्वराज्यवादियोसे ही नहीं थी। मुझे हमेशासे यही बताया 
गया है कि परिवर्तनवादियोंमे ऐसे भी लोग हूँ जो फताई-सटरथतामे विश्यास नहीं 
बरते। उसलिए धअपरिवितनवादियोंने मेरी अपीद है कि थे समसीतसेफों उसी भावनासे 
ग्रट्य करे घिसे भावनासे मेने उसे सम्प्त किया है और यही भावना उनके मनमे 
भी ता उचित है। में स्वराण्ययादियोंडों अपनी पूरी झआज्तिस मदद देलो चाहता 
7 जीर लिय प्रस्तक एक मसनायोंं दिए सम्भव है, उस हउतक उनके उद्देब्यडी 


ः ध्षो च्छ जी ्छ जा, न के 0 ्ञ 
संटिम संहाया बनना चाहता हें, में उनके उ्ंब्यकोी ह्रानि तो विसी तरह नहीं 





परयाईंया। में यानखसवार “उनका उ्देश्य ” शअब्दोगा प्रयोग करो रहा हैं, 
ंयावि छ ऐसा साराप है डिससे उनके बरीझोरीं सम्बन्ध्स में उनसे एक्मल नहीं 
है पट हाय है कि उसनेशा उप्य उेबड उन्हींरी था याय्सेको ही नहीं, बिक सादे 
सानठगा 7 इसका निर्भ उरलेया अधितार सले नहीं है। अगर थे पहले ह# हि 
छा सरया पयय सोए / तो उन्हीं ऐसा उहनेश अधियार है। उसी प्रवार कीसिलोओे 


_न 


| 
थार, दि 4 नौररस्थादीओ सिझाक 7मारी अगायता एक सह पूर्ण सावन यु 
वड४आा, हद 4 लाहरभआादश खिडाक 2मारा डडाएा / मतत्वूण साउनस मालतले 
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है, मुझे यह कहनेका हक हे कि यह कोसिल वगैरह क्या चीज हे। यद्यपि स्वराज्य- 
वादियोके तरीकोके सम्बन्धमे में उससे एकमत नहीं हूँ तथापि में, उनके तरीकोपर 
शक करनेके बावजूद, उनकी सहायता कर सकता हूँ और काग्रेसमे उनकी नीतिकों 
निश्चित मान्यता दे सकता हूँ। 

एक सदस्य काग्रेसके नासपर ? 

हाँ, काग्रेसके नामपर। मेने अपने चारो ओर नजर दौडाई कि में किस प्रकार 
उनकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे यह समझौता ही उसका रास्ता सूझ पडा। 
मैने देखा कि में ऐसा करके उनपर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ। यह उनका अधि- 
कार हे। किन्तु यह समझनेमे मुझे कुछ समय लहंगा कि यह उनका अधिकार है और 
जब मेने यह समझ लिया कि यह उनका अधिकार हे, तब मुझे उनके कार्यक्रममे 
रोडा अटकानेकी बात मनमें भी नहीं छानीं चाहिए। इसके विपरीत, मुझे अपने 
मनमें यह विश्वास उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए कि वे जो-कुछ कर रहे है, 
वह सही हे। मे आप लोगोसे भी ऐसा ही करनेके लिए कहूँगा। 

इसलिए मे अब विशेष प्रयत्व करके प्रत्येक स्व॒राज्यवादीसे सम्पर्क स्थापित कर 
रहा हूँ। मैने उनके तकों और सुझावोके लिए अपना दिमाग पूरी तरह खुला रखनेका 
प्रयत्न किया। में स्वराज्यवादियोकी सहायता इसी तरीकेसे कर सकता हूँ। यदि 
इसका अथे यह लिया जाये कि में सभा-मचोपर जाकर, सरकारके कानूनोके खिलाफ 
भाषण देकर या सभाएँ आदि करके, उत्तकी सहायता करूँगा तो में खेंदके साथ 
कहूँगा कि में वैसा नहीं कर सकूंगा, क्योकि में हृदयसे उससे सहमत नही हूँ। मेने 
इस रूपमे न तो समझौतेको समझा है और न उसे इस दृष्टिसे सम्पन्न ही किया 
है। ये मेरी अपनी मर्यादाएँ है। यह बात नही कि में ऐसा करनेके लिए अनिच्छुक 
हूँ, *कित्तु में चाहता हूँ कि मेरा उसपर विश्वास जम जाये। यदि उसपर मेरा 
विश्वास जम गया तो फिर ससारमे कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे तुरन्त अपने 
आपको पूर्णतया स्वराज्यवादी घोषित करनेसे रोक सके। तब उन्हें यह अधिकार 
होगा कि वे मुझसे चौवीसो घटे, नीदके घटे छोडकर, शेष सारा समय अपने लिए 
देनेकी आगा करे। आज में आपको पूरे हृदयसे वैसी सहायता नही दे सकता, किन्तु 
अपनी सीमाके भीतर में आपको अवश्यमेव प्रोत्साहन तथा हादिक सहायता दूँगा। 
उदाहरणके लिए, जब सरकार आपको और आपकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचाना चाहेगी, 
तब आप देलेगे कि में आपके साथ हूँ और आपकी सहायता करनेके लिए उत्सुक 
हूँ। में आपके साथ ही कष्ट भोगना चाहता हूँ, और यदि आप मेरी सहायता छेना 
अस्वीकार करेगे तो भी में आपसे कहूँँगा-- “ईइवरके लिए आप मुझे सहायता 
करने दे।” किन्तु जब मुझसे निजी तौरपर यह कहनेका अनुरोध किया जायेगा 
कि यह नीति अच्छी है, तब मुझे स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार करना होगा कि में 
इसका ऐसा अर्थ नही छगाता। किन्तु में चाहता हूँ कि यदि लोग आपसे निजी तौर 
पर पूछे तो आप उन्हे कहे कि यद्यपि हमारा विश्वास चरखेमे नहीं है, फिर भी 
आप लोग चरखा अवश्य चलाये। आप तो कह रहे हैं कि चरखेमे आपका अविश्वास 
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नहीं है। अगर आप उसमे अविश्वास करते हो तो फिर आपको समझीता अस्वीकार 
कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेगे तो आप अपने दायित्वके प्रति झूठे 
साबित होगे। 


श्रो केलकर: लेकिन अगर मनमें अश्रद्धा हो तव तो काम इसी निषेघक सानसिक 
स्थितिके अनुवातमें होगा। आपको उन स्वराज्यवादियोके लिए कुछ गुंजाइश तो रखनो 
ही पड़ेगी, जिन्होन मनमें कुछ अश्वद्धा छिपा रखी हो--और यह्‌ तो सच ही हे 
कि कुछके मनमें एसी अश्रद्धा है। 

यदि वह अश्वद्धा इस विश्वासकी हदतक पहुँचती हो कि चरसेसे कोई लाभ 
नहीं होगा तो आप इस समझौतेकों अस्वीकार कर दे। 

में चरलेके सम्बन्धमे स्वराज्यवादियोसे जिस सहयोगकी आशा रखता हूँ वह 
वैसा और उतना नही है जितनेकी आशा वे कौसिलोके कार्यके सम्बन्धभे मुझसे रख 
सकते है ओर यह बात समझौतेमे स्पष्ट रूपसे वता दी गई है। में आपसे असम्भवकी 
उम्मीद नही रखता। में तो आपसे इतनी ही आणा रखता हूँ कि आप अपनी क्षमता 
और विश्वासके अनुसार जितनी सहायता कर सकते है, करे, किन्तु उसे बिलकुछ 
ईमानदारीके साथ करे। इससे ज्यादा में कुछ नहीं चाहता। में चाहता हूँ कि 
सभी सदस्य समझौतेको इसी भावनासे देखे। यदि वे उसे इस भावनासे नहीं देखते 
तो में यह भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारा आन्दोलन असफल रहेगा। किन्तु मैं 
तो तब भी असफल नही रहूगा। हाँ, यह सही है कि तब में विलक्षण और अहमन्य 
समझा जाऊँगा। कुछ यूरोपीय कहते भी हैँ कि में अहमन्य हूँ, और कुछ भारतीय 
भी कहते है कि मेरा दावा है कि में अकेला ही मानव-प्रकृतिको समझता हूँ और 
कोई दूसरा नहीं समझता। मेरा विश्वास है कि में सही हूँ। दूसरे छोगोकी बात 
भी उतनी ही सही हो सकती है, किन्तु यदि मुझे अपनी बात और अपने तरीकेके 
सही होनेपर पूर्ण विश्वास नहीं हो तो में इस नेतृत्वके उपयुक्त नही रहेंगा। में 
उस बुरी मनोवृत्तिको, मनमे कुछ और रखनेकी और मंहसे कुछ और कहनेकी उस 
प्रवत्तिकों दूर करना चाहता हूँ, जिसकी ओर श्री केलकरने सकेत किया है। आपको 
ऐसा नहीं करना चाहिए कि मनमें कुछ और रखे और मुँहसे कुछ और कहे। कोई भी 
ऐसा न सोचे कि स्वराज्यवादी भारतके दुश्मन है। न में यह विश्वास करता हूँ कि 
बेचारे अराजकतावादी भारतके दुश्मन है। वे अपनी समझके अनुसार काम करते हैं। 
में किसीके बारेमे कोई फतवा कंसे दे सकता हूँ ? में केवल उनके कामके बारेमे अपनी 
राय ही दे सकता हूं। लेकिन यहाँ दोनोकी स्थितियोमे कोई समता नहीं है। 

में अपरिवर्ततवादियोसे कहता हूँ कि यदि आप चरखेपर विश्वास नहीं करते 
तो अच्तमे जाकर आप देखेंगे कि हिसात्मक तरीकोके अछावा आपके पास और 
कोई तरीका नहीं रह जाता। यदि आपको छगता है कि चरखा आपकी देशभक्त 
आत्माको सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो आप कौसिलोमे अवश्य जाये। वहाँ आप हल- 
चल करके कुछ कैदियोको तो मुक्त करा सकेगे। यदि आज स्वराज्यवादी अपने सबसे 
प्रिय सिद्धान्तोकी वलि देनेको तैयार हो और कहे कि वे अण्डमानके कैदियोकी रिहाई 
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चाहते हैं तो उनको रिहा करा सकते है। किन्तु उन्होंने अपने कन्धोपर जो दायित्व 
लिया है वे उसके प्रति सच्चे है, और आज्ञा है कि वे देशके लिए इस प्रकारकी 
हानिकर सौदेवाजी नहीं करेगे। थे अण्डमानके कैदियोकी रिहाईके लिए या यरवदा 
जेलमे पडे किसी वेचारे वीमार कैदीको मुक्त करानेके लिए कौसिलोमे नहीं गये हैं। 
मैने कई वार कहा है भौर में इसे फिर दुहराता हूँ कि यदि आप चरखेमे विश्वास 
नही करते तो आपके पास केवल एक ही विकल्‍प रह जाता है -- वह यह कि आप 
कौसिलोमे जाये। कुछ करनेके खयालसे बहुत-से छोगोके कौंसिलोमे जानेका रहस्य 
यही हे। आखिर जो कौसिलोमे गये है वे देशकी सर्वोत्क्ष्ट प्रतिभाका प्रतिनिधित्व 
करते है। वे अनुभवी सैनिक हैं। उद्ाहरणके लिए, आप अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान 
कर देनेवाले पण्डित मदन मोहन मालवीय -- जैसे व्यक्ति कहाँसे पायेगे ? मेने उन्हे 
जब १९०१ में सर दिनया वाछाकी अव्यक्षतामे हुए काग्रेस अधिवेशनमे भाषण करते 
देखा था, तभीसे में उन्हे जानता हूँ। उन्होने बहुत काफी काम किया है और वे 
अभी भी कौसिलके सदस्य बने हुए है। उनका अब भी कौसिलोमे विश्वास है। वे 
मूढ तो नहीं है। में जब भी उनसे मिलता हूँ, मेरा माथा उनके सामने झुक जाता 
है। ये चित्तरजन दास कीन है”? और पण्डित मोतीलाल नेहरू कौन है? वे आज इस 
प्रकारके लिवास क्‍यों पहनते है? पण्डित मोत्तीछाल नेहरू किसी समय “राजा-महा- 
राजाओकी तरह रहते थे। वे एक बार मोटरसे ,छाहीर आये थे और उनके साथ 
नौकरोकी एक पूरी पछटन थी। बहुत ही कम राजा उतने ठाठ-बाटसे रहते थे। उनके 
सुन्दर वागीचेमें, जहाँ कभी गुलाव तथा अन्य पुष्प भरे रहते थे, आज घास-पात 
खडा है। क्या वे देगद्रोही है? मेरा माथा इन लोगोके सामने वरावबर झुक जाता 
है। में जब भी इन लोगोकों देखता हूँ तो मुझे ऐसा छगता है कि मुझे कोई कमी 
है, जिसके कारण में उनसे सहमत नहीं हो पाता और उनके दृष्टिकोणकों समझ 
नहीं पाता। फिर श्री केलकर कौन हैं? वे' उनकी' परम्पराके प्रतिनिधि है जो 
भारतकी महानतम विभूतियोमे से एक थे। जिनका नाम पीढियोतक असर रहेगा और 
हमारे देशमें, जो एक परमेश्वरकी पूजा तो करता ही है किन्तु साथ ही अनेक देवता- 
ओको भी पूजता है, जो एक देवताकी भाँति पूजे जायेगे। इसलिए मेरी आपसे 
अपील है कि आप अपने हृदयोको शुद्ध करे, उदार बने और अपने हृदयोकों सागरकी 
तरह विशाल बनाये। कुरान शरीफ” और “गीता का यही उपदेश हे। दूसरे छोग 
आपके वारेमे फतवें न दे, इसलिए आप दूसरोके बारेमें फतवे मत दीजिए। भगवानका 
खयाल कीजिए। वह तो सबसे बडा न्यायावीण है और चाहे तो हमारे दोपोके लिए 
हमें मृत्यु दण्ड भी दे सकता है, लेकिन वह कितना दयावान है कि हमे जीने दे रहा 
है। आप अन्दर और वाहरसे अनेक शत्रुओसे घिरे हुए है, किन्तु वह आपकी रक्षा 
करता है और आपपर अपनी कपापूर्ण दृष्टि बनाये रखता है। 

क्या आप ऐसा नहीं कर सकते ? हम ऐसा क्यो कहे कि उनकी राजनीति 
अष्ट है और वे वचक लोग है या वे बेईमान है या यह कि उनमे राजनीतिक 


१ छोकमान्य तिलककी। 
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दूरदशिता नही है? ईश्वर हमे मानव-स्वभावकी ऐसी निन्‍्दा करनेसे बचाये। जबतक 
ससार होगा, तबतक अनेक मतभेद भी रहेगे; और अपरिवर्ततवादियोकी सबसे बडी 
सफलता तो यह होगी कि वे अपने तथाकथित विरोधियोको अपने सबसे सच्चे मित्र 
बना ले और उनको चरखेके धर्ममे दीक्षित कर ले। विश्वास रखिए, यदि अपरिवर्तन- 
वादियोमे व्यवहार-बुद्धि होगी, यदि वे चरखेके प्रति अपना कत्तंव्य पूरा करेगे, और 
उसके लिए मर मिटनेको तैयार रहेगे तो वे स्व॒राज्यवादियोको अवश्य ही इस धर्ममे 
दीक्षित कर छेगे। यदि लोग चरखेको नही अपनाते तो इसका कारण यह हे कि वे 
उसकी उपयोगिता नहीं समझते । यह आपका काम है कि आप उन्हें उसकी उपयोगिता 
समझाये। में चरखेका गुण-गान अपने इस अग्राध विश्वासके कारण ही करता हूँ कि 
इसीसे देशको मुक्ति मिलेगी। हिन्दू-धर्मका उपदेश आस्था रखनेके अतिरिक्त अन्य कुछ 
है ही नहीं। यदि आप यह मानते हुए भी कि चरखा दूसरोके लिए लाभप्रद नहीं 
है, उसमे विश्वास करते हैँ तो हमारे लिए तो वही सब-कुछ है। काशी विव्वनाथके 
मन्दिरमे जो पत्थरकी मूर्ति है, वह मौलाना हसरत मोहानीके लिए भलेही सिर्फ 
पत्थर हो सकती है, 
मौलाना: में ऐसा कभी सहसूस नहीं करता। 
लेकिन मैं तो जब वहाँ जाता हैं, मेरा हृदय अवश्य ही द्रवित हो जाता है। आस्थाका 
ही खास महत्त्व होता है। में जब किसी गायको देखता हूँ, तव वह मुझे भक्ष्य पशु 
नहीं लगती, बल्कि मेरे तई करुणाकी एक कविता होती है। में उसकी पूजा करता 
हैँ और सारी दुनियाके खिलाफ होनेपर भी उसकी पूजाकी हिमायत करूँगा। ईदेवर 
एक ही है, किन्तु वह मुझे पत्थरमे, अग्नेजोमे और यहांतक कि देशद्रोही तकमे अपना 
दहन देता है। में तो देशद्रोहीसे भी घृणा नहीं करूँगा। मेरा धर्म मुझे इस हृदतक 
ले जाता है। में प्रत्येक अपरिवर्ततवादीसे कहता हूँ कि यदि आप अपने धर्मके 
योग्य है और अहिंसक हैं तो आप स्वराज्यवादियोसे हाथ मिलायेगे और कहे कि 
४ हमने जो-कुछ किया हे, उसके लिए आप हमे क्षमा करे।” आपको कोई अधिकार 
नहीं कि आप किसीके प्रति दुर्भावना रखे और किसीके विरुद्ध कुछ भी कहे। आप 
केवल इस उत्तम मन्त्रपर आचरण करे। इससे वढिया मन्त्र में आपको नहीं दे सकता। 
ईश्वर आपकी सहायता करे और आपको इस मन्‍्त्रपर आचरण करनेकी शक्ति दे 
तो वर्षके अन्तमे सब अच्छा ही देखनेकों मिलेगा। 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ३०-१२-१९२४ 


३७९, तार: अनन्तरामको 
[२६ दिसम्बर, १९२४ से पूर्व | 


दीवान अनन्तराम 

शरणार्थी शिविर 

रावलपिंडी 

कृपया शरणार्थी परिवारोंकी सूची और उनकी आवश्यकताएँ लिखे। आज्ञा 
है कोई वेलगाँव आयेगा। 


गाघी 
हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एव० १०५१७) से। 


३८०. टिप्पणियाँ 


नपी-तुली बात 
“(यंग इडिया ' में कहा गया था कि खहरके टिकाऊ न होनेके वारेमे लोग एकमत 
नही है। वीजापुरके श्री एस० जीं० पुजारीने इस सिलसिलेमे निम्नलिखित पत्र भेजा 

है जिसमे उन्होंने अपनी वात अत्यन्त नपे-तुले शब्दोमे कही है 

में सचमुच खादीका हो काम करता हूँ। मेरी देख-रेखमें १२० चरखे 
और १३ करघे चल रहे है। में प्रति सप्ताह ३०० गज खादी तैयार कराता 
हैँ। मे यह काम २१ अगस्त, १९२१ से कर रहा हूँ। मेरा तरीका यह हे कि 
में यहीं रई खरीदता हूँ, कतेयोको पूनियाँ देता हूँ, हर कर्तेयेका सुत अलूग-अलग 
जमा करता हूँ और एक थानके पूरे तानेमें एक ही कर्तेयेका काता हुआ सुत 
लगाता हूँ । अनके सस्बन्धर्मे भी मेरी यहो प्रक्रिए रहती है, किन्तु सुतकी 
अपेक्षा ऊनका घागा अधिक मोटा होता है। इस तरीकेसे कपड़ा इकसार और 
मजबूत बनता है और अधिक दिनतक टिकता है। में अपने यहांसे खह्दर 
खरोदनेवाले लोगोके ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूँ, जिनकी घोतियाँ, कमीजें 

और कोट सामान्यत एक सार चलते हें। 


१ इस तारीखका निर्धारण तारमें बेलगाँवके उल्लेखते किया गया है, जहाँ २६ और २७ दिसम्बरको 
काग्रेसका अधिवेशन हुमआ था। 
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खादीके टिकाऊपनमें कमी होनेका खास कारण वाजारसे खरीदा हुआ 
सुत है, क्योकि: । 

१. यह सूत हमेशा अच्छी रुईसे नहीं काता जाता; 

२. ज्यादातर सृत कम बढदार होता है। 

३. यह लापरवाहीसे छाँटा जाता है। 

४. झिरश्िरा बुना होता है। 

यदि खादी तैयार करनेवाले उक्त दोषोसे वचनका ध्यान रखें तो खादीके 
टिकाऊपनके बारेसें शिकायतोकी गुजाइश कम रहेगी। 
में इस टिप्पणीको खादीके उत्पादनमे दिलचस्पी रखनेवाले सब छोगोके मार्ग- 

दर्शनके लिए प्रकाशित कर रहा हूं। 
दो मानपत्र 


बेलगाँव जिला-बोर्ड और वेलगाँव नगरपालिकाने मानपत्र देकर मेरा सम्मान किया 
है। इन मानपत्रोमे मेरे गुणोका बखान किया गया है। मुझे लूगता है कि अखिल 
भारतीय कार्यकर्ताके रूपमे मेरे गुणोके वखानकी कोई जरूरत नहीं थी। नगरपालिकाकी 
ओरसे तो उसी व्यक्तिको मानपत्र देना उचित होता जिसका नगरपालिका-सम्वन्धी 
कार्योमे योगदान हो। किन्तु हम जिस विश्ञेप परिस्थितिमे आज रह रहे है उसमे 
नगरपालिकाएँ स्वतन्त्र होनेंके लिए सघर्ष कर रही हैँ और अपनी स्वतन्त्रताकी भावना- 
को इस प्रकार सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके साथ अपना कुछ-कुछ तादात्म्य दिखाकर 
व्यक्त करती हैँ, भले ही उन कार्यकर्त्ताओमे नगरपालिकाके कामके उपयुक्त गुण हो 
या न हो। सार्वजनिक कार्यकर्ताओको नगरपालिकाकी ओरसे मानपत्र देना केवरू 
इसी दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है। किन्तु इन मानपत्रोके देनेसे मुझे पाइचात्य 
देशोके इस सम्वन्धमे किये गये प्रयत्नोकी प्रशसा करनेका अवसर मिला, यद्यपि में 
सामान्यत पाइ्चात्य सस्क्ृतिका विरोध करता हूँ। हम पाइ्चात्य देशोसे एक बात 
सीख सकते है और हमे सीखनी चाहिए। वह है उनका नगरोकी सफाईका विज्ञान। 
हम अपनी सहज वृत्तिसे और अपनी आदतसे ग्राम्य-जीवनके अभ्यस्त हैं, जिसमे सामु- 
दायिक स्वच्छताकी आवश्यकता अविक अनुभव नहीं की जाती। किन्तु चूँकि पाश्चात्य 
सभ्यता भौतिकता-प्रधान है और इस कारण उसका रुझान गॉाँवोकी उपेक्षा करके 
शहरोके विकासकी ओर ही अधिक है, इसलिए पाइ्चात्य देशोके लोगोने सामुदायिक 
स्वच्छता और | स्वास्थ्य-रक्षाका विज्ञान विकसित कर लिया है। हमे इस विज्ञानसे 
वहुत-कुछ सीखना है। हमारी गलियाँ सकरी और टेढी-मेढी होती है, हमारे घर घिच- 
पिच और कम हवादार होते है, हम पीनेका पानी जहॉसे लेते है उसकी सफाईकी 
घोर उपेक्षा करते हैँ । हमे इन दोपोको दूर करनेकी जरूरत है। प्रत्येक नगरपालिका 
लोगोसे स्वच्छताके नियमोका पालन करानेका आग्रह करके बडीसे-वडी सेवा कर 


१, देखिए “ सापषण * मानपत्रोके उत्तरमें ”, २१-१२-१९२४॥ 
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सकती है। यह विचार भ्रमपूर्ण है कि स्वच्छता-सम्बन्धी सुधार करनेके लिए, बहुत 
अधिक धनकी आवश्यकता है। हमें स्वच्छताके पादचात्य तरीकोको अपनी आवश्यकत्ताओके 
अनुरूप बदल लेना चाहिए, और चूकि मेरी देशभवित ग्रहणणील है, उसमे सबके 
लिए गुजाइश है और किसीके प्रात वैर-भाव या देप-भाव नही है, अत में पारचात्य 
भौतिकतासे घृणा करनेपर भी उसमे जो-कुछ मेरे लिए लाभप्रद है उसे ग्रहण करनेसे 
नहीं झिझकता। और चूंकि में यह जानता हूँ कि अग्रेजोमे सूझबूम है, इसलिए में 
उनसे ऐसे मामलोमे कृतज्ञतापूर्वक सहायता लेनेका प्रयत्त करता हूँ। उदाहरणके 
लिए मनृष्यके मैलेको ठिकाने लगानेका सबसे कम सर्चीछा और सबसे ज्यादा कारगर 
तरीका मुझे श्री पूअरसे मालूम हुआ है। उन्होंने हमे बताया है कि हम अज्ञान अथवा 
पूर्ग्रहके कारण इस अत्यन्त उपयोगी सादकों नष्ट कर देते हैँ। मनुष्यके मैलेको 
उचित जगरहपर डाला जाये और उसका उचित उपयोग फिया जाये तो वह बेकारकी 
गन्दगी नहीं होगी। भग्रेज कहते है, गन्दगी अनुपयुक्त स्थानपर रखे हुए पदार्बका ही 
नाम है) 
दक्षिण आफिकाके भारतीय 


दक्षिण आफरिकफाके भारतीय प्रवासियोके इर्द-गिर्दकी सर्प-कुण्डली दिन-प्रतिदिन 
कसती ही जा रही है। अब नेटालमे भारतीयोको नगरपालिका-सम्बन्धी मताबिकारसे 
भी वचित कर दिया गया है। कहा गया था कि उनके इस अधिकारकी रक्षा की 
जायेगी। जब उनसे राजनीतिक मताधिकार छीननेका प्रयत्न किया गया था, तब 
नेटाल सरकारने घोषणा की थी कि भारतीय जिस नगरपालिका-सम्बन्धी मताविकारका 
उपभोग कर रहे हैं, उसे उनसे छीननेका उसका कोई विचार नही है। किन्तु 
आधुनिक सरकारोकी दृण्टिमे एक दुर्वल पक्षकों दिया गया कोई भी वचन पालनीय 
नही हीता। प्रत्येक पक्षकों अपनी ही भक्तिके वलपर अपने अधिकारोकी रक्षा करनेमे 
समर्थ होना चाहिए। भारत सरकार भारतीयोकी सरक्षक होनेकी जो गवफ््ति करती 
रही है, वह इस सकटके अवसरपर काम नही आई। में जानता हूँ कि प्रवासी हमसे 
हायता और सरक्षणकी अपेक्षा रखते है। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें 
फिलहाल भारतसे कोई सहायता नही मिल सकती। भारत तो स्वयं जीवन-समृत्युके 
सथपंमे छूगा हुआ हे। सालो पहले स्वर्गीय फीरोजशाह मेहताने भविष्यवाणी की थी 
कि भारत समुद्र-पारके भारतीयोको तवतक कोई खास सहायता नहीं दे सकता, 
जबतक उनमें स्वयं अपने अधिकारोकी रक्षा करनेकी सामथ्य नहीं आ जाती । स्वृ० 
पेस्तनजी पादशाकों मेरा दक्षिण आफ्रिफा जाना बिलकुल ही नापसन्द था। उनका 
खयाल था कि यदि कोई भारतीय कार्यकर्ता भारतसे वाहर जाता* है तो वह उस 
हृदतक हमारी राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय है। मेरा खयाल है कि यद्यपि श्री पादशा 
बडे स्पष्टदर्शी थे, फिर भी इस वारेमे उनका सोचना ठीक नही निकला। में दक्षिण 
आफ्रिकामें रहा, इससे मेरी शक्तिका अपव्यय नहीं हुआ। किन्तु श्री पादशाकी तीत्र 
इच्छा थी कि पहले भारतकी स्वतन्त्रता हासिल की जाये। क्‍या इस इच्छाके मूलमे 
एक बहुत बडी सचाई नहीं है” जबतक हमे यह स्वतन्त्रता चही मिलती, तवतक 
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हम अपने समुद्र-पारके भाइयोको समाचारपत्रों द्वारा और अन्य प्रकारसे सहानुभूति 
प्रकट करके जो-कुछ सान्त्वना दे सकते है, वह देते रहे, और तबतक हम इतना ही 
भर कर सकते है। 


एक नमूना 


ध्प 


में नीचे बाबू हरदयारू नागका पत्र देता हूँ 


वावू हरदयाल नाग एक पुराने असहयोगी है। उनका रुख बहुत-से अपरिवर्तेन- 
वादियोके रुखका नमूना है। उनके-जैसे विचार है, उनको देखते हुए, में उनके बेल- 
गाँव ने जानेके निर्णयकी पुष्टि ही कर सकता हूँ। सच कहूँ तो असहयोगके स्थगनकी 
बातपर उन्होनें जो 'रोप प्रकट किया हे, में उसकी भी कद्र करता हूँ। ऐसा रोप 
और भी अधिक लोग प्रकट करते तो अच्छा होता। मे राष्ट्रीय पैमानेपर चालू असह- 
योगको स्थगित करनेकी सलाह इसलिए नही दे रहा हूँ कि यह मुझे कोई वहुत अच्छा 
लगता हे। परिस्थितियोने मुझे ऐसा करनेको विवश कर दिया है। आवश्यक हो तो 
उसमे विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इसे फ़िरसे राष्ट्रीय रूप दिला सकते हैं। इसके लिए 
उन्हे अपने व्यवहार द्वारा इसकी सामथ्यं दिखानों होगी और साथ ही स्वयं अहिसक 
भी बने रहना होगा। में वावू हरदयारू नागसे और उनके-जैसे विचारके लोगोसे यह 
कहना चाहता हूँ कि वे अपने विरोधियोपर दुष्टताका आरोप ने लगाये । इसमे 
सबसे अच्छा नियम यही है कि लोग तुम्हारे बारेमे फतवे न दे, इसलिए लोगोके 
बारेमे फतवे मत दो। हम जिन्हे धूर्त कहते है, वे' प्राय इसका ऐसा ही उत्तर देते 
है और बदलेमें हमपर यही आरोप लगाते है। किन्तु इस सम्बन्धमे भी में इस 
मान्यताको स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई किसीको इतना दुष्ट समझे कि उसे 
सुधारके अयोग्य माने तो उसे अवश्य ही उससे असहयोग करना होगा । क्योंकि 
दुर्भाग्यववश बहुत-सी बाते केवल व्यक्तिकी मानसिक स्थितिसे नियन्त्रित होती है। यदि 
में अमवश रस्सीको साँप मान हूँ तो सम्भव हे, में भयसे पीछा पड जाऊँ। इसपर 
समीप खडा कोई व्यक्ति जो जानता है कि यह तो सॉँप नही, रस्सी है, हँसेगा ही । 


१, यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें वावू हरदयार नागने बेलगाँव का्ेसमें शामिल 
होनेकी अपनी अप्तमर्यताके कारण बताये थे। उन दिनो सभा-सम्मेलनोकी जो स्थिति हो गई थी, उसके 
कारण उन्हें उनमें कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी। वे कट्टर असह॒थोंगी थे और भसहयोगका स्वगित 
किया जाना उन्हें पसन्द नहीं था। असहयोगकों स्थगित करके स्वराज्यवादियोके साथ सहयोग करना वे 
बुराई और शेतानीके साथ सहयोग करना मानते थे। दूसरों भोर वे गाधीजीके खिलाफ मत भी नहीं 
देना चाहते थे। इसलिए उन्होने वहाँ न जाना ही ठीक समझा। उन्होंने वहुमतके निर्णयमें अपनी आस्था 
व्यक्त करते हुए कहा था कि वहुमतसे जो निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा ही। इसके अलावा उन्हें. 
अपने खदरके कामकी भी वड़ी चिन्ता थी भर उसे कुछ समपके लिए भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे-- 
विशेषफर इस कारणते कि उनके कथनानुसार वगारू काग्रेसके स्वराज्यवादियोंके हावमें होनेके कारण खदरकी 
ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होने कहा था कि इसी कारण वहाँ राष्ट्रीय पाठशालाओंकी 


भी स्थिति बहुत बुरी थी। अन्तमें उन्होंने गाधीजीफ़ो बयार आकर वहाँके कट्टर असहयोगियोंसे बातचीत 
करनेको आमत्रित किया था। 


उद्घाटन भाषण बेलगाँव काग्रेसमें ४९७ 


मनकी एक अपनी ही दुनिया है। मन स्वर्गको नरक बना सकता है।' जहाँतक 
बगालके काग्रेस-सगठनोके विरुद्ध शिकायतका सम्बन्ध है, आज उनकी स्थिति जैसी भी 
हो, यदि हाथसे सूत कात॑ना काग्रेसके मताधिकारका अग बन जाता है तो जो भी 
काग्रेस-सगठन हाथ-कताईको प्रोत्साहन नही देता और उसका सगठन नहीं करता 
वह जीवित नही रह सकेगा। 
जहाँतक वगालका दौरा करनेका सम्बन्ध है, में जल्दीसे-जल्दी, अवसर मिलते ही, 

विभिन्न जिलोका दौरा करने आऊंँगा। किन्तु उसका समय निश्चित करना कठिन है। 
२३ जनवरीके वाद मेरे समयपर पहला अधिकार कोहाटके शरणाथियोको हे। और 
२३ जनवरीतक मेरे एक-एक दिनका कार्यकम निश्चित हो चुका है। यह कहना कठिन 
है कि पजावका काम खत्म हो जानेपर भाग्य मुझे कहाँ ले जायेगा। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-१२-१९२४ 


३८१. उद्घाठन भाषण: बेलगाँव कांग्रेसमे 


२६ दिसम्बर, १९२४ 


अध्यक्ष लेंगोटी पहने और अपने हाथमें खहुर लिये मचसे उत्तरकर भाषण स्थानपर 
आये । छोगोने उत्साहपुवंक उनका जय-जयकार किया । उन्होने अपना थेला सचपर 
लटकाकर एक काफी ऊँची तिथाईपर आसन ग्रहण किया और अपनी घडी सामने 
खोलकर रख दो। इसके वाद स्वागत समितिके अध्यक्षन चन्दनकी छोटी-सी सन्दुकचीमें 
रखी कर्माटकके इतिहासकी एक प्रति यह कहते हुए उनको भेंट की कि “महोदय, यह 
आपकी जानकारीके लिए हे।” अध्यक्षने यह भेंट हर्ष-ध्वनिफे वीच मुक्त मुस्कानके 
साथ ग्रहण की। इसके बाद, उन्होने हिन्दीमें अपना भाषण आरम्भ किया -* 


“भाई गगाधरराव, भाइयो और बहनो, 
आपने मुझे यह उत्तम स्थान दिया हे, इसीलिए में आप सब भाइयो और 

बहनोको कोई वडी तकरीर सुनाना नहीं चाहता। जो-कुछ भी में इस स्थानसे कहना 
चाहता था वह सब भाई और बहने जानती है। मेरा भाषण, एड्रेस, व्यास्यान (जो 
है) उसका अनुवाद हिन्दीमे, कन्नडमें, मराठीमे और अग्रेजीमे छप गया हे और मैने 
गगाधररावजीसे प्रार्थना की थी कि वह आप सव डेलिगेट भाइयोको करू शामतक मिल 
जाये। मुझे उम्मीद हे कि आपको मेरा व्यारयान मिल गया है और आप सबने उसे 
अच्छी तरहसे पढ लिया हे। 

१ मिल्नकी पेराडाइज छॉस्ट । 

२ यहाँतक का भश अग्नेजी रिपोट्से भनृद्धित दै। 


३. स्वागत-समितिके अध्यक्ष । 
४ देखिए अगला शीपक!। 


र५-१२ 


४९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


- में आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने ऐसा मीका 
आ गया है कि हम जो १९२०-२१ में करना चाहते थे वह न कर सके, लेकिन उसके 
बदले हमारे अन्दर मतभेद, दुश्मनी पैदा हो गईं है। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेको दुश्मन 
मानते हैं और एक-दूसरेको मारा-पीटा करते है। यह कोई स्वराज्य लेनेका ढेग नही है। 
बात समझानेकी कोई जरूरत नहीं है। हम हिन्दू अपनी अस्पृश्य जातिको घृणाकी 
दृष्टिसे देखते हैं। हम उसके छूनेमे पाप समझते है, ऐसा मानकर हम उसको अजुद्ध 
समझते है। लेकिन खुदाके सामने, ईईवरके सामने हम बडा भारी गुनाह करते है। 
यह ठीक है कि हमने पिछले ग्योसि, ३-४ वर्षसे, मान लिया है कि बडे-छोटे हरएककों 
च्रखा चलाना चाहिए और, हम है काग्रेसमे, ऑल इंडिया काग्रेस कमेटीमे कहते आये 
है कि हम चरखेसे स्वराज्य लेनेका इरादा रखते है। जब में पूनामे गया था--इस 
आन्दोलनमे --- मेने एक सभामे कहा था' कि लोकमान्यने हमे एक इलोकार्थ दिया 
है। वह यह है कि 'स्वराज्य मनुष्यका जन्म-सिद्ध अधिकार है।' में इस इलोकको 
पूरा करनेके लिए पंदा हुआ हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है । में यही फिर कहता हूँ । 
अगर हम स्वराज्य चाहते हैं तो उसका रास्ता चरखा है, सूत है, खद्दर है। मुझे यह 
जानते हुए अफसोस होता है कि आप इसे जानते है, मगर इसपर चलते नहीं। पर 
में इसके सिवा न कुछ जानता हूँ और न सोच ही सकता हूँ। इससे में आप भाइयों 
और बहनोको कहता हूँ कि मेरा आपके सामने उपस्थित होना और भाषण देना 
निरर्थंक है। मेरा दिल यह कहता है कि यह निकम्मा काम है। और यो करना 
आपका और मेरा अपना वक्‍त भी --- जो में समझता हूँ, अमूल्य है-- खराब करना 
है । अमूल्य इसलिए कि में अपनेको खुदाका बन्दा मानता हूँ। में जानता हूँ कि 
स्वराज्य इस तरह नहीं मिलेगा। मौलाना मुहम्मद अलीकी बेगम साहबा कहती थी 
कि जब-जब में काग्रेसमे आती हूँ तो एक सप्ताहके लिए मालूम होता है कि हमे 
स्व॒राज्य मिल गया है। इसका मतलब यह है कि हम स्वराज्यका नाटक रचते है, जैसे 
कि हरिश्चन्द्रका अभिनय देखते हैं। हकीकत यह है कि उसमे हरिद्चन्द्र नही होता । 
जो हरिव्चन्द्रका अभिनय करता है वह सत्यवादी है या नही, वह हम नही जानते। 
इसी तरह स्वराज्यका जलूसा भी एक नाटक हो गया है। 

इसलिए में आप भाइयोसे कहना चाहता हूँ कि देशबन्धुदास एक प्रस्ताव रख रहे 
है, अगर आप उसको मानते है तो स्वीकार करे, अगर नही मानते है तो अस्वीकार कर 
दें। इसमें हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी बात नही है, न इसमे अस्पृश्यताका उल्लेख है। इसमे 
एक ही वात लिखी है कि हम चरखा चलाना चाहते हैं। और आप लोग जो यहाँ प्रति- 
निधि होकर आये है अछूत, ईसाई, अथवा अन्य कोई भी हो -- उनके प्रतिनिधि होकर 
जाये हैं और अगर आप मुहम्मद अली और दासकी प्रतिज्ञा माननेवाले हैं तो में आप 
सबसे चाहता हूँ कि आप जो-कुछ करना चाहते है, ईश्वरकों दर॒म्यान रखकर करे। 
अगर आपका दिल मानता है कि यह बात ठीक नही है, गाधी आपको धोखेमे डालता 
है तो आप इसे अस्वीकार कर दे, त्याग कर दे। अगर आप भाइयोने ऐसी प्रतिज्ञा की, 


१, देखिए “ भाषण * पूनाकी सावेजनिक समामें ”, ४-९-१९२४। 
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आपने इस प्रस्तावकों स्वीकार किया --में स्वीकार करना प्रतिज्ञा करना समझता हें, 
ईइवरका नाम लेकर प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके उसपर न चले तो में आपको 
आपपर छोडता हूँ। अगर देशको गाधीका काम पागलूपन मालूम हो तो उसका त्याग 
कर दीजिए। आप फिर सोच ले कि क्या हिन्दुस्तान स्वराज्यके काबिल है ? जो प्रतिज्ञा 
छोड देता है, उसके लिए जगत्‌ क्या कहता है? तुलसीदास उसे क्या कहते है ? भले 
ही 'बोइविल ' हो, भले ही “गुरु ग्रथसाहव ' हो, भले ही कुरान हो, उसको पढिए। 
आप पायेगे कि ऐसा आदमी कोढी है, निकम्मा है, झूठा पेसा है, खोटा रुपया है। अगर 
झूठा पैसा लेकर दुकानमें गये तो गवनंमेट सजा देगी। तो में आपको यही सुनाता हूँ 
और आपको वह॒काना नही चाहता । में खेल खेलना नही चाहता हूँ । जो सोचता हूँ, 
समझता हूँ, वही सुनाता हूँ। मुझे विश्वास हे कि जवतक करोडो भाई-वहन चरखा नही 
चलाते, सूत नही कातते, खदर नही तैयार करते, नही पहनते, स्वराज्य हगिज हासिल नहीं 
हो सकता । जबतक यह नही होता, तवतक हिन्दुस्तानमें कगालीयत नही मिटेगी जबतक 
देशके करोडों कगालोको रोटी नही मिलेगी, तवतक स्व॒राज्य नही मिरू सकता। 

अगर आप स्वराज्य चाहते हैँ तो यही शर्त हे। मेने, देशवन्धु दास और पण्डित 
मोतीलाल नेहरूुके साथ एक करार किया हे और मैने वह सारे भारतवपंके सामने रखा 
है। और में समझता हूँ कि जो-कुछ हम चाहते है इसमे कोई गलती नही है। जो- 
कुछ वे चाहते है, उसका हक उनको हे। में यह मानता हूँ कि कौसिलोकी मार्फत 
कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ बडे-बड़े नेता हैं, जो मानते है कि कुछ-त- 
कुछ मिल सकता हे, कुछ नहीं करते तो कौसिलोमे तो जाये। यह सच हे। मे कहता 
हैँ कि जब वे' उसमें फायदा समझते हूँ तो वे जरूर जाये। वे भी मुल्कके नेता है। 
में कौन हूँ कि जो नही कहूँ। तो करारमे यह है कि अगर जाना चाहते हैं तो जाये। 
इसके मानी यह नहीं कि जो असहयोगी हैँ वे भी उसको माने। काग्रेस नाफेरवादी 
(अपरितंनवादी ) और फेरवादी (परिवर्तनवादी) दोनोकी है। किसी एककी है, यह 
वात झूठी हे। इसलिए वे [कौसिलोमे | काग्रेसकी तरफसे जायेगे। 

मेने कहा है कि यह वात झूठी है। पर यह आग्रह कि मेरी ही वात सच है 
और दूसरोकी बात झूठी -- तो यह भी एक खतरनाक वात हे। इस आग्रहकों भी 
मिटा देना है। जबतक जगत्‌मे मस्तिष्क अलग-अलूग हैँ, तवतक मत भी अलरूग-अलूग 
रहेगे। लेकिन हम हरएकको हृदयसे लगाना चाहते हैं, सहनशीलता पैदा करना चाहते 
हैं -- यह भी अहिसाका ही एक टुकडा है। 

लेकिन मेने कहा है कि यह छोटी वात है। प्रतिज्ञामें सबसे बडी बात चरखा 
है। चरखा-शास्त्र अगर आप नही मानते हैँ, खहरको नहीं मानते, अगर आप यह मानते 
हैँ कि फ्रेचाइज ' से नई काग्रेसकी शक्ति कम हो जायेगी तो इसका त्याग कर दे। 

भाइयो, मेने इतना हिन्दीमे, टूटी-फूटी हिन्दीमें समझा दिया। यह कहते हुए 
मुझे अफसोस होता है कि कितने भाई दक्षिण, कर्नाठकसे आते है जो कहते हैं 
“अग्रेजीमे बोले',--यह वडे दरदकी बात है। मे जबसे हिन्दुस्तानमे आया तबसे 
कहता रहा हूँ कि कमसे-कम काग्रेसमे स्वराज्यके विपयमे, हिन्दीमे बात करें। लेकिन 
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हमारे दुर्देवते हमारी शिक्षामे ऐसा दोष आ गया है और आल्सीपन आ गया हे कि 
जितना प्रयत्त इसके लिए करना चाहिए, हम लोगोने नही किया है। अगर मुझे विव्वास 
हो जाये कि में जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह जो भाई तमिलनाडसे आये हैं या 
कर्नाटकके है, मेरी टूटी-फूटी हिन्दी समझ लेते है तो भी चल जाता, मगर में तो 
जानता हूँ। छोग नही समझते। में एक वात भूल गया। में देशवन्वु दासकों भूल 
गया। इस गुनाहमे वगाल भी मदद कर रहा है। में तो चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे 
ऐसी शक्ति देता कि जिस भाषामे रवीद्धनाथ ठाकुर उत्तम काव्य देते है, उसको में 
सीख लेता और वंगालीमे बगाली भाइयोको सुनाता। लेकिन मेरे भाग्यमें वह वात 
नही थी। 

तो प्रार्थना एक ही हे। वह भी हमारे भाई समझ ले--हिन्दीमें जो कहना 
था, समाप्त किया। यह प्रस्ताव आपने समझ लिया है, इसलिए वे” आयेगे और 
जो-कुछ कहना है कह देगे, प्रस्ताव नही पढेगे। आप उनको मजबूर न करे। प्रति- 
निधियोको सुभीता हो, वे प्रस्ताव पढ ले, इसलिए मेने जवाहरछाल और गगाधर- 
रावजीसे कहा था कि प्रस्ताव उनके पास पहुँच जाये। वह आपके पास पहुँच गया 
होगा। (नही, नही --- की अवाजे ) । कितने ऐसे हैँ ? (बहुत-से --- की आवाज) अच्छा। 
मेने सुना दिया है कि उस प्रस्तावमे क्या लिखा है। (हँसी) आप सब वह प्रस्ताव पढ 
लेगे, अखबारोमे निकल जायेगा। थोडी-सी वात है, उसमे स्वराज्यवादी और अपरिवर्तंन- 
वादी दोनो, 'चेजर” और “नोचेजर ” सब एक होकर रहना चाहते हँ। हमारे मतमे 
फरक है, लेकिन हमारे हृदयमे फरक नही है। अगर आप नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) 
हैं तो भी आपके हृदयमे उतना ही स्थान देशबन्धु दास, पण्डित मोतीकाल और केलकर- 
के लिए और दूसरोके लिए होना चाहिए जितना मेरे लिए है। अगर आप स्वराज्य- 
वादी है तो मेरे लिए उतना ही स्थान होना चाहिए जितना उनमें से किसीके लिए 
है। यही हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी है--हिन्दू-मुस्लिम एकताका यही अर्थ है कि में 
सनातनी हूँ तो जितना स्थान मेरे हृदयमें पूज्य मालवीयजीके लिए है, उतना ही 
मौलाना मुहम्मद अछीके लिए, शौकत अलीके लिए और किसी भी मुसलूमानके लिए 
होना चाहिए, भले ही वह हमको दुश्मन मानता हो। यह बडी बात मेने कह दी। 
आप कहेंगे, कहाँ, मालवीयजी और कहाँ दुश्मन समझनेवाला मुसलमान। लेकिन अगर 
“गीताजी ', भागवतजी ,, _ रामायणजी ” पढकर मेने कुछ सीखा है तो यही। 

तो अब आप प्रस्ताव पढकर उनकी बात सुने और उनको मजबूर न करे कि 
वह प्रस्ताव पढे। 

इसके पश्चात्‌ महात्माजीन अग्रेजीमें भाषण देते हुए कहा: * 
मित्रो, 

में आपका 'दस मिनट्से अधिक समय नही लेना चाहता। मेने अपने लिए केवल 
आधे घटेका समय रखा था, किन्तु मेने हिन्दुस्तानीमे बोलनेमे, जितना मैं चाहता 


१ चिंतरजन ढास। 
२ इससे आगेका भश अग्नेजी रिपोट्से अनूदित दे। 
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था, उससे अधिक समय लगाया हे। आपको मेरे भाषणकी, हमारे मतलब॒की बहुत-सी 
आवश्यक भाषाओमे अनूदित प्रतियाँ मिल गई हैं, इसलिए में उस भाषणका कोई भी 
अश नही पढना चाहता। इससे आपका धैर्य जाता रहेगा तथा आपका और मेरा 
समय भी वरवाद होगा, इसीलिए में उस भाषणको चही पढ रहा हूँ । हम उस कार्यको, 
जो हमारे सामने पडा है, यवासम्भव जल्दीसे-जल्दी समाप्त करना चाहते है। देशबन्धु 
दास अभी आपके सामने भुख्य प्रस्ताव रखेगे। यदि आप उस प्रस्तावको अस्वीकार 
कर देते है तो आप अपने रास्ते चले और जो आप अपने तथा देशके लिए सर्वोत्क्रिष्ट 
समझे वही करे, और मुझे भी अनुमति दे कि में भी जो काम अपने लिए सबसे अच्छा 
समझता हूँ उसमे अर्यात्‌ कताईमे लग जाऊँ। में आपसे, आपके से प्रत्येक व्यक्तिसे 
आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आपके सामने जो-कुछ रखा जा रहा हे, आप उसपर ध्यान- 
पूर्वक विचार करे। 
आपके सामने एक क्रान्तिकारी परिवर्तंनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यह एक ऐसा परिवर्तन है जो मेरे विचारसे, जैसा कि लालाजीने कहा हे, उतना ही 
ऋ्रान्तिकारी हे जितना कि १९२० में उन्हीके सभापतित्वमे सम्पन्न कलकत्ताके विद्ेष 
अधिवेशनमे राष्ट्र हारा किया गया परिवर्तेन था। में तो लालाजीकी तरह यह भी 
स्वीकार करता हूँ कि जिस परिवर्ततकों मेने प्रस्तुत किया हे और राष्ट्रके सामने 
रखा है वह सम्भवत और भी अधिक क्रान्तिकारी है। इसलिए यदि आप उक्त 
प्रस्तावका समर्थन पूरे हृदयसे करे और उसपर अमल करे तो में कह सकता हूँ 
कि उससे स्वराज्य शायद काफी निकट आ जायेगा, क्योकि वे दिन चले गये जब 
हम केवल प्रस्ताव पास करके सन्तुष्ट हो जाते थे और फिर उन्हें भूल जाते थे। 
इस प्रस्तावमें अस्पष्ट तरीकेसे राष्ट्रसे अपील नहीं की गई है, वल्कि काम करनेकी 
इच्छा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव विशेष रूपसे 
दोपहर बाद यहाँपर उपस्थित प्रत्येक समझदार स्त्री-पुरुपको ध्यानमें रखकर तैयार 
किया गया हे और यद्यपि देशवन्धु दास और मौलाना मुहम्मर अली आपसे ईदवरकों 
साक्षी रखकर इस प्रस्तावको पास करनेके लिए नही कहेगे, फिर भी में आपसे वैसा 
करनेके लिए कहता हूँ, और जब आप इस प्रस्तावपर मतदान करने छगे, तब 
कृपया याद रखे कि आप उसे ईश्वरकों साक्षी मानकर पास कर रहे हैं। इसका 
मतलब होगा कि आप राष्ट्रके लिए, देशके दरिद्बतम छोगोके लिए, स्वराज्यकी प्राप्तिके 
निमित्त कुछ करनेका जिम्मा ले रहे हैं। यदि आपका इस प्रस्तावपर पूर्ण विश्वास 
नही है तो अब में आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको अस्वीकार कर दे। 
इस प्रस्तावके पीछे मेरा व्यक्तित्व है, इसका आपपर कोई असर नही पँडना 
चाहिए। मेने बार-बार आप छोगोसे कहा हे कि में कोई ऐसा मनुष्य नही हूँ, जिससे 
गलती नहीं हों सकती। मैने इस वातको बार-बार स्वीकार किया हे कि मुझसे भूल 
हो सकती है। मेने कई वार स्वीकार किया है कि मैने जीवनमे कभी-कभी बेहद 
भारी भूले भी की हैँ। मेने उसके लिए प्रायश्चित्त किया है। जो मनुष्य कभी गरूती 
नही करता वह पूर्ण मनुष्य होता है। उसे प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नही होती। 
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उसे पदचात्ताप करनेकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे कोई भूल हो ही नही 
सकती । उसे बहस करनेकी भी आवश्यकता नहीं। में तो आप-जैसा ही भला या बुरा 
एक मत्य॑ प्राणी हूँ। और इसलिए में चाहता हूँ कि इस प्रस्तावसे मेरे व्यक्तित्वको 
अलग रखकर ही आप अपने उत्तरका निश्चय करे। 
यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। में जानता हूँ कि बहुत-से ऐसे लोग है, 
जिनके विचार इसके विरुद्ध है। कुछ लोग ऐसे है, जो कहते है यह उचित नहीं 
कि हम अपना सम्पूर्ण विश्वास कातनेमे ही रखे।” कुछ दूसरे लोग कहते है, " कातना 
अच्छा तो है, लेकिन इस कष्टकर कार्यकों बहुत लम्बे अरसेतक करते रहनेके वाद ही 
इसका परिणाम निकल सकता हे।” तीसरी तरहके लोग कहते है. “ यद्यपि खट्टर 
और हाथ-कताई, दोनो ही अपने आपमे अच्छे है, तथापि राष्ट्रीय मताधिकारमे उनके 
लिए कोई स्थान नही हो सकता। ” किन्तु मेरे विचार इनसे बिलकुल भिन्न है। और 
मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन इतना अबिक बढता जा रहा है कि यदि मेरा सारा 
समय मेरे अपने हाथमे होता तो में हर समय कातता ही रहता और अनुभव करता 
कि चरखेके प्रत्येक चक्‍करमे स्वराज्य अधिकाधिक हमारे निकट आ रहा है। इस 
चक्‍करसे स्व॒राज्य हमारे अधिकाधिक निकट आ रहा है। चरखेकी इस गतिको ३० 
करोडसे गृुणा करके आप सोचिए कि उससे स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कितनी गति, 
कितनी गक्ति पैदा हो जायेगी। किन्तु आपको यह शक्ति तभी मिलेगी जब आपके 
हृदयमें भी स्वराज्यको सुलभ करानेकी उसकी क्षमतामे मेरे समान ही विश्वास हो। 
मेने अपने भाषणमें बहुत-सी बाते कही है। श्रीमती सरोजिनी देवीने मुझे एक 
बातकी चर्चा करनेके लिए कहा है। मेरे मनमे उनके प्रति बहुत आदर है, क्योकि 
उन्होने दक्षिण आफ्रिकामे बडी शानदार सेवा की है। इसलिए में उसका खयाल करके 
अब उनकी बातकी चर्चा करता हूँ। वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। मौलाना शौकत अछी 
कहते हैँ. में इस सारे कामसे तग आ गया हूँ। हमे हिन्दू-मुस्लिम दगोकी, चाहे वे 
कही भी हो, परवाह नहीं करनी चाहिए। ” उस बडे सिरमे बृद्धित्व भी काफी है, सच 
मानिए, उसमें सिर्फ चरवी ही नही है। (हँसी) बार-बार उन्होंने कहा है “ये मेरे 
मुसलमान भाई जडबुद्धि हो गये हैं। वे पागछ हो गये हैं। इसी प्रकार आपके हिन्दू 
भी जडबुद्धि हो गये हैं। हम उनके झगडोका फैसछा करनेकी कोशिश कर रहे है 
और हमारी इस कोशिश्षमे स्वराज्य हमारे हाथोसे खिसक रहा है। इसलिए हमें उन्हे 
उनके हालपर ही छोड देना चाहिए।” किन्तु में वैसा कैसे कर सकता हूँ? में तो 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी, चरखेके समान ही पागल हूँ। यह मेरी उत्कट अभि- 
छाषा बन गई है। में इसे न तो छोड ही सकता हूँ और न इसे भुला ही सकता हूँ। 
इस प्रकार आप जानते है कि में उस छोटी-सी लडकी गुलनारपर मुर्ध हो गया हूँ। 
आप पूछ सकते है यह आदमी उस छडकीपर क्‍यों मुग्ध है? ” में कहूँगा 
“४ इसका एक कारण है।” यह लडकी जब बडी होगी तब वह सोचेगी एक गाधी 
था, वह सनातनी हिन्दू होनेपर भी, मेरे साथ मास न खानेपर भी, स्वय गो-सास न 
छनेपर भी और गो-पूजक होनेपर भी, जो लोग ग्रो-मास खाना पश्नन्द करते है 
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और खाता चाहते हैं, उतके गो-सास खानेपर आपत्ति नहीं करता था। हो सकता है 
कि जबतक यह लडकी वयस्क हो, तबतक में मर जाऊँ, किन्तु जब वह बडी होगी, 
मेरे सन्देशकों लोगोतक पहुँचायेगी। आज वह शुद्ध और भोली-भाली है। वह सोचती 
है कि कही भी कोई खराबी नहीं है । वह घृणाकों जानतीतक नहीं । वह प्रेमकी 
प्रतिमा हे। में उसमें प्रेमका साकार रूप देखता हूँ। इसीलिए हमें पृथक्‌ करनेवाली 
इस खाईके रहते हुए भी में उसके साथ अपने निकटतम सम्बन्धीके समान व्यवहार 
कर रहा हूँ। में उसके माध्यमसे मुसलमानोके साथ अपना ऐक्य स्थापित करनेकी कोशिश 
कर रहा हूँ। उसका खयाल है कि कुरान ' के अनुसार उसके लिए गो-हत्या करना 
वैध है, जब कि मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि में गो-हत्या व करूँ। इन परिस्थितियो- 
में में कोन हूँ जो उमे कहूँ कि वह गो-ह॒त्या न करे? यदि में ऐसा करूँ तो मेरा 
वह कार्य मेरे पर्मके विरुद्द होगा। किन्तु में उसे प्रेमका पाठ पढाकर जीतना चाहता 
हैं। में उससे कहूँगा, वल्कि कहता हूँ कि “कुरान” तुमको मजबूर नही करेता कि 
तुम गो-हत्या करो या गो-मास खाओ | मेरा धर्म न केवल इसकी अनुमति नही देता, 
बल्कि मेरा कुरान ' मुझे मजबूर करता है कि में गायकी पूजा करूँ। तुम चाहे गायकी 
पूजा न करो, किन्तु यदि में गो-मास नहीं खाता तो उसे तुम बुरा तो न मानो, यदि 
में गायकी पूजा करता हूँ तो तुम उसे भी सहन करो। मेरे प्रति मित्रतापूर्ण भावनाके 
कारण तुम गो-वध करनेसे हाथ रोक सकती हो। उस लडकी गुलनारसे मेरे प्रेम करनेका 
यही रहस्य हे। इसीलिए में मौलाना शौकत अलीकी मुट्ठी में रहता हूँ। और में 
मालवीयजीका खयाल क्यो नहीं करता ”? इसका केवल एक कारण है कि उनके प्रति 
मेरी भक्ति स्वयस्फूर्त है। किन्तु मुसलूमानोका में विशेष खयाल रखता हूँ। में अन्यथा 
कर भी कंसे सकता हूँ”? जब आप मुसलमानोका विशेष खयाल रखेगे तो आप ठीक 
निष्कषंपर' पहुँच जायेगे और इस समस्याका सही हल निकाल लेगे। यदि कोई 
कहे “ हिन्दुओको क्या करना चाहिए और मुसलमानोको क्या करना चाहिए, आप 
इस समस्याका हल निकाछे। तो में कहूँगा, यह प्रत्येक हिन्दूका कत्तंग्य है कि वह 
मुसलूमानोका विशेष खयाल रखे और प्रत्येक मुसलूमानका कत्तेव्य है कि वह हिन्दुओका 
विशेष खयाल रखे। मान छीजिए कि में देखता हूँ कि एक ऐसा ऋषि है जो ईश्वरको 
देखने या प्राप्त करनेके लिए एक उपाय अपनाता हे और में दूसरा उपाय अपनाता 
हैँ और इसीलिए वह जो-कुछ करता है उसे में शकाकी दृष्टिसे देखता हूँ। तब में 
अपने मनमे कहता हूँ कि मुझे उसके दृष्टिकोणके प्रति विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए 
और जव में ऐसा करूँगा, तभी मेरा आचरण न्यायपूर्ण होगा। में मुसलमानोसे कहना 
चाहेंगा कि वें भी ऐसा ही करें--वे हिन्दुओका विशेष खयाल करके चले। 

उन्होने (श्रीमती नायडूने) मुझेसे एक बात और कहनेके लिए कहा है। उस 
बातका सम्बन्ध उदारदलवालोसे है। “क्या आप उदारदलवालोके बारेमे कुछ कहने जा 
रहे हैं ?” में केवल यही कह सकता हूँ कि मे उदारदलवालोकी पूजा करता हूँ। 
जिस प्रकार में यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी काग्रेसमे आये उसी प्रकार में यह 
भी चाहता हूँ कि उदारदलीय लोग काग्रेसमे आये। मैने अपना हृदय उनके सामने 
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खोलकर रख दिया है। हम चरखेके पास बैठकर सूत कातना चाहते हूँ। वे कहते 
हैं “नहीं, हम चरखा लेकर नही वैठना चाहते, हम सूत नही कातेगे।” तब में अपने 
आपसे पूछता हूँ “अब में क्‍या करूँ? ” यदि वे कहते है हम चरखेको छुयेगे ही 
नही “, तो में उन्हें केवल यह कहता हूँ, “ आप काग्रेसमे प्रवेश करे और मुझे उसमे से 
निकाल बाहर करे।” 

अब मेरा भाषण समाप्त होता हे। में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप 
ईश्वरको साक्षी करके जो-कुछ करनेका निर्णय करे, उसे पूरा करे, चाहे इसके लिए 
आपको मृत्युका वरण ही क्यो न करना पडे। (तालियाँ) 

उनका छपा हुआ भाषण पढा हुआ मान लिया गया। वह नीचे दिया जा रहा : 


है ? हु चर कक के 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 
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२६ दिसम्बर, १९२४ 

दोस्तो, 

आप लोगोने जो सम्मान मुझे दिया है उसकी जिम्मेवारीको मैने बहुत पसोपेशके 
बाद स्वीकार किया है। यह असाधारण मान इस वार आपको श्रीमती सरोजिनी 
तनायडूको देना चाहिए था, जिन्होने कि केनिया और दक्षिण आफ़रिकामे ऐसा अद्भुत 
काम किया है। लेकिन ईश्वरको ऐसा मजूर न था। देशके भीतरी और बाहरी 
घटनाक्रमने मेरे लिए इस बोझको उठाना जरूरी कर दिया। मुझे मालूम है कि जिस 
ऊँचे पदपर आपने मुझे विठाया है उसकी जिम्मेवारियोको ठीक अदा करनेकी कोशिशमे 
आप मेरी पूरी-पूरी मदद करेगे। 

आरम्भमे, में इस मौकेपर भारतमे वी-अम्मॉ, सर आशुतोप मुखर्जी, बावू 
भूपेन्रनाथ बसु, डाक्टर सुब्रमण्यम अव्यर और श्री दलवहाद्ुर गिरिकी तथा दक्षिण 
आफ्रिकामे पारसी रुस्तमजी और श्री पी० के० नायडूकी मृत्युपर अपने हादिक दु खको 
और उनके" प्रति अपने आदर-भावकों जाहिर करता हूँ और इससे जो दुख उनके 
रिह्तेदारोपर गुजरा है उसके लिए आपकी तरफसे में उनके साथ हमदर्दी प्रकट 
करता हूं । 

सिहावलोकन 

सितम्वर १९२० से काग्रेसका उद्दश्य खासकर देशकी भीतरी ताकतको बढ़ाना 

रहा है। फलत दरस्वास्तो और अजियोके जरिये अपने दु ख-दर्द दूर करतेका 


१. देखिए अगला शीपक। 
२. लगता है, यह भाषण १८ दिसम्वरसे पहले ही तेयार कर लिया गया था, देखिए “पत्र : सी० 
एफ० एन्ड्यूजक्ी ”, १८-१२-१९२४। 
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तरीका वह अब छोट चुकी है। इसकी वजह यह थीं कि उसका यह विश्वास 
विलकुल उठ गया था फ़ि वतंमानु शासन-प्रणाली किसी भी अणमे छाभकारी है। 
मुसठमानोके साथ सरकारने जो वचन-भग किया उसने छोगोके विश्वासको पहला सख्त 
धवफा पहुँचाया। रोलेट कानून और ओ'डायरशाहीने, जो कि अपना रग जलियाँवाला 
बागके वत्लेआममे लाई, छोगोपर इस प्रणाली (निजामकी) की असलियतका भेद 
प्रकट कर दिया। उसके साथ ही लोगोने इस वातको जाना कि इस मौजूदा हुकूमतका 
दारोमदार उनके सहयोगपर है, फिर चाहे थे यह सहयोग अपनी मर्जीसि दे रहे 
हो या गयपूरन जीर जान-बूसकार दे रहे हो या अनजाने । उसलिए मौजूदा णासन- 
प्रणालोंड़ी सुग्ारने या मिटानेके उदेश्यसे यह तय किया गया कि जिस हृदतक लोग 
अपनी रजामन्दीसे सटयोग फर रहे है, उसका हटाना शुरू करनेकी कोशिश करें और 
उसका प्रारम्भ ऊपरकी श्ेणीसे किया जाये। सन्‌ १९२० में कलकत्तेमे काग्रेसकी जो 
सास बैठक हुईं थी, उसमें सरतारी सितायो, अदालतों, शिक्षालयों, विधानसभाक्रो भर 
विदेशी वप्रहओी बहिष्फारके बारेमें प्रत्ताव पास हुए। इन तमाम वहिप्फारोपर कम या 
ज्यादा दर्जेतक उन लोगोने अमल किया जिनका उनसे ताल्लुक था। और जिनके 
लिए ऐसा करना मुमकिन नही था या जो इसके लिए राजी नही थे, वे काग्रेससे अलग 
हो गये। यहां में आपके सामने असहयोग आन्दोलनके रग-विरगे इतिहासका चित्र नहीं 
चीचना चाहता। इतना कहना काफो होगा कि यद्यपि किसी भी एक वहिष्कारमें 
पूरो-प्‌री कामयायी नही हुई तो भी उसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन-जिन चीजोका 
बहिप्फार किया गया, उन सबकी इज्जत छोगोके दिलोसे जरूर ही उठ गई। 
सबसे महत्त्वपूर्ण वहिप्फार, हिंसाफ़ा वहिप्फार था। यद्यपि एक वक्‍त ऐसा 

मालूम होने लगा था कि यह पूरी तरह सफल हो गया तथापि थोड़े ही अरसेमें यह 
पता लग गया कि हमारी अहिसा वहुत कच्ची बुनियादपर सडी थी। हमारी अहिसा 
लाचार लकोगोफी निपिकिय अहिसा थी, न कि हिकमती और जानकार आदमीकी प्रव॒ुद्ध 
अहिंसा | नतीजा यह हुआ कि जो छोग असहयोग आन्दोलनमें जरीक नहीं हुए थे उनके 
खिलाफ असहिष्णुताकी लहर चल पढी। यह एक सूद्षम प्रकारकी हिंसा थीं। लेकिन 
इस भारी खामीके होते हुए भी मे दावेके साथ यह कहता हूँ कि अहिसाके प्रचारने 
हिसाके उस तूफानकों रोक दिया जो कि जरूर ही उठ खडा होता, अगर अहिसात्मक 
बसहयोग घुरू न हुआ होता। बहुत सोच-विचारके वाद में इस पक्की रायूपर पहुंचा 
हैं कि अहिसात्मक असहयोगने लोगोको अपनी ताकतकी पहचान करा दी है। इससे 
लोगोके अन्दर कप्ट-सहनके जरिये प्रतिकार करनेकी छुपी ताकतकों जगा दिया हे। 
इसकी बदौलत जनतामें वह जागृति पैदा हो गई है जो कि शायद किसी और 
तरीकेसे न होती। 

इसलिए यद्यपि अहिसात्मक असहयोग हमे स्वराज्य नहीं दिला सका हे, यद्यपि 
इससे कई खेंदजनक नतीजे निकले हैं और यद्यपि जिन चीजोका वहिष्कार करनेकी 
कोशिश की गई थीं वे अब भी फल-फूल रही है तो भी मेरा विनम्र मत है कि 
अहिंसात्मक असहयोगने अब राजनीतिक आजादी हासिल करनेके एक साधनके तौरपर 
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जड पकड ली है और उसकी यह आशिक सफलता भी हमे स्वराज्यके नजदीक ले 
आई है और यह बात सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ठ हो गयी है कि किसी ध्येयके लिए 
कृष्ट सहनेकी क्षमता हो तो उसका मिलना जरूर आसान हो जाता हे। 


कदम थामनेकी जरूरत 


« लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी हालत खर्डी हो गई है जो हमे मजबूर 
करती है कि हम कदम थामे। कारण, यद्यपि असहयोगमे अनेक व्यक्तियोका विश्वास 
भी अटल हे, किन्तु जिन लोगोका इस आन्दोलनसे सीवा ताल्लुक है, उनमें से अधि- 
काशका आज विश्वास, एक विदेशी कपडेके बहिष्कारकी वातको छोडकर उससे हट गया 
है। वीसियो वकीलोने अपनी छोडी हुई वकाछूत फिरसे शुरू कर दी है। कुछकों यह्‌ 
पछतावा भी है कि उन्होंने उसे कभी छोडा ही क्यो था। बहुत-से लोग जिल्होने 
विधानसभाओका बहिष्कार किया था, अब फिर उनमे चले गये है और विधानसभाम 
विश्वास रखनेवालोकी तादाद वढतीपर है। सेकडो लडके-लडकियाँ, जिन्होंने सरकारी 
पाठ्यालाओको छोड दिया था, अब पछताकर फिर उनमें लौट रहे हैं। मेरे सुननेमे आया 
है कि इन सरकारी स्कूलों और कालेजोमें प्रवेशकी मॉग इतनी जबरदस्त है कि वे इन 
सारे प्रवेशाथियोकों जगह नहीं दे पा रहे है। इस हालतमें इन चीजोके बहिष्कारका 
पालन एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमे तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक कि काग्रेस 
इन वर्गोको छोडकर अपना काम चलानेके लिए तैयार न हो। लेकिन में यह मानता 
हूँ कि आज उन लोगोको काग्रेसके बाहर रखना उतना ही अव्यवहारय है जितना 
कि असहयोगियोको । यह जरूरी है कि दोनों दल एक-दूसरेके काममें दखल दिये 
विना और एक-दूसरेके खिलाफ टीका-टिप्पणी किये बिना काग्रेसके अन्दर ही रहे। 
जो सिद्धान्त हिन्दृ-मुस्लिम ऐक्यके' सवालपर घटित होता है वही इन भिन्न-भिन्न 
दलोकी पारस्परिक एकंतापर भी होता हे। हमे चाहिए कि हम आपसमे सहिष्णुता 
बढावें और इस बातका यकीन रखें कि समय किसी भी एक दूसरेकी रायका कायल 
कर देगा, बल्कि हमें इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमे नरमदलवालोसे 
तथा उन दूसरे लोगोसे भी जो कि काग्रेससे अलहदा हो गये हैँ, अनुरोध करना चाहिए 
कि वे फिर काग्रेसमे शामिल हो। जो असहयोग मुल्तवी हो जाये तो उनके लिए 
कोई वजह वाकी नहीं रहती कि बे काग्रेससे अलग रहे। मगर इस बातमे पहला 
कदम हम काग्रेसवालोको उठाना चाहिए। हमे प्रेमपूर्वक उन्हे काग्रेसमे आमिल होनेके 
लिए दावत देनी चाहिए और काग्रेसमें पुन प्रवेशका उनका रास्ता आसान बना 
देना चाहिए। 

में समझता हूँ कि अब आप समझ गये होगे कि मैंने स्व॒राज्यवादियोके साथ 
समझौता क्‍यों किया। 


; विदेशी कपड़के बहिष्कारका फर्ज 


आप लोगोने देखा होगा कि विदेणी कपडेका वहिष्कार बदस्तूर कायम रखा 
गया है। एक अग्रेज दोस्तकी भाववताका खयाहू करके समझौतेमे बहिष्कार शब्दकी 
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जगह “विदेशी कपडा न पहनना ' रखा गया है। इसमें कोई शक नही कि वहिष्कार 
शब्दमे एक बुरी ध्वनि पाई जाती है। आम तौरपर इससे नफरतका भाव ठपकता 
है। लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, उस शब्दका उपयोग मैने नफरतके मानीमे 
नही किया है। वहिष्कार अग्रेजी कपडेका नही वल्कि विदेशी कपडेका है।इस भावमे 
वहिप्फार सिर्फ एक हक ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह फर्ज उतना ही अहम है 
जितना कि किसी गैर-मुल्कसे छाये यये पानीका बहिष्कार -- अगर वह इस गरजसे 
मगाया जाये कि हिन्दुस्तानकी नदियोके पानीके वजाय उसका इस्तेमाल हो। लेकिन 
यह तो विपयान्तर हुआ जा रहा हे। 

जो वात में आपसे कहना चाहता था वह तो यह हे कि मेरे और स्वराज्य- 
वादियोके दरम्यान हुए समझौतेमे विदेशी कपडेके बहिप्कारकों सिर्फ कायम ही नहीं 
रखा गया है, वल्कि उसपर और भी जोर दिया गया है। मेरे नजदीक तो यह 
तमाम हिसात्मक उपायोकी जगह ले सकतेवाछा एक प्रभावकारी अहिसक उपाय हे। 
जिस तरह कि कई वाते, जैसे किसीको गाली देना, बुरी तरह पेश आना, झूठ बोलना, 
किसीको चोट पहुँचाना या खून करना, ये हिसाभावकी निगानी है, उसी तरह शिष्टता, 
सौजन्य, सचाई आदि अहिसा-भावके प्रतीक है। बस इसी तरह विदेशी कपडेका 
वहिप्कार भी मेरे लिए अहिसाका प्रतीक है। अराजकत्तावादी लोगोके हिसात्मक कार्योका 
उद्देश्य सरकारपर दवाव डालना हे। लेकिन यह दवाव गस्से और अदावतके भावोसे 
प्रेरित है और उसे एक किस्मका पागलपन कह सकते है। मेरा दावा है कि 
अहिसात्मक तरीकोसे जो दवाव डाला जा सकता है वह उस दवावसे कही ज्यादा 
प्रभावकारी होता है, जो हिसात्मक तरीकोसे डाछा जा सकता हे। और इसका कारण 
यह है कि वह सदभाव और सौम्यतासे निष्पन्न होता हे। विदेशी कपडेके वहिष्कारसे 
ऐसा ही दवाव पडता है। हमारे देशमें ज्यादातर विदेशी कपडा लकाशायरसे ही 
आता हैं और यह आता भी हे बाकी सब चीजोसे सर्वाविक मात्रामे। दूसरा स्थान 
चीनका हे। ब्रिटेनका सबसे वडा स्वार्थ भारतके साथ होनेवाली लकाशायरके कपडेकी 
तिजारतपर ही केन्द्रित है। भारतीय किसान जिन कारणोसे बरबाद हुए हैँ उनमें यह 
कारण सबसे वडा हे। इसने उनको अपने सहायक धन्‍न्वेसे वचित करके उन्हें अशत 
बेकार वना दिया है। इसलिए अगर हिन्दुस्तानके कृपि-जीवियोको जिन्दा रखना है 
तो विदेशी कपडेका वहिष्कार एक जरूरी वात है। इसलिए योजना यह है कि किसानो- 
को इस सस्ते और आकरपक विदेशी कपडेको खरीदनेसे इनकार करनेके लिए ही 
तैयार न किया जाये, वल्कि उन्हें अपने अवकाशके समयमें रुई घुनना, सूत कातना, 
उस सूतको गाँवके वुनकरोसे बुनवाना और इस प्रकार तैयार की हुई खादीको पहनना 
सिखाकर विदेशी कपडेको और विदेशी कपडेको ही क्यो, भारतीय कारखानोके कपडेको 
भी खरीदनेमे खर्च होनेवाला पैसा वचानेके लिए तैयार किया जाये। इस तरह हाथ- 
कताई ओर बुनाई यानी खार्दीके जरिये किया गया विदेशी कपडेका बहिष्कार न सिर्फ 
किसानके रुपयेकी वचत ही करता है वल्कि कार्यकर्त्ताओको अव्वल दर्जेकी समाज-सेवा 
करनेका मौका देता है। यह देहातके लोगोके साथ हमारा सीधा सम्बन्ध जोडता है। 
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इसके जरिये हम उन्हें सच्ची राजनीतिक शिक्षा दे सकते हैँ और उन्हे अपने पाँवपर 
खडे होनेका और अपनी आवश्यकताएँ खुद पूरी करनेका सवक सिखा सकते है। इस 
प्रकार खादी कार्यका सगठन सहकारी समितियोसे अथवा अन्य किसी प्रकारके ग्राम्य- 
सगठनसे कितने ही दर्जे बेहतर है। इसके अन्दर भारीसे-भारी राजनीतिक परिणाम 
छिपे हुए है, क्योकि ऐसा करके हम ब्रिटेनके रास्तेसे सबसे बडा अनैतिक' प्रोभन 
दूर करते है। लकाशायरके कपडेके व्यापारको में इसलिए अनैतिक कहता हूँ कि उसकी 
बुनियाद हिन्दुस्तानके करोडो खेतिहरोकी तबाहीपर कायम की गई थीं और वह 
अब भी उसीके बलपर जिन्दा है। और चूँकि एक वदी इन्सानकों दूसरी वदियोके 
लिए प्रेरित करती हे, ब्रिटेनके उन बे-शुमार अनीतिमय कामोकी जडमे, जिनकी 
अनैतिकता साफ-साफ सावित की जा चुकी है, यहीं एक अनीतिमय व्यापार है। ऐसी 
हालतमें अगर यह एक बडा प्रलोभन हिन्दुस्तान खुद ब्रिटेनके रास्तेसे अपनी कोशिशसे 
हटा दे तो इसका नतीजा हिन्दुस्तानके लिए नेक सावित होगा, ब्रिटेनके लिए नेक 
साबित होगा और चूंकि ब्रिटेन दुनियाकी सबसे वडी ताकत है, इसीलिए सारी मनुष्य 
जातिके लिए भी नेक सावित होगा। 

में इस बातकों नहीं मानता कि पहले वस्तुओकी माँग होती है और फिर 
उनकी पूर्ति। बल्कि इसके खिलाफ नीति ओर धर्मका खयाल न रखनेवाले व्यापारी 
बनावटी तरीकोसे मॉगको बढाते है और यदि राष्ट्र भी व्यक्तियोकी तरह नीतिके 
नियमोसे वँबे हुए है तो उन्हे उन छोगोके कल्याणका लिहाज रखना जरूरी है, जिनकी 
जरूरते वे पूरी करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हे शराबकी लत पड गयी है उनके 
लिए शराब मुहैया करना किसी भी राष्ट्रके लिए अनुचित और अनीति-युक्‍त है। 
और यदि किसी देशमे बाहरी अनाज और  बस्त्रके आयातसे खेतीकी पैदावार और 
कपडेका उत्पादन बन्द होता हो तथा इसके फलस्वरूप वहाँ बेकारी और गरीबी 
फँलती हो तो जो वात नशीली चीजोके बारेमे लागू होती है वही अन्न और वस्त्रके 
सम्वन्धमे लागू होगी। कारण, वेकारी और गरीबी भी इन्सानके शरीर और आत्माको 
वेसा ही नुकसान पहुँचाती है जैसा कि नशीली चीजे। उत्साहका अभाव उत्तेजनाका 
ही प्रतिरूप है और इसलिए आखिरकार वैसा ही घातक, बल्कि कई बार तो उससे 
भी अधिक घातक सावित होता है, क्योकि बेकारी या गरीबीसे उत्पन्न आलस्य और 
अनुत्साहकोी हमने अभी एक अनीति और पाप मानना नही सीखा है। 


ब्रिटेनका फर्ज 


ऐसी हालतमे में कहूँगा कि ग्रेट ब्रिटेनका यह फर्ज है कि वह अपने यहाँसे 
वाहर जानेवाली चीजोकी तिजारतको हिन्दुस्तानके हितका समुचित विचार करके 
नियत्रित करे। इसी तरह हिन्दुस्तानका भी यह फर्ज है कि वह अपने यहाँ बाहरसे 
आनेवाली चीजोको अपने हितका विचार करके नियत्रित करे। वह अर्थशास्त्र गलत 
है जो नंतिक सिद्धान्तोकी उपेक्षा करता है। भर्थच्ञास्त्रके क्षेत्रमे अहिसा-धर्मेके प्रवेशका 
इससे कम कोई अर्थ नही हो सकता कि अस्तर्राष्ट्रीय व्यापारके नियमनमे नैतिक मूल्यो- 
को पूरा महत्त्व दिया जाये। और में यह माननेको तैयार हूँ कि मेरी महत्त्वाकाक्षा 
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इससे कम नहीं कि भारतकी कोशिशोसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोको नैतिक आधार 
पर प्रतिष्ठित किया जायें। में अपना यह विश्वास नहीं छोड सकता कि सीमित 
रूपमे समाजगत अहिसाका विकास भी सम्भव है। में इस वातकों नही मानता कि 
मनुष्य-स्वभावका झुकाव हमेशा नीचेकी तरफ ही होता है। 

हाथ-कताई या खादीके जरिये विदेशी कपडेके सफल बहिष्कारसे हम केवल प्रथम 
कोटिके प्रचण्ड राजनीतिक परिणामकी ही आशा नही रखते, उससे यह अपेक्षा भी है 
कि हिन्दुस्तानके गरीवसे-गरीब लोगोको, स्त्रियों और पुरुषों, सभीको अपनी शक्तिका 
ज्ञान हो जायेगा ताकि देशकी आजादीके सग्राममे वे' अपना पूरा हिस्सा छें। 


! विदेशी बनाम अग्रेजी 


अग्रेजी कपडेके या जैसा कि कई देशभक्त सुझाते है अग्रेजी मालके वहिष्कारमें 
हिसाकी भावना तो स्पष्ट ही है, अत उसकी तो में बात ही नहीं करता। किन्तु 
में समझता हूँ कि अब इतने विवेचनके वाद उसकी व्यरथेंता बतानेकी जरूरत भी 
शायद ही रह गई है। में तो वहिष्कारकी बात सिर्फ हिन्दुस्तानके हिंतको ही दृष्टिमें 
रखकर कह रहा हूँ। हर किस्मके ब्रिटिण मालसे हमे नुकसान नही पहुंचता है। 
कुछ अग्रेजी चीजें तो, जेसे किताबे, हमे अपनी वीद्धिक या मानसिक तरक्‍्कीके लिए 
आवश्यक होती हैं। अब रहा कपडा, सो सिर्फ अग्रेजी कपडा ही हमारे लिए हानि- 
कर नहीं है, बल्कि तमाम विदेशी कपडा और केवल विदेशी कपडा ही क्यो, देशी 
मिलोका कपडा भी हमे नुकसान पहुँचाता है। साराश यह कि जो छाभ हाथ-कताई 
और खादी द्वारा किये गये वहिष्कारसे हासिल हो सकता है वह 'येन केन उपायेन! 
किये गये महज अग्रेजी कपडेके वहिष्कारसे हरगिज नहीं हो सकता। मगर यह तभी 
हो सकता है जब कि हम तमाम विदेशी कपडेका पूरा वहिष्कार कर दे। इस 
वहिष्कारका हेतु किसीको सजा देना नही है, उसकी जरूरत तो राष्ट्रकी हस्तीको कायम 
रखनेके लिए हे। 

- आक्षेपोपर विचार 


लेकिन आलोचक कहते हैं कि चरखेंके पैगामने ल्लेगोके दिलोमे घर नही किया, 
उसमे जोश पैदा करनेकी ताकत नहीं है, यह सिर्फ औरतोका पेशा है, इसके मानी 
मध्य युगकी दकियानूसी जीवन-पद्धतिकी ओर लौट जाना है। वे कहते हैँ कि यह तो 
विज्ञानने जो श्ञानदार प्रगति की है और यत्र जिसके प्रतीक है, उसे रोकनेकी एक 
फिजूल कोशिश है। मेरी नम्न रायमें हिन्दुस्तानकों इस समय जोश-खरोश की नही, 
बल्कि ठोस काम करनेकी जरूरत है। करोडो लोगोके लिए तो जोश और ताकत 
दोनोका नुस्खा ठोस काम ही है। वात यह है कि अभीतक हमने चरखेको पूरी 
तौरपर आजमाया ही नही है। मुझे अफसोसके साथ कहना पडता है कि हममें से 
कइयोने तो अभी उसपर सजीदगीके साथ विचार भी नही किया हे। यहाँतक कि 
अ० भा० का० कमेटीके भी सव सदस्योने समय-समयपर अपने ही द्वारा पास किये गये 
चरखा कातलनेके प्रस्तावोपर अवतक अमल नही किया हे। हममें से अधिकतर लोग तो 
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उसमें विश्वास ही नही करते। ऐसी हालतमे यह कहना न्यायकी दृष्टिसे ठीक नहीं 
है कि चरखेकी हलचल, उसके अन्दर जोश दिलानेकी कमीसे असफल हो गई है। 
और यह कहना कि चरखा महज औरतोका पेशा है -- तथ्योसे आँख मूंदना है। आखिर 
सूत कातनेकी मिले क्‍या हैँ ? वे भी बहुत-से चरखोका एक सग्रह ही तो है। उन्हे पुरुष 
नही तो और कौन चलाते हैं? समय आ गया है कि हम इस भ्रमको छोड दे कि 
कुछ पेशे हम पुरुषोकी शानके खिलाफ हैँ । सामान्य परिस्थितियोमे, बेशक चरखा 
कातना औरतोका ही काम होगा। मगर हमारी भावी सरकारको हमेशा कुछ आदमी 
इस कामपर नियुक्त करने होगे कि वे चरखेमे उसकी घरेलू धन्धेकी हैसियतको दृष्टिमे 
रखते हुए सुधार करते रहे । में आपको यह भी बता दूँ कि जो सुधार चरखेकी 
वनावटमे आज आप पाते हैं वे मुमकिन न होते, अगर हम पुरुपोमे से कई लोग इस 
काममे अपनेको न लगाते और दिन-रात' इसीकी धुनमें न लगे रहते। 


यन्त्र 

में आपसे यह भी .कहना चाहता हूँ कि यन्त्रोके वारेमे मेरे जो विचार बताये 

जाते है उनको आप अपने दिमागसे निकाल डाले । पहली बात तो यह है कि अहिसामे 

मेरा विश्वास जिस हदतक है वह सारा-का-सारा राष्ट्रके स्वीकारार्थ पेश नहीं करता 

उसी तरह में यन्त्रोके विपयमे अपने तमाम विचार देशके सामने पेश करनेकी कोशिश 

नहीं कर रहा हूँ। चरखा खुद भी यन्त्रकाकका एक उत्कृष्ट नमूना है। मेरा सिर 

उसके अज्ञात आविष्कर्ताके प्रति रोज आदरसे झुक' जाता है। मुझे सन्‍्ताप तो इस 

वातपर होता है कि हिन्दुस्तानके इस' एकमात्र घरेलू उद्योगकों जो भूखकी वलूसे, 

१,९०० मील हरम्बे और १,५०० मील चौडे क्षेत्रमे फैले हुए लाखो घरोकी रक्षा 
करता था, अकारण और क्रतापूर्वक बरबाद कर दिया गया। 


कताई-सदस्पता 


अब आप इस वबातपर ताज्जुब नही करेगे कि में क्यो चरखेके पीछे पागल हो 
गया हूँ और न इस वातपर हैरान होगे कि मेने इसे सदस्यताकी शर्तमें क्यो शामिल 
किया है और क्यो स्वराज्य-दलकी तरफसे देगवन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूने 
इसे मजूर किया है। अगर आज मेरा वस चले तो मे काग्रेसके सदस्यके रूपमें 
काग्रेसके रजिस्टरमे ऐसे एक भी व्यक्तिका नाम दर्ज न होने दूँ जो चरखा कातने 
पर रजामन्द न हो या जो हर मौकेपर खादीका लिवास न पहनते । फिर भी स्वराज्य- 
दलने जितना-कुछ स्वीकार किया है उसके लिए में उसका छतज्न हूँ । शर्तमे जो 
ढिलाई वरती गयी है वह हमारी कमजोरी या विश्वासकी कमीके खातिर दी गयी 
रिआयत है। लेकिन इस रिआयतकों उन लोगोके लिए, जिनका चरखे और खादीमे 
पूरा विश्वास है, अपनी कोशिशकों और तेज करनेका प्रेरक कारण होना चाहिए। 


कोई इसरा सन्देश नहीं 


मेने चरखेके वारेमे इतनी सविस्तार चर्चा इसलिए की है कि मेरे पास देशके 
लिए और कोई वेहतर या दूसरा सन्देश नहीं हैं। अगर हम सचमुच “शान्तिमय और 
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उचित ' उपायोसे ही स्वराज्य हासिल करना चाहते हो तो मेरे पास चरखेके सिवा 
कोई अन्य प्रभावकारी उपाय नही है। जैसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ 
यही एक हथियार ऐसा है जिसे हिसात्मक साधनोकी जगह सारा देश स्वीकार कर 
सकता है। में सविनय अवज्ञापर अब भी उसी तरह अटल हूँ। लेकिन जबतक कि 
हम अपने अन्दर विदेशी कपडेके बहिष्कारकी ताकत पैदा न कर ले, तबतक स्वराज्यके 
लिए सविनय अवज्ञाका प्रयोग ना-मुमकिन है। अब आप आसानीसे देख सकेगे कि 
अगर मेरे चरखा-सम्बन्धी विचार आपको स्वीकार न हो तो में काग्रेसके मार्ग- 
दर्शनके लिए किस तरह तिकम्मा हो जाऊंगा। सच तो यह है कि में चरखेके मूलमे 
निहित सिद्धान्तकी जो व्याख्या करता हूँ उसे यदि आप गलत मानते हो तो अन्य 
कुछ मित्रोकी तरह आपका भी यह खयाल करना अनुचित न होगा कि मे देशकी 
प्रगतिके मार्गमे बाधक हूँ। अगर आपके दिल और दिमाग इस सिद्धान्तकों कबूल न 
करते हो तो मेरे नेतृत्वको नामजूर न करके आप अपने कत्तेव्य-पालूनमे चूँकेगे। कही 
ऐसा न हो कि फिर लोग यह कहे कि हम हिन्दुस्तानियोमे ना” कहनेकी ताकत 
और हिम्मत नही है, जेसा कि लॉर्ड विलिगडनने एक बार कहा था और ठीक कहा 
था। आप सच भातनिए कि अगर मेरी तजवीज आपको कुबूल न हो तो आपका उसे 
नामजूर कर देना स्वराज्य-प्राप्तिकी दिशामे एक कदम आगे बढना ही होगा। 
हिन्दू-मुस्लिम एकता 

हिन्दू-मुस्लिम एकता चरखेसे कम महत्त्व नही रखती है। वह तो हमारे राष्ट्रीय 
जीवनका आधार है। इस मसलेपर आपका ज्यादा समय लेना में जरूरी नहीं समझता। 
क्योकि स्व॒राज्य हासिल करनेके लिए उसकी जरूरतके प्रायः सब लोग कायल हे । 
' प्राय ” शब्दका प्रयोग मेने जान-बूझकर किया है, क्योकि में जानता हूँ कि कुछ 
हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी है जो हिन्दुस्तानमे अगर अकेले हिन्दुओ या अकेले 
मुसलूमानोका राज्य कायम न हो सके तो ब्रिटेनके अधीन गुलामीकी मौजूदा हालतको 
तरजीह देगे। खुशीकी बात है वे इने-गिने ही है। 

मौलाना शौकत अलीकी तरह में भी बहुत दृढतापूर्वक यह मानता हूँ कि यह 
मौजूदा तनाजा एक चन्दरोजा वीमारी है। खिलाफत आन्दोलनने जिसमे हिन्दू और 
मुसलमान दोनो कन्धेसे-कन्धा भिडाकर रूडे और उसके बाद शुरू हुए असहयोग 
आन्दोलनने गफलतकी नीदमे सोई हुई जनताकों जगा दिया | इससे विशिष्ट वर्गोमि 
और सामान्य जनतामे एक नई चेतना प्रगट हुई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी खुद- 
गरज लोग थे जिन्हें असहयोगके उत्कर्पके दिनोमे निराश होना पडा था। अब असह- 
योगमे से नवीनताका आकर्षण निकल गया है तो उन्हे अवसर मिल गया है और वे 
दोनो कौमोकी धारमिक अन्धता और खुदगर्जीसि फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा 
कर रहे हैं। इसका कुफल हम पिछले दो वर्षोके इतिहासमे स्पष्ट देख सकते हूँ। 
मजह॒बको उन्होने उपहासकी वस्तु बना दिया है। छोटी-छोटी निकम्मी बातोकों बढ़ाकर 
मजहबी उसूलोके दर्जेपर चढा दिया है और मजहवीं दीवाने यह दावा पेश करने 
लगे है कि उनका पालन करना हर सूरतमे लाजिमी है। लोगोमे झगडे करानेके लिए 


च्त 
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आर्थिक और राजनीतिक कारणोका उपयोग किया गया है। कोहाटमें तो ये हरकतें 
चरम सीमाको पहुँच गईं। स्थानीय हाकिमोकी हृदयहीन उसपेक्षानें उस दुर्घटनाकों और 
भी दुखदायी वना दिया। उसके कारणोकी छानवीन करने या किसीको कुसूरवार 
ठहरानेमे में वक्‍त सर्फ नही करना चाहता। में ऐसा चाहूँ भी तो मेरे पास इसके लिए 
काफी मसाला नहीं है। बस इतना ही कहना काफी होगा कि कोहाटके हिन्दू अपनी 
जान बचानेके लिए वहाँसे भाग निकले। कोहाटमे मुसलमान बहुत भारी तादादमे 
वसते हैं और एक विदेशी सत्ताके अधीन जितना सम्भव है उस हृदतक वहाँ उनका 
प्रभावकारी राजनीतिक नियन्त्रण भी है। इसलिए अब यह दिखाना उनका काम है 
कि हिन्दू भी उनकी वहुसख्याके बीच उतने ही सुरक्षित हैँ जितने कि अगर कोहाट- 
में तमाम हिन्दू ही बसे होते तो वे होते। कोहाटके मुसल्मानोको तबतक चैन न 
लेना चाहिए जबतक कि वे एक-एक शरणार्थी हिन्दूको कोहाटमें वापस नही ले जाते। 
में उम्मीद करता हूँ कि हिन्दू सरकारके विछाये जालमे न फेंसेगे और दृढताके साथ 
तबतक कोहाट लौटनेसे इनकार करते रहेगे जवतक कि वहाँके मुसलमान उनके जानो- 
मालकी हिफाजतका पूरा-पुरा यकीन दिलाकर उन्हे न बुलावे। 

हिन्दू छोग सिर्फ उसी हालतमे मुसलमानोकी भारी आवादीमे रह सकते है 
जबकि मुसलमान मित्रता और वरावरीके आधारपर उन्हे ससम्मात बुलाने और 
अपने पास रखनेके लिए तैयार हो और यही वात मुसलमानोके लिए भी लागू होती 
है। अगर उनकी सख्या कम हो और हिन्दुओकी ज्यादा हो तो उन्हे भी सम्मान- 
पूर्वक जीवन वितानेके लिए हिब्दुओके दोस्ताना सलूकपर ही अपना दारोमदार रखना 
होगा। कोई सरकार चोर-डाकुओसे तो अपनी' प्रजाकी रक्षा कर सकती है। यदि 
एक जाति दूसरी सारी जातिका सम्पूर्ण बहिष्कार कर दे तो उससे उसकी रक्षा 
हमारी अपनी सरकार भी नहीं कर सकेगी। सरकारे कभी-कभी पैदा हो जानेवाली 
असामान्य परिस्थितियोसे निपठ सकती है, किन्तु जब लडाई-झगडें जीवनकी सामान्य 
परिस्थिति बन जाये तव ऐसी हालतको गृह-युद्ध कहेगे और ऐसी हालतमें दोनों दल- 
वाल़े आपसमे छडकर ही निपटारा कर सकते हूँ । मौजूदा सरकार एक विदेशी सर- 
कार है, उसका शासन वस्तुत प्रच्छन्न रूपमे सैनिक शासन ही है और इसलिए वह 
“ अपने पास इतना साजो-सामान तैयार रखती है कि जिसके वलरूपर वह, हम उसके 
खिलाफ चाहें जितनी ताकत जुटाये, अपनी हिफाजत कर सकती है। और इसलिए 
उसकी इतनी ताकत भी जरूर है कि अगर वह चाहे तो हमारे साम्प्रदायिक झगडोको 
भी रोक सकती है। मगर लोकप्रिय होनेका थोडा भी दावा रखनेवाली किसी स्वराज्य- 
सरकारको युद्ध-स्तरपर न तो सग्रठित किया जा सकता है और न कायम रखा जा 
सकता है। स्वराज्य-सरकारका अर्थ है ऐसी सरकार जिसकी स्थापना हिन्दुओ, मुसलमानों 
और अन्य लोगोने स्वेच्छापूवंक आपसमे मिलकर की हो। अगर हिन्दू और मुसलमान 
स्वराज्य चाहते हो तो उन्हे अपने भेद-भाव आपसमे मिल-जुलकर तय करने होगे। 

दिल्‍लीमे जो एकता-सम्मेलन हुआ था उसने हमारे साम्प्रदायिक मतसेदोकों तय 
करनेका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और सर्वदीय परिपद्की समितिसे यह उम्मीद 
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की जाती है कि वह और बातोके साथ महज हिन्दुओ और मुसलूमानोके ही नही, 
बल्कि देजके तमाम वर्गों, जातियो और सम्प्रदायोके राजनीतिक मतभेदोको हल करने- 
का कोई व्यावहारिक और उचित हल खोज निकालेगी। इसमे हमारा लक्ष्य यह 
होना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी पद्धति जितनी जल्दी हो सके समाप्त 
कर दी जाये। मतदाता मण्डल मिले-जुले हो और वे सिर्फ गुण और योग्यताके आधार 
पर निष्पक्ष होकर अपने प्रतिनिधियोकों चुने। इसी तरह हमारी नौकरियोमे भी 
निष्पक्ष भावसे सबसे ज्यादा योग्य स्त्री-पुरुप ही भरती किये जाने चाहिए। छेकिन 
जवतक कि वह दिन नही आता और जातिगत द्वेप और पक्षपातके भाव अतीतकी 
वस्तु नही वन जाते तबतक जो अल्प-सख्यक समुदाय वहुसख्यक समुदायोकी नीयतको 
शककी नजरसे देखते हो, उन्हे अपनी मर्जीके मुताविक चलनेकी छूट होनी चाहिए 
और वबहुसस्यक समुदायोको इस वारेमे स्वार्थ-त्यागका उदाहरण पेश करना चाहिए। 


अस्पृद्यता 


अस्पृश्यता स्वराज्यके मार्गमे दूसरी वावा हे। स्वसाज्यकी प्राप्तिके लिए जैसी 
अनिवार्य आवश्यकता हिन्दू-मुस्लिम एकताकी हे वैसी ही अस्पृश्यता-निवारणकी भी 
है। यह प्रश्न मुस्यत हिन्दुओसे सम्बन्धित है और जवत्तक हिन्दू दलित वर्गोकों उनकी 
स्वतन्त्रता नही दे देते तवतक न तो उन्हें स्वराज्य माँगनेका कोई हक है और न 
वे उसे पा ही सकते हूँ । उन्हें दवाकर हिन्दू स्वयं अवोगतिको प्राप्त हुए है। इतिहास- 
कार हमें वताते हूँ कि अग्नेज आक्रमणकारियोने हमसे जैसा व्यवहार किया है, यदि 
उससे वुरा नही तो बिलकुल वैसा ही बुरा व्यवहार आय॑ आक्रमणकारियोने भारतके 
मूल वासियोसे किया था। यदि ऐसी बात है तो हमारी मौजूदा गुलामी हमारे द्वारा 
अस्पुश्य वर्गके निर्माणका उचित दण्ड ही हे। इस केछककों हम जितनी जल्‍दी धो 
डाले हिन्दुओके लिए उतना ही हितकर होगा। किन्तु हमारे धर्माचार्य कहते हैँ कि 
अस्पृश्यत्ता तो विधिका विधान है। में यह दावा करता हूँ कि मुझे हिन्दू-धर्मकी कुछ 
जानकारी है। मुझे निश्चय है कि हमारे धर्माचार्योका यह कथन ठीक नही है। 
यह कहना ईश्वरकी निन्‍दा करना हे कि ईइ्वरने मानव-जातिके एक वर्गकों अस्पृश्य 
बनाया है और जो हिन्दू काग्रेसमे है, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस 
भेदभावकी दीवारको जल्दीसे-जल्दी तोड दे। वाइकोमके सत्याग्रही हमे मार्ग दिखा 
रहे हैं। वे नम्रता और दृढतासे अपनी लडाई चला रहे हैँ। उनमे धैर्य, साहस और 
गास्था है। जिस आन्दोलनमे ये ग्रुण प्रकट होते हो वह अदम्य बन जाता है। 
किन्तु आजकल राजनीतिक स्वार्थंकी पूर्तिके लिए दलित बर्गोके दुरपयोगकी जो 
वृत्ति दिखाई देती हे, में अपने हिन्दु भाइयोको उससे सावधान करना चाहता हूँ। 
अस्पृश्यता-निवारणका कार्य एक प्रायश्चित्तका कार्य है। यह प्रायदिचत्त करना हिन्दुओका 
हिन्दू धर्मके और अमने प्रति कत्तंव्य है। जरूरत अस्पृश्योको शुद्ध करनेकी नही है 
वल्कि कृुथित उच्च वर्णोकों शुद्ध करनेकी है। अस्पृश्योमे ऐसी कोई बुराई नही है 
जो केवल उन्हीमे पाई जाती हो। वे दूसरोसे अधिक मैले-कुचेले और गन्‍्दे भी नही 
रहते। बात यह है कि हम वहुत घमण्डी हैँ और हमारे इस घमण्डने हमें अपने 
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दोषोके प्रति अन्धा बना दिया है। इसी कारण हमे दलित भाइयोके, जिन्हे हमने 
कुचला है और अब भी कुचल रहे है, छोटे दोप भी बडे दिखाई देते है। राष्ट्रोकी 
तरह धर्म भी कॉटेपर तोले जा रहे है। ईश्वरकी कृपा और ईश्वरीय ज्ञानपर किसी 
एक प्रजाति या राष्ट्रका इजारा नहीं है। वे तो जो ईदवरकी भक्ति करते है, उन 
सभीको मिलते है। जिस धर्म और राष्ट्रका विश्वास, अन्याय, असत्य अथवा हिसामें 
है, वह धर्म और राष्ट्र इस पृथ्वी-तरूसे मिट जायेगा। ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार 
नहीं। ईश्वर प्रेम है, घुणा नहीं। ईश्वर सत्य है, असत्य नहीं। ईश्वर ही महान्‌ 
है। उसके वनाये हम सब प्राणी घूलके समान तुच्छ हैं। हमे विनम्र बनना चाहिए 
और यह मानना चाहिए कि इस पृथ्वीपर ईव्वरके बनाये हुए तुच्छसे-तुच्छ प्राणीके 
लिए स्थान है। कृष्णने चिथडे पहने हुए सुदामाका अनुपम सम्मान किया था। प्रेम 
धर्म अथवा त्यागका मूल है और यह नव्वर शरीर अभिमान अथवा अधमंका मूल 
है, यह तुलसीदासजीकी उक्ति है।' हमे स्वराज्य मिले या न मिले, हिन्दुओको तो 
आत्मणुद्धि करती ही होगी। तभी वे वैदिक-घर्मके तत्त्वोके पुनरुज्जीवनकी और उन्हे 
वास्तविक रूप देनेकी आशा कर सकते है। 


स्वराज्यकी योजना 


किन्तु चरखा, हिन्दु-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण तो उद्देश्यकी सिद्धिके 
साधन-मात्र हैं। हम उद्देश्यमो नहीं जानते। मेरे लिए तो साधनको जानना ही 
पर्याप्त है। मेरे जीवन-दशनमे साधन और साध्यमे भेद नहीं है, जो साधन है वही 
साध्य भी है। किन्तु वाबू भगवानदास कहते हैँ कि लोगोको उददेश्यका अनिश्चित 
नही, वल्कि निश्चित ज्ञान होना चाहिए, और जैसा कि में जाहिर कर चुका हें, 
मुझे उनका यह विचार मान्य है। सारा भारत जिस स्वराज्यको लेना चाहता है, 
और जिसके लिए उसे लडना चाहिए, छोगोकों उस स्वराज्यकी पूरी परिभाषा अथवा 
योजनाका ज्ञान होना चाहिए। सौभाग्यसे सर्वेदलीय परिपद्ने जो समिति नियुक्त की 
है, उसको यह काम सोप दिया गया है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि यह 
समिति एक ऐसी योजना तैयार कर सकेगी जो सब दलोको मान्य होगी। क्‍या में 
इस समितिके विचारार्थ निम्न मुद्दे रख सकता हूँ ? 


१ सदस्यताकी योग्यता न तो सम्पत्ति होती चाहिए और न पद, बल्कि ऐसा 
शारीरिक श्रम होना चाहिए जैसा उदाहरणार्थ काग्रेसकी सदस्यताके लिए सुझाया गया 
है। शैक्षणिक अथवा साम्पत्तिक कसौटी भ्रामक सिद्ध हुई है। जो छोग सरकारमे 
और राज्यके कल्याणमें भाग छेना चाहते है, उन सबको शारीरिक अ्रमसे अवसर 
मिलता है। 

२ विनाशकारी सैनिक खर्च घटा देना चाहिए" और सामान्य समयमे जीवन 
और सम्पत्तिकी रक्षाके लिए जितना रखना आवश्यक हो उतना ही रखना चाहिए। 


हु 


१, दया घरमकों भू है, पाप मूल अभिमान। 
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३ न्याय-वितरणकी व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए और इस उद्देश्यको ध्यानमें 
रखकर अपीलकी अन्तिम अदालत लन्दनमें नही, वल्कि दिल्लीमे होनी चाहिए। दीवानी 
मुकदमोमे वादियों और प्रतिवादियोको ज्यादातर अपने मुकदमे पच-फैसलेके लिए सोपने- 
पर मजबूर किया जाना चाहिए। इन पचायतोके फैसले भ्रष्टाचारके मामलो अथवा 
कानूनके स्पष्ट दुरुपयोगके मामलोकों छोडकंर अन्तिम होने चाहिए। बवीचकी अदा- 
लतोकी सखया अधिक नही होनी चाहिए। प्रमाण-विधि (केस लॉ) खतम होनी चाहिए 
और सामान्य प्रक्रिया सरल बना दी जानी चाहिए। हमने अग्रेजोकी वोझीली और 
जीण॑-णीर्ण प्रक्रियाकी आँख मूँदकर नकल की हे। उपनिवेशोके लोग इस प्रक्रियाको 
सरल बनाते जा रहे है, जिससे वादियो और प्रतिवादियों-- दोनोके लिए अपने 
मुकदमोकी पैरवी करना आसान हो जाये। 

४ शरावसे और नजीली चींजोसे होनेवाली आमदनी वन्द कर दी जानी चाहिए। 

५ असनिक और सेनिक सेवाओके वेतन देशकी सामान्य अवस्थाकों देखते हुए 
नीचे स्तरपर निर्धारित किये जाने चाहिए। 

६ प्रान्तोका विभाजन नये सिरेसे भापाके आवारपर किया जाना चाहिए 
और प्रत्येक प्राज्तको अपने आन्तरिक विकास और शासनके मामलोमे यथासम्भव 
अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। 

७ विदेशियोको दिये गये सारे इजारोकी जाँचके लिए एक आयोग नियुक्त 
किया जाये और उस आयोगकी जाँचके परिणामोको ध्यानमे रखते हुए न्यायपूर्वक 
प्राप्त समस्त निहित हकोके सरक्षणका पूरा आइवासन दिया जाये। 

८ देशी राज्योके राजाओको उनके दर्जेके सम्बन्धम पूरा आश्वासन दिया जाना 
चाहिए। केन्द्रीय सरकार इसमें किसी प्रकारकी बाधा नही डालेगी। किन्तु इन राज्योके 
उन प्रजाजनोको, जिन्होने दण्ड विधानके विरुद्ध कोई अपराब न किया हो, स्वराज्य- 
प्राप्त भारतमें आश्रय लेनेका अधिकार रहे। 

९ सब मनमाने अधिकार खतम किये जाये। 

१० ऊचेसे-ऊंचे स्थान उन लोगोके लिए जो अन्य प्रकारसे योग्य हो, खुले 
होने चाहिए। शासनिक और सैनिक नौकरियोकी परीक्षा भारतमे हो। 

११ विभिन्न सम्प्रदायोको पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता हो। लेकिन इस गर्तके साथ 
कि वे' एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुताका वरताव करे। 

१२ प्रान्तीय सरकारो, विधानसभाओ और न्यायालयोकी सरकारी भाषा एक 
निश्चित कालके भीतर उस प्रान्तकी देशी भाषा वना दी जाये, अपीलकी अन्तिम 
अदालत --- प्रिवी कौसिल -- की भाषा हिन्दुस्तानी हो, उसकी लिपि देवनागरी अथवा 
फारसी हो। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय विधानसभाकी भाषा भी हिन्दुस्तानी हो। 
राष्ट्रोके बीच कूटनीतिकी भाषा अग्रेजी रहे। 

में जैसा स्वराज्य चाहूँगा, उसकी कुछ-एक शर्तोकी एक मोटी रूप-रेखा मैने 
ऊपर बताई है। हो सकता हे आप छोगोको लगे कि यह तो अनर्गल कल्पना है। 
फिर भी मेरा विश्वास है कि आप लोग उसपर हूँसेगे नही। मेने जिन बातोका 
उल्लेख किया है उनको लेने अथवा कार्य-रूप देनेकी शक्ति आज हममे न हो। 
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किन्तु क्या उनको छेने या करनेकी इच्छा-शक्ति हमसे है? हमारे मनमें कमसे-कम 
उसकी इच्छा तो पैदा होनी चाहिए। यह विषय काल्पनिक होनेके कारण अत्यन्त 
लुभावना है। इसे समाप्त करनेसे पहले स्वराज्यकी योजना वनानेवाली समितिकों 
में यह आश्वासन दे दूँ कि में यह नहीं चाहता कि समिति मेरे सुझावोपर अन्य 
किसी भी व्यक्तिके सुझावोकी अपेक्षा अधिक ध्यान दे। मैने अपने भाषणमे उनको 
केवल इस विचारसे सम्मिलित कर लिया है कि इस तरह उनका प्रचार अन्यथा 
कदाचित्‌ जितना होता उसकी अपेक्षा अधिक हो सकेगा। 
स्वतन्त्रता 

इस रूप-रेखामे यह वात मान ली गई है कि ब्रिठेनसे हमारा सम्बन्ध पूर्ण 
सम्मानजनक और पूरी तरह समान शर्तोपर कायम रहेगा। किन्तु में जानता हूँ कि 
कांग्रेस-जनोमे एक ऐसा वर्ग है जो हर हालतमे ब्रिटेनसे पूर्णत स्वतन्त्र होता चाहता 
है। यह वर्ग वरावरीकी साझेदारी भी नहीं रखना चाहता। मेरी रायमे ब्रिटिश 
सरकार जो-कुछ कहती है, वेसा ही यदि करता भी चाहती है और हमे समान 
बनानेमे सच्चे दिलसे सहायता देना चाहती है तो ब्रिटेनसे पूर्णतः सम्बन्ध तोड लेनेकी 
अपेक्षा यह अधिक बडी सफलता होगी। इसलिए में साम्राज्यके भीतर स्वराज्य 
लेनेंका उद्योग करता चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोपके कारण उससे सम्बन्ध 
तोड लेना आवश्यक हुआ तो में पूर्णत सम्बन्ध तोडनेमे भी नहीं झिझ्नकूगा। यदि 
ऐसा हो तो मे ब्विटेनसे अहूम होनेकी जिम्मेदारी अग्रेज लोगोपर ही डालूगा। 
इस समय ससारके ज्यादा समझदार लोग चाहते हैँ कि ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्य न 
हो जो एक दूसरेसे लडते रहे, वल्कि मित्रताके आधारपर अच्योन्याश्रयी राज्योका 
सघ बनाया जाये। यह स्थिति दूर हो सकती है। में अपने देशके लिए कोई बडा 
दावा नहीं करना चाहता। किन्तु यदि हम स्वतन्त्रताकी अपेक्षा सबके साथ उक्त 
आधारपर सहयोगकी तैयारी दिखाये तो यह कोई बहुत बडा अथवा असम्भव दावा 
नही है। यह वात कहनी है तो ब्रिटेन ही कहे कि वह भारतसे सच्ची मित्रताका 
सम्बन्ध नही रखना चाहता। में यह चाहता हूँ कि स्वतस्त्रतापर आग्रह किये बिता 
हम पूर्ण स्वतन्त्रताकी शक्ति हासिल करे । जवतक ब्रिटेन यह कहता है कि उसका 
उद्देश्य भारतको साम्राज्यके भीतर पूर्ण समानता देना है तबतक में जो भी योजना 
बनाऊँगा उसमे मैत्रीकी वात रहेगी, मैत्रीकों छोडकर स्वतन्त्रताकी नहीं। में प्रत्येक 
काग्रेस-जनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह हर हालतमे स्वतन्त्रताका आग्रह न 
करे। इसका कारण यह नहीं कि स्वतन्त्रता लेना कुछ असम्भव है, बल्कि इसका 
कारण यह है कि जबतक यह वात विलकुल स्पष्ट नही हो जाती कि ब्रिटेन जो-कुछ 
कहता है उसके वावजूद वह वास्तवमे हमे गृुठाम रखना चाहता है तबतक ऐसा' 
करना नितानत अनावश्यक है। 

स्वराज्यवादी दरू 


यहाँतक तो मेने अपने ओर स्वराज्यवादियोके वीच हुए समझौतेकी शर्तों तथा 
उससे उठनेवाले सवालोपर अपने विचार प्रकट किये। स्वराज्यवादी दलको काग्रेसमे 
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जो वरावरीका दरजा दिया गया है, उसके बारेमें जुछ प्यादा वहनेंकी ज्दारत नहीं। 
में इस स्थितिकों बचा सकता तो बा अच्छा होता --उसरिए नही कि स्वराय्य- 
बादी दड उसके छाबक नहीं है, वरिक ठसलछिए कि कौविंड प्रवेश सम्वन्धें उसझे 
विदारसे में सहमत नहीं हें। देकिल जगर मेरे दिए यह जरूरी है बि में जाप्रेसमें 
रहें और उसका नेतृत्व करें तो में: पास उसके सिवा कोर्ट चारा नहीं दि जो बाले 
मेरी अँखोके सामने मौजूद हूँ, उनको स्वीकार करके चहूं। मेरे हिए पह बदत बासाय 
वात थी फ़ि में काग्रेससे निकठ जाऊँ या अब्यक्ष बतनेसे उनशार झार दे। मगर 
मैंने सोचा और अब भी सोचता हु कि ऐसा करना उेशेजे हमें अच्छा नही ने होगा । 
कांग्रेसमें स्व॒राज्यवादी दल्का बहुमत चाहे ने हो विलतु कमसेन्रम एवा अलरमत-पक्षरे 
सपमे तो उसकी स्थिति झाफी मजयूल है और दिन-दिन उसका जोर बदता जा रहा 
है। इउसल्शि/ अगर मझे यह मंजूर नहीं या कि उसके दर्जेके सवाठपर का्रेसमे मल- 
विभाजन हो तो मे उसकी श्तोंको स्वीकार करनेक्े ठिए मजबाए था, बातें कि 
वे मेरी अन्तरात्माकों अमान्य ने हो। मेरी रायमे वे घत्तें बेजा नहीं है। रवराणय- 
वादी अपनी नीतिको सकल बनानेके लिए काग्रेसमके नामका उपयोग करा शहते 
हैं। अब एक ऐसा तरीका सोजना था कि जिससे एक ओर उनवर काम निडहे 
और दूसरी ओर अपरिवर्तनवादियोको उनकी नीतिके साथ बेषना ने पड़े। इसझा 
एक तरीका यह था कि उतको अपनी नीतिकी रचना करने और उपद्ती छागू परनेणे 
लिए फरास करने जीर पैसा जुटानेकी पूरी सत्ता जौर जिम्मेदारी दे दी साये। पूरी 
कांग्रेस अपने सिर कुछ जिम्सेदारिया लिये बिना उप्र नीतिझा साइन नहीं झार 
सकती थी। और चूँकि में यह जिम्मेयारी अपने ऊपर नहीं ले सरता था, लीर 
छगता है, कोई भी अपरिवर्ततयादी ऐसा नहीं फर सकता, इसीरविए में उनकी सीतिशी 
रचना करनेमे शरीक नहीं हो सकता या। उसके अराबा जिय सीतिया सेरा सम्पूर्ण 
हृदय स्वीकार नहीं फरता, ऐपी लीनिडी रचना भी में बसे फर सझा था? औौर 
हृदय तो उसी चीजों स्वीकार हर सझता है, जियमे आदइमीगा रिश्शानि द]॥ | 
जानता हें कि एक स्वराज्यवादी दठकों ही विवानालासें जयोे वॉ्यश्मरों चंपवेद् 
दिए प्मेसके नामाग उप्याग करोंशी सता देनेसे याग्रेसमे शामिए हित 75 5 
बाकी दलाफ़ी रियति अठ्पटी हो जाती है। दिन में पमयया हैं थी पते झा 
छुटकारा मे था। स्वराज्ययादी दशों बढ़ उम्मीद नहीं ही जा गि यहा अपयी 
वर्तमान सुद्रिधाजनक रिथितिका त्याग थार द॥। आशिशया” 5. 
अपने रगाजके शशि नही, बलिया देशरी सेबादशे शा ही तो थाजा गाएया | 
सब दो यही एया मरत्वायाक्षा है वीर ही 
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कायल कर सकेगी। मेरी तुच्छ सम्मतिमें अपरिवर्तेततादी भी शुद्ध हृदयसे इस सम- 
झौतेके हकमे राय दे सकते है। जिस राष्ट्रीय कार्यक्रमपर देशके तमाम दलोकों 
मिलकर काम करना है, वह सिर्फ खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओके बीच 
अस्पृश्यता-निवारणका ही कार्यक्रम है। और क्या यही वे बाते नही है, जिन्हे वे सब 
करना चाहते है” 
विशुद्ध सामाजिक सुधार ? 

इसपर कुछ लोगोका कहना है कि इस कार्यक्रमके मजूर करतेसे काग्रेस विशुद्ध 
रूपसे एक समाज-सुधारक सस्था बन जायेगी। में इस रायसे सहमत नहीं हूँ। स्वराज्यके 
लिए जो-जो बाते निहायत जरूरी है, वे महज सामाजिक बाते नहीं है। उनका महत्त्व 
उससे कही अधिक है और काग्रेसको उन्हे जरूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा, 
यह तो किसीने नही कहा है कि काग्रेस अपनी तमाम शक्ति हमेशा सिर्फ इसी काममे 
लगाती रहे। हाँ, यह मशा अवश्य है कि काग्रेस आगामी वर्षमे अपनी तमाम शक्ति 
रचनात्मक कार्यमे, जिसे मैने आन्तरिक विकासका कार्य कहा है, लगा दे। 

और यह बात भी नही कि काग्रेसको इस समझौतेमे जिन रचनात्मक कार्योका 
उल्लेख है सिर्फ उन्‍्हीको हाथमे लेता चाहिए। जिन कार्योकी चर्चा में करने जा 
रहा हूँ वे भी बडे महत्त्वके है, लेकिन चूँकि उनके बारेमे कोई मतभेद नही है और वे 
स्वराज्य-प्राप्तिके लिए उक्त तीन कार्योकी तरह नितान्त आवश्यक नही है, इसलिए 
समझौतेमे उनका जिक्र नही किया गया है। 


; राष्ट्रीय शालाएँ 

ऐसा एक कार्य है, राष्ट्रीय शालाओकों कायम रखना । शायद जनताकों वह 
वात मालूम न हो कि खादीके बाद जिस काममे सबसे अधिक सफलता मिली है, 
वह राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाओको चलानेका काम ही है। जबतक थोडे भी विद्यार्थी रहेंगे, 
ये सस्थाएँ बन्द नहीं की जा सकती। ऐसे स्कूलो और कालेजोको रखना प्रत्येक प्रान्तको 
अपने लिए प्रतिष्ठाका प्रइन वना लेना चाहिए। असहयोग मुल्तवी कर देनेका इन सस्थाओ- 
पर कुछ भी बुरा असर न होना चाहिए। बल्कि इन्हें कायम रखने और इनकी स्थिति 
मजवृत वबनानेके लिए पहलेसे भी ज्यादा कोशिय होनी चाहिए। अधिकाशत प्रान्तोके 
अपने-अपने राष्ट्रीय स्कूल और कालेज हैँ। अकेले गुजरातमे एक ऐसा राष्ट्रीय 
विद्यापीठ है जिसपर साहाना १,००,००० रुपया खर्च किया जाता है और जिसके 
अधीन ३ कालेज और ७० स्कूल चल रहे है, जिनमे ९००० विद्यार्थी हैं । अहमदावादमे 
उसने अपने लिए जमीन भी खरीद ली है और मकान बनवानेमे २,०५,३२३ रुपये 
खर्च कर चुका है। सारे देशमे चुपचाप सबसे अच्छा काम इन असहयोगी विद्या्थियोने , 
ही किया है। उन्होने बहुत अधिक और उच्च कोटिका त्याग किया है। दुनियवी 
खयालसे णायद उन्होनें अपने जानदार भविष्यको नष्ट कर दिया है। पर में उनसे कहूँगा 
कि राष्ट्रीय्र दृष्टिसे उन्हें नुकसानके बनिस्वत फायदा ही अधिक हुआ है। उन्होने 
सरकारी विद्यालयोको इसलिए छोडा कि उन्हीके जरिये पजावमे हमारे देशके युवकोको 
अपमानित भौर तिरस्कृत किया गया था। इन्ही सस्थाओमे हमारी गुलामीकी जजीरकी 


हू 
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पहली कडी तैयार की जाती है। इधर हमारी राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाएँ, चाहे इनका 
प्रवन्ध और सचालन कितना भी ढीला हो, उन कारखानोकी तरह है जहाँ हमारी 
आजादीके पहले हथियार ढाले जाते हैं। आखिरकार इन राष्ट्रीय सस्थाओमे पढनेवाले 
लडको और लूडकियोपर ही तो हमारी भविष्यकी आजा टिकी हुई हे। इसलिए में 
इन राष्ट्रीय सस्थाओोको कायम रखना प्रान्तोकी सबसे पहली जिम्मेवारी मानता हूँ। 
लेकिन ये राष्ट्रीय सस्थाएँ तभी सच्ची राष्ट्रीय सस्थाएँ हो सकती है जब वे हिन्दू-मुस्लिम 
एकताको उत्तेजन देनेवाले केन्द्र वन जाये । इसी तरह उन्हे हिन्दू लडकों और छडकियोमे 
अस्पृष्यताकों हिन्दूधघर्मका कक और मानवताके प्रति अपराध माननेकी भावना जागृत 
और पोषित करनी चाहिए। इन्हे कुशछू कर्ततेये और बुनकर तैयार करनेवाले प्रशिक्षण 
केद्ोका काम करना चाहिए। अगर चरखे और खादीकी गक्तिमे काग्रेसका विश्वास 
कायम रहता है, तो इन सस्थाओसे क्रमश कताईका एक पूरा जास्त्र तैयार कर 
देनेकी आगा रखना भी अनुचित न होगा। इन्हे खादी तैयार करनेवाले कारखानेका 
भी काम करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इन रछूडके-लडकियोकों किसी 
प्रकारकी किताबी चिक्षा न दी जाये। पर में ऐसा अवश्य मानता हूँ कि दिमागी 
तालीमके साथ-साथ हाथ और हृदयकी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय 
विद्यालयकी खूबी और उपयोगिताकी परख उसके छात्रोंकी महान्‌ साहित्यिक उपलृब्धि- 
योसे नहीं, वल्कि इस वातसे होगी कि उसके छात्रोमे राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण कितना 
है, उनमे बुनकी, चरखा और करपा चलानेकी कितनी निपुणता आई है। इसलिए एक 
ओर जहाँ में इस वातके लिए बडा उत्सुक हूँ कि कोई भीं राष्ट्रीय विद्यालय वन्द न 
हो, वहाँ दूसरी ओर मुझे उस पाठ्शालाकों बन्द करनेमे जरा भी हिचकिचाहट न 
होगी, जो गैर-हिन्दू छडकोकों मरती करनेकी ओरसे उदासीन हो या जिसने अछूत बाल- 
कोके लिए अपने दरवाजे बन्द कर रखे हो अथवा जिसमें धरुनना और कातना शिक्षाके 
अनिवार्य विषय न हो। अब वह समय चला गया जब हम पाठ्यालाके साइन-बोड्ड 
पर सिर्फ “राष्ट्रीय” जब्द पढ़कर और यह जानकर कि उसका किसी' भी सरकारी 
विद्यालयसे सम्बन्ध नहीं हे और उसकी व्यवस्थामे स्रकारका कुछ भी हाव नहीं है, 
सन्‍्तोप मान सकते है। मुझे यहाँ इस बातकी ओर भी इशारा कर देना चाहिए 
कि वहुतेरी राष्ट्रीय सत्थाओमे आज भी देगी भाषाओं तथा हिन्दुस्तानीके प्रति उपेक्षा 
रखनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है। वहुत-से जिक्षक देशी भाषाओं या हिन्दुस्तानीके 
माध्यमसे शिक्षा देनेफी आवश्यकता समझ नहीं पाये है। मुझे यह देखकर बडी खुधी 
होती है कि श्री गगाधररावने राष्ट्रीय गिक्षा-बास्त्रियोकी एक वैठकका आयोजन 
किया है, जिसमें मेरी बताई अनेक वातोके सम्बन्धमें सब एक-दूसरेकों अपने-अपने 
अनुभव बतायेंगे और सम्भव हुआ तो शिक्षा और कार्यके लिए एक सर्वसामान्य 
योजना भी तैयार करेगे। 


बेकार असहयोगी 


राष्ट्रके आद्वानपर जिन वकीलोने वकारूत छोड दी और जिन थिक्षकों और 
दूसरे सरकारी नौकरोने अपनी सरकारी नौकरियाँ छोड दी, में समझता हूँ, उनैका उल्लेख 
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करनेका प्रसंग अब जा गया। में जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग है, जिन्हे अपनी गुजर 
करना मुदिकल हो रहा है। वे हर तरहसे राष्ट्रकी ओरसे सहायता पानेके योग्य है। 
दो ऐसे काम हैं---एक तो खादी वोडका और दूसरा राष्ट्रीय स्कूलो और कालेजोका 
काम --- जिनमें सीखने और मेहनत करनेको तत्पर तथा थोडेमे सनन्‍्तोप करनेवाले, 
असर्य ईमानदार और उद्यमी छोगोको खपा लेनेकी क्षमता है। में देखता हूँ कि 
लोगोमे राष्ट्रीय सेवाके निमित्त बिना कुछ लिए काम करनेकी प्रवृत्ति है। उनकी 
अवैत्तनिक काम करनेकी इच्छा, निस्सन्देह, सराहनीय है, लेकिन सब लोग ऐसा नही 
कर सकते। हर श्रमिक अपने श्रमके मूल्यका अधिकारी है। कोई भी देश अपना 
सारा समय देनेवाले अवैतनिक कार्यकर्ता हजारोकी तादादमे पैदा नहीं कर सकता। 
इसलिए हमे ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमे कोई भी देश-सेवक देणकी 
सेवा करने और उसके बदले वेतन स्वीकार करनेमें अपनी इज्जत समझे। 


नशीली चोजें 


राष्ट्रीय महत््वका एक और विपय है अफीम ओर गराबका व्यापार। मद्यपान- 
निवारणके प्रति सन्‌ १९२१ में देशमे उत्साहकी जो लहर इस छोरसे उस छोरतक 
फैली हुई थी, वह यदि शान्तिपूर्ण बनी रहती तो इस क्षेत्रमे आज हमे दिन-ब-दिन 
प्रगति देखनेको मिलती। लेकिन दुर्भाग्यसे हमारी धरनेदारीमे हिसाकी वृत्ति आ गई। 
जहाँ इसने खुली हिसाका रूप नहीं लिया, वहाँ भी यह भीतर-ही-भीतर हिसात्मक 
हो उठी थी। इसलिए धरना देना वन्द कर देना पडा और अफीम तथा शराबकी दुकाने 
फिर पहलेकी तरह फूलने-फलने रूंगी। लेकिन यह सुनकर आपको खुशी होगी कि 
मद्यपान-निवारणका काम बिलकुल बन्द नहीं हो गया है। वहुत-से कार्यकर्ता आज भी 
चुपचाप नि स्वार्थ भावसे इस काममे लगे हुए हैँ। इतना होते हुए भी हमे यह जान 
लेना चाहिए कि जबतक स्व॒राज्य न मिलेगा, हम इस व्‌राईकों दूर न कर सकेगे। 
हमारे लिए यह कोई गवंकी वात नही है कि ऐसे अनीतिमूलक कार्योकी आमदनीसे 
हमारे वच्चोको शिक्षा दी जाती है। कौसिलोमे जानेवाले सदस्य यदि साहस दिखाकर 
इस आमदनीको विलकुल ही बन्द करा दे तो में उन्हे विवान-सभाओमे जानेके लिए 
लगभग माफ कर दूंगा। इसके परिणामस्वरूप अगर शिक्षण सस्थाओको पैसे न 
मिले, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन यदि उसी अनुपातमे फौजी खर्चमे 
कमी करानेपर आग्रह रखेंगे तो शिक्षा सस्थाओकों भी ऐसी किसी कठिनाईका सामना 
ने करना पडेगा। 


बंगालका दमन 
आपने यह देखा होगा कि अबतक म॑ने जो-कुछ कहा, सिर्फ देशके आन्तरिक 
विकासके सम्बन्धमे हीं कहा। 
लेकिन वाहरी परिस्थितियाँ और उसमें भी खासकर हमारे जासकोके काम 
हमारे घ्येयपर उतना ही निंब्चित (यद्यपि गायद प्रतिकूल ही) प्रभाव डाल रहे है, 
जितना कि आचन्तरिक विकास । यदि हम चाहे तो उनके कार्योस्रे फायदा उठा सकते 
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हैं, पर यदि हम उनके आगे झुक गये तो अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे घासकोका 
सबसे ताजा काम है वगालमें शत किया दमन। सर्वेदद़ीय परिपद्ने साफ दछद्दोमें 
उसकी निन्दा की है। हाँ, उसे यह कहनेमे जरूर हिचकिचाहट हुई कि यह प्रहार 
वगालके स्वराज्यवादी दलूपर ही किया गया है। लेकिन मुझे कोई हिचकिचराहट नहीं 
है। में कलकत्ता गया था और वहाँ अलग-अलग राय रखनेवाले तरह-तरहके लोगोसे 
मिलनेका मुझे मौका मिला था। उससे में इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यह प्रहार 
स्व॒राज्यवादी दलूपर ही किया गया है। और लॉड् छलिटन तथा लॉर्ड रीडिगने उसके 
वाद जो भाषण दिये, उनसे मेरी यह राय और भी पक्की हुई है। अपने पक्षके 
समर्थनमे उन्होंने जो-कुछ कहा है, वह बिलकुल पटने छायक नहीं है। इस तरह 
सफाई भारतवपंमें ही दी जा सकती है, जहाँ छोकमतऊ्ी कुछ भी पूछ नही है, या 
हैं तो बहुत थोडी। छॉर्ड लिटनकी रिहाईकी जर्तें तो हमारी बुद्धिकि लिए अपमान- 
जनक हंं। दोनों वाइसराय साहव जब कहते हूँ कि परिस्थिति ही इस अध्यादेण 
ओर १८१८ के विनियमके अन्तर्गत कारंवाई करनेकी आवध्यकताऊा प्रमाण है तो 
वे साध्यको ही सिद्ध वात मानकर यह कहते है। लेकिन राप्ट्रकी धारणा तो उस 
विपयमे यह है 

१ जैसी परिस्थिति वे बताते हैँ, वैसी कोई परिस्थिति वास्तवमें है, यह साबित 
नही हो पाया है। 

२ यदि यह मान भी लें कि वास्तवमें ऐसी परिस्थिति है, तो भी उठाज 
रोगसे भी बदतर है। 

३ इस परिस्थितिका मुकाबला करनेके लिए साधारण कानूनोमे भी वाफोी 
अधिकार दिये गये हैँ, और अन्तमें, 

४ यदि असाधारण अधिकारोकी आवश्यकता वी भी तो उन्हें यह अधिरर 
विधानसभाजोसे लेने चाहिए थे, जो खुद उन्हीकी बनाई हुई है। 


.(॥ | 


ह। 


दोनो वाइसराय साहवोके भाषणोमें ये प्रश्न विड्कुद टाठ ही दिये गये है। 
फिर जिस राष्ट्रको सरकारके निराधार वक्‍तव्योका बहत-ऊुछ अनुभव है, बर इस 
भाषणोकों परम सत्य कैसे मान सकता हे? वे जानते है कि हम उनोे फ्वनपर 
विश्वास न तो कर सकते हैँ न करेगे “सो एउसीडए नहीं कलि थे जानतूझ्ार घद् 
बोलते है, वल्कि इसलिए कि जिन चूतोसे उन्हें सवार मिलती हैं, ये जासर दूषित और 
पक्षपातपूर्ण पाये गये है। उसलिए उनका यकीन दिखाना छोगाफा भजाता उठाना ही है। 
उनके ये भाषण एक तरह हमे लठकार पर कहते हैँ कि थातों, तमसे जो-उछ रे 
सके, सो कार लो। पर ठमें न तो संसठा उठना चाहिए जौर ने घीज शाए पटना 
चाहिए। दमन यदि हमको एरा ने सो, दया ने सो, ने हमें अपने हम्थये उठा पे 
तो फिर उससे स्पराज्य पानेसे मदद ही मि्र सानों है। उोह्षि यह /में रसोंदीपा 
चडाता है औए सनतोया सामना कारनेके शिए उमारे अन्दर रिम्मी। जाए जराजायोगा 
माहा पैदा पारता है। एक सच्चे जादमी जी शप्ट्रो ॥ए दवा परी शाप मजा 
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है, जो आग सोनेके लिए करती है। १९२१ के दमनका जवाब हमने सविनय अवज्ञाके 
द्वारा दिया था और सरकारसे कहा था कि जो तुमसे हो सके, सो कर लो। पर 
आज हमे अपमानका यह घूँट पी जाना है। हम सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं 
है। अभी तो हम उसकी तैयारी ही कर सकते है, सविनय अवजाकी तैयारीका मतलब 
है, अनुशासन, सयम, अहिसापर चलने, किन्तु साथ ही वुराईका प्रतिरोध करनेकी 
भावना, मिल-जुलकर चलनेकी गक्ति और सबसे बढकर विचारपूर्वक और प्रसन्नताके 
साथ ईब्वरके प्रकट नियमका तथा मनुष्यके उन कानूनोका पालन करना जो ईश्वरीय 
कानूनकी मदद और तरक्‍्कीके लिए बनाये गये हो। मगर बदकिस्मती है कि हममे 
अपने उद्देण्यके अनुरूप न पर्याप्त अनुशासन है और व सयम, हम या तो हिसापूर्ण हैं 
या हमारी अहिसामे बुराईके प्रतिरोधकी वृत्ति नही होती, हममे मिल-जुलकर चलतेकी 
पर्याप्त प्रवृत्ति भी नहीं है और हम ईव्वर अथवा मनुष्यके जिस कानूनका भी पालन 
करते है, मजबूर होकर ही करते है। हिन्दू और मुसलमान तो अपने आपसी 
व्यवहारमे रोज-रोज बडी धृष्टताके साथ ईइवर और मनुष्य दोनोके कानूनोकी अवज्ञा 
करते है। यह सविनय अवज्ञाका, जो शोषितोका एकमात्र अमोघ अस्त्र है, वातावरण 
नही है। दूसरा रास्ता, निस्सन्देह, हिसा है और छगता है, हमारे बीच उसके अनुकूल 
वातावरण है। हिन्दू-मुस्लिम झगडे हमे उसकी तालीम दे रहे है और जो लोग मानते 
हैं कि भारतवर्षका उद्धार हिसाके ही ढारा हो सकता है, उन्हे हमारी इस आपस- 
की खुली लडाइयोपर प्रसन्न होनेका अधिकार है। लेकिन मे जो हिसा-पथके पथिक 
है, उनसे कहता हूँ कि आप भारतवषंकी प्रगतिको रोक रहे है। अगर आपके दिलमे 
देशके करोडो नगे-भूखे लोगोके लिए कुछ भी रहम हो या उनके भलेका खयाल हो, 
तो जान रखिए, अपने हिसात्मक साधनोसे आप उनकी कुछ भी सेवा न करेगे। जिन्हें 
आप अपदस्थ करना चाहते है, वे आपकी बनिस्वत कही अच्छे शस्त्रोसे सुसज्जित 
हैँ और अनेक-गुता सुसगठित है। आप अपने प्राणोकी परवाह भले ही न करे, पर 
आप अपने देशके उन भाइयोकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जो शहीदोकी मौत मरनेकी 
ख्वाहिय नही रखते। आप जानते ही हैँ कि यह सरकार अपनी रक्षाके लिए जलियॉ- 
वाला वाग-जैसे हत्याकाण्डको एक न्‍्यायोचित साधन माननेवाली है। और देशोकी बात 
में नहीं कह सकता, पर इस देणमे तो हिसाके फूलने-फलनेका कोई मौका नही है। 
भारतवर्ष तो निविवाद रूपसे अहिसाका सबसे वडा हामी और सर्वोत्तम आश्रयस्थान 
है। सो अगर आप अपने जीवनकों अहिसाके कार्यमें कुरवान करेंगे तो यह क्‍या 
उसका ज्यादा अच्छा उपयोग न होगा ?' 

लेकिन में जानता हूँ कि हिसात्मक क्रान्तिकारियोसे की गई मेरी यह प्रार्थना 
उतनी ही निष्फल होगी जितनी कि हिसाकी राह चलनेवाली इस अराजक सरकारसे 
की गई मेरी प्रार्थना हो सकतीं है। 

ऐसी हालतमे हमे इसका उपाय खोजना हे और हिसाकी राह चलनेवाली इस 
सरकार और क्रान्तिकारी समुदाय दोनोकों यह दिखला देना जरूरी है कि एक ऐसी 
भी शक्ति है जो उनके हिसावलसे ज्यादा प्रभावकारी है। 
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इस दमसनको में एक पुरानी बीमारीका एक पुराना लक्षण मानता हें। उसका 
सूत्र है यूरोपका प्रभुत्त और एशथियाकी दासता। कभी-कभी तो इसे और भी व्यजक 
गब्दावढीमे गोरे बनाम कालेका सवार कहते हैं। जब किपलियने काड़े छोगोके 
कवोपर डाले गोरोके जुएको “गोरोका बोझ ” कहा तो उसने वास्तवर्मे स्थितिवा 
गलत वर्णन किया। मलायामे रगभेंदकी दीवार अस्थायी समझी जाती थीं पर वह 
अब करीब-करीब स्थायी बन गई है। मॉरियसके गन्नेकी सेती करनेवालोकों हिल्दस्तानसे 
मजदूर मिलने ही चाहिए। केनियाके यूरोपीय हिन्दुस्तानियोपर हावी होनेमें कामयाब 
हो गये है, हाछाकि हिन्दुस्तानी वहाँ रहनेका पहला हक रखते है। दक्षिण आफिकार्ी 
सरकार अगर सहूलियतसे कर सक्रे तो वह आज ही वहाँसे एक-एक हिन्दुस्तानीकफों 
निकाल बाहर करे। पिछले करारतामोकी वह कुछ भी परवाह ने करें। यह छान 
नहीं कि इन तमाम बातोमे भारत सरकार और सम्जाज्य सरकारका कुछ वस ने चल 
सकता हो, पर वे वहके हिन्दुस्तानी निवासियोकी रक्षाके लिए या तो रजामन्द नहीं 
हैं या उतना जोर नही दे रहे है, जितना कि उन्हें देना चाहिए। भारत सरकारने तो 
फीजीवाले अपने कमीशनकी रिपोर्टतक प्रकाशित करनेकी शिप्टता नहीं दिखाई है। 

अकालियोके अदम्य तेजकों क्रुचलतेका प्रयत्न भी उसी बीमारीका लक्षण है। 
जिस ब्येयकों वे अपनी जानके बराबर प्यार करते है, उसके लिए उन्होंने पानीफी 
तरह अपना सन वहाया है। हो सकता है, उनसे गलतियाँ हुई हो। मगर ऐसा 
हुआ भी हो तो उसके लिए सून उन्हींका वहा है। उन्होंने किसी दूसरेकोी चोट 
नही पहुँचाई है। ननकाना साहव, गुरुका बाग और जैतो -- उनके साहस, उनके मूक 
कष्ट-सहन और उनकी शहादतके साक्षी रहेगे। लेकिन कहते है, पजावक्े गवर्नर 
साहबने कसम साई है कि वे अकालियोको कुचछ कर रहेंगे। 

सुननेमे आया है, उधर वर्मामे भी दमनचक्र चलाकर वहांवी जनताकों कुचओअ 
जा रहा है। 

मिसकी हालत भी हमसे अच्छी नहीं है। एफ पागल मिल्रवासीने एके जग्रेज 
अफसरकी कर कर डाला -- निश्चय ही यह एक जपन्‍्य अपराध है। छेकिन एसी 
जो सजा दी जा रही है वह सिर्फ एक जबन्य अपायध ही नहीं, बल्शि मानातारे 
याथ बलात्कार है। मिखने जो कुछ पाया था, करीब-करीब यो चगा है। सिर्फ एक 
आदमीके जुमंके दिए सारी कौमकों वेरहमीसे सजा दी गई है। हो सता रे कि 
उस घूनके साथ मिखवासियोकी हमदर्दी रही हो। पर क्या उतनेसे ही उस ताउतों 
लिए इस तरह जोरोजुल्म करना उचित हो सता है, जो उसके बिना भी अपने 
हितोड़ी रक्षा ऋर सकती है। 

इसलिए बगाडका घह दमन कोर्ट असायारण बात नहीं है। ऐसी हाउसमे 
जबतक उमाश स्वत्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता तवताा दमन विधीन्‍ननीियीं रपमें 
और विसी-न-तिती प्राच्तर्मं समप्रन्ाग्रयपर होवेथाओीं ऐसे फिस्फादशों छा साथाएप 
बात प्रमतफर ही चाणा परेगा। 
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शक्तिकी आवश्यकता 


इसलिए काग्रेसने जो काम अपने हाथमे लिया है उसके योग्य वननेके लिए उसे 
ऐसी शक्ति अजित करनी चाहिए, जिसके वलूपर वह अपनी माँगे स्वीकार करा सके। 
यह शक्ति हम तभी अजित कर सकते हैं जब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी 
आदि एक हो जाये, जब स्वराज्यवादी, अपरिवर्ततवादी, लिबरल, होमरूलवाले, मुस्लिम 
लीग और दूसरे तमाम दलोके लोग एकताके सूत्रमे बंध जाये। अगर हम सब मिल- 
कर सिर्फ एक स्वरमे बोल सके और ठीक-ठीक समझ ले कि हम क्या चाहते हैँ, तो 
हमारा मार्ग सुगम हो जायेगा। अगर हम अपनेमे विदेशी कपडोके पूर्ण बहिष्कारकी 
शक्ति विकसित कर ले तो हमारा रास्ता सुगम हो जाये। और तब यह माना 
जा सकता है कि अब हममें वह शक्ति आ गई है, जिसके बलपर हम अपनी बाते 
, मतवा सकते है। 

मेरी आस्था 

अब में अपनी आस्थाकी वात बता दूँ। एक काग्रेसीकी हैसियतसे काग्रेसकों ज्योका- 
त्यो कायम रखनेके लिए में असहयोगको मुल्तवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योकि 
में देखता हूँ कि राष्ट्र अभी इसके लिए तैयार नही है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसियतसे 
में तवतक ऐसा नहीं कर सकता--और न करूँगा हीं--- जबतक कि यह सरकार 
जैसीकी-तैसी वनी हुई है। मेरे लिए यह महज एक कार्य-तीति (पॉलिसी) की बात नही, 
बल्कि अडिग आस्थाकी वात है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह वामक एक 
ही वृक्षकी अलग-अलग शाखाएँ हैँ। यह मेरा कल्पद्रुम --- जाम-ए-जाम --- है। सत्याग्रह 
क्या है? सत्यकी खोज। और ईश्वर ही सत्य है। अहिसा वह ज्योति है, जो उस 
सत्यके दर्शन कराती है। मेरे लिए स्व॒राज्य उसी सत्यका एक अग है। इस सत्याग्रहने 
दक्षिण आफ्रिका, खेंडा या चम्पारनमे मुझे निराश नहीं किया। में ऐसे और भी वहुतसे 
प्रसग गिना सकता हूँ जव इसने, इससे जितनी भी आशाएँ की गई थी, सव पूरी की। 
इसमें किसी किस्मकी हिंसा या घृणाभावके लिए जगह नही है। इसलिए में अग्रेजोसे 
नफरत नही कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही में उनके जुएको भी गवारा नही 
कर सकता। हिन्दुस्तानके सिरपर अग्रेजी तीर-तरीके लादनेकी नापाक कोशिजका मुका- 
बला में मरते दमतक करूँगा। लेकिन में अहिसाके द्वारा ही उसका सामना कर रहा 
हूँ । मेरा यह दृढ विष्वास है कि हिन्दुस्तान अहिसाके हथियारसे मौजूदा अग्नेज शासकोका 
मुकावछा कर सकता है। हमारा यह प्रयोग असफल नही हुआ है। उसमें सफलता 
जरूर हुई है, लेकिन उस हदतक नहीं कि जिस हृदतक हम चाहते और उम्मीद 
रखते थे। पर में निराग नहीं होता। वल्कि इसके विपरीत मेरा तो विश्वास है कि 
भारत निकट भविष्यमे अपना स्वत्व पा लेगा और यह सिर्फ सत्याग्रहके हाय ही 
सम्भव होगा। सत्याग्रहकों स्थग्रित करनेका जो प्रस्ताव किया गया है, वह भी इस 
प्रयोगका ही अगर हे। अगर मेरा बनाया यह कार्यक्रम पूरा किया जा सके तो असह- 
योगको फिरसे शुरू करनेकी बिलकुल जरूरत न |होगी। पर अगर यह कार्यक्रम न चला 
तो किसी-न-किसी रूपमे चाहे काग्रेसके नेतृत्वमें या उसके नेतृत्वसे बाहर असहयोग 
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फिर जारी किया जायेगा। मेने वार-वार कहा हे कि सत्याग्रह कभी असफल नही होता 
और एक ही सर्वागपूर्ण सत्यायही सत्यको प्रतिष्ठित कर देनेके लिए काफी होता है। 
इसलिए हम सव सच्चे सत्याग्रही वननेका प्रयत्न करे। इसके लिए ऐसे किसी भी 
गुण या योग्यताकी जरूरत नहीं, जो हममे से अदनासे-अदना व्यक्ति भी हासिल न 
कर सके। कारण, सत्याग्रह हमारी आत्माका ही एक गुण है। वह हम सबके अन्दर 
छिपा हुआ है। स्वराज्यकी तरह ही उसपर भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 
अव हम सब उसको पहचाने। 

[ अग्रेजीसे ] 

पग इडिया, २६-१२-१९२४ 


३८३. भाषण : बेलगॉव काग्रेसमे शोक-प्रस्तावपर 


२६ दिसम्बर, १९२४ 


जब अध्यक्षन पहला प्रस्ताव पेश किया उस समय शामके ४ बजकर ५ मिनट 
हुए थे। उन्होने कहा 

में अब पहला प्रस्ताव पढेंगा। जब में इसे पढ चुक तो आप सब कृपया खडे 
हो जाये। प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है, जो लोग अब हमारे बीच नही रह गये है, 
उनकी मृत्युपर इसमें शोक प्रगट कियां गया है। 

यह काग्रेस वी-अम्माँ, सर आशुतोप चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, श्री भूपेन्द्रनाय 
बसु, डा० सुन्रह्मण्य अय्यर, श्री दल वहादुर गिरि, श्री गोविद वेकटेश यालगी, श्री 
वामनराव मोहरिर, श्री टी० वी० गोपालस्वामी मुदालियर, श्री सी० वी० पी० जिवम्‌ 
और लाला कन्हैयालालजी तथा साथ ही दक्षिण आफ्िकामे सर्वश्री रुस्तमजी जीवनजी 
घोरखोदू जौर पी० के० नायटूकी मृत्युपर दु ख प्रकट करती हे और इनके शोकाकुल 
परिवारोके साथ सादर सहानुभूति प्रकट करती है। 

इसके बाद अय्यक्षन प्रस्तावको हिन्दोसें समझाया। 

इस प्रस्तावमे वी-अम्मॉ और दूसरे भाइयोकी -- जिनके नामोका इसमें उल्लेख 
है --मृत्युपर हम अफसोस जाहिर करते है और उनके रिब्तेदारोसे हमदर्दी प्रकट 
करना चाहते हैँ। में जानता हूँ कि इसमें किंसीको शिकायत नही हो सकती । इसलिए 
आप कुछ मिनट खडे होकर, जब में बैठ जाऊँगा तब बैठ जाये। यह इस प्रस्तावका 
स्वीकार करना है। 

सब खडे हो गये। बीचमें कहींसे आवाज आनेपर महात्माजीने कहा 

बीचमे जितने हैं सब खडे हो जाये। एक भी बैठा न रहे। शान्तिसे रहे। मैने 
कहा, किसीकों वात नहीं करनी चाहिए, सब शान्तिसे रहे। हम अपने अन्दर अदब 
बताना चाहते हैँ तो सब शान्तिसे कुछ सेकड़के लिए खडे रहे। 


१ इसके वादका अश किचित्‌ परिवतेनके वाद कार्यवाहीकी हिन्दी रिपोर्ट्से लिया गया है। 
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जय-जय ध्वनिके बीच दास महोदय मंचारूढ हुए। देशवन्धु दास। -- तत्काल 
महात्माजीन सबको उनका आगमन सुचित किया और कहा: 
मालवीयजीने मुझे अभी पैगाम भेजा है और मुझे अफसोस है कि में भूल गया। 
लाला कन्हैयालालजी लाहौरीका स्वगंवास इसी वर्षमे हुआ है। लाला कन्हैयालालूका 
नाम आपने सुना होगा। वे बुजुर्ग थे, डायरणाहीके जमानेमे इन्होने देशकी बडी सेवा 
की थी। 
[ अग्रेजीसे | 
भारतोय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३८४. प्रस्ताव: कलकत्ता-समझोते तथा 
कताई-सदस्यताके बारेमसे 


२६ दिसम्बर, १९२४ 


क (१) यह काग्रेस एक ओर महात्मा गाधी तथा दूसरी ओर स्वराज्य दलूकी 
ओरसे देगवन्धु चित्तरजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके वीच हुए निम्नलिखित 
समझौतेकी पुष्टि करती है। 

समझौता' 


(२) काग्रेस आजा करती है क्रि इस समझौतेसे काग्रेसकी दोनों जाखाओमे 
सच्ची एकता आयेगी और यह समझौता अन्य राजनीतिक सगठनोके सदस्योके काग्रेसमे 
गामिल हो सकतनेमे भी सहायक होगा। नये अध्यादेश या १८१८ के विनिमय रेके 
अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये स्वराज्यवादी तथा अन्य लछोगोको काग्रेस बाई देती है। 
काग्रेसका मत हे कि जबतक भारतके लोगोमे अपने सम्मान और अपनी स्वतन्त्रताकी 
रक्षा करनेकी क्षमता नही होगी, तवतक ऐसी गिरफ्तारियाँ अवश्यम्भावी हैँ और 
उसका यह भी मत है कि देशकी वर्तमान परिस्थितियोमे ऐसी क्षमताका विकास 
करनेके लिए जरूरी हे कि विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण वहिष्कार करनेका जो निश्चय बहुत 
दिनोसे टलता आ रहा हे, अब उसे लागू किया जाये, और इसीलिए इस राष्ट्रीय 
उद्देश्यको प्राप्त करनेकी जनताकी सच्ची इच्छा और सकलल्‍पके प्रतीकके रूपमे काग्रेस 
सदस्यताके लिए कत्ताईकी शर्ते लागू किये जानेका स्वागत करतीं है और हर स्त्री- 
पुरुपसे अपील करती है कि वह इस अवसरका लाभ उठाये और काग्रेसमे शामिल हो। 

(३) ऊपर कही गई वातको ध्यानमें रखते हुए काग्रेस प्रत्येक भारतीय स्त्री- 
पुरुषसे सब विदेशी वस्त्रोका त्याग करने और केवल हाथके कते और हाथके बुने 
खद्दरका ही उपयोग करने और पहननेकी अपेक्षा करती है। इस उद्देश्यको अविलम्ब 


१ ममझोतेझा पाठ यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए “ गाधीणी और खराज्यवादियोंका स्ुक्त 
वक्‍त ”, ६-११२-१९२४। 


न 
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प्राप्त करनेकी गरजसे काग्रेस सभी काग्रेस सदस्योसे अपेक्षा करती है कि वे हाथसे 
कताईके कामको बढाने-फैलाने और खद्टदरके उत्पादन और विक्रीके काममें सहायता दें। 

(४) काग्रेस भारतके राजाओं और बनी वर्गके छोगोसे तथा ऐसे राजनीतिक 
या उन अन्य संगठनोके सदस्योसे, जिनका काग्रेसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा 
नगरपालिकाओं, स्थानीय लिकायो, पचायतों और ऐसी ही अन्य सस्थामोसे अपील 
करती है कि वे स्वयं उपयोग करके भौर अन्य तरीकोसे, खासकर उन कलाकारोको 
उदारतापूर्वक प्रथय और प्रोत्साहन देकर, जो अमी भी वच रहे हैँ और जो महीन 
खहरके वढिया कलात्मक डिजाइनवाले कपडे तैयार कर सकते हूँ, कताईके प्रसारमे 
सहायता दे। 

(५) काग्रेस विदेशी कपडो और विदेगी सूतका व्यापार करनेवाले व्यापारियोसे 
अपील करती हे कि वे राष्ट्रके हितोकों समझे और विदेगी वस्त्र तथा यूतका आयात 
करना बन्द करके खद्दरका व्यवसाय करे और इस प्रकार इस राष्ट्रीय कुटीर उद्योग 
की सहायता करे। 

(६) काग्रेसके ध्यानमें यह वात आई है कि मिलोमें तथा अन्य करघोपर 
मिलके कते सूतसे कई प्रकारके वस्त्रोका उत्पादन होता है और उसे भारतीय वाजारमें 
खहुर बताकर बेचा जाता हैं। अत काग्रेस मिल-मालिकों तथा अन्य सम्बन्धित वस्त- 
उत्पादकोसे अनुरोध करती है कि वे इस अवाछनीय धन्वेको बन्द कर दे। वह उनसे 
यह भी अपील करती हे कि वे अपना कारोबार देशके उन्हीं भागोतक सीमित कर 
दे जो अभी काग्रेसके प्रभावमे वही आये है और ऐसा करके वे भारतके प्राचीन कुटीर 
उद्योगको पुनरुज्जीवित करनेमे सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करें। काग्रेस उनसे 
यह भी अपीर करती है कि वे विदेशी सूतका आयात करना बन्द कर दे। ' 

(७) कांग्रेस हिन्दू, मुसलमान और अन्य सभी घामिक सम्प्रदायोगें प्रधान लोगों 
और नेताओोसे अपील करती हे कि वे अपनी घामिक सभाओमे अपने अनुयायियोकों 
खद्दरका सन्देश सुनाएँ और उन्हें विदेशी वस्तोका इस्तेमाल न करनेकी सलाह दें। 

ख काग्रेस सविवानका वर्तमान अनुच्छेद! ७ रह किया जाये और उसके स्थान 
पर निम्नलिखित धारा रखी जाये 

(१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुच्छेद ४ में वणित निर्योग्यताओसे मुक्त हे, प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटियों द्वारा नियन्तित किसी भी आरम्भिक सस्याका सदस्य वन सकता हैं, 
छेकिन -जो स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक या काग्रेसके समारोहमे या काग्रेसका फोम 
करते समय हाथ-कता और हाथ-नुना सहर नहीं पहनता और अपने हाथफरा इउफसार 
काता हुआ २४,००० गज सूत, अथवा बीमारी या अनिच्छा अबबा ऐसा ही कोई 
अन्य कारण होनेपर किसी दूसरे व्यवित द्वारा काता गया उतना ही सूत चन्देमे 


१ इसमें कद्दा गवा था “अलेफ शक्ति को अनुच्छेद ४में वर्णित निर्योग्दनाोसि मुक्‍्त े तथा 
जो प्रति वर्ष ४ आने शुस्कके रुपमें देता है, प्रान्तीष कांग्रेस कमेत्यों दारा निवस्नित किदी नी उस्वाका 
सदस्प बने सकता है।” देखिए साठ १९, पृष्ठ १९६ । 


ञ 
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नही देता, वह किसी काग्रेस कमेटी या सगठनका सदस्य नही होगा और यह भी कि 
कोई व्यक्ति एक ही वक्‍तमे दो समानान्तर काग्रेस सगठनोका सदस्य नहीं होगा। 

(२) सदस्यताका वर्ष १ जनवरीसे ३१ दिसम्बरतक माना जायेगा। उपर्युक्त 

चन्दा पेशगी देना होगा और इसे २००० गज प्रति माहकी अग्रिम किस्तोमे दिया जा 

सकेगा। वर्षके वीचमे सदस्य वननेवालोको पूरे वर्षके लिए सूतकी पूरी मात्रा देनी होगी । 


सक्रमणकालीन व्यवस्था 


१९२५की अवधिमे चन्दा केवल २०,००० गज ही रहेगा और इसे १ मार्चको 
या उससे पहले दिया जा सकेगा, या जैसा कि ऊपर बताया गया है, माहवारी 
किस्तोमे दिया जा सकेगा। 

(३) जिस व्यक्तिने, सूतके रूपमे अपना चन्दा या उसकी बकाया किस्त अदा नही 
की हो, वह प्रतिनिधियोके चुनावमें, या काग्रेस सगठनकी किसी समिति या उप- 
समितिके चुनावमे भाग नहीं ले सकेगा और न स्वय उस छूपमें चुना जा सकेगा। वह 
काग्रेस या किसी काग्रेस संगठन या उसकी किसी स्रमिति या उप-समितिकी बैठकमे 
भी भाग नहीं ले सकेगा। सूतके रूपमे चन्दा देनेमे चूक करनेवाले सदस्यके अधिकार, 
जव वह बकाया चन्देका सूृत और चालू महीनेकी किसत अदा कर देगा तो पुन 
बरकरार कर दिये जायेगे। 

(४) प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके महासचिव- 
को प्रति माह सदस्यताका ब्यौरा और इस घाराके अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले सूतका 
हिसाव भेजेगी। प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ चन्देके सूतका दस प्रतिशत या उत्तने सूतकी 
कीमत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको भेजेगी। 

(५) वतंमान अनुच्छेद ६ (ग)' और धारा ९ (ख)' को निकाल दिया जाये। 

प्रस्तावकर्त्ता 
देशवन्धु चित्तरजन दास (अग्रेजीमे) 
अनुमोदनकर्ता . 
श्रीयुत एस० वी० कौजलगी (कन्नड और अग्रेजी, दोनोमे) 
श्रीयुत न० चि० केलकर (मराठीमे) 
श्रीयुत एम० वी० अभ्यकर (अग्नेजीमे) 
पण्डित मोतीलाल नेहरू (अग्रेजीमे ) 
विरोधकर्त्ा 
मीलाना हसरत मोहानी (उद््‌मे) 
मौलाना आजाद सोवानी (उर्दुमे) 
स्वार्मी गोविन्दानन्द (अग्रेजीमे ) 
[अग्रेजीसे ] 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


१ और २ देखिए फण्ट १९, पृष्ठ १९६-९७ । 


+ 


३८५. भाषण : कलकत्ता समझोतेपर' 
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देशबन्धु चित्तरजन दासने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावपर कई वक्‍ताओने भाषण 
दिये। स्वासी गोविन्दानन्दका भाषण समाप्त होनेपर अध्यक्षन कहा: 

में आप लोगोका अधिक समय नही लूंगा। अभी मेरे पास दो वक्‍ता और है। 
में कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके तो इस प्रस्तावके" विरोधियोको भी अपनी बात 
कहनेका अवसर दूं। अब में एक और वकक्‍तासे कहूँगा कि वे इस प्रस्तावका विरोध 
करे। इसके बाद में प० मोतीलाल नेहरूसे समापन भाषण करनेके लिए कहूँगा। मैं 
कानपुरके सरदार अली साबरीसे भाषण देनेका अनुरोध करता हूँ। क्‍या वे यहाँ 
मौजूद हे ? 

उत्तर नहीं, नही हें इसके बाद सोतीलाल नेहरू भाषण देनेके लिए आये। - . « 
शासको ७ बजकर २५ मिनटपर प्रस्तावपर बहस समाप्त हुईं। तब अध्यक्ष “ महात्मा 
गाधीकी जय ” के निरन्तर गूजते गगनभेदी नारोके बीच प्रस्तावपर मत लेनके लिए 
खडे हुए। उन्होने हिन्दीमें बोलते हुए काग्रेस तथा अन्य सम्मेलनोकी बेठकोका समय 
घोषित किया और प्रस्तावपर मतदानके सस्बन्धर्मे कहा «' 


भाइयो, 

अब इस रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) को आपके सामने रखूँ, इससे पहले जो मुझे दूसरे 
भाइयोने चिट्टियाँ भेजी हैँ, उन्हे सुनाना चाहता हूँ । और एक-दो भाईने मुझसे यह 
कहा है कि इतने स्व॒राज्यवादियोने सुनाया, लेकिन “ नो-चेजसे ” (अपरिवर्तनवादियो) की 
तरफसे सिर्फ मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है तो राजगोपालाचारीसे कहना चाहिए 
कि कुछ सुना दे । में उनको तकलीफ देना नहीं चाहता गरचे उनका नाम लिखा 
है । क्योकि जैसा पण्डितजीने सुनाया में नहीं चाहता कि किसीके मनपर, दिलपर 
ऐसा असर डाला जाये कि लोग अपना उसूल कायम कर ले। आप लोग जैसा 
चाहे वोट दे । इसलिए में नहीं चाहता कि भाई राजगोपालाचारीको तकलीफ दूं, 
जैसा “नो-चेजर ” चाहते है कि वह वोटिगसे पहले कुछ बोले। 

एक आमन्धप्र-भाई कहते हे कि में डाक्टर एनी वेसेटका अनुयायी हूँ और 
इसकी ताईद करना चाहता हूँ । डाक्टर एनी बेसेट आनेवाली थी, वह नहीं आईं, 
इसलिए वह कुछ कहना चाहते है। एक भाईने यह भी पूछा है कि यह सारा रिजो- 
ल्यूशन (प्रस्ताव) एक साथ क्यो पेश करते हैँ, क्यो उसके टुकड़े करके नही लिया 
जाता । इसका उत्तर मौ० हसरत मोहानीने दे दिया | क्यो, यह तो अकमंण्यताका 


१ पह बेलगाँव कार््रेसमें दिया गया था। 
२ यहाँतक का भश्य अग्रेजीसे अनूदित दै। 


र५्-३े४ 


५३० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


सवाल है, यह तो कोई आत्माका नहीं है। अगर आप पसन्द करते है, तो राय दे, 
नही करते तो न दे। अगर चलाना चाौंहते है चरखा, तो हो सकता है। एक दूसरे 
“नो-चेजर ” भी हैं जो कुछ कहना चाहते है, लेकिन में उनको तकलीफ नही देना 
चाहता । इतने स्व॒राजी भाइयोकों बोलनेका मौका दे दिया, और वक्‍त नही रहा। 
हमारे वहुत-से भाइयोको शक था। उनका एक खत मेरे पास है। शकको रफा करनेकी 
यही तरकीब थी कि उनको मौका दिया जाये कि वह अपनी बात कह दे। 

जैसी सचाईसे देशवन्धु दास और दूसरे छोगोने कहा उससे कहाँतक लोग 
अच्छाई छेगे ? भाई अम्यकरने कहा कि मेरा उनका एक मत नहीं है फिर भी 
उन्होने चरखेके पक्षमे मत दे .दिया। पण्डितजी कहते है कि जैसा में चरखेमे विश्वास 
करूँगा वैसा वह भी । लिख दिया है और वह लिखेको मानते हैं, ऐसा विश्वास 
होना चाहिए कि उनका शक दूर होगा। एक बात जरूरी है कि “नो-चेजर ” उनका 
और वे “ नो-चेजर ” का विश्वास करे, इसलिए दोनो विश्वास करे एक-दूसरेका, क्योकि 
ऐसा यहाँ लिखा हुआ है| इसलिए राय ले लेना चाहता हूँ । जरूरी है कि एक- 
दूसरेकी दोनों भाई समझे, और जैसा देशवन्धु दासने सुनाया एक चीजसे देशका 
भला है, हम ऐसा मानते हैं और दूसरी चींजसे भरा होगा ऐसा [भी | मानते है। 
एक वात हम सब घरमें रहकर मानते है, एक उपमा भाई केलकरने दी थी । 
एक मे दूंगा कि एक चक्‍का नहीं चल सकता । जब एक गाडीके दोनो चक्‍्के ठीक 
है, दृढ हैं तो आगे गाडी चलती है, नहीं तो पतित हो [बैठ] जाती है। इसलिए 
हमारी राय है कि आप छोगोको चाहिए कि हमारे दिकोको साफ करे । मौलाना 
शौकत भरी आयेगे तो कहेगे कि वहादुर वनो, दूसरे और वाते कहेगे। तो दूसरेका 
शक रखना डरपोक आदमीका काम है, जो मनुष्य डरता नहीं वह अपने दुश्मनका 
भी भरोसा करता है । अगर आप इस प्रस्तावको मजूर करना चाहते हैँ तो एक- 
दूसरेमे किसी तरहका अविश्वास न॑ करे, खटका मिटा दे। इतना कहनेके बाद, मुझे 
शक है कि अग्रेजीमं सुनानेकी भी जरूरत है। अगर कोई भाई चाहे तो सुना दूं। 
मगर में समझता हूँ कि जरूरत नही हे। (“नही, नही ” की आवाजे)। 

अब में यह “ रिजोल्यूशन ” (प्रस्ताव) आपके सामने रखता हूँ और आपकी 
राय लेना चाहता हूँ, लेकिन राय लेते हुए यह समझा देना चाहता हूँ कि जो पहले 
शुरू किया था कि आप इसको प्रतिज्ञा समझे --अपनेको, मेरेको, खुदाकों साक्षी 
रखे। यह वात भयकर होगी अगर [कोई | भाई चाहते है कि प्रतिज्ञा करके काम 
ने करे । आप चरखा चलायेगे । चरखा चलानेमे दिक्कत है, चरखा चलाना पसन्द 
नही है तो टूंसरेसे लेकर सूत दे दें, अगर यह भी नहीं करते तो वोट न दें। 
और अगर आप चाहते हूँ कि साथ-साथ काम करे तो इस “ रिजोल्यूशन ” 
(प्रस्तावको ) मजूर करना जरूरी हे। अगर आप यह नही चाहते -- चरखेको “ फ्रेचा- 
इज ” (सदस्यताकी शर्ते) में नही चाहते तो आप हंगिज [पक्षमे | वोट न दे। इसमें 
मुझे किसीसे रज न होगा, जेसा दूसरी तरहसे [होगा |, जब कहकर न करेगे। तो 
में कहँगा कि अगर आपके दिलमे रहम है मेरे लिए, तो आप अपनी वातको पूरा 
करेगे । जो वोट न देंगे, वह भी घोखा देंगे, ऐसा नहीं। 


भाषण कलकत्ता समझौतेपर ५३१ 


में इस “रिजोल्यूशन ” (प्रस्तावको) पेश करता हूँ और मेरे भाई लोग एक 
मतसे खुदाकों धोखा नहीं देगे । मेने देशवन्चु दासको, पण्डित मोतीलारू नेहरूको 
जान लिया है, वह जो एक बात कह देते है फिर उससे नाही नहीं करते। आप इस 
“रिजोल्यूशन ” को मजूर करे या न करे । अगर आप न करेगे तो में मानता हूँ 
कि अब भी चरखेसे सव-कुछ मिल जायेगा। चरखेकी बात आप समझ ले। यह अगर 
आप करना चाहते हैं तो इसको मजूर करे। अगर “नो-चेजरस ” (अपरिवर्तेनवादी ) 
स्व॒राज्यवादीसे, स्वराज्यवादी “नो-वेजरस ” से मुहब्बत करना चाहते हैं, भाई केलकरने 
कहा है कि दोनोको रिस्पान्सिव कोआपरेशन (पारस्परिक सहयोग) करना चाहिए। 
अगर आप इसको समझते है, मानते है तो हाथ ऊँचा करे, अगर नहीं मानते तो 
हाथ ऊँचा न करे। में कोई दूसरा उपाय सोचूंगा हिन्दुस्तानकों आजाद करनेका । 
जो प्रस्तावके पक्षमे है, हाथ ऊँचा करे।' 

[प्रत्तावपर मत लेनेसे पुर्व | अध्यक्षने अग्रेजीमें बोलते हुए कहा 

जो छोग श्रस्तावके पक्षमे है, वे मेरी इस चेतावनीको समझकर अपन हाथ 
ऊँचे करे कि उनके और देशके बीचमें ईश्वर साक्षी है और केवल तभी हाथ उठाये, 
जब सचमुच प्रस्तावको मजूर करना और यथाशक्ति उसपर अमल करना चाहते हो। 

श्रीयुत गगाधघरराव देशपाण्डेने अध्यक्षके इन शब्दोको कन्नड भाषामें दुहराया। 
अध्यक्षने हाथ उठानेका आदेश देते हुए कहा 

केवल प्रतिनिधि ही हाथ उठाये। वे ही हाथ उठाये जिन्‍्होने प्रस्तावको समझ 
लिया हो। 

उसके बाद उन्होने ऊँचे उठे हुए हाथ ग्रिने और कहा * 

में घोषित करता हूँ कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (देर तक जोरकी तालियाँ )। 

इसके बाद अधिवेशन दुसरे दिन ११ वर्जेतक के लिए स्थगित कर दिया गया। * 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


१ यहाँतक का भश मूल हिन्दीसे दे। 
२ यद अन्तिम गश अग्रेजीते अनूदित है। 


३८६. भाषण : अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगॉवसे 


२७ दिसम्बर, १९२४ 


का प्रवेश करनपर महात्मा गाधीका उत्साहके साथ स्वागत किया गया। 

अध्यक्ष और श्रोताओके आग्रहपर सहात्माजी करीब १० मिनटतक बोले। उन्होने 
छात्रोसे कहा कि वे स्वदेशीका पालन करे और खद्दर ही पहनें। उन्होने बताया कि 
किस तरह देशकी मुक्तिका प्रदन चरखके प्रस्सारके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होने श्रोताओसे 
कहा, में समय न होनेका बहाना स्वीकार करनेकों तेयार नहीं हँँ। यदि आप 
लोगों भें काम करनेकी इच्छा होगी तो आप उसे कर सकते हे। अन्तमें उन्होंने कहा 
कि खहुर किसोके प्रति घ॒णाका प्रतीक नहीं है बल्कि प्रम और आत्म-निर्भरताका 
प्रतीक है । |इसके बाद जोरदार तालियोकी गड़गडाहटके बीच महात्माजीको माला 
पहनाई गई॥ अध्यक्षन महात्माजीकों सम्मेलनर्मे आकर अपना आश्ञीर्वाद प्रदान करनके 
लिए धन्यवाद दिया, इसके वाद महात्माजी पण्डालसम चले गय। 

[ अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, २-१-१९२५ 


३८७ भाषण : बेलगॉव कांग्रेसमें शोक प्रस्तावपर 


२७ दिसम्बर, १९२४ 
अध्यक्षन सवेरे १९ बजकर २० मिनटपर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया: 
काग्रेस श्री जी० एम० भर्गरीकी मृत्युपर गहरा दुख अनुभव करती है और 
उनके शोक-सतप्त परिवारके प्रति सादर समवेदना व्यक्त करती है। 

प्रस्तावपर मत लेनसे पहले अध्यक्षन कहा: 
भाइयो ओर वहनो, 

मुझे कहते हुए भर्म आती है, मुझे लज्जा होती है कि जब हमने पहला प्रस्ताव 
पास किया, उस वक्‍त में एक वात भूल गया। आज एक सिन्ध-निवासी भाईने याद 
दिल्यया कि जब हम हमारे नेता, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके लिए अफसोस 
जाहिर कर रहे थे, एक नाम छूट गया था। वह मिस्टर भर्गरी [का नाम ] है। 

आपको यह मालूम होगा, आप मेरी वात मानेगे कि में जान-वूझकर छोड नहीं 
सकता था। लेकिन मेरा तो यह बुरा हाल है कि कोई वात, काममे व्यस्त रहनेपर 
भूल जाता हूँ । वडी तकलीफमे मुझे जो नाम लिखने थे, लिख लिये --- वह मेरा एड्रेस 


१. यहाँतक का भश भग्मेजीसे अनूदित है। 


प्रस्ताव सरोजिनी नायडूकी सराहनामे ण३३ 


था उसमे लिखे थे--में ही लिखता था, इसलिए मुझे मालूम न हुआ [कि कोई 
नाम छूट गया है|। में बडे अदबसे मिस्टर भर्गरीका नाम लिखता। में मनमे भी 
उनका बडा अदब रखता हूँ। मेने भूल की--में उनके रिब्तेदारोसे माफी मॉँगता 
है । हकीकत तो यह है कि उनके लिए मेरे हृदयमे बडी जगह है। वह एक सिन्ची 
मुसलमान थे और हिन्दुओसे प्रेम करते थे। जब में सिन्धमे जाता हूँ तो छोग कहते 
है कि मिस्टर भर्गरी हिन्दुस्तानके एक सच्चे सपूत थे। हम लोग उनके लिए अफसोस 
क्यो न जाहिर करे। में प्रार्थना करता हूँ, भाइयो और वहनोसे कि वे खडे हो जाये, 
अदबसे । एक मिनटतक खडे रहे। कोई वैठा न रहे, सब खडे हो जाये। अग्रे 
पुनरपि --- अब सब भाई खामोश रहे और एक दूसरेसे वीचमे वात न करे। हमे 
अपना सारा प्रोग्राम खत्म करना है और हो सके तो पॉच बजेतक काम खत्म 
करना है। इसमे में आप सब प्रतिनिधि भाइयोकी मदद मॉगता हूँ कि आप मदद करे। 
आज जो प्रस्ताव पहले रखना है, उसमे बहस करनेकी बात ही नहीं है इसलिए कि 
उसमें कुछ समझाना नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ देता हूँ और यह भी कहना चाहता 
हैँ कि आज जितने प्रस्ताव है, उनकी नकल आपको बॉटी नहीं गई है। इसके लिए 
स्वागत-समिति मजबूर हुई है, क्योकि प्रेस बेलगॉवमे नही है: कि जितने प्रस्ताव स्वागत 
समिति भेजे छप जाये। सबजेक्ट्स कमेटी (विपय-समिति) बैठ सकती है दो-तीन 
दिन, तो इसमें जितने प्रस्ताव वह पास करती वह छपनेकों दे सके। लेकिन ऐसा 
कोई प्रस्ताव नहीं है कि जिसकी नकल आपके पास भेजना इतना जरूरी हो। इस- 
लिए आप क्षमा करे -- स्वागत समितिको और मुझको भी। इसलिए जो पढा जाये 
उसको सुनकर स्वीकार करे।' 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३८८. प्रस्ताव: सरोजिनी तायड्की सराहनामे 


२७ दिसम्बर, १९२४ 
इसके बाद बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्षने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया 


विदेशोमे रहनेवाले उन भारतीयोके हितार्थ श्रीमती सरोजिनी नायडूकी सेवाओके 
प्रति काग्नेस अपनी सराहता प्रकट करती है, जिन्होंने अपनी कार्यशक्ति और लगनसे 
भारतीयोका प्रेम तो प्राप्त किया ही, अपने आकपंक वकक्‍तृत्वसे वहाँकी यूरोपीय 
जनताको भी अपनी बात सहानुभूतिपूर्वक सुननेके लिए बाध्य किया। 

भारत सेवक समाज (सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के श्री वे और पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा केनियाके प्रवासियोकी सेवाओके प्रति भी काग्रेस अपनी 
कृतज्ञता व्यक्त करती है। 


१, सभी लोग थोड़ी देरतक मौन खड़े रहे और प्रस्ताव निविरोध पास हो गपा। 


५३४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इसके बाद उपयुक्त प्रस्तावका हिन्दी और कन्नड़ अनुवाद क्रमशः पण्डित 
सुन्दरलाल और श्री के० मुदवेडकरन पढकर सुनाया। 

श्रीमती सरोजिनी देवीके सिवा अन्य सभी प्रतिनिधियोन खडे होकर प्रस्तावकों 
सर्वे-सम्मतिसे पास कर दिया। 


[अग्रेजीसे ] 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३८९. भाषण : कोंहाठ और गृलबगकि दंगोंसे 
सम्बन्धित प्रस्तावपर 


२७ दिसम्बर, १९२४ 

भाइयो और बहनो, 

आप भाइयोने इस प्रस्तावके' बारेमे बहुत-से वयान सुन लिये। मेरे पास एक- 
दो और भी चिट्ठी आ गई हैँ कि कुछ और भाई भी बहस करना चाहते है। लेकिन 
मेने उनको कह दिया है कि अब वह मुझे क्षमा दे दे। में नहीं समझता कि इसपर 
किसी भाईकों कुछ और ज्यादा जाननेकी जरूरत है। 

एक भाईने लिखा है कि इस प्रस्तावमें पचायतके बारेमें लिखा है, उसमे 
नामके वारेमे जानना चाहते है। इसमे दो वाते रखी गई है। जो यूनिटी कमेटीने 
पचायत कायम की है, वह कुछ काम न करे तो और कोई दूसरी पचायत बना 
ले। यूनिटी कमेटीकी पचरायतमे जितने नाम है, वह में भूल गया हूँ। आप अखबारमे 
देख छेगे। उसमे में भी हूँ और शौकत अली और दूसरे मुसलमान भाई हैं। वह 
भी छोडना नहीं चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि जो पचायत बन गई है वह जो 
करेगी, [ वह यह कि | जो-कुछ कोहाटमें हुआ है, उसका बयान मालूम करेगी। रावल- 
पिंडीमे जाकर मालूम होगा कि क्‍या होगा, क्‍या हो सकता है, क्या नहीं। जो-कुछ 
किया जा सकता है, किया जायेगा। आप जो भाई इस प्रस्तावको पसन्द करते हें, 
बदस्तूर हाथ ऊँचा करे।' 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


१, यह वेलगांव काग्रेसमें दिया गया था। 

२. प० मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये ः्स प्रस्तावमें गुलवगंकि दगो, हिन्दुअकि कोहाय्से निष्कासन 
तथा सरक्षण देनेमें स्थानोय अधिऊ्रारियोंकी असफलताकी निन्‍दरा की गई थी। इसमें लोगोंको सलाह दी गई 
थी कि थे इस सम्बन्धमें भारत सरकारके निष्कपफो स्वीकार न करें और तवतक अपना निर्णय स्थगित 
रखें जवतऊक कि एकता-सम्मेलन द्वारा नियुक्त या कोई और प्रतिनिधिक निकाय घटनाओोकी जाँच-पढ़ताल 
न कर छे और उसके बारेमें निणेय न दे दे। प्रस्तावमें गुलवर्गके दगोंमें पीढ़ित छोगेंकि प्रति सहानुभूति 
प्रकट की गई थी। 

३. प्रस्ताव स्वेश्म्मतिसे पास दो गया । 


३९०. भाषण: अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर ' 


२७ दिसम्बर, १९२४ 


अब श्री भोपटकरसे प्रार्थना है कि वे अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करे। 

किन्तु ऐसा करनेसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ तमिल मित्रोने 
पत्र लिखकर मुझसे प्रस्तावोको तमिलमे भी अनूदित करानेका अनुरोबव किया हे। मुझे 
अत्यन्त खेद है कि मेरे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। जिन प्रान्तोसे हमारा 
सम्बन्ध है, उनकी सस्या २१ है, और यदि हम प्रत्येक प्रस्तावकों इतनी भाषाओमे 
अनूदित करे तो वास्तवमे आगे बढना असम्भव हो जायेगा। अवतक हम तीन भाषाओको 
उपयोगमे लाते रहे है पहली हिन्दी, जिसे जाननेकी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्तिसे की 
जाती है, दूसरी अग्रेजी और तीसरी सम्बन्धित प्रान्तकी भाषा। हम पारस्परिक 
सम्पकके उस सामान्य माच्यम, हिन्दुस्तानीको, जिसके जरिये हम एक-दूसरेको जान 
सकते है, अपना नही पाये है, क्योकि दक्षिणने सदेव इसमें रोडा अठकाया है। 
इसीलिए हम इस प्रान्तकी भाषा तथा अग्रेजीका उपयोग कर रहे हँ। किन्तु म॑ ऐसे 
मामछोमे सुझाव देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रान्तमे अग्रेजी या हिन्दी जानते है दे 
कष्ट उठाकर यहाँ पास किये गये प्रस्ताव अपने उन मित्रोको समझा दे जो यहाँ 
वोली जानेवाली किसी भी भाषाकों नही समझते पि 
भाइयो, 

मुझे दर्द होता है कि पण्डितजी इस समय यहाँ नही हैं। मुझे कहा गया था, मैने 
उनसे प्रार्थना की थी। उन्होने कहा कि में इस समय कुछ बोलना नही चाहता। लेकिन 
फिर कहा गया कि पण्डितजी चन्द शब्द सुनायेगे। लेकिन इस समय वह यहाँ नही है। 

इस प्रस्तावपर राय लेनेसे पहले एक खत मेरे पास आया हे, उसका उत्तर 
देना जरूरी है। एक भाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता-निवा रणके प्रस्तावका क्या यह मतलब 
है कि [अस्पृश्योके साथ | रोटी-वेटीका व्यवहार करना चाहिए ? इसमे [तो ऐसी] 
कोई वात नहीं कहीं गई। अगर मुझसे वह पूछना चाहते हैँ कि आप क्‍या कहते है, 
तो मेने तो 'नवजीवन' और “यग इडिया मे अपने विचार जाहिर कर दिये है -- 
और जातियोके लोगोके साथ हम ऐसा व्यवहार करते है, वैसा ही व्यवहार उनके 
साथ [भी] करे, जिनको अस्पृश्य मानते है।' 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


१ यह बेल्गाँव काग्रेसमें दिया गया था। 

२ कुछ वव्ताओंकि प्रस्तावके पक्षमें वोलनेके वाद, अध्यक्षने १० मदनमोहन माल्यीयका नाम घोषित 
किया कि वे आकर बोलें, पर वे अनुपरस्वित थे, इसलिए अध्यक्षने हिन्दीमें वोलते हुए प्रस्तावफों मतदानके 
लिए पेश मकिया। 

३. भस्तावके विरुद्ध सिफ एक व्यक्तिने हाथ उठाया ओर अध्यक्षने प्रस्तावको स्वीकृत घोषित कर दिया। 


३९१. भाषण : बेलगॉव कांग्रेससे 


२७ दिसम्बर, १९२४ 
भादइयो. 
में दूसरा प्रस्ताव आपके आगे रखे, इससे पहले मुझे एक प्रायश्चित्त करना 
पडेगा। जब यह अस्पण्यता-निवारणका प्रस्ताव रखा गया था, उस वक्‍त म॑ सोचता 
था कि में एक अस्पृथ्य भाईको आपके सामने रखूँगा। मेरे पास एक चिट्ठी आई 
थी। उसमे लिखा था कि एक अस्पृथ्य भाई --जो प्रतिनिधि नही हैं -- एक-दो रूफ्ज 
बोलना चाहते है। में चाहता था कि प्रतिनिधि नहीं हैं तो भी अछूत भाईके नाते 
इजाजत देना अच्छा है। इसलिए में चाहता था कि उनको बुला लूँ, लेकिन में भूल 
गया। इसका प्रायबण्चित्त यही है कि में माफी माँगता हँ-- लेकिन अच्छा हुआ कि 
समयपर याद आ गया है। 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३९२. भाषण : एनी बेसेंटके वक्‍तव्यपर* 


२७ दिसम्बर, १९२४ 
इसके पहले कि मे अन्य प्रस्तावोकों लूँ, मुझे आपको सूचित करना है कि हमने 
जो प्रस्ताव कल पास किया था उसके वारेमे श्रीमती बेसेट इस सभाके सामने एक 
वक्‍तव्य देना जरूरी सनझती हैँ। यह यगस्वी महिला क्‍या कहेगी, इसके वारेमे में 
कोई पूर्वानुमान नही लगाना चाहता। छेकिन में उन्हें इस पण्डालकों अपनी उप- 
स्थितिसे सुझोभित करनेके लिए बवबाई देता हूँ और मानता हूँ कि सारी सभा इसमे 
मेरे साथ है। वे और उनके पक्के अनुयायी काग्रेसमे रह सके या न रह सके, लेकिन 
मे आशा करता हें कि हमे उनको सहानुभूति और नंतिक समर्थन सदा प्राप्त रहेगे। 
अब मे डा० वेसेंटसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्‍तव्य दे। द 
मित्रो, डा० वेसेटनें जो वक्‍तव्य दिया उसे आपने सुना। आप मुझसे उस 
ववत॒व्यपर कुछ कहनेकी अपेक्षा नहीं करेंगे। में जानता हूँ कि डा० वेसेटने यह 
वक्‍तव्य इस खबालसे नही दिया है कि इसका जवाब उन्हें इसी वक्‍त दिया जाये। 
उन्होंने यह वक्‍तव्य कत्तंव्य-भावनासे प्रेरित होकर दिया है ताकि उनकी खामोशीका 


श्मते पूर्व गाधीजीने एक पचम लड़केकों ढो मिनट बोल्नेका मौका दिया था। 
) यंद वेल्गाॉँव का्नसमें दिया गया था। 

देछिए “ प्रत्तावः कल्कत्ता-समझते तथा कृताई-सदस्यताके बारेमें”, २६-१२-१९२४। 
- पर्दा उद्धृत नटीं क्या जा रहा है। 


* एएए ९0 ० 


प्रस्ताव बेलगाँव काग्रेसमे ५३७ 


अर्थ यह न लगाया जाये कि जो प्रस्ताव हमने कल पास किया है उसमें हमे उनकी 
सहमति प्राप्त थी। लेकिन में आज्ा करता हूँ कि इस काग्रेसकी ओरसे में उन्हें यह 
आश्वासन दे सकता हूँ कि उन्होने जो-कुछ कहा है उसपर हम सादर विचार करेगे 
और यह काग्रेस या सभी कामग्रेसी --- स्त्री और पुरुष --- इस बातकी पूरी-पुरी कोशिश 
करेगे कि प्रत्येक दलछके लिए जिसे भारतके हितकी चिन्ता है और जिसका लक्ष्य भारतके 
लिए स्वराज्य है, काग्रेसमें प्रवेश करनेके दरवाजे यथासम्भव खुले रखे जाये। इन 
शब्दोके साथ में इस घटनाकों यही समाप्त करता हूँ और डा० वेसेंट्से पुन यह 
निवेदन करता हूँ कि वे या अन्य दल कॉमग्रेसमे शामिल हो या न हो, लेकिन कांग्रेस 
उनसे और प्रत्येक दलसे यह आशा करेगी कि जिस किसी बातकों वे उचित और 
ठीक माने, काग्रेसकों अपनी उन सभी बातोमे उनकी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त 
होता रहेगा। 

[अग्नेजीसे ] ह 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३९३. प्रस्ताव: बेलगाँव कांग्रेसमें' 
२७ दिसम्बर, १९२४ 


इसके बाद अध्यक्षन एक-एक करके निम्नलिखत प्रस्ताव पेश किये, प्रत्येकपर 
मत लिये और उन्हें पारित घोषित किया। ये प्रस्ताव अग्रेजीमं पण्डित जवाहरलाल 
नेहरूने, कन्नडमें श्रीयुत मुदबेडकरने तथा हिन्दीमें पण्डित सुन्दरलालने पढे। 


प्रस्ताव-सर्या १० राष्ट्रीय शिक्षा-सस्थाएँ 


काग्रेसका यह दृढ मत है कि देशका भविष्य युवकोके हाथोमे है और इसलिए 
वह विश्वास करती है कि प्रान्तीय कमेटियाँ सभी राष्ट्रीय गैक्षणक सस्थाओकों जीवित 
रखनेके लिए अभीतक जितना प्रयत्न किया गया हे उससे कही अधिक जोरदार प्रयास 
करेगी। लेकिन काग्रेसका जहाँ यह मत है कि मौजूदा राष्ट्रीय शैक्षणिक सस्थाओको कायम 
रखा जाये और नई सस्थाएँ खोली जाये वही काग्रेसका यह मत भी हे कि ऐसी 
कोई भी सस्था राष्ट्रीय नहीं मानी जायेगी, जिसमे शिक्षाका माध्यम कोई भारतीय 
भाषा नहीं है, जो हिन्दू-मुस्लिम एकताको और अस्पृश्योके बीच शिक्षा-प्रचार और 
अस्पृश्यता-निवा रणको सक्रिय प्रोत्साहन नहीं देती, जिसमें हाथ-कताई, धुनाई, शारीरिक 
शिक्षा और आत्म-रक्षाके प्रशिक्षणकों अनिवार्य नहीं बनाया जाता और जिसमे 
अध्यापक और १२ वर्षसे ऊपरकी आयुवाले विद्यार्थी, कामके दिनोमे प्रतिदिन कमसे- 
कम आधा घटा कताई नहीं करते और जिसमें अध्यापक और छात्र नियमत खहर 
नही पहनते। 


* १ ये भस्ताव कार्मेसके अध्यक्ष गाधीजीकी भोरसे पेश किये गये थे। 
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प्रस्ताव-संस्या ११: सर्वतनिक राष्ट्रीय सेवा 


ऐसा देखा गया है कि बहुत-से योग्य व्यक्तित है, जिनकी सेवाएँ राष्ट्रीय कामोके 
लिए इसलिए उपलब्ध नही हो पाती क्योकि वे सेवाके बदले पारिश्रभिक नही लेना 
चाहते। अत काग्रेस यह मत व्यक्त करती है कि राष्ट्रीय सेवाके बदले पारिश्रमिक 
लेनेमे न केवल असम्मानकी कोई वात नही है, वल्कि काग्रेसकों आशा है कि देश- 
भक्त युवक और युवतियाँ सच्ची लूगनके साथ की गई सेवाके बदले गुजारेका खचें 
स्वीकार करनेको गोरवकी बात मानेगे और यह भी कि जिन्हे नौकरीकी जरूरत है या 
जो नौकरी करना चाहते है वे अन्य किसी कामकी अपेक्षा राष्ट्रीय सेवाको ही चुनना 
पसन्द करेगे। 


प्रस्ताव-सख्या १२: संविधानसें परिवर्तन 


अनुच्छेद ११ में “र० १० को बदलकर रु० १ कर दिया जाये।” 

अनुच्छेद १३ में प्रथम वाक्यके वाद निम्नलिखित और जोड दिया जाये -- 

“ कोपाध्यक्ष कांग्रेसके कोषकी देख-रेख करेगे और उसके लिए उत्तरदायी होगे। 
वे उसका पूरा लेखा-जोखा भी रखेगे। महासचिव अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका 
कार्यालय चलायेगे और उनपर स्वागत-समितिके सहयोगसे काग्रेसके पूर्ववर्ती अधिवेशन 
भौर वर्षके दौरान होनेवाले किसी विशेष अधिवेशनकी कार्यवाहीके विवरणके प्रकाशनकी 
जिम्मेदारी होगी। यह रिपोर्ट जितनी जल्दी सम्भव हो उत्तनी जल्दी और अधिवेशनके 
वाद चार महीनेके भीतर-भीतर प्रकाशित की जायेगी और विकनेके लिए उपलब्ध 
की जायेगी। ” ? 

धारा २३ के अन्तमें जोडिए “और अगली काग्रेस-रिपोर्टके साथ प्रकाशित। ” 


प्रस्ताव-सख्या १३: मय और अफीसका व्यापार 


काग्रेस इस वातपर सन्‍्तोयष प्रकट करती है कि मादक पेय और दवाओके 
विरुद्ध १९२१ मे आरम्भ किये गये अभियानमे कुछ रुकावटोके बावजूद काग्रेस कार्य- 
कर्ताजीने देशके अनेक भागोमे इस आन्दोलनकों जोज और दुढताके साथ जारी रखा 
है। काग्रेसको आणा हे कि शराब या अफीमकी जिन लछोगोकों लत है, उन्हें इस 
बुराईसे मुक्त करनेके कार्यकर्तताओके शान्तिपूर्ण प्रयासोका आगे और अधिक शक्ति और 
प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 

काग्रेसका मत है कि शराव या मादक वस्तुएँ लेनेकी लोगोकी छतका राजस्वके 
सावनके रूपमे प्रयोग करनेकी भारत सरकारकी नीति भारतकी जनताके नैतिक 
कल्पाणके लिए हानिकारक है और इसलिए वह इस नीतिको समाप्त करनेका स्वागत 
करेगी । 

काग्रेसका यह भी मत हे कि भारत सरकार अफीमज्यापारका नियमन जिस 
तरह फर रही है वह न केवल भारतके बल्कि सारे ससारके नैतिक कल्याणके लिए 
हानिकर है और भारतमें जितनी अफीमका उत्पादन होता है वह यहाँकी चिकित्सा 


भाषण पदाधिकारियोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर प्३९ 


तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे पडनेवालो जरूरतकों देखते हुए बहुत ज्यादा है, अत उत्पादन इन 
आवश्यकताओकी हृदतक ही मर्यादित कर दिया जाना चाहिए। 


[ अग्रेजीसे ] 


भारतीय राष्ट्रीय का््रेसके ३९वें अधिवेशनकोी रिपोर्ट । 


३९४. भाषण : पदाधिकारियोसे सम्बन्धित प्रस्तावपर" 


२७ दिसम्बर, १९२४ 


अब सिर दो वाते रह गई हैं, जो हमेशा करनी पडती हूँ -- एक जनरल 
सेफेटरी [महामन्ती ] णौर ट्रेजरर [खजाची ]का चुनाव करना रहा है और काग्रेस 
भागे कहां मिलनी चाहिए। इसपर कि जहाँ मिलनी चाहिए, यही मुनासिव है कि 
इसको ऑल इडिया काग्रेस कमेटीके सुपुर्दे कर दिया जाये। ऐसा ही गत वर्ष हुआ 
था। खजाची वहीं है, और जनरल सेक्रेटरी एक पण्डित जवाहरछारू और दूसरे 
कुरैणी और तोसरे मिस्टर भरूचा। पहले एक थे डाक्टर किचल, दूसरे [के लिए ] 
वाव्‌ राजेन्द्रबरसादको कहा गया। वावू राजेन्द्रप्रसाद जो हरेक काम करते है, वह 
सारा वक्‍त नहीं दे सकते कि सिर्फ हमारा काम करें। इससे दो नये सेक्रेटरीकी बात 
है। कल सब्जैेक्द्स-कमेटी (विपय-समिति) में इस वारेमे वडी बहस हुई थीं, और 
जितने भाई थे, उनसे मेरी वात होती रही थी। और आखिरमे यह मुकरंर हुआ कि 
इस वर्ष और आगामी वर्ष भी मे प्रेसिडेट रहँगा तो मुझे काममे मदद देतेवाले ही मेरे 
मन्तरी नियुक्त किये गये। और कई भाई स्वराज्यवादी और ताफेरवादी [ अपरिवर्तेन- 
वादी] भी मिल गये हैँ। इन्हे वर्किंग कमेटी [कार्य समिति] में शामिल किया 
जाये तो क्या हो? यह मुझे भी अच्छा लगा और में इस एक क्‍या सभीके सभीकों 
लेनेको तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक गतें होनी चाहिए। [वे साफ समझे | कि सारे 
नेशनका प्रोग्राम एक ही है, आप भी एक हूँ। सारा नेशनल प्रोग्राम एक है। अस्पृष्यता 
निवारण, चरखा, मदिरा-निवारण--एक प्रोग्राम है । इनको मेने कहा कि कोई 
खद्रमे | उतना ही ] कट्टर विश्वास रसनेवाला हो जितना में हूँ, जैसा मेरा विश्वास 
है तो ऐसे स्व॒राज्यवादीको में [लेना] चाहता हूँ, क्योकि उसकी मार्फत में जितने 
स्वराज्यवादी हूँ उनको शुद्ध कर लूंगा। जहाँ [तक | वे मेरा साथ करेगे, और हम 
मिलफर चलना चाहते है तो हम मिल जायेगे। 

इस तरह सब बाते होती रही। कोई | ऐसा |] नजर नहीं आया। 

यह दोनो नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) हैँ, यह जरूरी नहीं। कुछ में भी 
जानता हूँ, वह कहता हूँ। शुएव कुरैगीको में जानता हूँ। वह एक बडे पकक्‍के मुसलमान 


१ वेल्गाँव कार्मेसमें प्रस्ताव पेश करते हुए यह सांपण दिया था। यह प्रस्ताव वादमें मत छेनेपर 
पास हो गया था। 
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है, पर वह मुसलमान है इसीलिए मेने उनको नहीं ले लिया है। में चाहता हूँ 
सेक्रेटरीसे सारा वक्‍त इसी काममे लेना। इसलिए मैने शोकत अली साहवसे पूछ लिया 
था कि अगर शुएवं साहब पूरा वक्‍त दे तो में उनको [लेना | चाहता हूँ। उन्होने 
कवूल कर लिया। वह ऐसे है कि एक प्रतिज्ञा कर लेते हैँ तो उसे | पूरी | करते है। 
उनको खहरसे मुहब्बत है, यह भी में जानता हूँ। 

भरुचा पागल आदमी है। में भी पागल आदमी हूँ। मेरी इनसे ठोक बनेंगी 
(हास्य व्वनि)। भरूचासे मुझे वह काम सीखना पडेगा कि कन्वेपर खद्दर छादकर 
जाना और वेचना । इसमें वह स्पेश्लिस्ट वन गया हैं। हम तो सारे देशमे खहर 
पहुँचाना चाहते है । उसे बेचनेके लिए एक भरूचा नहीं, सेकडो भरूचा चाहिए । 
भरूचा लाला हरकिशन लालके पास गया, दूसरोके पास गया और [उन्हें] खहर 
दिया। लोग गाली दे, लेकिन वह बुरा नहीं भानता। आज ऐसे ही सेक्रेटरी चाहिए 
कि जो गाली देनेपर भी खदर वेचनेके लिए जाये, खहरके लिए हर तरहका अपमान 
बरदाइ्त कर ले। इसलिए मैने दोनोकों पसन्द कर लिया। लेकिन मेने तो चुन लिया, 
अब अख्तियार आपको है, सब्जेक्ट्स कमेटी [विषय समिति | ने तो मजूर कर लिया 
है । लेकिन काग्रेस कास्टिट्यूशन [सविधान | के मुताबिक आपकी राय चाहिए। जो 
भाई इसको मजूर करते है, वह अपनी राय जाहिर करे। खजाचीके लिए कुछ कहने- 
की जरूरत नही है, आप पसन्द करते है तो कहे। 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ यें अधिवेशनको रिपोर्ट। 


॥३९५. भाषण : कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धसे' 


२७ दिसम्बर, १९२४ 
अच्छा एक वात और जाहिर कर देता हूँ। थोडी बात सुनानेकी आ गई हैं। 
आप जानते हैँ कि स्पिनिग कम्पीटीशन [ कताई प्रतियोगिता | हो रही है। कई भाइयोने 
स्वृर्ण-पदक दिये थे, किसीने चादीका भी। इस तरह ११ पदक है। ये ११ पदक किनको 
मिले है, कीन दिये हैं --यही सुना देना चाहता हँ। एक तो विहारमे सत्यनारायण 
सिंह, उनको पहले दर्जेका [पदक ] मिला है। ६ पदक गगाजी सिडनीवासीने दिये है। 
सत्यनारायण सिंहने एक घटेमें ७६५ गज सूत काता हे, बडे क्रेडिट” [श्रेय | की बात 
है (हप्प-घ्वनि) | 
आन्प्रको दूसरा पदक गया है। वह कोझू कडावेकम्बराकों मिला हे। तीसरा भी 
आन्त्रके श्रीनिवासचारीको, चौथा तामिलनाडकी माधु गुलाबी अम्बाकों | मीनाक्षी 
सुन्दरमकोी छठा मिला हे।' सातवाँ श्रीमती तारामती अरुनत्नसा, आठवाँ रामक्ृप्ण णास्त्री, 


१. यट वेलगाँव काग्रेसमें दिया गया था। 
२, साधन-यूउमें छठे नामका डल्ठेस नहीं है। 
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नर्वां रामदेव ठाकुर, दसवाँ सुभान अली और ग्यारह॒वाँ भी आन्श्रके लक्ष्मी भाई 
अन्ताको दिया गया। 

मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि एक ही मुसलमान भाईने पदक पाया 
है। एक जमाना था कि बारीक सूत कातनेवाली मुसलमान औरते ही थी। लेकिन 
इसमें हमने यह भी देखा कि ११में से चार पदक वहनोके हाथ गये है, वाकी 
भाइयोके हाथ। एक भाईने लिखा हे कि वे' उस अस्पृश्य भाईसे हाथ मिलाना चाहते 
है जो अभी बोले थे। वे दिल्‍्लीके प्रतिनिधि हैँ। जो भेट करना चाहें, कर ले। ८ 
बजे स्टूडेंट सभा, और ऑल इडिया काग्रेस कमेटी कल ११ बजे होगी। अब जिनका 
स्वर्गवास हो गया है, उसमें मौलाना सर साहवबका भी जिक्र होना चाहिए। अभी 
मेने मौलाना मुहम्मद अली साहबसे पूछा था। उनका स्व्गंवास हालमे ही नही हुआ 
था। वह तो कोकोनाडामे जब जलसा चल रहा था, तव जलसेके पहले दिन हुआ था। 
जितने भाई आये है, उनके लिए अफसोस जाहिर करना उनका काम हे। अच्छा, अब 
यह सव हो गया। 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३९६. समापन-भाषण : बेलूगॉव कांग्रेसमें 


२७ दिसम्बर, १९२४ 


अधिवेशनकी कार्यवाही सम्राप्त करते हुए अध्यक्षन पहले हिन्दीमें और फिर 
अग्नेजीर्में अत्यन्त जोशीला भाषण दिया 


अब में भाइयोसे इतना कहना चाहता हूँ कि में आपका जितना अहसान माहनूँ 
उतना कम हे। में नहीं जानता कि कोई भी सभापति, कोई भी सदर, जो मुहब्बत 
आपने मुझे बताई हे, उससे ज्यादाकी उम्मीद कर सकता हे। जो काम में आपसे लेना 
चाहता था, वह तुरन्त आपने मुझे [करके ] दे दिया। जब मेने कहा कि आप खामोश 
रहें तो, आप खामोश रहे, जो व्यास्यान देना चाहा, सुन लिया -- आपने कहा आप 
लिखा व्याग्यान चाहते है। मेने कहा --क्षमा करे, तो आपने फिर-उसके लिए नही 
कहा। जिस तरह यहाँ आपने शान्तिसे, आवाज किये बिता काम किया हे, राय दी है, 
उसी तरह सब्जेक्ट्स कमेटी [विपय समिति | में भी कोई भी हरकत [ गडबड ] नही 
हुईं। हकीकत तो यह है कि हरकतकी बात तो तब हुई थी कि जब चरखेका बम्व 
आपके वीचमे फेका था। आपने कोई एतराज यहाँ नही किया। सब्जैक्ट्स कमेटी 
(विषय समिति) में भी वडे अदवसे बरताव किया। इसके लिए, में मानता हूँ कि कोई 
मेरा पूर्वजन्मका पुण्य होगा कि मेरे भाइयोकी मेरे ऊपर यह दया है । में यह चाहता 
हूँ कि जो यह कृपा मेरेपर आपने बताई है, भारतवपंपर बताये, क्योकि में जिन्दा रहना 
चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए ओर मरना चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए ही। खुदाके 
हुक्‍्मके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परन्तु हरएक आदमीको अख्तियार है कि 


५४२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


वह खुदासे माँगे, जैसे एक वारूक अपने पितासे माँग लेता है, वैसे खुदासे माँगे। 
मेने तो यह भी देखा है कि वह मुझको जब माँगता हूँ दे भी देता है। जितना 
खुदाने निश्चित किया है, वह मिट नहीं सकता। 

इसलिए मेरी आप भाइयोसे प्रार्थना है कि आप भारतवर्षकी सेवाके लिए 
कटिवद्ध हो जाये और जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसका पालन करे। मुझे मालूम है 
कि मैने सभापतिका स्थान लिया और आप भाई-बहनोने मुझे मुहब्बत दी। में सी 
चाहता हूँ कि सबके मुँहसे [अपनी ] वडाई सुनूँ--- लेकिन इससे उद्देग्य सिद्ध नही 
हो सकता। वह तव होगा जब आप जो प्रतित्रा करे उसके अनुसार काम करे। में 
यह नहीं मानता कि ये सव काम हमारी शक्तिसे वाहर है --तीसरा काम जो हम 
करना चाहते है या चौथा या पाँचवाँ काम--इनमें से कोई भी ऐसा नहीं । 

जब में भाई भोपटकरका व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे सानन्दाब्चर्य हुआ। जब 
उन्होने कहा कि क्‍या आप हिन्दू घ्मंका नाथ करना चाहते हैँ कि जो मनुष्य है 
उनको अस्पृष्य समझते है, तब मुझे बहुत आनन्द हुआ। और तीत शास्त्री महाशयोने 
अभी आपको सुना दिया कि हिन्दू धर्ममे हम जैसा मानते है वैसा अस्पृध्यताकी कोई 
वात नहीं। क्या यह वही बात है कि हिन्दू-मुसलूमान एक-दूसरेको दुश्मन न समझे, 
और भाई-भाई समझे ? आपने नहीं सुता कि भाई जौकत अलीने क्‍या कहा है ? छारहा 
लाजपतरायने क्या कहा है? भाई जफर अली खाँनें एक एतराज किया था-- मेँ 
कोई एतराजकी वात नहीं समझता --लेकिन वह भी हिन्दुस्तानके दुश्मन नहीं है। 
आप किसीकों दुश्मन ने माने। आपके दिलमे यही होना चाहिए कि हम दुश्मतकों 
भाई बना छेगे। 

लालाजोने एक सिद्धान्त सुना दिया कि सारा प्रश्न मानव जातिका है। किसी 
एक वर्मतक यह बात मौजूद नहीं है। उन्होने कहा कि हिन्दू अगर पागरू बना 
तो क्या कोई मुसलूमाव उसको गाली न दे? मुसलमान रामचन्द्र और कृष्णको 
गाली दे तो हिन्दू उसके पेंगम्वरकों गारी न दें? अगर आप इसका फैँसलछा माफ 
करके नहीं करना चाहते तो अदालतमे, पचायतमें जाइये। में असहयोगी हूँ, मगर 
कोई मुसलमान क्ृप्णकों ग्राली दे तो में कहूँगा अदालतमें जाओ, मगर छडो मत। 
इसमें लडनेकी कोई वात नही हैँ। इस सिद्धान्तकी स्वीकृतिकं लिए बहुत समयकी जरूरत 
नही है। हम लोगोको इस स्वराज्यफे लिए इतना बुखार होना चाहिए, हमारे दिलोमे 
बडी आग जलनी चाहिए। जब भोपटठकर बोल रहे थे, तब मुझे छोकमान्यकी याद आ 
गयी। वे स्वराज्यकी प्रतिमा थे। उनके विषयमे एक बडी बात सुनी है। उनकी 
धर्म-पत्नीका स्वर्गवास हुआ तो उस वक्‍त भी वे अपनी स्वराज्य-सेवामे छगे हुए थे। 
अगर ऐसा ही ज्वालामुसी हमारे दिलोमें प्रगट हो जाये तो क्या तीसरा और क्‍या 
चोया, हम क्या नहीं कर सकते ? काग्रेसमे आनेपर खद्दर पहनें, यह क्या कोई वी 
वान है? हम विदेणी कपडे छोड दे, यह भी कोई बडी वात है? आज म॑ उनको 
जलानेकी बात नहीं करता। मे वहीं बादमी हूँ कि जिसने सन्‌ इक्कीसके शुर्में 
विदेशी कपडे जलवाये थे। लेकिन हमने थघान्तिकी टेक छोड दी। अगर सम्पूर्ण घान्ति 
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आज भी हम पैदा कर सके तो में आज भी सन्‌ इक्क्रीस-जँसी बात करने छूगूं। 
विदेशी कपडेका नाम लेकर पत्थरके ढेर भरे थे। 

यह बात में जानता हूँ कि दो काम हम साथ-साथ नहीं कर सकते कि 
सत्यका नाम ले और असत्य [का आचरण | करें। अगर हम सत्यका नाम ले तो 
असत्यका (आचरण) ने करे, नहीं तो शरीर भी जल जायेगा। इससे मेरा दिल 
तो जल ही जाता है। कोई मेरे सामने झूठी प्रतिज्ञा करे, खुदाकी कसम खाये तो में 
इसे वरदाइत नहीं कर सकता। मुझे गाली दो, मारो, बूटसे मारो, मेरे ऊपर थूको, 
में विग्वास दिलाता हूँ कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आयेगा। छेकिन प्रतिज्ञा करके 
उसका पालन न करो तो ग्स्सेकी अग्निसे मेरा शरीर जरू उठेगा। एक स्त्री अपवित्र 
होकर मेरे सामने पवित्रताका दावा करे तो मेरे दिलमे होता हे कि में मर जाऊँ। 
एक मनुष्य पवितताका दावा करे और अपवित्र हो तो में चाहता हूँ कि में मर 
जाऊँ उसे न देखूँ। आपने जो मुहब्बत बताई है, कृपा करके मुझे जिम्मेदारीकी जगहमें 
रखा है, उसको भग न करना चाहे तो इसे समझ ले। अगर आप उसमे मुझे रखना 
चाहते है तो मुझे इसी तरह रखे। इससे बढ़कर अच्छी बात यह है कि स्वराज्यवादी 
और नाफेरवादी [अपरिवर्ततवादी | ऐसे मिल जाये जैसा डाक्टर बेसेटनें कहा है। 
एक-एक लकडी अलग रहे तो टूट जाती है, मगर एक गदठ्गरमे मजवृत रहती हैं। 

हम भूल जाये कि स्वराज्यवादी बुरे हूँ! पवित्र आत्माके लिए सब भात्माएँ 
पवित्र है। आत्माका गुण क्‍या बताया गया है? आत्मा स्फटिक है। शकराचार्यने 
कहा कि आत्मा तो दोप-रूप नहीं है। दोष-रूप तो माया है। आपके दिलमे शक्ति आा 
गई तो द्वेष किये बिना आप दुसरोकी बुराई निकाल देगे। हम जब अविश्वास करते है, 
तभी दोष-रूप बनते हे। अगर एतवारका बदला धोखा है तो एतबार करनेवालेका क्‍या 
बुरा होगा ? घोखा देनेवालेका ही बुरा होगा। भाई जवाहरसे में कहूँ कि में तुमको 
बेटेसे ज्यादा मानता हूं और ऐस। में सिर्फ उनसे काम लेनेके लिए ही कहूँ तो वह 
धोखा है। जवाहरलालकी पूजा में कौन करनेवाला हूँ ? उसकी पूजा तो जग्त्‌ करेगा, 
उसपर पुष्प-वृष्टि करेगा। 

इस वक्‍त में एकको नही, दूसरेको नही, दोनोको कहना चाहता हँ-- आप एक 
सालमे इतना काम करें कि जिससे हमारी शक्ति वढ जाये और स्वराज्य नजदीक 
आया है, ऐसा हम सब महसूस करे।' 

तदनन्तर अग्रेजीमें भाषण देते हुए अध्यक्षने कहा - 

अभी मेने अपने हिन्दी भाषणमे अपना हृदय आपके सामने खोलकर रख दिया है। 
जो-कुछ मेने हिन्दीमे कहा है, उसे फिरसे यथावत्‌ दुहरा जाना मेरे लिए असम्भव 
है। फिर भी में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रतितिधियोनें जितना सौजन्य 
मेरे प्रति दिखाया हे, जितने ध्यानसे मेरी वात सुनी है, जितना प्रेम मेरे प्रति 
दर्शाया हे, में नही समझता कि उससे अधिकका दावा कोई अन्य अध्यक्ष, कोई 
अन्य सभापति कर सकता है। में आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ काग्रेस- 


१ इसके बादका थश् भग्ेजीसे अनूदित है। 
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अधिवेशन तथा विपय-समितिकी कारंवाई अध्यक्षकी हैसियतसे सचालित करते हुए 
मुझे अत्यन्त हर्प हुआ। जो भी मैने चाहा, आपकमे से प्रत्येकने वह तुरन्त कर दिया। 
मे जानता हूँ कि अधिवेशनके दौरानमे आपपर कामका बहुत अधिक बोझ डाले 
रहा। में जानता हूँ कि मैनें आपपर वहुत वडा भार डाला है। में जानता हूँ कि 
मैने आपको चलाया नही, वल्कि दौडाया है। किन्तु में क्या कर सकता हूँ ? आप 
अधीर हैं और में भी अधीर हँ। हम स्वराज्यके पास पहुँचना चाहते है और हमे 
वहाँ घोधेकी चालसे नहीं, वल्कि अपनी साधारण चालकी भी दुगुनी चालसे दौडकर 
पहुँचना हे। और यदि हम काम करना बौर आगे बढना चाहते हैँ तो में आपका 
ओऔर बपना एक क्षण भी व्यर्थ नही गंवा सकता। इसलिए मेने अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर तीन गतिसे कार्य किया है; और यह देखकर मुझे आइचये एवं सर्वाधिक सन्तोप 
हुआ है कि आपने मेरे कहनेपर तुरन्त और वहुत ही उत्तम ढगसे अमल किया है। 
आपने ऐसा कृंपणताके साथ नहीं, वल्कि अत्यन्त उदारताके साथ किया हे। कोई भी 
व्यक्ति इससे अधिकका दावा नहीं कर सकता था, इससे अधिककी माँग नहीं कर सकता 
था और इससे अधिक पा भी नहीं सकता था। में आपसे जो-कुछ माँग सकता था, 
आपने मुझे सव-कुछ दिया। 
किन्तु अब में एक वस्तु ऐसी, जो इससे अधिक बडी, इससे अधिक उत्कृष्ट 
ओर जो इससे अधिक मूल्यवान्‌ है, माँगना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपना 
यह उदात्त प्रेम और अपना यह सारा ओऔदाये, जो आपने मेरे प्रति दिखाया है, किसी 
उस वस्नुकी प्राप्तिमे लगा दे, जो आपको भर मुझे दोनोकों प्रिय है और जो अकेली 
ही मुझे और आपको एक सूत्रमे वाँवे हुए है, और वह है स्वराज्य। यदि हम स्वराज्य 


चाहते है तो हमें उसकी गर्ते भी जाननी चाहिए। आपने इन गर्तोकी पुष्टि प्रस्तावोमे 


को है। इन शर्तोका ज्ञान हममे से प्रत्येककों है। आप इन जर्तोकों यहाँ न भुला दे। 
आप उन्हें स्मरण रखे और उन्हें अक्षरम तथा भावत हर तरहमसे पूरा करे और 
अन्य लोगोसे भी उनको पूरा करनेका आग्रह करे। आप ऐसा वलपूर्वक नही, वल्कि 
प्रेम-मावसे करें। प्रेम जितना प्रभाव और जितना दवाव डाल सकता है, आप अपने 
आसयासके छोगोपर और अपने पद्येसियोपर उतना प्रभाव और दवाव अवश्य डाले। 
आप अपने पूरे जिलेमे दौरा करे और वहाँ खद्दर, हिन्दू-मस्लिम एकता तथा अरपृष्यताका 
यह सन्देश पहुँचाये। आप देशके नवयुवकोफों साथ छे और उनको स्वराज्यके वास्तविक 
सैनिक बनाये। 

किन्तु यदि स्वराज्यवादी और अपरिवर्ततवादी अब भी एक-इुसरेसे द्वेप रखेंगे, 
बदि उन्हें अव भी एक-दूसरेसे ईप्या होगी तो आप यह कार्य नहीं कर पायेंगे। यह 
तो तभी सम्भव होगा जब आप घृणाकों तिलाँजलि दे दे, ईर्ष्या, व तथा अन्य 
सारे दुष्प्रभावोकों भूद् जाये। में आपसे कहता हूँ कि आप द्रेपको भूछा दें। ईप्याको 
जमीनमें दफन कर दे और जहां भी चाहे वहाँ ले जाकर उसकी अन्त्येप्टि कर 
दें। फिन्टु पारित किये गये पवित्र प्रस्तावकों अपने मनमें, साथ ले जाये और कहें 
४ चाहे क्यामत आ जाये, छेकिन जिस स्नेहबबनमें हम आज बंँवे हुए है और जिस 
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सूतसे स्व॒राज्यवादी और अपरिवर्तनवादी बंधकर एक हुए हैँ वह कभी नहीं दूटेगा।” 
(जोरसे तालियाँ) मेरा काम समाप्त हो चुका है। (देर तक तालियाँ।) 

अध्यक्ष अभी भाषण मचसे उतरे ही थे कि उन्हे काग्रेसकी ओरसे स्वागत 
समितिके प्रति आभार प्रकट करनके कत्तंव्यकी याद दिलाई गई। उन्होने पुन मचपर 
आकर कहा 


यदि में डा० हार्डिकर द्वारा प्रशिक्षित कुशल और नेक स्वयसेवकोको और 
स्वागत समितिके सदस्योको धन्यवाद न देता तो में अपनेको कदापि क्षमा न करता। 
(हपं-ध्वनि) किन्तु स्वराज्यके लिए अत्यन्त जोश होनेके कारण में स्ववसेवकोकों तथा 
स्वागत-समितिके सदस्योकी वात बिलकुल भूल ही गया था। 

में जानता हूँ कि उन्होने धन्यवाद पानेके लिए सेवा नहीं की है। उन्होने 
जो महान्‌ सेवा की है, वह अपने आपमे ही पुरस्कार है। किन्तु धन्यवाद देना मेरा 
कत्तंव्य था और यदि में आप सबको धन्यवाद न देता तो में अपने कत्तंव्यसे च्युत 
हो जाता। ईश्वर सभी स्वयसेवकोका तथा स्वागत समितिके सदस्योका कल्याण करे। 
(हप॑-ध्वनि) 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


३९७. भाषण : बेलगॉवकी अस्पृश्यता-परिषद्से 


[२७ दिसम्वर, १९२४] 


बेल्गाँवमें अस्पृश्यता-निवारण परिपद्‌मे मेने जो भाषण किया था, उसकी रिपोर्ट 
श्री महादेवभाई देसाईने ली थी। उसमे मेरे विचार प्राय' पूरी तरह समाविष्ट हो गये 
है। इसलिए उसे यहाँ देता हूँ 
मित्रो, 
मेरे लिए अस्पृश्यताके विषयमे कुछ कहना फजूल है। में वार-वार कह चुका 
हैँ कि यदि इस जन्ममे मुझे मोक्ष न मिले तो मेरी आकाक्षा है कि अगले जन्ममे 
भगीके घर मेरा जन्म हो। में वर्णाश्रमकों मानता हूँ और इसी लिए जन्म और कम 
दोनोको मानता हूँ। पर में इस वातको नहीं मानता कि भगी कोई पतित योनि है। 
मेने ऐसे कितने ही भगी देखे है जो पूज्य है और ऐसे कितने ही ब्राह्मण भी देखे 
है, जिनकी पूजा करना मेरे लिए मुश्किल पडता है। ब्राह्मणके घरमे जन्म लेकर 
ब्राह्मपोकी या भगियोकी सेवा कर सकनेकी अपेक्षा, में भगीके घर पैदा होकर 
भगियोकी सेवा ज्यादा कर सकूंगा और दूसरी जातियोको भी समझा सकूंगा। में 
भगियोकी अनेक तरहसे सेवा करना चाहता हूँ । में उन्हे यह सीख देता नहीं चाहता 
कि वे ब्राह्मणोसे घृणा करे। घृणासे मुझे अत्यन्त दु ख होता है। भगियोका में उत्कर्ष 
चाहता हूँ, पर में अपना यह धर्म नही समझता कि उन्हें पश्चिमी तरीकोसे अपना हक 
प्राप्त करनेकी सीख दूँ। इस तरह कुछ भी हासिल करना हमारा वर्म नहीं, मार- 
२५-३५ 
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पीटसे प्राप्त की हुई चीज दुनियामें कायम नहीं रह सकती। म॑ अपनी आँखोके सामने 
उसे जमानेको आता हुआ देखता हूं, जब मार-पीटके बलूपर कोई भी काम सिद्ध 
हो सकेगा। 
हिन्दू-वर्मकी उन्नति चाहता हूँ और अस्पृश्योको अपना वनाना चाहता हूँ। 

इससे जब कोई भी अछूत अपना घर्म छोडकर दूसरे धर्ममे जा मिलता है, तब मुझे भारी 
धक्का पहुँचता है। पर हम करे क्‍या ? हम हिन्दू पतित हो गये है। हमारे दिलोसे 
त्याग-भाव चला गया, प्रेम-भाव जाता रहा, सच्चा धर्म-माव नष्ट हो गया। गीता'मे 
तो कहा हे कि ब्राह्मण और चाण्डालकों समान समझो। समानके मानी क्‍या हैँ ? यह 
नही कि ब्राह्मण और भगीका धर्म एक हो जाता है। इसका मतलूव यह है कि हम 
दोनोको समान न्याय दे --इस हृदतक समानता होनी ही चाहिए। में भगियोकी 
जरूरते पूरी करूगा। भगीकी तकलीफ तो यह है कि हम उनकी मामूलीसे-मामूली 
जरूरत भी पूरी नहीं करते। भगीको भी सोनेकी जगह तो चाहिए ही, साफ-सुथरी 
हवा और पानी तो चाहिए ही, भोजन तो चाहिए ही। इतनी वातोमे तो वे ब्राह्मणके 
समान ही है। जिस भगीकों सेवाकी जरूरत है, जेसे कि किसी भगीको साँपने काटा 
हो तो में जरूर उसकी सेवा करूँगा। भगीको यदि में अपनी जूठन खिलाऊं तो में 
ही पतित बनंगा। इसीसे में कहता हू कि अस्पृश्यता हिन्दू घर्मका महापाप है। 

हाँ, अलवत्ता एक प्रकारकी अस्पृब्यताके लिए हिन्दू-धर्ममे स्थान जरूर है। कोई 
शस्स मैलछेको छूकर जवतक स्नान न कर ले, तवतक उसे अस्पृष्य मानना ठीक ही 
है। मेरी माँ जब मल-मत्र साफ करती तब नहाये बिना किसी चीजकों छती न 
थी। में वेष्णव सम्प्रदायका अनुयायी हूँ, इसलिए इतनी अस्पुश्यता -- कर्मकी क्षणिक 
अस्पृण्यताकों में मानता हूँ। परन्तु जन्मकी अस्पृष्यताकों में नही मानता। जव में किसी 
समय अपने मल-मूत्रको उठानेवाली अपनी माताकी मू्तिका स्मरण करता हूँ, तब वे' मुझे 
अधिक पूज्य मालूम होती हैँ। उसी तरह जब भगीकी सेवाका विचार करता हूँ, तब 
मेरी दृष्टिमे वह पूज्य हो जाता हे। 

मेने यह कभी नहीं कहा कि अन्त्यजोके साथ रोटी-वेटीका व्यवहार रखा जाये, 
हारूंकि में रोटी-व्यवहार तो रखता हूँ। वेटी-ब्यवहारके लिए मेरे पास गुजाइश नही। 
में वानप्रस्थ-आश्षमका पालन करता हूं --सनन्‍्यासका पालन करता हूँ या नही, सो 
नहीं कह सकता, क्योकि कलियुगमे सन्यास-धर्मका पालन करना महा कठिन॑ हे। में 
तो प्राकृत प्राणी हूँ। मेने वेदाब्ययन नहीं किया और में मोक्षके छायक हूँ या नहीं 
उस विपयम सन्‍्देह है, क्योकि मे राग-द्वेपका पूर्ण त्याग नहीं कर पाया हूँ। मभ॑ 'बेद ' का 
उच्चारण पण्डित माल्वीयजीकी तरह नहीं कर सकता, उसके कारण मोक्ष न मिले, 
सो बात नहीं। पर जबतक मेरे अन्दर राग-द्वेप मौजूद है, तबतक मुझे मोक्ष नहीं 
मिद्र सक़ता। इससे में सनन्‍्यासी चाहे न होऊँ, पर इस बातमें कुछ भी दोप नहीं 
दिसाई देता कि मेरी स्थितिका हिन्दू सारे ससारके साथ रोटी-व्यवहार रसे। परन्त 
जिमस' दोपके दूर होनेफी आवश्यकता है, वह है अस्पृष्यता। उसमे रोटी-ब्यवहारका 
समावेश नहीं है। 
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अस्पृश्यता-निवारणको मैने जो काग्रेसका एक॑ कार्य माना है, वह केवल राज- 
नीतिक हेतु पूरा करनेके लिए नही है। वह हेतु तो तुच्छ हे, स्थायी नहीं। स्थायी बात 
तो यह है कि हिन्दू धर्ममे --- जिसे कि में सर्वोपरि मानता हूँ -- अस्पृश्यता-जैसी भारी 
बुराई हो नही सकती। स्थूल स्व॒राज्यके लिए मे अन्त्यजोको फुसछाना नही चाहता। मुझे 
जो लगता है कि हिन्दूओने अस्पृश्यता बरतते रहकर भारी पाप किया है, इस लालूचमे उन्हे 
फंसाना नहीं चाहता। उसका प्रायश्चित उन्हें करना चाहिए। में अस्पृश्योकी शुद्धि! 
जैसी किसी चीजकों नहीं मानता। में तो अपनी शुद्धिका कायल हूँ। जब में स्वय 
ही अथुद्ध हूं तो दूसरेकी शुद्धि क्या करूँगा? मेने अस्पृश्यताका पाप किया है तो 
शुद्ध भी मुझे ही होना चाहिए। इसलिए हम जो अस्पृश्यता-निवारणका कार्य कर 
रहे है वह केवल आत्म-जुद्धि है, अस्पृश्योकी शुद्धि नही। में तो हिन्दू-धर्मकी इस 
शतानियतको निर्मल करनेकी वात कर रहा हें, अस्पृश्योको फुसलानेकी बात मेरे 
पास नही है। 

परन्तु हिन्दू-जातिके लिए खान-पानका सवाल जुदा है। मेरे कुटुम्बमे ऐसे लोग 
हैं, जो मर्यादा-धर्मका पालन करते हैं। वे और किसीके साथ भोजन नही करते। उनके 
लिए साने-पीनेके वरतन और चूल्हा भी अलहदा चाहिए। में नही मानता कि इस 
मर्यादामे अज्ञान, अधकार या हिन्दू-धर्मका क्षय है । में खुद इन बाहरी आचारोका 
पालन नहीं करता। मुझसे यदि कोई कहे कि हिन्दू-ससारको इसका अनुकरण करनेकी 
सलाह दो, तो में वैसी सलाह नहीं दूंगा। मालवीयजी मेरे पूज्य है, में उतका पाद- 
प्रक्षालन भी करूँगा पर वे मेरे साथ साना नहीं साते । ऐसा करके वे मेरे साथ 
घृणा नहीं करते । हिन्दू-धमंमे इस मर्यादाका अटल स्थान नही है, परन्तु एक सास 
स्थितिमें वह स्तुत्य मानी गई है। रोटी-बेटी-व्यवहारका सम्बन्ध जिस दरजेतक सयमसे 
है, उस दरजेतक उसका सीमित रहना ठीक ही है। पर यह वात सव जगह सच नही है 
कि किसीके साथ भोजन करनेसे मनुष्यका पतन होता है। में नही चाहता कि मेरा लडका 
जहाँ चाहे और जो चाहे खाना साता फिरे, क्योकि आहारका असर आत्मापर पडता 
है। पर यदि सयम या सेवाकी सुविधाके लिए वह किसीके यहाँ कुछ खास चीजे साये तो 
में नहीं समझता कि वह हिन्दू-धर्मका त्याग करता हे। में नही चाहता कि खान-पानकी 
जो मर्यादा हिन्दू-धर्ममे है, उसका पूरा क्षय हो । सम्भव हे कि इस भर्यादाकों भी 
छोड देनेका युग आ जाये। ऐसा होनेसे हमारा विनाश नहीं हो जायेगा। आज तो 
में वहीतक जानेके लिए तैयार हूँ, जहाँतक मेरा दिल मानता हे। मेरे विचारमे इस 
युगमे रोटी-बेटीके व्यवहारकी मर्यादाका छोप नही आ सकता। मेरी इस वृत्तिके कारण 
मेरे कितने ही मित्र मुझे दम्भी मानते है, पर इसमें किसी तरहका दम्भ नही हे, स्वामी 
सत्यदेव और में अलीगढ जा रहे थे। उन्होने मुझसे कहा, “आप यह क्‍या करते 
है? स्वाजा साहबके यहाँ खायेगे? ” मंने कहा, “में खाऊंगा । आपके लिए यही 
मर्यादा है कि आप न खायें, लेकिन मेरे लिए ख्वाजा साहवके यहाँ खाद्य वस्तुएँ न 
खाना पतित होना है। पर यदि आप खायेगे तो आपका पतन होगा, क्योकि आप 
मर्यादाका पालन करते है।” स्वामी सत्यदेवके लिए ब्राह्मण बुलाया गया, उसने उनके 
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लिए रसोई वनाई। मौलाना अब्दुल वारीके यहाँ भी ऐसा ही इन्तजाम होता है, यहाँ 
तक कि हम जब जाते है तब ब्राह्मण बुलाया जाता है और उसे हुक्म होता है कि 
तमाम चीजे भी बाहरसे लाये। मेने मौलानासे पूछा कि इतनीं एहुतियातकी क्या जरूरत है 
तो कहते हैँ कि में दूसरोको भी यह माननेका मौका नही देना चाहता कि में आपको 
अपष्ट करना चाहता हूँ, क्योकि में जानता हूँ कि हिन्दू-धर्मके अनुसार वहुत-से लोगोको 
हमारे साथ खाना खानेसे परहेज होता है। मौलानाको में आदरकी दुृष्टिसे देखता 
हूँ। वे सीधे-सादे, भोले आदमी है। कभी-कभी भूल कर डालते हैँ। पर हैं 
खुदापरस्त और ईश्वरसे डरनेवाले। 

वहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे कि आप सनातनी कहाँसे हो गये ” आप काशी- 
विश्वनाथके दर्णन तो करते नहीं, और फिर ढेडकी लडकीको गोद ले लिया है। मुझे 
इन सवाल पूछनेवालोपर रहम आता है। 

अन्त्यज भाइयो, आपके साथ वहुत्त वाते करने नहीं आया था, फिर भी कर 
गया, क्योकि आपके साथ मुझे प्रेम है। आपके साथ जो पाप किये गये है, उनके 
लिए में आपसे माफी चाहता हूँ। पर आपको अपनी उन्नतिकी शर्त भी समझ लेनी 
चाहिए । में जब पूना गया था तब एक अन्त्यज भाईने उठकर कहा था, “ हिन्दू- 
जाति यदि हमारे साथ न्याय न करेगी तो हम मार-काट्से काम छेगे।” यह सुनक़र 
मुझे दुख हुआ था | क्‍या इससे हिन्दू-जातिका या आपका उद्धार हो सकता है? 
क्या इससे अस्पृश्यता दूर हो सकती है? उपाय तो सिर्फ यही हे कि धर्मान्ध 
हिन्दुओको समझाये-बुझाये और वे जो कष्ट दे, उन्हे सहन करे। आप मदरसेमे जानेका 
हक चाहे, मन्दिरमे जानेका हक माँगे, चारो वर्ण जहॉ-जहाँ जा सकते हो वहाँ जानेका 
हक चाहे, जो-जो स्थान और पद वे प्राप्त कर सकते हो उनको पानेका हक माँगे, 
यह बिलकुल ठीक है। अस्पृष्यता-निवारणका अर्थ है कि आपके लिए कोई भी ऐहिक 
स्थिति अप्राप्य न हो । पर आप इन सब वातोकों परिचमी तरीकोसे नहीं, हिन्दू- 
धर्मर्में जो विधि कल्याणकारिणी बताई गई हे, उसीके द्वारा प्राप्त कर सकते है। यदि 
यह मानें कि शरीर-बलके द्वारा कार्य सिद्ध होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि 
आयुरी साधनोऊे द्वारा हम धर्म-कार्य सिद्ध करना चाहते है। में आपसे चाहता हूँ कि 
आपके अन्दर यह आयुरी भाव न पैठे और आप सच्चे भागवत-धर्मका पालन करे। 
ईश्वर हमें ऐसी सन्‍्मति दे कि जिससे अस्पृश्यता-निवारण एक क्षणमें हो जाये। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ११-१-१९२५ 


३९८. भाषण : गोरक्षा-परिषद्सें 


४ [२८ दिसम्बर, १९२४] 


बेलगाँवमें हुई गो-रक्षा-परिपद्‌्मं गाधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे नीचे लिखा 
भाषण दिया 

मु दुख है कि यो सभा ४ बजे शुरू होनी थी, वह ६ बजे शुरू की गई, 
और आज मेरे सामने ऐसा प्रसण आ गया है कि मुझे इसको सवा घठेमे ही पूरा 
कर देना होगा। ऐसा कोई दूसरा उपयुक्त समय है नही, जब यह कार्य किया जा 
सके, और इस परियद्को परसोतक मुल्तवी रुसा नहीं जा सकता। इसलिए मेने 
चिकोडीसे!' कहा था कि ४ घटे फाफी हैं और इसे ८ बजेतक पूरा कर देंगे। लेकिन 
यह नहीं हो स्का।' 

मेरे विचारसे गो-रक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रण्नसे छोटा नहीं है। कई वातोमें 
में उसे स्पराज्यफे प्रण्मसे भी बडा मानता हैँ । में मानता हें कि जिस तरह अस्पृश्यता- 
के दोपसे मुक्त हुए बिना, हिन्दू-मुस्लिम एकता साथे बिना और खादीधारी बने विना 
हम स्वराज्य नहीं ले साते, उसी तरह मुझ्ते कहना चाहिए कि जबतक हम यह 
न जान हें कि गो-रक्षा किस तरह करनी चाहिए तबतक स्वराज्य-जैसी कोई चीज 
नही है, क्योकि उनमें हिन्दू-धर्मकी सच्ची कसीटी है।' 

में सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, बहुत-से भाइयोकों हँसी आती होगी 

कि मुसठमानोंमें हिलने-मिलनेवाले, 'वाइबिठ ' की बाते करनेवाले, अग्रेजोके साथ पानी 
पीनेवाले, मुसठमानोकी बनाई हुई रोटी सानेवाले और अछ्तकी लडकीको गोद छेने- 
वालेको सनातनी हिन्दू कहना, भाषापर अत्याचार करना कहा जायेगा। फिर भी में 
सनातनी हिन्दू कहदझ्ानेझा दावा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा 
आयेगा जब मेरे मरनेके वाद सव यह स्वीकार करेंगे कि गाघीं सनातनी हिन्दू था, 
क्योकि गो-रक्षा मुझे बहुत प्रिय है। 

बहुत समय हुआ, मेने 'यग उडिया में 'हिन्दू-धर्म ”' पर एक लेख लिखा था। 
वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिसा हुआ लेस है। उसमें हिन्दुत्वके लक्षणोपर विचार 


२. खागत-समितिके अध्यक्ष । 

२ यद पेरा महादेव देसाईकी ठायरीसे ल्थि गया टे। 

३ यग हंडिया, २९-१-१९२८ म, प्रकाशित इस भाषणके भग्रेजी विवरणंके अनुसार यद्द वावध 
कुछ इस प्रकार है 

में तो यहांतक कहूँगा कि जिस प्रफार हिन्दू-मुततमान एकता पेदा किये बिना, हिंदू धर्मको अस्पृश्यताके 
कल्कमे मुक्त किए बिना और दह्वाथ कते तथा हाथ बुनेको पहनावा बनाये बिना स्वराज्य द्वासिल करना 
असम्भव होगा, उसी तरह गो-रक्षाका कोई सटी उपाय निकाके बिना स्वराज्य आप्त करना मसम्भव 
और खराज्य शब्द विल्कुल ही अर्द्वीन होगा, वर्षोकि यही एक कसौटी है जित्तपर हिन्दू धर्मकों परखा 
भौर प्रमाणित झ्रिया जा सकता है और तभी भारतमें वास्तविक स्व॒राज्य सम्भव हो सकता है। 

४ देखिए प़ण्ड २१, पृष्ठ र"द-६१ । 


कु 
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करते हुए वेदादिको मानना, पुनर्जन्ममे विश्वास रखना और गीता, गायत्री आदिमे 
श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये गये है। फिर भी सामान्य हिन्दुओके लिए तो मेने 
गो-रक्षाका प्रेम ही हिन्दुत्वका मुख्य लक्षण ठहराया है। कोई पूछे कि दस हजार 
वर्ष पहले हिन्दू क्‍या करते थे” वडे विद्वान्‌ और पण्डित कहते है कि वेदादि ग्रथोमे 
गो-मेवकी बात है। छठे दर्जेमे पढते हुए मेने सस्क्ृत पाठशालामे पूर्वे ब्राह्मणा गवा 
मास भक्षयामासु ” यह वाक्य पढा था और मैने मनसे पूछा था कि क्‍या यह सच 
होगा ? ऐसे वाक्योके बावजूद में मानता आया हूँ कि वेदमे ऐसी बात लिखी हो तो 
शायद उसका अथे यह न रहा होगा जो हम करते है -- दूसरी बात भी सम्भव है। 
मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी प्रतीतिके अनुसार -- मेरे पास पाण्डित्य अथवा 
जास्त्रीय ज्ञानका आवार नही है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है--ऊपर कहें 
हुए वचनो-जेसे वचनोका दूसरा अर्थ न हो तो ऐसा होना चाहिए कि वे ही ब्राह्मण 
गो-सलण करते थे, जो गायको मारकर उसे फिर जिला सकते थे। मगर ऐसे 
वाद-विवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नही । मैने वेदादिका अध्ययन 
नही किया और अधिकतर सस्क्वत ग्रथोकों में अनुवादसे ही जानता हूँ, इसलिए भेरे- 
जैसा प्राकृत मनुष्य इस विपयमे क्‍या वात करे? मगर मुझे आत्म-विब्बास है और 
इसलिए में अपने अनुभवकी वात हर जगह किया करता हूँ। भो-रक्षाका आर्य ढूंढने 
जायेगे तो णायद हमे कही भी एक अर्थ न मिले, क्योकि हमारे धर्ममें कलूमे-जैसी 
सर्वमान्य कोई एक चीज नहीं है और पैगम्वर भी नहीं हे। इससे शायद हमारा धर्म 
समझनेमे कठिनाई पडती हे । परन्तु उससे आसानी भी होती है, क्योंकि वहुत-सीं 
वाते हिन्दू जनतामे स्वाभाविक रीतिसे प्रवेश कर गई हैँ। वालक भी समझता है कि 
हमे गो-रक्षा करनी चाहिए और गो-रक्षा न करे तवतक हम हिन्दू कैसे ? 

मगर गो-रक्षा करनेंकी आजकलकों रीति मुझे पसन्द नहीं। हमारा गो-रक्षाका 
मौजूदा तरीका देखकर मेरा दिल अकेलेमे रोता है । रोना मुझे पसन्द नहीं । कोई 
रोये तो मुझे दुख होता है, क्योकि हमे भारी बलिदान करने है और भारी बलि- 
दान करनेवाले रोकर क्‍या हासिल करेगे? फिर भी मेरा दिल गो-रक्षाफे आर्थपर 
रोता है । कुछ वर्ष पहले मेने हिन्द स्वराज्य में लिखता था कि हमारे गो-रक्षक 
मण्डलोको गों-भक्षक मण्डल कहा जा सकता है।' उसके वाद सन्‌ १९१५ मे हिन्दुस्तान 
आ जानेके वादसे आजतक मेरी यह राय पुल्ता ही होती गई है। ऐसे विचार 
होनेसे मुझ्ते लगा कि गो-रक्षा-परियद्फा अध्यक्ष में कया बनूंगा और लोगोकों अपने 
विचार ऊफ्रसे समझाऊँगा ?ै लेकिन गगावररावजीने मुझे तार भेजा कि आप अपनी 
छर्तपर सभापति बनिये, भाई चिकोडीजी आपके विचार जानते हैँ और उनसे बहुत- 
कुछ सहमत हे। इसलिए मेने आना मजूर किया। उतना तो मेने प्रस्तावनाके तौर- 
पर फहा।' 


हु 


१, देसिए सप्ट २०, पृष्ठ २८-३०१॥ 
२ अजेजी पाठक अनुसार, “अपनी सका तोरपर बडा।!”” 


भापण गोरक्षा-परिषद्‌मेन ५५१ 


चम्पारनमे एक जगह गो-रक्षाके वारेमे अपने विचार सुनाते हुए मेने कहा था 
कि जिसे गो-रक्षा करनी हो, वह यह वात भूल जाये कि हमे मुसलमानों या ईसाइयो- 
से गो-रक्षा कराना हे। हम आज यह समझते मालूम होते हैँ कि दूसरे धर्मके लोग 
गो-मास या गो-वर्ध छोडे, इसीमे गो-रक्षाकी समाप्ति है। मुझे इस वातमें कोई अर्थ 
दिसाई नही देता। 

मगर इससे कोई यह न समझे कि किसीका गो-वध करना मुझे पसन्द है या 
गो-वधको में सहन कर सकता हूँ। में यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गो-वधसे 
मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको अधिक दुख होता हे। मुझे नही छूगता कि किसी 
हिन्दूको गो-वयके कारण मुझसे ज्यादा सरत चोट पहुँचती होगी। मगर में क्या करूँ? 
में अपना धर्म पालन करूँ या दुमरेसे कराऊं? में दूसरेकों ब्रह्मचर्यका उपदेश दूँ और 
खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे उपदेशका क्‍या अर्थ ? में गो-मास भक्षण करूँ और मुसलूू- 
मानोको रोक, यह कैसे हो सकता है? मगर में गो-वथ न करता होऊँ, तब भी 
मुसलमानोको गो-वव करनेसे वलात्‌ रोकना मेरा वर्म नहीं। मुसलमानोसे जबरदस्ती 
गो-वर्ध बच्द कराना उन्हें जबरदस्ती हिन्दू बनाने-जैसा हे। हिन्दुस्तानमे हिन्दू राज्य हो 
तो भी गो-बबको अधर्म ने माननेवालोकों गो-व्धके लिए सजा नहीं भिलनी चाहिए।' 

भेरे मनमे गो-रक्षा कोई सीमित चीज नहीं है। में गो-रक्षाकी प्रतिज्ञा करता 
हैं, इसका अर्थ यह नही कि हिन्दुरतानकी ही गायोको बचाऊँगा। में तो ससार-भरकी 
गायोको बचानेका नियम रखूंगा। मेरा धर्म यह सिखाता है कि मुझे अपने आचरणसे 
जता देना चाहिए कि गो-वध या गो-भक्षण करता पाप है और उसे छोड देना चाहिए। 
मेरा मनोरथ तो इतना बडा है कि सारी पृथ्वीके छोग गायकी रक्षा करने लगे। मगर 
इसके लिए मुझे पहले अपना ही घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए। 

दूसरे प्रान्तोकी बात जाने दूँ। गुजरातकी ही वात करूँ तो कहूँगा कि गरुजरातमे 
भी हिन्दुओके हाथों गो-ब्ध होता हे। शायद आप न साते। मगर आपको पता न 
होगा कि गुजरातमे बैलकों गाडीमे जोतकर, गाटीमे खूब वोझा भरकर उसे आर भोकी 
जाती हे, जिससे उसके गरीरसे खूनकी धार चलती हे । आप कहेंगे कि यह गो-वध 
नहीं कहा जा सकता, बैल-वबध भले कहलाये। में तो इसे गो-वव ही कहेंगा, क्योकि 
बैल गायकी सनन्‍्तान हे । फिर जायद आप कहेंगे कि ताडनको वध नहीं कहा जा 
सकता। मगर हिंसाकी व्यास्या दूसरेको दुख देना या सताना है। अगर वैलके जवान 
हो तो वह जरूर कहे कि रोज-रोज आर भोककर सतानेसे तो में ज्यादा पसन्द करूँगा 
कि एक दिन छूरी चलाकर मुझे कत्ल कर दो। इसलिए बैूपर इस तरह जुल्म करनेको 
में गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिन्‍्धी मुझे कलकत्तेमे मिला था। वह मुझसे वहाँ 


१ यंग इंडियामें प्रकाशित अग्रेजी विवरणमें एक वाक्य और जुड़ा है “ मुफत्मान कहते हैं कि 
इस्लाम उनको गो-वंधफ़ी अनुमति देता है।” 
* २. अग्रेजी विवरणमें यह वाक्य इस प्रकार है “मेरी राषमें तो भारतमें ख्वराज्य हो जानेपर भी हिन्दू 
चहुमतके लिए यह गनुचितर और अविविकपूण दी होगा कि वह एक कानून बनाकर मुसछ्मान जत्पतस्थकोको " 
गो-दव बन्द कृस्तेपर विवश करें।”” 


५५२ - सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


गायपर सदा जो हिंसा होती हे उसकी बाते करता था। एक बार उससे मुझे ग्वालेके 
धर चलकर फूँके द्वारा गायका दूघ निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा। वह भयकर 
दृश्य मेने खुद देखा । मुझे विश्वास है कि वह त्रिया आज भी जारी है। उसे 
करनेवाले हिन्दू हैँ। दुनियामें कही भी गाय-वैल हमारे यहाँकी तरह बेहाल नही होगे। 
हमारे वैलोके गरीरपर हड्डी और चमडीके सिवा कुछ नहीं होता । फिर भी हम 
उनसे अपार बोझा उठवाते हैं। जबतक यह होता है तबतक हम किसीसे गो-वंध 
बन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते। 

“भागवत ' में हम पढते है कि भारतवर्षका नाश केसे हुआ। उसके अनेक कारणोमे 
एक कारण हमारा गो-रक्षा छोड देना भी बताया गया है। गो-रक्षा करनेकी अगक्ति- 
का हिन्दुस्तानकी गरीबीके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे। आप और में भी गहरके रहनेवाले 
हैं। इसलिए हमे गरीबोकी स्थितिका अन्दाजा नहीं हो सकता। करोडोको एक जून 
भी पूरा खानेको नहीं मिलता। करोडो लोग सडे हुए चावल या आटा और नमक-मिच्‌ 
खाकर गुजर-वसर करते हैँ। ऐसे छोग गायकी रक्षा कंसे करे? ड 

हिन्दुस्तानमे अनेक पिजरापोल जैनोके हाथमे है। इन पिजरापोलोमे बीमार 
जानवरोफों रखा जाता हे। वहाँ जैसी चाहिए, वैसी व्यवस्था और सुविधा नही होती । 
हमारे पास पिंजरापोल ही नही, सुन्दर डेरियाँ भी होती चाहिए। बडे-वडे शहरोमे 
वालकोके लिए भी शुद्ध दूध नही मिल पाता। गरीब मजदूरोकी स्त्रिययाँ वालकोकों 
दूधके बजाय आटा और पानी घोलकर पिलाती है। २३ करोड हिन्दुओकी आबादी- 
वाले हिन्दुस्तानमे शुद्ध दूध न मिले, इसका इतना अर्थ तो हे ही कि हमने गो-रक्षा 
छोट दी हे। 

गोरक्षाके विपयमे मुझसे पाझ लेना हो तो मेरा पहला पाठ यह हे कि मुसल- 
मानों और ईसाउयोकों भूल जाओ और अपने धर्मका पालन करो। भाई शौकत अलीको 
में साफ कहता आया हूँ कि उनकी खिलाफतकी गायको वचाऊँगा तो ही मेरी गाय 
बचेगी। मेने मुसलमानोक़े हाथमें अपनी गरदन क्‍यों दी हे ? गायकी रक्षाके लिए। 
मुसलमानोसे में गायफो बचाना चाहता हूँ, इसका अर्थ यह है कि उनके दिलूपर असर 
करके गायफी बचाना चाहता हूँ। जबतक उनमें इतनी समझ न आ जायेगी कि 
हिन्दू भाइयोके खातिर गो-बब नहीं करना चाहिए, तवतक में धीरज रखूंगा। अपने 
कृत्यमे, आबनी खुढकी गो-रक्षा और गो-भक्तिसे ही में उनका दिरू बदल सकूंगा। 

मेरी दृष्टिमें गोवध और मनुप्य-व्ध एक ही चीज है। उन दोनोको रोकनेका 
उपाय यही है कि हम अहिसा सीखे और मारनेवालेकों प्रेमसे अपना लें। प्रेमकी 


१ यंग इंडिया, २९-२-१९२७ में प्रकाशित अग्रेजी विवरणमें य शब्द भार जुद़े है: “भदमदाबाद- 

पैन समृद्ध शर्म भी कुठ. . !। 
२ यंग इंटियाक अग्रेजी उिवरणमें घर बात इस प्रकार £ * “ पिजरापोलोकी इतनी विस्तृत व्ययस्थाके 
बाउजूद एमारे देशम गोरक्षा केसे को जाती है, यद इसीस जाहिर हो जाता है फि गरीब टोगेफो अच्छा 
शुद्ध दूव गिर ही नहीं पाता। आशा है कि स्सते आपकी समझें मा जायेगा कि गो-सक्षा न कर पनिके 


ड हा 
झड़ हघारंयागार३ 
«गम सरषट 


टुसारंयामार्न से दी णफ्र या भी है कि लोग कग्राली ओर भुएपमरीके शिकार बनते जाते दे। 


भाषण गोरक्षा-परिषद्मे प्प्रे 


परीक्षा तपरचर्यामे है और तपरचर्याका अर्थ है दुख सहन करना। में मुसलमानोके 
लिए यथाशक्ति दुख सहनेको जो तैयार हुआ, उसका कारण स्वराज्य-प्राप्तिकी 
छोटी तो थी ही, लेकिन गायको बचानेकी बडी बात भी उसमे थी। 

' कुरानशरीफ में, मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणीकी व्यर्थ जान 
लेना पाप है। में मुसलमानोको यह समझानेकी शक्ति अपनेमे पैदा कर लेना चाहता 
हैं कि हिन्दुस्तानमे हिन्दुओके साथ रहकर गो-वध करना हिन्दुओका खून करनेके वरा- 
बर है, क्योकि 'कुरान' कहती है कि खुदाका हुक्म है कि बेगुनाह पडौसीका खून॑ 
करनेवालेके लिए जन्नत नही है। अर्थात्‌ आज जो में मुसलमानोका साथ देता हूँ, 
उनके साथ ऐसा वरताव करता हूँ जिससे उन्हें दुख न हो, उनकी खुशामद करता 
हैं, यह केवल उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत करनेके लिए है, व कि उनके साथ बनिया- 
पन या सौदेवाजी करनेके लिए। अपने कत्तेव्य-पालनके फलके वारेमे मुसलमानोके साथ 
वात नहीं करता। उस विपयमे तो ईश्वरसे ही बात करता हूँ। अपने गीता “पाठसे में 
सर्मझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी नहीं आ सकता। इससे मेने निश्चय 
किया है कि मुसलमानोके साथ शर्तें किये विना उनका साथ देना मेरा कत्तंव्य है। 

इसी तरह अग्नेजोके वारेमे। आज उनके लिए जितनी गाये कटती है, उतनी मुस- 
लमानोके लिए नही कटती। मगर में तो उनका भी हृदय ही हिलाना चाहता हूँ -- उन्हें 
यह समझाकर कि पश्चिमकी सम्यता जिस हृदतक विरोधी हो उस हृदतक वे उसे 
भूल जाये और जबतक यहाँ रहे तबतक यहॉकी सभ्यता सीख ले। यदि हम अपने 
स्वार्थ छिए भी अहिसा सीख लेगे और अहिंसाका पालन करेगे तो गो-रक्षा हो 
सकेगी, अग्नेज मित्र बन जायेगे। अग्रेज और मुसलमान दोनोकों में मरकर, यानी 
अपनी कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ । अग्नेज कर्मेचारियोमे आज बडा घमण्ड है। इसलिए 
जिस तरह में मुसलूमानोके सामने विनम्र बनता हूँ उस तरह उनके सामने नहीं बनता। 
मुसलमान तो आज हिन्दुओकी तरह ही गुलाम हैं। इसलिए उनसे मित्र-भावसे बात 
कर सकता हूँ। अग्नेज मेरे इस मित्र-भावकों नहीं समझ सकते और मुझे लाचार जानकर 
सम्भव है, मेरा तिरस्कार करे। वे मेरी मदद नही चाहते। वे तो आश्रयदाता वनना 
चाहते है। इसलिए उनके प्रति मै शान्त रहता हूँ । दान सुपात्रको और ज्ञान जिज्ञासुको 
ही देनेका शास्त्र-नियम है। अग्नेज शासकोसे में इतना ही कहँगा कि आपका कृपा- 
भाव मुझे नही चाहिए। आपके साथ में प्रेषपूर्ण असहयोग ही करता हूँ। चौरीचौराके 
और वम्बईके दगोके समय, और अहमदाबाद वीरमगाँवके हगामेके समय, मेने सत्याग्रह 
मुल्तवी किया, उसका कारण यही था कि ऐसा करके में सावित करना चाहता था कि 
में हत्या करके नही, बल्कि अग्रेजोको बचाकर यानी प्रेमपूर्ण व्यवहारसे स्वराज्य लेना 
चाहता हूँ। आज यहाँसे अग्रेजो और मुसलमानोको मारकर या निकालकर में गायको 
वचाऊंँ तो उससे मुझे क्या सन्‍्तोप होगा ? मुझे तो सन्‍्तोप तभी होगा जब दुनिया- 
भरके छोग गायको बचाने लगे, यह शुद्ध अहिसाके पालनसे ही हो सकता हें। 

अब गो-रक्षाका मेरा अर्थ आपकी समझमे आ गया होगा। गो-रक्षाका स्थूछ 
अये यह है कि हम स्थूछ गायकी रक्षा करे। गो-रक्षाका सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह्‌ 


ण्ण्ड सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


है कि प्राणि-मात्रकी रक्षा की जाये। आज हम अहिंसा नीतिके परिणामो और उसकी 
डअक्तिको नहीं जानते। मुसलमान, ईसाई और हिन्दू नहीं जानते कि उनके धर्म-ग्रन्थ 
अहिसासे भरे है। हमारे ऋषियोने मन्त्रोके अर्य करनेके लिए भारी तपस्था की थी। 
गायत्रीका जो अर्थ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा है या आर्य-समाजी करते हैं 
सच्चा हे, यह कौन कह सकता है? मेरा तो दुढ विव्वास है 'कि ईव्वरके भेजे 
ए किसी भी सन्देशका अर्थ --किसी भी सूत्रका अर्थ --जैसे-जैसे हम सत्य और 
हिसाके प्रयोगमे आगे बढते जाग्रेगे, वैसे-वैसे अधिक खुलता जायेगा। ऋषि कह गये 
है कि गो-रक्षा हिन्दूका परम कर्तव्य है, क्योकि उससे मोक्ष मिलता है। में नही 
मानता कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे ही मोक्ष मिल जायेगा, क्योकि मोक्ष 
पानेके लिए राग-द्वोप छोडना जरूरी हें। इसलिए गो-रक्षाका जो सामान्य अर्य हम करते 
हैं, उससे ध्यापक अर्थ करना चाहिए। गो-रक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गो-रक्षाका 
अर्थ सिर्फ गायकी ही रक्षा नहीं वत्कि प्राणि-मात्रकी रक्षा होना चाहिए, अर्थात्‌ कोई 
भी हिसा -- कटु वाक्यसे स्त्री, भाई-बन्यु किसीका भी जी दुखाना, किसी भी प्रा्णीको 
दुख पहचाना -- गो-रक्षाका उल्लघन है, गो-भक्षण है। हिन्दू-धर्ममे गायकी रक्षाका 
उपदेश हे तो क्या गायको न मारता और बकरीकों मारना चाहिए ? गायका सकुचित 
अर्थ करनेसे ऐसे वहुतसे अनर्थ हो सकते हूँ। गोरक्षा करनेवाले बहुत-से हिन्दू दूसरे 
,जानवरोका मास खाते है। मेरी तुच्छ रायमें वे गो-रक्षा करनेका दावा नहीं कर 
सकते । 
लाला धनपतराय नामक मेरे जैसा एक पागरू-सा आदमी लाहौरमे मुझसे मिलने 
आया था। उसने मुझे कहा कि तू गो-रक्षा करना चाहता हो तो हिन्दू जो पाप कर 


कि 


रहे हैं उससे उन्हे बचा। उसने कहा कोई हिन्दू अगर गायको न बेचे तो कत्ल कौन 
करें ? फसाईकों गाय कोई दे ही नहीं तो वह गाय छागे कहाँसे? इसमे आशथिक 


प्रथ्न है। हमारी गोचर-भूमि सरकारने छे छी। इस कारण गायका दूध देना बन्द 
करनेपर हिन्दू तुरन्त उसे बेच देते हैें। इसका उप्राय धनपतरायने मुझे बताया। उसने 
बहा कि ऐसी गायकों बेचनेफी जरूरत नहीं। गायसे बैलका काम क्यो न लिया 
जाय ? हमारे धमम ऐसा नहीं कहा गया है कि गायका भारवाहक जावनरके तौर 
पर उपयोग न किया जाये। हम अपनी मालाओपर जितना बोझा रखते हूँ, उतना 
उसयरर भी डाले। गायको खिल्श-पिछाकर, प्रात काल उसकी पूजा करके थोटा काम 
से ले हे, तो क्या बुरार्ट हे ” ऐसा उस भाईने मुझसे पूछा। उसके पास बहुतन्सी 
गाये है। वह उन साबोकों मोटीलाजी करके गाडी और हटठमें जोतता है। फिर वे 
फदती हूँ और गो-बण बटाती है। यह मेने आऑँससे नहीं देखा। धनपतरायकी कही हुई 
दात हैं। मगर उसे ने माननेझा कोई कारण नहीं है। में मानता हाँ कि यह विचारने 
लापता बात है। फहीए उस तरह भी गायकी रक्षा करता हो तो उसकी निन्‍्दरा नहीं 


दोनी चाशिए 


हि हे 


नी 


बुछ प्रस्ताव सुसानेकी मेरी उच्छा थी, मगर अब प्रस्तावता समय 


नही हैं। जौर आन मेने जो बाते कही, उनमें से आप कुछ वातें समझे न हो तो 
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भी प्रस्तावोके वारेमे हाँ करे, तो उसमे मेरा और आपका कल्याण कैसे होगा? 
इसलिए मेरी सलाह यह है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग एक कमेटी 
वनाये, उसमें कुछ साबु-चरित गो-रक्षा-भक्‍त हिन्दुओको रखे और वे सभाका विधान 
वनाकर, मैंने जो बाते पेश की है उनमे से स्वीकार करने लायक बाते स्वीकार करके 
सभाको स्थायी रूप देनेके लिए अगली परिपद्मे सभाका विधान पेश करे। 

[ गुजरातीसे | 


-नवजीवन, २५-१-१९२५ 


क 


३९९. भाषण : अ० भा० देशी रियासत-परिषद्मे' 


[३० दिसम्बर, १९२४] 


पण्डालमें प्रवेश करनेपर महात्मा गाधीका जोरकी हर्प-ध्वनिके साथ स्वागत 
किया गया। 

उन्होने कहा 

पिछले कुछ दिनोमे सभी छोगोने मेरे प्रति जो स्नेह प्रदर्णगित किया है उससे 
में अभिभूत हो गया हूँ । आज आपके अव्यक्षनें अपना भाषण बीच ही में स्थगित करके 
मुझे आपसे कुछ शब्द कहनेका अवसर देकर उस स्नेहका और प्रमाण दिया हे। आपको 
मालूम होगा कि मे भारतके एक गाँवमे पैदा हुआ था। में काठियावाडकी रियासतोको 
जानता हूँ। उनके साथ मेरे सम्बन्ध सद्भावपूर्ण हैँ | हालाँकि में कुछ कहता नहीं 
लेकिन देगी रियासतोमे होनेवाली गति-विधियोको वरावर देखता रहता हूँ। अध्यक्ष- 
पदसे दिये गये अपने भाषणमे मैने देशी रियासतोका उल्लेख किया हे। अभी हालमे 
वम्बईमें जो सर्वदीय सम्मेलन हुआ या, उसने स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेके 
लिए एक समिति नियुक्त की हे और अपने भाषणमे मेने आनेवाले स्वराज्यकी अपनी 
रूपरेखा बताई हे। अपने विचारोको मुझे फमसे-कम वाक्योमे वताना पडा ओर इसलिए 
में देशी रियासतोके वारेमे चन्द वाक्य ही कह सका। मेरे कुछ वकील मित्रोको, देशी 
रियासतोके बारेमे मैने जो कहा है, उसपर कुछ आपत्ति हे। उनका कहना हे कि मैने 
भारतीय राजाओके दर्जेके वारेमे तो कहा हे लेकिन अपनी प्रजाके प्रति उनके दायित्वोके 
वारेमे कुछ नहीं कहा हे। छेकिंन मुझे अपने इन मित्रोको यह याद दिलानेकी जरूरत 
नही है कि अधिकारके साथ ही दायित्व भी हमेशा जुडा होता है। भारतीय स्वराज्य- 
की मेरी योजनामें देशी रियासतोको समाप्त करनेका कोई विचार नहीं है। में 
अपना यह मत जनताके सामने विलकुल स्पष्ट रूपमे रख देना चाहता था। लेकिन 
यदि किसी देशी नरेशके अत्याचारोके कारण देगी रियासतोकी प्रजा भागकर ब्रिटिश 
भारतीय सीमामे आ जाये तो स्वराज्य सरकार किसी भी कीमतपर इन लोगोको 


१. यह परिषद्‌ वेल्गांवमें हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता न० चि० केल्फरने की थी । 
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सम्बन्धित नरेशके हवाले नहीं करेगी। प्रजाको दी गईं गारटी और नरेशोको उनके 
दर्जेके वारेमें दी गई गारटीके पीछे यह अभिधारणा है कि देशी रियासतोमे अच्छा 
गासन होगा । 

रेखा-गणित (ज्यामिति) में कुछ अभिघारणाएँ होती हैँ। उसी प्रकार राजनीति- 
आास्त्रमे भी कुछ अभिधारणाएँ होती हैं । जब देशी नरेशोको उनके दर्जेके बारेमे गारटी 
दी जाती हे तो ऐसा मान लिया जाता हे कि वे अपनी प्रजाके लिए प्रगतिशील 
ओर उदार शासनकी व्यवस्थाकी गारटी करेगे। में कुछ ही समय बाद भावनगरमे 
काठियावबाड राज्य परिपद्की अध्यक्षता करनेवाला हूँ और देशी रियासतोके बारेमे मुझे 
जो-कुछ कहना हे, वह में उसी अवसरपर कहूँगा। इस परिपद्की अध्यक्षता करनेके 
लिए मुझे बहुत समय पहले निमन्त्रित किया गया था। लेकिन अपनी गिरफ्तारीसे पहले 
में सत्याग्रहका झण्डा फहरा चुका था और मुझे छगा कि इस वक्‍त मेरे ऐसे किसी 
सम्मेलनकी अव्यक्षता स्वीकार करनेसे देगी नरेशोकी स्थिति अटपटी हो जायेगी। में 
उन्हें किसी अटपर्टी स्थितिमें डालकर अपने और उनके बीचके सुन्दर सम्बन्धोको खराब 
नही करना चाहता था। आप जानते हैँ कि में अहिसामे कट्टर विः्वास रखता हूँ। 
देशी नरेणों और उनकी प्रजाके वीचके मधुर सम्वन्धोको कटु बनाना मेरे सिद्धान्तोके 
विरुद्ध होगा। लेकित मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नही है कि में 
इन रियासतोकी जनताकों और उनके वाजिब दावोको कभी नहीं भूल सकता। देशी 
रियासतोके प्रश्नकों सुलझानेमें मेरी इच्छा यही है कि ऐसा वातावरण रहे जिसमें 
लोग एफक-दूसरेकी वात सद्भावसे सुनें और समझे और इस तरह इसे निपटा दिया जाये। 
में किसी पक्षके मनमे कोई दुराग्रह नहीं पैदा करना चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा यही 
है कि नरेमोके दर्जे और उनकी प्रजाके अधिकारोका आदर किया जाये। मेरी हादिक 
इच्छा है कि खादी और चरखेके प्रचार कारयमे में देणी नरेणोकी सहानुभूति प्राप्त 
कसें। मैने अपना समूचा विश्वास चरखेपर केन्द्रित कर दिया है। मेरा विग्वास है 
कि उसीपर उस देशकी मुक्ति निर्भर करती है। 

महात्माजीके चले जानके बाद श्री केलकरने उनके भाषणका आदाय मराठीमें 
सक्षेपर्में बत्ताया और इसके बाद अपना अग्रेजी भाषण पढा। 

[भग्रेजीसे ] > 
बॉम्बे क्रॉनिकल, २-१-१९२५ 


४००. पत्र: कुमारी मेंडिलीन स्लेडको ' 
गाडीमें 
३१ दिसम्बर, १९२४ 
प्रिय बहन, 
मे आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपको इससे पहले न लिख सका। में लगातार 
सफरमें रहा। आपने जो २० पौड़ भेजे, उनके लिए आपका आभारी हूँ। यह रकम 
चरखेके प्रचारमें इस्तेमाल की जायेगी। 
मुझसे सचमुच खुशी है कि आपने अपने प्रथम आवधेगमें न बहकर, यहाँके 
जीवनकी तैयारी करनेके लिए समय लगानेका निश्चिय किया है। अगर साल-भरके 
परीक्षणके बाद भी आपको यहाँ आनेकी प्रेरणा महसूस हो तो आपका हिन्दुस्तान 
आना शायद उचित रहेगा। 
आपका, 


भो० क० गाधी 


कुमारी मैंडिलीन स्लेड 

६३, वेडफोर्ड गाड्ंन्स 

कैम्पडेन हिल, 

लन्दन, डब्ल्यू० ८ 
अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यूं० ५१८१)से। 
सौजन्य मीरावहन 


४०९१. भाषण : अ० भा० सुस्लिस लीग अधिवेशनमें ' 


बम्बई 
३१ दिसम्वर, १९२४ 


श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिका होकर आई हैँ और वहाँके सम्वन्धमे उन्होंने 
आपको सव-कुछ बताया है। मुझे जितना-कुछ कहना था वह मे काग्रेसमे कह चुका 
हैं। में कह नही सकता कि सरकारसे कहकर हम सहायता प्राप्त कर सकते है या 
नहीं। मेरी समझमे, जवतक हम सशक्त नही होगे तबतक केनियामे जो-कुछ हो रहा 
है, वह हमें सहना ही होगा। एक समय था जब दक्षिण आफ़िकामों सत्याग्रह चल रहा 
था और सरकार भी कहती थी कि भारतीय लोग सम्राट्के प्रति निष्ठावान नही रह 


१ यह भाषण उस प्रस्तावका समर्थन करते हुए दिया गया था जिसमें नेशल वरोज अध्यादेशकी निन्‍्दा 
को गई थी, इस -अध्यादेशके द्वारा नेटल्वासी भारतीयोंका नगरपालिका मताधिकार छीन लिया गया था। 
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गये हैँ, उसी समय लॉ हाडिगने मद्रासमे एक घोषणा की और उससे भारतीयोको 
काफी छाभ हुआ। इसका कारण यही था कि दक्षिण आफ्रिकाम भारतीय लोग 
सत्याग्रह कर रहे थे। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो अपनी सहायता 
आपको पहले करनी चाहिए। 

मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि पूर्व आफ्रिकामे भारतीयोने कौसिलोमे जानेका 
निश्चय किया हे और वाहरका काम छोड दिया है। में कह नही सकता कि यह सही 
है या गलत क्योकि इतनी दूरसे उसके वारेमे में कुछ धारणा नहीं वना सकता। 

हमारे लिए समय है कि हम अपनी शक्ति वढाये। तव आप देखेंगे कि छॉडे 
रीडिंग भी वही रास्ता अस्तियार करेगे जो छॉर्ड हाडिगने किया था। हिन्दू-मुस्लिम 
एकता अत्यन्त आवश्यक है और इसके साथ ही खददर पहनना भी जरूरी है, लेकिन 
में नहीं जानता कि यह बात मुझे यहाँ कहनी चाहिए या नही। में चाहता हूँ कि 
सभी सरकारी पद मुसलमानों, पारसियो और ईसाइयोको दिये जाये, क्योकि उनकी 
सस्या कम हे और यदि फिर भी कुछ बच रहें तो वे हिन्दुओको दिये जाये। 

मुझे बगालमे खादी कार्यके बारेमे अपने एक साथी कार्यकर्त्ता श्री [ सतीश बाबू | 
रायसे पता चला है। वहाँ यह कार्य मुस्यत मुसलमान औरते कर रही हैँ। वे अपनी 
आजीविका चरखेसे कमाती है। अत यदि आप उन्हें लाभ पहुँचाना चाहते है तो खादी 
पहनिए। यदि आप मिल्रकी सहायता करना चाहते हैँ तो जैसा में मौलाना मुहम्मद 
अलीको बता चुका हूँ, इसका एकमात्र रास्ता यहीं है कि आप पहले स्वराज्य 
प्राप्त करे तव और केवल तभी आप सच्चे अर्थमे टर्की, मित्र और अरबकी मदद 
कर सऊते हे। हिन्दू और मुसलमान कागजी समझौतो ओर प्रस्तावोके जरिये ही 
नही, बल्कि दिलसे परस्पर एक होंगे तभी आप भारतमे और भारतसे बाहर 
इस्लामजी रक्षा कर सकते हु। आप कृपया ये चीजे एक सालतक करें और फिर 
इनके परिगाम आप खुद ही देखेगे। (हपं-ध्वनि ) 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे फॉनिकल १-०१-१९२५ 


४०२. वेलगाँवके संस्मरण [-१] 


जय हि बहुतेंट अअस मनमें उभर रहे हो और वे सभी अभिव्यक्तिके लिए तठप 

रहे हो सब उनको डिपिवद्ध करनेवालेका काम सचमुच बडा ही कठिन हो जाता 

बेलगावके अपने सस्मरण लिसनेके छिए पेन्सिल हाथ छेते समय मेरी हालत 
ऐसी ही हो रही है। में कोशिय-भर कर सकता हू । 

गगायररात्र देशपाएट और उनेके साथियोकी ठोलीने अतीव दक्षता दिखाई। उनके 

विजयनगरती तो विजय ही समझिए --स्वराज्यकी तो नहीं, पर संगठनकी विजय 

वा जयश्य ही थी। छोटीसे-छोटी बायतक बड़े सुनियोजित टगसे की गई थी। डा० 


बे 


टाईकिरए/ स्वारेव्ष चुस्त सौर चौतस थें। सडके चोटी और साफन्युथरी थी। वे 


हद । 


जज १५९ 


रू 


वेलयावके सस्मरण [-१] ५५९ 


आसानीसे और भी चौडी की जा सकती थी, जिससे वहाँ लगाई गई अस्थायी दुकानोंको 
भर हजारो तमाणवीनोकी भीडको आमद-रफ्तमे सहुलियत होती। रोशनीका इन्तजाम 
प्रा-पूरा था। विधार-सभा-मण्डप और उसके सामने खडा सगमरमरी फव्वारा तमाम 
प्रवेश करनेवालोको अपनी ओर आकपित करता हुआ छगता था। मण्डपमें कमसे- 
कम १७,००० आदमियोकी गुजाइश की गई थी। सफाईका इन्तजाम बहुत अच्छा 
था, फिर भी उसमे इससे ज्यादा वाकायदगी दरकार थी। इस्तेमाल किये हुए पानीकों 
बाहर निकालनेका तरीका बहुत पुराने जमानेका था। में कानपुरके लोगोका ध्यान 
इस तरफ खीचना चाहता हूँ। काग्रेसका १९२५ का अधिवेशन उन्हे अपने यहाँ करने- 
का सौभाग्य प्राप्त होनेवाला हे । उन्हें चाहिए कि वे ऐसे पडावोमे सफाई रखनेके 
निहायत कारगर तरीकोपर अभीसे यौर करते रहे और इस बडे जरूरी कामको ऐन 
वक्‍तके लिए न रब्व छोडे। 

एक ओर जहाँ में बेलगाँव काग्रेसके लगभग ब्रुटिहीन प्रवस्धकी वेहिचक तारीफ 
करता हूँ, वहाँ दूसरी ओर में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि गगावररावजी 
चाहरी ठाठ-बाटपर खूब रुपया खर्च करने और शीप॑स्थ लोगोको ऐगो-आरामसके साधन 
मुहैया करनेकी पुरानी परिपाटीके मोहसे अपनेको नही बचा सके। सभापतिकी झोपडी 
को ही छीजिए। मेने तो एक खादीकी झोपडीका ही सौदा किया था, पर खादीका 
एक खासा महलरू ही तैयार करके मेरा अपमान किया गया। सभापतिके लिए जितनी 
लम्वी-चौर्डी जमीन रखी गई, वह वेशक् जरूरी थी। उस महल के चारो ओर जो 
वाडा तैयार किया गया था, वह भी विलकुछ जरूरी था, क्योकि उसकी बदौलत 
उन लोगोकी भीडसे मेरी रक्षा होती थी, जो मेरे प्रति प्रेम और आदरके कारण 
मुझे बहुत दिक और परेशान कर सकते थे। लेकिन में निश्चयके साथ कहता हूँ कि 
अगर उसका ठेका मेरे जिम्मे रहता, तो इससे आवे खर्चमे सभापतिके लिए उतनी 
ही जगह और उतने ही आरामका इन्तजाम कर देता। ऐसी फजूछखर्चीकी में और 
भी मिसाले दे सकता हूँ। विषय समितिके सदस्थो तथा अन्य छोयोके जलूपानमे भी 
ऐसी ही फजूलखर्चो दिखाई देती थी। जो भी चीजे परोसी जाती वी, उनमें तादादकी 
कोई भी कैद या लिहाज नहीं रखा जाता था। में किसीपर दोपारोपण नहीं कर 
रहा हूँ। इस फयूलखर्चीकी जडमे दरियादिली ही थी । यह सब बुभ हेतुसे किया 
गया था। चालीस वरस पुरानी परिपादी एक दितमें नहीं टूट सकती -- विशेषकर 
तव, जब कि ऐसा शरस जिसकी वात छोग सुत सके, उसपर लगातार टीका-टिप्पणी 
करते रहनेको तैयार न हो। मुझे याद है कि १९२१ में जब मैने वल्छभमाईसे कहा 
था कि इस दिश्वामे आप ही आगे कदम बढाये तो उन्होंने जवाब दिया था कि में 
सादगी छाने और फजूलखर्ची न होने देनेकी कोशिश तो करूँगा, पर अपने प्रिय 
गुजरातको कजूस कहलानेका अवसर भी नही देना चाहँगा। में उन्हे यह बात नहीं 
समझा सका कि यदि वे' कई हजार रुपये खर्च करके अस्थायी फव्वारा न वनवायेगे 
तो कोई उन्हें कजूस न कहेगा। मैने उनसे यह भी कहा था कि वे जो-कुछ करेगे 
उसका अनुकरण, आगे यह जिम्मेवारी जिनके सिर आयेगी, वे भी करेगे। पर वे' 
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कजूस कहलानेका कछूक अपने सिर लेनेको तैयार नही हुए। अब में कानपुरको सलाह 
देता हूँ कि वह इसमे आगे वढकर रास्ता दिखाये। हम तो मितव्ययिताकी दिशामे 
इतना आगे बढ़ना चाहते हैँ कि सम्भव हे, कानपुरकी आजकी कजूसी कल फिजूल- 
खर्ची-जेसी माल्म हो । वल्लभभाईने भी बहुत-सी चीजे छोड दी थी, किन्तु उन 
चीजोकी निस्वत, जिनकी कोई महसूस होने लायक जरूरत ही नहीं थी, किसी तरहकी 
शिकायत मेरे कानमें नहीं पडी। * 

हमे यह वात याद रखनी चाहिए कि काग्रेसका मन्‍्णा उन लछोगोका प्रतिनिधि 
वनना है जो गरीवसे-गरीव है, मेहनत-मशक्कत करते हैं और जो भारतके प्राण हेँ। 
सो हमारा पंमाना ऐसा होना चाहिए जो उनको मुआफिक आ सके। इसलिए कम 
खचेकी ओर अपना कदम दिन-व-दिन आगे वढाना होगा, पर इस तरह कि हमारे 
काममें न तो कोई खामी आये और न कजूसी ही टपके। 

मेरी रायमे रहनेका और खानेका सर्च जो अभी देना पडता है, बहुत भारी 
है। हमें इस मामलेमें स्वामी श्रद्धानन्दतीसे नसीहत लेनी चाहिए। मुझे याद हे कि 
उन्होने अपने गुरुकुलके १९१६ के वापिकोत्सवर्मं आनेवाले मेहमानोके लिए किस तरहके 
छप्पर डलवाए थे। उन्होने [म॑ समझता हूँ] कोई दो हजार रुपए लगाकर फूसके 
छप्पर बनवा डाले श्रे। उन्होने ठेकेदारोसे अहातेके भीतर जलपान-गृह आदि खोलनेको 
कहा था और दुकानोके लिए दी गई जगहोका कोई किराया नहीं लिया था। उस 
इन्तजामसे किसीकों कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। लोग जानते थे कि हमें 
किन-किन चीजोकी उम्मीद रसनी चाहिए। इस तरह कोई ४०,००० लोग गुरुकुलके 
बहातेमें विना किसी तरहकी दिक्कत और प्राय बिना किसी प्रकारके खर्चके ठहराये 
गये थे और उससे भी बडी बात यह कि वहाँ आनेवाला हर आदमी जैसी युविधाएँ 
चाहता था, उसे मिल जाती थी और वह अपनी मर्जीके मुताबिक थोडा या ज्यादा 
खर्च करके रह सकता था। 

में यह नहीं कहता कि स्वामीजीकी व्यवस्थाकी हरफ-व-हरफ नकल की जाये। 
पर में यह जरूर कहता हूं कि बेहतर और ज्यादा सस्ते इन्तजामकी निहायत जरूरत 
है। प्रतिनितियोफी फीसके १० रपयेसे घटाकर १ रुपया कर दिये जानेपरा सब लोग 
ग़ुघ्य हुए थे औीर मुजे यहीन है कि रहने और खानेके ख्चमे कर्मी करना लोगोको 
कर भी पसन्द आयेगा। 

तो किर आमदनीकी तदबीर बया हो? हरणएक दर्मफके लिए थोडा-सा प्रवेश 
धुत रुसा जाये। कांग्रेस अधिवेशन एक तरहका साल्यना मेला बन जाना चाहिए, 
जिसमें द्गक छोग जाये जौर मनोरजनके साथ-साथ थिक्षाप्रद बाते सीसकर जाये। 


अधिपरेशनके विनार-विमर्ण या चर्चावाले हिस्सेको केन्द्रीय स्थान दिया जाना चाहिए, 
जार प्रदर्शनात्मह महत्वरी जार्यत्तम उसीके आसपास गंबे जाने चाहिए। इसलिए उस 


साइयों तरह, उसरा आयोजन उपयुक्ता समंयपर होना चाहिए और हर काममें 
समय छाबनदी निठाफे साथ बरती जानी चाहिए। 


जज हैंड 
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मुर्से इस वातमें सन्देह है कि दूसरे तमाम सम्मेलनोको एक ही सप्ताहमे जैसे- 
तैसे निबटा देनेसे किसी राष्ट्रीय अर्थकी सिद्धि होती है। मेरी रायमे सिर्फ उन्ही सम्मे- 
लनोको फागेस अधिवेशनवाले सप्ताहमे रखना चाहिए, जिनसे काग्रेसकी ताकत बढतों 
हो और उसे मदद मिलती हो। सभापति और उनके “ मन्त्रिमण्डल ” से यह अपेक्षा 
नही रखनी चाहिए फि वे काग्रेसके कामफे अछावा और किसी वातपर ध्यान दे। में 
जानता हूं कि अगर मुसे अपना वक्‍त और बातोमे न छूगाना पठता तो में अपने 
कामको ज्यादा अच्छी तरह कर पाता। सोचने-विचारनेके लिए मेरे पास थोडा भी 
वात नहीं बचता था। उसीसे में कताईपर आधारित सदस्यताफ़ो सफल बनानेके 
लिए जमरी सिफारिशोफा मसविदा तैयार नहीं कर सका। वात यह है कि विभिन्न 
सम्मेलनोंके आयोजक अपने काममे सजीदगीके साथ नहीं जुटते। वे उनका आयोजन 
केवड इसलिए करते हैं कि यह एक फैंजन वन गया है। में विभिन्न क्षेत्रोके कार्य 
कर्त्तातोसे आप्रह कछेंगा कि ये हर साल अपनी श्रत्ति बरवाद करनेसे वचे। 

देयी हुनर और उद्योगकी नुमाउण एक ऐसी' चीज हे जिसकी बढती साल-दर- 
साठ होनी चाहिए। सगीतके जलसेने हजारों छोगोका मनोरजन किया होगा। हमारे 
सबसे बडे राष्ट्रीय उद्योगके विनाथके करूण उतिहास और उस उद्योगके पुनरुद्वारकी 
सम्भावनाओपर दीप-चित्रों और भाषणोके जरिए जिस टगसे प्रकाश डाला गया, 
वह बहुत उपयुक्त, शिक्षाप्रद और मनोरजक था। सतीश वावूनें जिस तरह विचार- 
पूर्वक जौर सागोपाग ढगसे उन भाषणोका आयोजन किया था, उसके लिए म॑ उन्हे 
बधाई देता हूं । ऊताई प्रतियोगिता! भी एक स्थायी चीज बन जानी चाहिए। प्रति- 
बयोगिता लोगोको कितनी पसन्द आई, इसका पता उसमें शरीक होनेवाले लोगोकी तादाद 
और उसके उम्दा नतीजों तथा उसके डिए अनुदान देनेवालोकी सख्यासे भलीमभाँति 
लग जाता है। इस चरसा-आन्दोलनकी वदीौलत भारतकी स्त्रियाँ पर्दा छोडकर 
जिस तरह वाहर निकल रही हैं, उस तरह किसी और उपायसे न निकल पाती। 
११ उनाम पानेवालोमे से ४ रितरयाँ थी। इससे उन्हें जो गौरव और आत्मविश्वास 
मिला है, वह किसी भी विश्वविद्यालयकी उपाधिसे न मिल पाता। वे इस वातको 
समझती जा रही है कि उनकी सक्रिय सहायता भी उतनी ही अपरिहार्य है जितनी 
कि पुरुषोकी और उससे भी वी वात यह कि वे यह सहायता, यदि ज्यादा नही तो 
कमसे-कम पुरुषोके बरावर तो आसानीसे दे सकती है। 

उन सस्मरणोको समाप्त करनेसे पहले में एक वातका जिक किये विना नहीं 
रह सकता। काग्रेसकी छावनीमे सडास वर्गरह साफ करनेके क्राममे कोई ७५ स्वय- 
सेवक लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर ब्राह्मण ये। हाँ, नगरपालिकाके भगी भी जरूर 
लिये गये थे, परन्तु इन स्वयसेवकोका रहना भी जरूरी समझा गया। काका कालेलकर 
--- जिनके जिम्मे यह काम था--कहते हैँ कि यह काम उतनी अच्छी तरह न 
हो पाता, अगर यह स्वयसेवकोकी टुकडी तैयार न की गई होती। उन्होने यह भी 
बताया है कि स्वयसेवकोने यह काम खुशी-खुगी किया। उस कामको करनेसे किसीने 


१ देखिए “भाषण कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें ”, २७ २२-१९२०। 


२५-३६ 


५ध२ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


भी जी नही चुराया, हालाँकि मामूली तौरपर उसके लिए वहुत कम लोग तैयार होते 
हैँ और फिर एक लिहाजसे तो यह काम दूसरे तमाम कामोसे कही ऊँचे दरजेका 
है। इसमे कोई णक नहीं कि सफाई-सम्बन्धी काम स्वयसेवकोकी तमाम तालीमकी 
बुनियाद समझी जानी चाहिए। 

[अग्रेजीसे 

यग इडिया, १-१-१९२५ 


४०३. कैसे करना चाहिए ? 


काग्रेसने एक बहुत ही अहम कदम आगे बढाया है या जैसा कि कुछ लोग 
कहते है उसने एक पागछ आदमीके कहनेसे भारी वेवकूफी कर डाली हे। काग्रेसके 
संदस्पोकों, चाहे वे उच्छापूर्वक काते या अनिच्छापूर्वक, कताई-सदस्यताको अजाम देकर 
उस कंदमकफा ओऔधित्य सिद्ध करता होगा। जो काम अवतक कुछ ही छोग कर रहे 
थे, वहु अब काग्रेसके सदस्य वननेके इच्छुऊ तमाम छोगोको करता होगा। कांग्रेस 
अपने हर संदस्थसे व्यवस्थित तौरपर श्रम करनेकी आजा रखती है। यदि वह उस 
श्रमफो स्वयं करनेपर रजामन्द न हो तो उसे दूमरेका श्रम खरीदकर -- दूसरेसे सूत 
कतवाकर -- देना होगा। 

फाम स्पप्टलत बडा मुब्किल हे। काम यदि आसान होता तो इसके सफल 
होनेपर जिस बड़े नतीजेकी आया रखी जाती हे, उसकी आजा भी नहीं रसी जा 
सकती । और जब साहमें सिर्फ चार-चार आने इकटठे करने पटते थे, तब भी तो 
काम मुश्किद ही मालूम पडता था। आज भी कामग्रेमफे रजिस्टरमे सब प्रान्तोको 
मिलाफर ५०,००० भी ऐसे सदस्य दर्ज नहीं हैं। अब काग्रेस अपने हर संदस्वसे 
उम्मीद रुसती है कि वह माहवार २,००० गज सूत स्वयं फाते या दूसरोसे कतवा 
कर उसना हीं यूत दे। उस तरह कार्यकर्ताओोंकों कातनेवालोके साथ लगातार सम्पर्क 
रुपना होगा। मेरी सराबमे संदस्यताकी उस नए दार्तका जो-कुछ भी महत्त्व है, बह 
इसीमे 7। उससे जोगोफ़ो बडे ऊँचे टगकी राजनीतिक शिक्षा मिव्ती हे 
जब हराएफ़ प्रात दिए निश्चित तौरपर सफ्ता प्राप्त करनेफका रास्ता 
यही # रि बह जिनसे मतदाताओंडी उम्मीद रखता हो उनकी कमसे-क्म तादाद 
महरेर कर ले शोर जयतक उसने मतदासा ने मिद्े तवतक दम ने ले। अब सारे 
एशिपुगतानमसे उमसे-क्रम तादादमे मिनतेंपर भी कोई ५०,००,०००० चरने नो चज्ते 
गि। ये सथे पातनेबाले आसानीसे कारमेसफ सदस्य भी वन सकते हैं। जो जोग 
नेसे दाम हे हा हूँ वे अब उन्हें हरा रोज आया बहा देशके छिए कताई करनेड्ऑा 
गमस्तित जार साले हैं। उसके दिए किसी नग्न संगठनकी जरूरत नहीं है। रूई 
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कंसे करना चाहिए ? ५६३ 


धूत कातनेका निशुल्क श्रम ही देना हे। फिर ऐसे लोग भी है जो सूत कातनेका 
पेशा तो नहीं करते पर अपनी खुशीसे सूत कातते है। जो छोग आज कात रहे हैं, 
उन्हे अपने मित्रों और पडोसियोसे कातनेके लिए और काग्रेसके सदस्य बननेके लिए 
कहना है। हरएक कार्यकर्ता २०-२० कातनेवाछोकी मण्डलियाँ बनाकर यह काम 
बहुत अच्छी तरह कर सकता हे। ये मण्डलियाँ छोटी और सुगठित होनी चाहिए, 
तभी वह अच्छा काम कर सकेगा। उसको शुरू करनेवाले सदस्यकों धुनाई और कताई- 
में पूरा दक्ष होता चाहिए, क्योकि रुई इकट्ठा करना, उसे धुनवा, उसकी पूनियाँ 
बनाना और मण्डलीके सदस्योमे उन्हें वॉटना, इन कामोका सारा दायित्व प्रारम्भमे 
उसीपर रहेगा। तीसरे किस्मका काम हे, उनके लिए इन्तजाम करना जो अनिच्छाके 
कारण नहीं कातते। कातनेके लिए अनिच्छुक व्यक्तियोमे जो वहुत-ज्यादा ईमानदार 
होगे वे' तो अपनी एवजमे कातनेवाले छोग, स्वभावत अपने परिवारोमे ढूंढनेकी कोशिश 
करेगे। इससे वे' यकीनन अच्छा और सचमुच ही हायसे कता सूत दे सकेगे। कातनेके 
लिए अनिच्छुक छोगोमे से इससे दूसरे दरजेके होगे, वे खुद किसी पेशेवर कातनेवाले 
को लगाकर अपनी एवजमें कतवायेगे और कातनेकी इच्छा न रखनेवालोमे से आखिरी 
दर्जेक लोग वे हैं जो वाजारसे सूत खरीदकर देगे और इस तरह हायसे कते सूतके 
बजाय खोठा सूत खरीदनेकी जोखिम उठायेगे। काग्रेसके जो सदस्य स्वयं कातना 
नही चाहते, उन्हें में आगाह कर देता हूँ कि सामान्य उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे वे' 
इस आखिरी तरीकेसे दूर रहे । इस आखिरी दर्जेके छोगोके लिए सदस्य बनना आसान 
है और यदि बहुतेरे लोग इससे फायदा उठायेगे तो इससे दयावाजी सरेआम चल 
पडेगी और इससे उस कुटीर उद्योगको, जो इतनी मुश्किकोका सामना करते हुए 
आगे वढ रहा है, नुकसान हो सकता है। मुझे तो आशा है कि ऐसे बहुत ही थोडे 
लोग होगे जो काग्रेस और देशकी खातिर कातनेसे जी चुरायेगे। सदस्यताकी इस 
शर्तमें अनिच्छुक  शब्दकों सिर्फ इसलिए स्थान मिला है कि उनकी मुहिकले हल 
हो जाये, जो काग्रेसके पुराने सदस्य हैं और जो यदि काग्रेसको छोडना चाहे तो 
भी मे उन्हें छोडने नहीं देना चाहँगा। लेकिन में तो यह उम्मीद रखूँगा कि इस 
अनिच्छा' को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। हाथ कते सूतका उत्पादन होनेसे ही तो 
आहुसी और नग्रे-भूखे काम नहीं करते लग जायेगे। छाखो-करोडो लोगोको फिरसे 
चरखेको अपनानेके लिए उत्साहित करनेके लिए शारीरिक श्रमका और विशेषकर 
हाथ-कताईके' रूपमे शारीरिक श्रमका वातावरण होना चाहिए और ऐसा वातावरण 
तैयार करनेका उत्तम तरीका यही है कि काग्रेसके सदस्य स्वयं कातनेमें अपनी इज्जत 
समझने हरूगे। 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१-१९२५ 


४०४. टिप्पणियाँ 
दो वादे 


एक तमिल प्रतिनिधिने यह वचन दिया हे 
वादा करता हूँ कि में ३० अप्रैल, १९२५के पहले, सदुरई शहरमें दस हजार 
चरसे चलवा दूंगा। 


आपका सदाका भवक्‍त, 
एल० के० तुलूसीराम 


श्री तुलसीरामनें तमिल प्रतिनिधियोकी एक सभामे मुझे यह पूुर्जा दिया था। 
दरअसल दस हजार चरखे चलवानेके मानी है, उतने सदस्य बनाना। यदि अकेले 
मदुरा शहरसे दस हजार सदस्य मिल सकते हे तो सारे तमिलनाडसे कितने सदस्य 
मिल सकेंगे ? 

दूसरा वादा, जो इससे भी अधिक महत्त्वका है, मौलाना जफर अली खाँकी 
तरफसे मिला है। उन्होंने कल्प किया है कि मेरा कायं-काल रात्म होनेतक वे 
२५,००० मुसहूमान कातनेवालोकों सदस्य वना लेगे। यदि मौलानाकों इसमें सकता 
मिली तो वे वडीसे-वडी वधाईके हकदार होगे -- इसलिए नही कि लछोगोमे सचमुच 
रसि जागनेपर पजावमे २५,००० मुसलमान सदस्योकी सस्या कोई बहुत वडी समस्या 
है, बल्कि उसलिए कि जब उतने सारे छोग कताई सदस्यताके फलस्वरूप एक बडी 
विउम्बनाफी भविष्यवाणी कर रहे हैँ, तव मीौछाना साहवका दस प्रकार सकत्प करना 
मेरी रायमे सचमुच अदूभत है। मेने मौलानासे कह दिया है कि यदि वे अपना 
बार तोडेगे तो मुर्से उनके खसिछाक उपवास करना होगा। उन्होंने तटसे उत्तर दिया 
था फि बेथक थे नहीं चाहते कि में सुदकुणी कर छूँ। उन्होंने बह भी कहा कि थे 
उसे पूरा फरना ने चाहते तौर उसको पूरा करना उन्हें नामुमक्रित लगता तो थे यह 
वादा ही ने करते। में चाहता हूँ कि हर प्राल्तसे ऐसे ही वादे मिले। लेकिन जाथर्मे 
आऊफर बचने देनेंगी जरगरत नहीं। जबतक साथवमे अठल सकत्प ने हो, तवतक बचने 
देनेफा उुठ भी जर्व नहीं होता। में जानता है कि डडाईके दिनोमे अधिकार्ियोकी तरफसे 
प्रत्पेया प्रात्तके छिए एफ निश्चित परिमाणमे धन-जनऊफ़ी मदद देना तय कर दिया जाता 
था जोर टरेगड़ो उनता धन-नन जुढ़ाना पटला था। उसमे उनको कितना देना होगा, 
बट माारंर रहता था और ने देनेपर उसके साथ दग्दफी व्यवस्था भी थीं। परन्तु, 
क्या उसीए्ग हि प्रास्तोफों सुद ही अपना कोटा आप मुफरंद करनेके लिए यहा गया दे 
लौर दपीरिश कि बाद तोटनेबर कोर्ईड सा लावीत नहीं फ्री गई है, उन्हें या ताम 


ला छिए ? के 
फ्रारदा या पु 


वोल्गेविज्मका अर्थ ५६५ 
एक इनास 
पेरे अनुरोध करनेपर श्रीयुत रेवाशफर जगजीवन झअवैरीने चरप्ता और खादीके 
सन्देशके विपयपर सबसे वढिया निवन्ध लिपनेवालेफों एक हजार रुपयेका पुरस्कार 
देना स्वीडर फिया है। निवन्धर्में उस उद्योगके विनाशझ्षका इतिहास शुरूसे देना होगा 
और उसके पुनरुद्वारकी क्या सम्भावना है, इसपर चर्चा करनी होगी। अन्य श्ार्ते 
अगडे अकमे प्रकाशित की जायेंगी। 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १-१-१९२५ 


४०५. बोल्शेविज्मका अर्थ 


नीचे दिया गया लेख श्री एम० एन० रायने वोल्थेविज्मपर लिखे मेरे लेखके' 

उत्तरमे भेजा है। मे उसे खुझीसे प्रकाशित करता हूँ, लेकिन यह कहे बिना नही रह 
सकता कि अगर श्री रायके छेख़में वोल्गेविज्मका सही चित्रण हुआ है तो बोल्शेविज्म 
बहुन घटिया चीज है। जिस तरह में पूंजीवादका जुआ वरदाइत नहीं कर सकता, 
उसी तरह श्री राय द्वारा वणित वोल्शेविज्मका जुआ भी में बरदाइत नहीं कर 
सकता। में सनुष्य-जातिका हृदय परिवर्तन करनेमें विग्वास रखता हें, उसके विनाशमें 
नहीं। कारण बहुत स्परट है। हम सब अत्यन्त अपूर्ण और कमजोर प्रागी है और 
यदि हम सब लछोगोकों मारता शुरू कर दें, जिनकी रीति-नीति हमे पसन्द नहीं तो 
इस प्श्वीपर एक भी आदमी जीता न बचेगा। सीडशाही किसी एक व्यवितिके स्वेच्छा- 
चारी भासनका ही अत्यन्त वृहत्तर लूप है। लेकिन में आशा करता हूँ, वल्कि मुझे 
लगभग पूर्ण विष्वास है कि वोल्शेविज्मका सच्चा स्वरूप श्री एम० एन० राय द्वारा 
खोचे गये इस चिउसे कही ज्यादा अच्छा है। 

[अग्रेजीसे | 

पग इंडिया, १-१-१९२५ 


१ देखिए परिशिष्ट १ 
२, देखिए “ वोछतोविज्म या बात्म-सप्रम ”, २१-८-१९२४१३) 


४०६. पत्र: न० चि० केलकरको 


सावरमती जाते हुए 
२ जनवरी, १९२५ 
प्रिय थीं केलकर 
यह नदा मेरी इच्छा और नीति रही है कि दूसरोकी भावनाओको ठेस पहुंचाने- 
के दिए कुछ ने लिखूँ । छेकिन इस वयं, जबकि में आपको अपने पक्षमे छानेके 
लिए पूरी कोशितसे छगा हुआ हूँ, तव तो में और भी अविक सावधान रहना चाहूंगा। 
मे जानता हो फ़ि बिना चाहे भी में ऐसी चींने लिख सकता हूँ जो आपको अर्थात्‌ 
क्राप्रेसकों, अच्छी न छगे। इसलिए यदि यग इंडिया” या नवजीवन में कोई एसी 
ग्रीज प्रकाशित हो, जो उचित न हो तो कृपया मेरा ध्यान उसकी ओर आक्ृप्ट कर 
दे। जहाँ भी सम्भव होगा, में उसका परिमार्जन करनेका प्रयत्न करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गाधी 
अग्जी पत्र (सी० इत्ल्यू० ३११५) की फोटो-नकलसे | 


5 


सोजन्य कायीनाव केलकर। 


र- ०-4 

४०७. भाषण : दाहोदकी सार्वजनिक सभामें 
२ जनवरी, १९२५ 
पाए प्रस्तावमे कालनेड्ी अनिच्छाऊे सम्बन्बमे जो स्थायल दी गर्ई हैं, मेरी 
है कि उसे झार्ट गुजराती ठाब ने उठाये । मजे ईश्वरने यरबदा जेंड्से 
भयायार शोगारी। कारंग स्थि करवाया, उसमें मे ऐश्वरका कोर्ट बड़ा झेल दिखाई 
देखा ०» । मुर्ते उगता है, उसने मर्स उसंडिए छटठबाया है कि में देशमे चारो ओर 
प्रम-ा मार जन्‍नातर्भारी -+ सरसेडी -- चर्चा कहें जौर उसवा सा्वधिया प्रचार कर । 
न्पावान अनी भी चरसा जातनेती उस सन्देशकों नहीं सुनेंगा तो देशमगे भुसमरी 
पीर बडेगी। हाहाद अम्बर्ट हो साये, उसमें चार-ठ जोग छसखपति हो जाये तो इसमें 

की 


है. 


माप यो्ट शगी मे ढोगी। संयेक्ों साने-जीने जौर ऊपट़े पहलनेफा अधितार हे। लेकिन 
हएिसयो सन इहडठडा रे यनशन बन जानेगा छृक नहीं है। दाहोंउमे चार-ट लोग 
रपाटार दो बट में इटी चाहदा । मेरी एचछओऋ सो यह कै कि 7म साटी थरीगी 
सारण असारिये पेंच सोती मे लिकोी तथा टाोहुडी टिकिटोसी सलरह एह। चाहे 
पा एम हो पाये । शो टोंग खल नेटी शान साज़ते थे दूसरोंसे झतवायार सदशाय 
ये शाय , हेषी था रजी गई है । ेकिल में चाहा ठ की उस लाभ ऊारई् 


भाषण अन्त्यज आश्रम गोघरामे ५६७ 


नी गुजरानी न के। भाई सुरदेवने मुसे कहा है कि उन्होने सूच कातना छोड दिया 
है। मुे बह बात माजूम न थी। वे अन्य कार्य फरते होगे, छेकिन वे कातना छोड 
देंगे तो उससे इमारी भारी दु्देशा होगी। और भाई सुसलदेवकों कातना अच्छा नहीं 
खगता सो थात नहीं है, तीन्‍्तु उन्हें कातनेमे आलस्य महसूस होता है। में किसी 
गुजरातीसे एन शादाक़ी लुगना नहीं चाहता। 

[गजरातोसे 

नवजोीबन, ११-१-१९२५ 


६ 


४०८. भाषण : अन्त्यज आश्वम गोधरामें 


२ जतवरी, १९२५ 
आयी जअनेझ पछारों पैवयाद और भजन सुनें। कौन कह सकता हैं कि वे सवाद 
अन्यज बापड्ोरें ये जवदा भगवानकी मक्तिके उन भजनोकों उन्होंने ही गाया। 
परिपदात पर्णिम ऐसा होगा, यह फ्रीन जानता था ? मैने तो अन्त्यजोसे सम्बन्धित 
प्रस्तावपर बोएउसे हुए सप्को अन्त्यज बाउमें जानेका पुसाव दिया था। मेने समझा था कि 
परियरमें गोपराओे भाई-बहन है, लेकिन मुससे भूल हुई। उसमें अनेक ऐसे भाई-बहन 
जाये थे जो गोधरा नियामी नहीं थे। हा्टकि उनमें से अधिकतर छोग गुजरातके 
थे। उस समय एम काफी घन मिला | हमने उससे अन्त्यज-णाला सोली। परन्तु गोवराके 
भाउयो और बटनोने उसका स्वागत नहीं किया, उतना ही नहीं बल्कि उसके प्रति 
अपनी भरुचि बनाई। ऐसी ही स्थिति अनत्वज भाउयोकी भी थी। अन्त्यजोकी प्राठणालामे 
मन्यज बालझाऊफों ही समता मुश्फिड हो गया । एक समय ऐसा आया कि यहाँके 
का्पकों बन्द करनेक्रे प्रस्तावपर सभीरतासे थिचार करनेका मन हुआ, लेकिन वादमे 
वह पिसार स्थगित कर दिया। 
मामा दक्षिण हैं, लेकिन उन्होंने गुजराती पढ ली है। उन्हें अन्त्यजोका कार्य 
, यहें बान मेने आश्रममे देखी थीं। उन्हें मेने ग्रोधरामे जमकर बैठनेकी 
सलाह दी। उसके बाद में जेल चला गया। मेरे प्राद इसका दायित्व और असह्य 
बोल उतठभमाईने उठाया। उसी बीच यह मकान वना। यह मुझे पसन्द नहीं है। 


नहीं है, ठेकिन उनके मनमे प्रेम और भक्ति है| वे अन्त्यजोके प्रति अपने प्रेममे 
बह यत्रे और उसमें २०,००० रुपया सर्च कर दिया। वत्लमभाईमे इतना रुपया इकट्ठा 
करनेकी गवित नहीं थी, लेकिन सौभाग्यसे पारसी रुस्तमजीने इस प्रकारके कार्यके लिए 
कुछ प्रन दिया था। उसमे से ही इस मक़ानके लिए पैसा लिया गया। लेकिन यह 
मकान ऐसा होना चाहिए या जो हमको, अन्त्यजोको, गरीबोकों शोभा देता । हम 
लोग गरीब हैं और इसमें भी सबसे गरीब हैँ हमारे अन्त्यज भाई। ये विना मालिकके 


।ई जृद्धि नहीं है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो हमे शोभा दे। मामा शिल्पी 


१ विट्वल लक्ष्मण फदके। 


५६८ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


ढोरो-जैसे है। हिन्दुओने उनका तिरस्फार करके एक पाप किया हे। आप ऐसा रुख 
रखे कि ऐसा आलीशान मकान बन गया हे, इस कारण आप उनसे कोई ईर्ष्या न करे। 
यदि ऐसा मकान वणिक्‌ छात्रावासका हो तो आप ईर्ष्या करें। में यह वात स्वीकार 
करता हूँ कि एक भी ऐसा मकान नही होना चाहिए जो हिन्दुस्तानकी जनताको, 
उसकी गरीबीकों जोभा न दे । इससे भी अधिक सुन्दर मकान अनेक है जो अन्य 
वर्णोके वालकोके उपयोगमे आते हैँ । लेकिन अन्त्यजोको ऐसे मकानोंको इस्तेमाल करनेका 
अधिकार नही है, ऐसा भाव आपके मनमें कदापि ने आना चाहिए। तथापि हमें 
अन्त्यजोकोी भी समझाना चाहिए। में तो इसकी चर्चा यहाँ कर ही रहा है, लेकिन 
यदि गोवराका कोई धनी इस मकानको ले ले तो अच्छा हो और तव हम, जो गरीबोफों 
शोभा दे, ऐसे किसी अन्य मकानमें चले जायेगे। तबतक मामा इससे काम लें। 
आज मे अन्त्यजोके वाडेमे तीन जगह गया था। वहाँ मेने मनुष्य नहीं वरन्‌ 
पशु देखे। हम इनसे बात करने बंठे तो ये हमें अपनेसे भिन्न प्राणी लगे। परल्तु ये 
भी प्रेमको समझते है। इसकी इस दयनीय स्थितिके लिए हम लोग उत्तरदायी नही 
हैं तो और कौन है ? मेरी दृष्टिमे स्व॒राज्य इन छोगोकी सेवाकी तुलनामें तुच्छ वस्तु है। 
अन्त्यजोकी सेवासे स्व॒राज्य मिलेगा, इस उद्देश्यसे मेने यह सेवा आरम्भ नही की है। 
तीस वर्ष पहले जब में दक्षिण आफ्रिकामे था और जब स्वराज्यकी वात भी नहीं 
थी तबसे में अपने अन्त्यज-सेवा सम्बन्धी विचार प्रकट करता आ रहा हूँ। आजकल 
हम हिन्दू-धर्मको रक्षा नही कर रहे हें, उसका नाथ कर रहे हूं ओर मे चाहता हूं 
कि उसे इस नाशसे वबचानेके लिए आप यह सेवा-कार्य हाथमे ले। आप ऐसा समझे कि 
आप लोग जो यहाँ आये है, यहाँ आकर अपविन्न नही, वल्कि पवित्र हुए हूँ। मुझे तो 
यह कहनेमे भी कोई सकोच नहीं कि जहाँ-जहाँ अन्त्यज-सेवा है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज- 
पाठशाला है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज आश्रम हैं, वहाँ-वहाँ तीर्थ हैं। कारण, तीर्थ वही होता है 
जहाँ हम अपने पापोका परिमार्ज॑न करके भवसागरसे तरनेके लिए तैयार होते हैं। 
माँ-वाप क्‍यों तीर्थ-रूप है ? गुरु क्यों तीर्थ-लप है”? यदि हम हृदयसे सेवा करते है 
तो पवित्र बनते हैं। आप इनसे छू गये है, इसलिए आपको नहाना चाहिए, ऐसा 
आप न' माने। यदि आपको पहलेसे मालूम न होता तो क्या आप कह सकते थे कि 
ये सवाद सुनानेवाले बालक अन्त्यज हैं ? यदि हम इन बालकोपर पूरी मेहनत करे तो 
ये वाहक हम लोगोसे आगे बढ जायेगे। भगीके वालकोमे सद्विचार नहीं आ सकते, 
में ऐसा नहीं मानता। में अनुभवसे कहता हूँ कि यदि हम प्रयास करे तो उनके 
हृदयमें सद्विचार अवश्य आयेगे। आप सब लोगोसे, जो यहाँ आये है प्रार्थना करता 
हूँ कि आप इस अवसरको अन्तिम अवसर न मान ले, आप समय-समयपर यहाँ 
आकर सहायता देते रहे। 
यहाँ अन्त्यज सेवा-मण्डल है, इसके अस्तित्वके लिए हम इन्दुलालके' आभारी है। 
इन्होने भारी सेवा की है। वे जेलमे भी इसीका विचार करते थे। यदि उन्होने उत्साह- 
अतिरेकमे कुछ ऐसा काम किया हो जो सम्भव है हमको अच्छा न लगे, तो हमे 


१ इन्दुलाल कन्हैषालाल पाशिक। 
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उसपर ध्यान सही देना चाहिए। अमृतलारू' अपना प्रवास छोडकर आज यहाँ आये 
हैं। अप वे डेडो, भगियों और भीलोके गुर बन गये है। इन्दुलालने अन्त्यज सेवा- 
मण्टठ छोडनेफा विचार किया सब मेने उनसे कहा था, में उसे विद्यापीठकों सीप 
दूगा। अमृतस्ण डने कहा कि यह सस्‍था तो रहनी चाहिए। अब उसका बोस उन्होंने 
स्वय उठा लिया है। लेकिन एक मनुष्य किनना बोझ उठा सकता है? आप इनकी 
मदद भो फरे। अस्यज-्सेया-मण्टलफा काय बहुत बडा है। वह गुजरातके अन्त्यजोका 
नशा तैयार कर रहा हू। गोयराने एक भी पैसा दिया हो, इसकी सुझे कोई जान- 
कारो नहीं है। यदि आपके हृदयमें ईश्वर बसता है तो आप भाई अमृतराझछ अथवा 
मामाओ़ोी पँसा दे। ऐसा आप समसन्यूसकर करे। 

[गुनरातीसे ] 

महादेवभाईनी डायरो, साठ ७ 


४०९ भाषण: गोधराकी सार्वजनिक सभासे)ं 
२ जनवरी, १९२५ 


अन्त्यजोक़ी जन्मसे अस्पश्य माननेमें धर्म नहीं, बल्कि जवबर्म है। मेरी दृढ़ 
मान्यता है कि मुझे सनातनी ने माननेवाले लोग अज्ञानी हैँ। आप कहेंगे कि अनेक 
पण्डित भी अस्पृष्यताका समर्थन करते हूँ। छेकिन उनपर अखा भगतकी यह उक्ति 
लागू होती है (बिन विचार विद्या मिथ्या। हिन्दू धर्ममे एक ही तरहकी अरपृथ्यता 
है, अससरोसे दूर रहनेकी, दुष्ट, पासण्डी लम्पूट और व्यभिचारीसे दुर रहनेकी। 
उन्हें आप अस्यूध्य मानझर उनसे दूर भागे, छेकिन जो व्यक्ति आपकी सेवा करे, 
आपका मेला साफ करे, आपके दिए चमडा तैयार करे और आपको सेती [ की 
सिच्राई ]$ दिए चरसा तैयार करे, उसे क्या आप अस्पृण्य मानेंगे ? यह तो हिल्दू 
नर्म नही, पासणड है। यदि हिन्दृवर्म यह कहता हो कि ये लोग अस्पण्य है तो में 
हिन्द्वमका त्याग करनेफ्ी सलाह दंगा। अस्पृथ्यताकी यह प्रवृत्ति भ्रम-मात्र हे, यदि 
आपमें दयाभाव हा तो आय भगीका अज्ञान देखकर रो उठे और आपके मनमें कत्तंव्य 
पाउनकी भावना जाग्रत हो। आप मेरा त्याग करे, याप मुझे जगलमें भगा दे और में 
पागद हो जाओ तो इसमें दोप मेरा है या आपका ? उसी त्तरह बेचारे भगी और देढ 
दीन-हीन और कंगाल हो गये हैँ, उनमें अज्ञानकी कोई हद नहीं हे और वे व्यसनी 
तो इसमें उनका दोप है या आपका दोप है? यह आपका ही दोप है और में 
चाहता हें कि आप इस दोपका त्यागकर शुद्ध बनें। 
मुझे इश्वरने यरवदा जेलमे भयकर बीमारीसे वचाकर आपकी सेवाके लिए 
मुक्त किया, इसमें मुझे तो उसका कोई बहुत बटा हेतु दिखाई देता है और बह हेतु 
यह है कि में आपमे आत्म-विश्वासका सचार करूँ, जेलमे अपने गरभीर चिन्तनके परिणाम 
स्वरूप बने अपने विचारकों आपके समक्ष रखूँ कि तीन शर्तों -- चरखा, हिन्दु-मुस्लिम 


१ अमृतलाल विद्वलमाई ठय्कर। 


५७० सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


एकता और अस्पृश्यता-निवारण -- में ही स्वराज्य निहित हे। मेने चरखेकी बात 
सबसे पहले रखी हे, उसका कारण यह है कि उपयंक्‍्त तीनो वातोमे केवल चरखेकी 
वात ही ऐसी है जिसके सम्बन्ध हममे अविश्वास है और दूसरा कारण यह है कि 
चरखा ही एक ऐसी वस्तु हैं जो हर रोज हमसे खरा काम माँगता है। यदि में 
रोज हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा अम्पृष्यता-निवारणके लिए आधा घटा काम करना 
चाहूँ तो मेरी समझमे नही आयेगा कि क्या करूँ। छेकिन आधा घटा चरखा चलानेमे 
प्रत्यक्ष काम होता है। यह जडपदार्थ हे, लेकिन इसमें निहित शक्ति अमोघ है। 
इसको चलानेके लिए आप सब तैयार हो जाये, ऐसी मेरी इच्छा हे। खादीका कपडा 
आपको मोटा रूगता हे। आपका कहना हे कि खादी तो चुभती हे। इसका अर्थ यह 
हुआ कि आपको यह देश चुभता है और जिसे देग चुभता है, वह स्वराज्य क्या प्राप्त 
करेगा ? तिलक महाराज कहा करते थे कि जब लोग जलवायु-परिवर्तेनके लिए विदेश 
जानेकी वात करते हैँ तब मुझे तो दुख होता है। ईब्वरने मुझे यहाँ उत्पन्न किया 
है तो क्या उसने मुझे मेरे लिए इसी जलवायुमे स्वस्थ बने रहनेकी वात न सोची होगी ? 
इग्लेडमे अत्यधिक ठण्ड होनेके वावजूद क्‍या अग्रेज इग्लेड छोडकर भागते हैँ? घरमे 
सिगडी सुलगाते है, गरम कपडे पहनते है और ठण्डसे बचनेके लिए अनेक उपाय 
करते हेँ। लेकिन जिनके पास करोडो रुपये है, वे लोग करे तो क्‍या करे ? वे जलवायु- 
परिवर्ततका विचार करते है। में आपसे कहता हूँ कि यह उनका पाखण्ड है। उसी तरह 
हम यहाँकी बनी, महंगी-सस्ती, अच्छी-बुरी, मोटी-पतली खादी पहने, इसीमे हमारी 
स्वदेश-भक्ति है और नही तो स्वदेशका नाम लेना निरथेक है। क्या कोई माँ अपने 
कुरूप पुत्रको छोड दूसरीके अच्छे बच्चेको गोदमे लेगी ? बालकके प्रति मॉके हृदयमे 
ईइवरने जो प्रेम और ममत्व पंदा किया है, मेरी इच्छा है कि वही प्रेम और ममत्व 
आपके हृदयमे हिन्दुस्तानके लिए हो, हिन्दुस्तानमे पैदा होनेवाले अन्नके लिए हो, 
खादीके लिए हो । यदि गोधराका प्रत्येक व्यक्ति पाँच रुपये मृल्यकी खादी तैयार करे 
तो २५००० की आवादीमे कितने रुपयोकी बचत हो ? यदि आप यह रुपया बचा 
लें तो गोधराके निवासी अधिक खुशहाल हो जाये। उससे आपका तेज बढ़ेगा और 
आपका देग-प्रेम छछक उठेगा। चरखा चलाना ही एक ऐसी प्रवत्ति है जिसमे स्त्री-पुरुष 
और वालरूक, गरीव और अमीर सब समान योग दे सकते हैँ तथा जिससे भारी फलकी 
उपलब्धि हो सकती है। वूँद-वंदसे सरोवर भरता है” इस कहावतपर आप विचार 
करे ओर प्रति व्यक्ति दो हजार गज सूत देकर स्वराज्य रूपी सरोवरको भरते रहे। 
वामनराव विवान-सभामे जाये और वहाँ जाकर सरकारको आँखे दिखाये तो क्‍या आप 
समझते है, इससे आपको स्वराज्य मिल जायेगा। में तो कहता हूँ कि आप विधान- 
सभामे जाये तो वहाँ भी सूत और खादीकी ही पुकार करे। लेकिन यदि आप विदेशी 
कपडेका वहिष्कार न कर सके तो चाहे वललभभाई अथवा वामनराव-जैसे पाँच हजार 
लोग विधान सभामे जाये, पर इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजोीवन, ११-१-१९२५ 


४१०. काठियाबाडियोसे 


पु 


परीणिलनियाँ मूर्ते काछ्यियाए ५ जा रही हैँ। काठियावाडियोके प्रेमफों में 
प्रमतागा एँ, परचायता हैं। श्रीन मे नो फाम चाहिए। में अपनी पद्॒तिमें और 


पाया परी पाविंसे जद देख हा हैं । इस भेंदके बायजद मेरा अध्यक्ष 
बा पाए ॥ । भें लि प्राचावागं मयविदा तैथार फ़िया था थे यय्रपि 
जाग्रेपम प्रा 7॥ / सझाषि जनेक होगे मुझसे बतते हू कि उस प्रस्तावोपर 


पेमा हा. यह फरेगा। शेषों बययर थायपर में कैसे विश्यास कर समता हू 

में पावर वे सोपय वोयेधों सम्मध् उहोेईे छिए कोई नं बास नहीं थी, 
डीये हा फंदाव राद्धिययारे यरेगें डिए भी ने हो। सत्य तो यह है कि मे 
छोनपछ पाना गि का शाप थे यह चागा हें। मसे तो देसफेग्फे साथ केपल उन्हीं 
घानोरा। इत़ा ॥। थेश सेने तो योयर गनेयोंगे ही समा रहता है, मुझे तो 
भीयारें ए मचररोत रिए रगााज्य चाहिए | ये फ्िस तरह सुर्सी हो, में हर 
पष्ठ ४ गे साया वरिशा। छरता खाता हें। ह#म उसके कन्वोपर से कब उतरेंगे ? ठमे 
सपोी अधियारोंशी था है, हिल मर्ये ला परोयोके बधिफारोंकी और अपने झूत्ेग्यफी 
दाल परनी है। 

यदि में अपनी बात फाोछियोयोडियों़ो उमया सझ तो कितना अच्छा हो। क्या 
पर ऐपी बाल / मो साग्मय पटी? मायर्य आशापर जीता है। यही वात मेरें 
सम्यस्पमें भी है। उिसी-न-विप्री दिन हिख्दुस्तानक़ों मेरी बात सुननी ही पडेगी। 
इसझा आदएग्म फाठियायाए ही यों ने करें? 

स्परयरथायाराने मेरे छि बातायाण तैयार करनेडा बीडठा उठाया है। वे मेरे 
टिए इतना सा करने ही कि जहा देखूं यहाँ खादी नजर थाये। थे फाठियाबाउकी 
बारीयरी जोर जदालारी प्रदशनी भी जवश्य रसेगे। बेलगावमे प्रदर्भनी कितनी सुदर 
वी २ वाठियायादमे जया कम कछाएँ हैँ? काठियाबाउकी वनस्पतियोमे उया नहीं 
है ? काठियायाटओं गाय-वैय किलने सुन्दर है ? पया उनके दर्शन होगे ? में पशण्चिमकी 
महिगा उेपने नहीं जाता, परदे तो मैंने पश्चिमसे ही बहुत देखी है । छेकिन में तो 
देशमे निर्वासित देशी वस्तुओका स्मरण करता हूं, उन्हें देसना चाहता हूँ। 

काठियायाइ अपनी शिप्टताक़े डिए तो प्रसिद्ध है ही। स्वागत समितिसे मेरी 
प्राप्ना है कि वह शिप्टताकी अतिमें समय नष्ट ने करे। समयकी मर्यादा नहीं है, 
किन्तु मनृष्य-देहकी तो है। हमें उस क्षणभगर शरीरकी सहायतासे अनेक काम करने 
है, उसल्शिए हमें एक-एक क्षणफ्रा सटपयोग करना उचित है। 

दप कारण में चाहता हें कि कार्यवाहक उस बातकी सावधानी रसें कि अपना 
प्रत्येक काय हम समयपर कर सकें। जिन-जिन प्रस्तावोको परिषद्मे रपना आवश्यक 
लगता हो, यदि उनके मसविदे पहलेसे तैयार कर लिये गये होगे तो हम उनपर 


५७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पर्याप्त विचार कर सकेगे। मेरी सलाह हे कि विपय समितिकी वैठकके लिए पर्याप्त 
समय रखा जाये। प्रस्तावोक्ी रचनामे अपने कत्तंव्योपर विशेप जोर दिया जाये तो 
हम अधिक ध्षकल होगे। इसलिए में चाहता हूँ कि प्रस्ताव इस वातको ध्यानमे रखकर 
ही तैयार किये जाये। 
समय बचानेका एक मार्ग तो में सुझा दूँ। आप स्वागत हृदयसे करे। इससे 
आपकी समझमे आ जायेगा कि वाह्य स्वागतकी कोई आवश्यकता नहीं हे। 
जुलूस आदिमे समय लगाना तो हमे जो असली कार्य करना है उसमें चोरी 
करनेके समान होगा। दो दिनमें छव्ब्रीस लाख लोगोकी सेवाका कार्यक्रम बनाना है, 
आपको यह बात न भूलनी चाहिए | हजारों स्त्री-पुरुप इकट्ठे होगे, उनको सतोष 
देनेके लिए कितनी ही वाह्य वस्तुओकी आवश्यकता होगी। इसके लिए तो प्रदर्णनी- 
जैपी दूसरी फोई वस्तु नहीं हे, यह हम बेलगाँवमे देख चुके हैं। 
[ गृजरातीसे | 
नवजोवन, ४-१-१९२५ 


४११२. सतसे और बेसनसे 


काग्रेसका काम निविध्न समाप्त हो गया । काम एक ही था, अगर ऐसा भी 
कहे तो गलत न होगा। वह काम यह स्वीकार करना था कि सूत कातना भारतीय- 
मात्रका धर्म है। यदि यह वात प्रामाणिकताके साथ स्वीकार की गई हो तो काग्रेसका 
यह अधिवेशन हमारे इतिहासमें प्रसिद्ध हो जायेगा, और यदि यह कदम हमने 
अप्रामाणिकताके साथ उठाया होगा तो इतिहासकार काग्रेसके इस अधिवेशनको निन्द- 
नीय ठहरायेगे। 

मेरे पास तो ऐसा माननेका एक भी कारण नहीं कि यह कदम अप्रामाणिकता- 
के साथ मतमे मैल रखकर उठाया गया है। जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, 
स्वय उस प्रस्तावमे ही मनसे और वेमनसे स्वीकार करनेवाले दो पक्षोका उल्लेख 
किया गया हे । बेमनसे स्वीकार करनेवालोने भी कातनेकी आवश्यकताकों तो मान 
लिया हे, किन्तु यह स्वीकार नहीं किया कि' वे स्वय कातेगे । इन्होने भी वर्षमे 
२४,००० गज सूत' देनेकी वात मान ली है, किन्तु वे यह काम खुशीसे करे, इसे 
सम्भव वनाना उनका काम है, जिन्होंने प्रस्तावकों पूरे मनसे स्वीकार किया है। 
यदि खुशी-खुशी कातनेवाले लोग नियमित रूपसे कातने लगे तो दूसरे पक्षवाले स्वय 
कातनेके धर्मको मानने लगेगे। 

आशा करनी चाहिए कि गुजरातमे बेमनसे रवीकार करनेवाला पक्ष है ही नहीं। 
मनसे स्वीकार करनेवालोकी सख्या भले ही बहुत कम हो, हमे उसकी चिन्ता हरग्रिज 
नहीं करनी चाहिए। हम चिन्ता कामकी करें। कोई स्वय न काते, फिर भी कामग्रेसमे 
आना चाहे तो उसे ऐसा करनेका प्रा-पूरा अधिकार है। 


पत्र रेहाना तैयबजीको ५७३ 


किन्तु गुजरातमे ऐसा कोई पक्ष देखनेमे नहीं आया है जो स्वय कातनेके विषयमे 
उदासीन हो। कातनेवाछोकी सख्या भले ही प्रारम्भभे छोटी हो, किन्तु यदि हमे वैसे 
चुस्त लोग मिल जायेगे तो हम उनकी मार्फत बहुत सारा काम करा सकते है, ऐसा 
भेरा दृढ विश्वास है। 

यदि गुजरात चाहे तो वह इस मामलेमे अगुआ बन सकता है। सारे सावन 
गुजरातमे है। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि जनतामे उसके प्रति इच्छा हो। 
इच्छा उत्पन्न करना कार्यकर्त्ताओका काम है और इसीमे हमारी सगठन-शक्ति, देश- 
भरित, दुृढ़ता आदिकी कसौटी होनी है। 

कातनेके प्रचारका अर्थ है खादी-प्रचार और खादी-प्रचारका अर्थ है विदेशी 
कृपडेका परिपुर्ण बहिष्कार। इसलिए अभीतक खादी-प्रचारके लिए जितना किया है, 
उससे बहुत अधिक प्रयत्न हमें करना हे। फिर, खादी-प्रचारका अर्थ है, गृुजरातकी 
खादीका प्रचार। जबतक गुजरात स्वय अपना कपडा तैयार करके उसीका उपयोग 
नहीं करता तबतक गुजरातमें खादीका चमत्कार दिखाई नहीं पड सकता। खादी- 
प्रचारके साथ-साथ गुजरातमे अन्य सभी कछाएँ अपने-आप आ जायेगी और गुजरातकी 
आर्थिक स्थिति सुधरेगी। है 

गुजरातमे भुखमरी भले ही न हो, किन्तु उसमें तेज भी नहीं है। यहाँके 
बालकोको दूध नहीं मिलता और जब-कभी यहाँ अकाल पड जाता है तो यहाँके 
लोग भीख मॉँगने निकल पडते हूँ। हिन्दुस्तानके वाहर कदाचित्‌ ही कही ऐसा होता 
हो। विदेशी कपडेके सम्पूर्ण वहिष्कारके बाद ही गुजरात इस स्थितिसे छुटकारा पा 
सकता है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ४-१-१९२५ 


४१२. पतन्न: रेहाना तेयबजीको 


५ जनवरी, १९२५ 


प्रिय रेहाना, 

मुझे खुशी है कि तुम आ रही हो। तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरे पिताके 
एक मित्र ईश्वरकी निरन्तर आराधना करके अपने रोगसे मुक्त हो गये थे। क्या तुम भी 
वैसा नहीं कर सकती ? अगर तुम चाहो तो ठीक हो सकती हो। 


तुम्हा रा, 
मो० क० भगाधी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९९) की फोटो-नकलसे | 


४१३. पत्र: फूलचन्द शाहको 


पोप सुदी ११५, १९८१ [५ जनवरी, १९२५] 
भाईश्री फूलचन्द, 
यदि किसी कार्यक्रकों हाथमे लेनेकी बात सोची तो भावनगर पहुँचनेके बाद 
ही ढूँगा। अभीसे आप मुझे न बॉधिये। में बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी भी 
अनेक योजनाओमे भाग लेना बाकी हे। 


बापूके आशीर्वाद 


भाईल्ली फूलचन्द कस्तुरचन्द 
केछवणी मण्डल कार्यालय, 
वढवान शहर 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२४) से। 
सौजन्य . शारदाबहन शाह 


४१४. पत्न : अवन्तिकाबाई गोखलेको 


पोप सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५] 

प्रिय बहन, 

चिरजीव छगनलालने मुझे आपकी आशिक स्थितिके वारेमे बताया है, सुनकर 
दुख हुआ। आपने इस सम्बन्धमे मुझसे आजतक कुछ क्यो नही कहा ” खैर जो हुआ 
सो हुआ। आप दोनो जब चाहे तब यहाँ आकर रह सकते हैँ। आप इसे अपना 
घर ही समझियेगा। डाक्टर मेहताका बगला फिलहाल खाली ही पडा है। उसके 
एक हिस्सेका उपयोग आप कर सकेगी। नया मकान बनानेका विचार हम बादमें 
करेगे। यह सुझाव आपके स्वास्थ्यको ध्याचमे रखकर मेने पहले ही दिया था। आप 
सार्वजनिक कार्य यहाँ भी कर सकेगी। निर्णय करनेमे देर न लगाइये। वहाँ भला 
कैसे आ सकती हूँ --ऐसा व्यथेंका विचार मनमे हरगिज न छाइये। 

अपने स्वास्थ्यका समाचार लिखियेगा। पत्रोत्तर भावनगर भेजिये। वहाँ ८ 
तारीखसे १३ तारीखतक रहतेका मेरा विचार है। पत्र सर प्रभाशकर पढ्णीके 
पतेपर लिखियेगा 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८३८) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य वम्बई राज्य कमेटी, स गा वा। 


४१५ पत्र: फपिरू ठक्‍्करको 


आश्रम 
सायरमती 
पोद' सु ११ 
भाईटी गाता 


जनयरी, १९२५ |' 


[शा पर । हि में इस बार बोटठाद ने जा सझूँगा। मुसे जरा 
मी भाप को विदशा। 
मोहनदास गाधीके वन्देमातरम 
मादा शव पएतशा, 
परदे 34% 
गृर्णती पर (सी० इरापृू० २८९६) से। 
सौराप पाया बार 
४१६. पत्र * प्रभाशकर पट्ठणीको 
पोष सुरी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५ ] 
शप भाईछी, हु 
में गा पी देगा उचिर 


उचित यमता हें हरि मेरे साथ लक्ष्मी (अन्त्यज बालिफा) 
| होवी। हवस पांच यदि ही भी ज्थागपर मेरी उपस्थिति आपत्तिजनक मानी 
में ही पे इसाप-शा फेर दीज्ियेगा, में सपस्त जाऊँगा जौर बहा ने जानेका 
पट में स्थेपष झगंगा, सोहि कियीशों जयिति थिपम थे 
टी जात रहा हैं । 


॥ 
गा ह जापें। उस राबकफो भार 
जाप 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
मर गुजराती पत्र (सी० डबढ्यू० ३१८८) से। 
सोनसा महेश पढ्ढणी 
१ सापा-यत्र मामगेश्ीप दिया ४म्आ है। 
२, 


टाऊ़फ़ी मुएरसे। 


४१७. पतन्न : लक्ष्मीनिवास बिड़लाकों 
पोप सुदी ११ १९८१ [५ जनवरी, १९२५] 


चि० लक्ष्मीनिवास, ' 
तुमारा खत मिला। मुझे बहोत आनद हुआ। 
सच्च है कि सबको चर्खा चलाना चाहिये। जैसे इस जगत॒का चक्र एक क्षण 
भी वध नहिं होता हैं ऐसे हीं चर्खा किसी रोज कोई भारतवर्षके घरमे बध रहना 
न चाहिये। धनिकोके छीगेे में चर्खाको ज्यादह आवश्यक समझता हु। मेरी उमेद है 
कि सब चर्खा चलावेगे और सूत मुझे भेजेगे। 
शुभेच्छक, 
मोहनदास गाधीका आशीर्वाद 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०१) से। 
सौजन्य घनश्यामदास बिडला 


४१८. तार: प्रभाशंकर पदट्टणीको 


सावरमती 
७ जनवरी, १९२५ 


सर प्रभाशकर पट्ुणी 

भावनगर 

आपका तार पानेसे पहले में स्वागत समितिको जवाब दे चुका था। 
परिपद्के! दौरान में उनकी मानंगा। यही उचित और आवश्यक छगता 
है कि उन्हीका अतिथि रहूँ। मुझे आगेवालोके लिए अटपटा उदाहरण 
स्थापित नहीं करना चाहिए। देवचन्द भाई सहमत हैं और ठीक ही 
आग्रह करते है कि में स्वागत समितिका अतिथि होऊं। अत नौ 
तारीखतक क्रपया क्षमा करे। 


गांधी 


अग्रेजी प्रति (जी० एन० ५८७५) की फोटो-तकल तथा सी० डठल्यू० ३१८९ से। 


१ तृतीय काख्यिवाड़ राजनीतिक परिद्‌। 
२. देवचन्द पारेख, वकील, कास्यिवाड़के सामाजिक कार्यकर्ता। 


४१९. कार्य समिति 


आठ भारतोद फरेस फमेढीने कार्य समितिके सदस्य चुननेका जिम्मा आखिर 
क्री देशफक तु दास, पण्टित मातीछाल नेहर जौर मुसपर छाट दिया था। मुझपर 
यह जासेष लोगाया गया है कि मेंत्रे स्वागब्यवादियोओ़ी माग मानली है। यदि 
में) ऐसा किया हो का मुसे एइसडो फाय है। पूर्ण समर्षण तो पूर्ण ही होता चाहिए। 
पिर भो हुझ्ातत या है कि किसी भी आास्वितेनवादीका नाम वापस छेनेके लिए 
मंसबर ददिसी प्रगारण दवाबव पही छाझा गया। मेने चत्रयर्ती राजगोपालाचारी, 
श्री ब्रभगाई पेश और गशरणशाप बकरों नाम जानन्यूसक़र निकाल दिये। समितिमे 
प्रीमती सरेणशिती देपों और सरदार मंगरसहका होना एक सम्मानकी बात है। 
मो केएपर, सी अगेये टामे की जगह पाली कर देनेका बहुत उत्मुझ थे, छेकिन 
पह बात मुसे मथर नहीं थी। दूसरी जोर ली थणेका नाम आते ही मुझको छगा 
कि उनको भी उसमें अवश्य होना चाहिए। पाठक विश्वास रखें कि यह सारा चुनाव 
मोल्टो जाने मैत्रीझ़ी भायनासे किया गया है। मान छोजिए कि दोनों पक्षोके लोग 
जोनुए फह रदएे थे, मानदारीसे फह रह थे (जौर ऐसा ही मानना भी चाहिए) 
तो यह बात जआासावीसे समययें आ जायेगी कि यहे काम दोनोके लिए कितना कठिन 
था। यय्रपि उनके विश्वासक्ी मात्राजोममें फर्क है और उसीलिए उनका जोर जुदा-जुदा 
बातोपर है, फिर भी दोनोको उस सामान्य ऊार्यक्मकों पूरा करनेके लिए एक 
सामान्य तरीका टंढ निकालनेका प्रयत्त फरना है। बेथकफ, अपरिवर्तनवादियोके निश्चित 
बहुमतयाली कार्यप्रसितिमें सादी सम्तन्‍्बी कायके सिलसिलेमे जोरदार प्रस्ताव पास 
हो सकते हैं, ठेकिन उनसे छोगोके नजदीक उनका ऊुछ भी वजन ने होगा जिन्होंने 
कि सादी-मसदस्थतारी शर्तेकों श्ेमनसे फयूल किया था। इसके विपरीत जिस समितिमे 
स्वराज्यवादियोका वहमत होगा उसके प्रस्ताव नरम ढ्गफे भले ही हो, किल्तु स्व॒राज्य- 
वादी ठोग उन्हें कही अधिक महत्त्व देंगे और मेरा काम तो यह है कि स्वराज्य- 
वादियोको तहे-दिलसे एस काममे अपना साथी वनाऊ। में चाहता हें कि में अपना 
असर उनपर डाले और वे अपना मुझपर ठाले। इसलिए इससे बेहतर कोई बात 
नहीं हो सकती कि स्वराज्यवादी दलके नेता और उनमें भी योग्यतम और कताई 
सदस्वताके कट्टरसे-कट्रर विरोधी सेता और में मिलकर ऐसे वातावरणमें काम करे, 
जिसमें हमे एक-दूसरेके साथ मिलकर ही काम करना पडे। लेकिन जिनको खुद ही 
इस बातका गीक और विशेष उत्साह है, उनके साथ ऐसा सम्पर्क रखनेकी आवश्यकता 
मुझे नहीं है। वे तो अपने विश्वासके अनुरूप यथाशक्‍्य काम करेगे ही। उन्हे काम 
करनेका उत्साह दिलानेके लिए प्रस्तावों या हिंदायतोकी जरूरत नहीं। इसलिए यदि 
हम चाहते हो कि इस एक साठमे काग्रेसके दोनों पक्षोमे अटूट एकता स्थापित हो 
जाये तो मेरी रायमे कार्य समितिका चुनाव एक आदर्श चुनाव हे। जो भी हो, इसके 
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परिणामस्वरूप ऐसा वातावरण तो तैयार होगा ही, जो इस उद्देश्यके लिए अधिकसे- 
अधिक अनुकूल होगा। 
में लट्यपर पहुँचनेके लिए अपनी तरफसे कुछ न उठा रखूँगा। इसलिए इस 

साल में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कराना चाहता, जिसे इस या उस पक्षका 
कहा जा सके। यदि खुद काग्रेसमें ही घोर विरोध चलता रहे तो न चरखा और 
न विदेशी कपडोके बहिष्कारका कार्यक्रम ही तेजीसे चल सकेगा। सच तो यह है कि 
हमे राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यत्रमके लिए काग्रेसके बाहरके लोगोका भी समर्थन प्राप्त 
करनेकी कोशिश करनी चाहिए। वे चाहे सदस्यताकी शझर्तके तौरपर कताईको या 
खादी पहननेको पसन्द न करते हो, लेकिन लिवरलोमे भी जिन-जिनसे में मिला हूँ, 
उनमे से ऐसे बहुत छोग नहीं हैं जिनको कुटीर उद्योगके तौरपर कताईपर और 
सदस्यताकी शर्तके अलावा और किसी कारणसे खादी पहननेपर किसी भी प्रकारकी 
आपत्ति हो। हो सकता है कि काग्रेसकी वर्तमान नीति और ध्येयको या सदस्यताकी 
इस नई शत्तेको स्वीकार करके काग्रेसमे शामिल होना सभी दलोके लिए अपने-अपने 
सविधानोकी दृष्टिसे सम्भव न हो, लेकिन में आशा करता हूँ कि काग्रेसकी वर्तमान 
नीति और ध्येय तथा सदस्यताकी यह नई शर्त, जहाँ सम्भव हो वहाँ, हमारे एक साथ 
मिलकर काम करनेमे वाधक नही बनेगी। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१-१९२५ 


४२०. बेलगॉवके संस्मरण [-२] 


नासधारी सिख 


मुझसे मुलाकात करनेके लिए सामूहिक रूपसे अथवा अकेले-अकेले आनेवाले 
सब लोगोसे मिलने और उनकी शकाओका समाधान करनेमे मुझे बडी मुश्किक पडी। 
नामधारी सिख कागजोका एक पुलिन्दा लेकर मेरे पास आये। वे चाहते थे कि 
अकालियोके खिलाफ उनकी शिकायतको में गौरसे सुनूँ। उनकी नम्नता और धीरज 
देखकर मेरी अनिच्छा भी जाती रही। लेकिन उनकी शिकायतोकों न सुननेकी वजह 
अनिच्छाकी वनिस्बत मेरी मजबूरी ही अधिक थी। उनकी नम्नता देखकर भी समय 
तो नही ठहर जाता। वे स्वय भी समझ गये कि में विलकुलर मजबूर हूँ। में उनको 
सिर्फ यही तसल्ली दे सका कि जब में फिर कभी लाहौर आऊंगा तो उनके कागजात 
देखूंगा और इस बातका खयाल रखूंगा कि काँग्रेसकी तरफसे उनके साथ किसी 
प्रकारका अन्याय न होने पाये। मेने उनसे कहा कि बहादुर अकालि्योके ध्येयके प्रति 
मेरे मनमे विशेष सहानुभूति अवश्य है, पर में उनके द्वारा किये जानेवाले अन्याय या 
अत्याचारका कभी भी समर्थत नहीं करूुँगा। सरदार मगरूसिहने भी मेरे इस भावके 
अनुरूप उद्यार व्यक्त करते हुए कहा कि अकाली लोग यह सिद्ध करनेके लिए हमेशा 
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तैयार है कि वे एफ सर्यवा सचैतिक आधारपर गुरुद्वारोके सुधारके अतिरिवत और 
कुछ भी नहीं चादते। 
वौद्ोकी शिकायत 

ठड़ाफ़े श्लवी परेरा चाहते थे कि मे काग्रेसको वुद्ध-गगयाके मन्दिरके सवालमे 
दिलनस्पों लेने करे लिए प्रेरित के । पाठफाकों णायद याद होगा कि पिछले कुछ सालसे 
एक सान्रोठन चठढ्ा आ रहा है कि गयाका विशाल ऐतिहासिक बुद्ध मन्दिर फिरसे 
बौद्ञोके हवाठे कर दिया जाये। लेकिन मालूम होता हे, अभी आन्दोडन कोई सास 
आगे नहीं बढ़ पाया है। फोझोनाटा काग्रेसने बाबू राजेन्धप्रसादको इस मामलेफी 
साँस फरऊे रिपोर्ट पेश करनेंक्रे लिए मुकरर किया था। इस बैठकतक वे यह नहीं 
फर से थे। फायेस सप्ताहकें दौरान लफासे बीदोग़ा एक शिण्टमण्डल काग्रेसके 
सामने वौद्ोह्ा पक्ष स्वय पेश करनेके लिए बेलगांव भाया था। श्री परेण कुछ नेताओ- 
से मिठकफर किर मुझे मिके। वास्तवगे उनको मेर सामने वह सब पेश करनेकी 
जरूरत ही ने यो। में तो पहलठेसे उन्हीके मतका था। लेकिन यहाँ भी वहीं समस्या 
वी। में फरता वया ? मेने जो फाम पहले ही हाथमें छे रखा था, उसके सिवा और 
कार्य करनेकी मुर्से फुरयत ही ने थीं। लेकिन श्री परेराको टालना भी मुब्किल था। 
मैंने उनसे बहा कि मुझे भी उनकी बातमें उतना ही विश्वास है जितना कि उन्हें 
स्वप है, छेठिन फाग्रेस शायद उनको ज्यादा मदद न कर सकेगी। पर वे डे रहे 
और जापिर मु उस बातयर राजी होना ही पडा कि वे विपय समितिमे उपस्थित 
होकर अपनी बात कहे जौर फिर अगर समितिको उनकी बाते अस्वीकार हो तो वे 
सीधे उसीफे मूँहरे अस्पीकृति सुनें। श्री परेरामे आत्मविश्वास था। उनके मीठे बरताव 
और सक्षित्त लेकिन सुन्दर भाषणक्री छाप समितिपर अच्छी पडी और उसने उसी 
वक्‍त उसपर थिचार करनेका निश्चब किया। लेकिन, अफसोस! बहसके बाद समिति 
इस निष्फर्पपर पहुँची कि वह श्री परेराको कोई खास मदद नहीं दे सकती, उसे 
अपने प्रतिनिधिकी रिपोर्ट तवतक नहीं मिठी थी। और पिछले साल इस विपयपर 
काफी विस्तारसे चर्चा हो चुकी थी, लेकिन तीत्र मतभेदके कारण उसे इस विपयको 
छोड देना पडा था। इसलिए समिति सिर्फ इतना ही कर सकी कि उसने राजेन्द्र- 
बायूगे फहा कि जल्दीसे जाँच करके चालू महीनेके आखिरतक या उससे पहले अपनी 
रिपोर्ट वे कार्य समितिमें पेश कर दे। हाँ, इसमें तो थक ,नहीं कि मन्दिरका कब्जा 
वौद्धोके ही हाथोमे होना चाहिए। इसमें कुछ कानूनी अडचने पेश आ सकती है। 
उन्हें दूर करना होगा। यदि वह सवर सच है कि उस मन्दिरमें पशुओकी वलि दी 
जाती है तो वेंणक यह मन्दिरकी पवित्रता भग करना है जौर जैसा कि कहा जाता 
है, पूजा भी ऐसे तरीकोसे की जाती है जिनसे बवौद्धोका दिल दुखता है तो यह भी 
मन्दिरकी पवित्रताको भग करनेवाला काम है। मन्दिरके असल हकदारोको मन्दिरका 
कब्जा दिलानेमे सहायता करना हमारे लिए गर्वक्री वात होनी चाहिए। मुझे आशा 
है कि राजेन्द्रवाबू इस विपयसे सम्बन्धित सभी कागजात इकट्ठा करेगे और उनके 
आाधारपर ऐसी परिपूर्ण रिपोर्ट तैयार करेगे, जिससे कि इस मामलेमे बौद्धोकी सहा- 
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यता करनेके इच्छुक सभी लोगोको मार्ग-दशंन और सहायता मिले। मुझे यह भी 
आजा है कि श्री परेरा भारतमे ही रहकर राजेन्द्रवाव॒की मदद करेगे। 


शिक्षक-सम्मेलन 


राष्ट्रीय शिक्षकोका भी एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ और उसमे वे कुछ 
निश्चित परिणामोपर पहुँचे। बहस खासी दिलचस्प रही। सारी वहसका केन्द्र चरखा 
ही था। अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ सम्मेलनमे आये थे। मुझे आशा है, शिक्षक छोग शिक्षकोके 
लिए ही पास किये गये उन प्रस्तावोपर ठीक-ठीक और शब्दश अमल करेगे। 
प्रस्तावोको पास करके उनपर कभी अमझछ ने करना हमारे राष्ट्रीय जीवनका एक 
अभिशाप रहा है। यो ही वेमतलव वचन देना शिक्षकोके लिए तो सबसे ज्यादा 
अग्ोभनीय है। देशके युवकोको एक सही साँचेमे डइालनेका काम उन्हीके हाथोगे हे। 
उन्हे यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि विद्यार्थी लोग इन प्रस्तावों और 
वचनोकी पवित्रताके सम्वन्धभे उनके लम्वे-चौडे प्रवचनोसे प्रभावित होनेकी वजाय 
उनके वचन-भगके बुरे उदाहरणका अनुकरण कही अधिक तत्परतासे करेगे। राष्ट्रके 
लिए यह साल एक आजमाइशका साल है। काग्रेसने लगभग एक ही चीजके लिए 
अपना सर्वेस्व दावपर लगा दिया है अर्थात्‌ खादी पैदा करने और विदेशी कपडोका 
बहिष्कार करनेके लिए। राष्ट्रीय पाठशालाएँ तभी राष्ट्रीय कहलायेगी जब वे. राष्ट्रीय 
कार्यमे मदद करेगी। इसके लिए उनके शिक्षकोको, छात्र-छात्राओकों वे तमाम काम 
सीखने होगे जिनकी जरूरत खादी पैदा करनेमे पडती है। उन्हे स्वयं खादी पहननी 
होगी और जितना कात सके कातना होगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि वे अपनी 
दूसरी पढाईकी उपेक्षा करे, लेकिन उन्हे उन बातोकी उपेक्षा तो हरग्रिज नहीं करनी 
है, जो राष्ट्रके लिए अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षकोने बहुत बडे बहुमतसे इस वातकों 
स्वीकार किया है। में आशा करता हूँ कि वे अपने वचनके अनुसार कार्य करके 
इसको सफल बनायेगे। 


विद्यार्थी 


विद्याथियोक्ा भी एक सम्मेलन हुआ है। उनमे केवल राष्ट्रीय पाठशालाओ और 
विद्यालयोके ही विद्यार्थी नही, वल्कि अधिकाशत सरकारी पाठशालाओके ही विद्यार्थी 
थे। विद्या्थियोके छुट्रीके दिनो और दूसरे खाली समयका उपयोग करनेकी एक योजना 
सभापति श्री रेड्डीने तैयार की थी। उनकी योजना यह थी कि सभी विद्यार्थी (वे 
वकीलोको भी उनमे झामिल करना चाहेगे) कमसे-कम एक सालमे २८ सायकाल 
राष्ट्रको देनेकी प्रतिज्ञा छे। प्रत्येक स्वयंसेवक विद्यार्थी अपने पडोसके चार गाँवोको अपने 
क्षेत्रीय कार्यके लिए चुन छे। श्री रेड्डीने भिन्न-भिन्न विषयोपर एक व्यास्यान-माला 
आयोजित करनेकी सलाह दी। में तो अभी इन स्वयसेवकोके अवकाशके समयका 
उपयोग सिर्फ खादीके प्रचारमे ही कराना चाहता हूँ। लेकिन सेवाका यही एक सा्ग 
तो नहीं है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी और वकील लोग सहायता कर सकते 
हो। वेशक वे कमसे-कम इतना तो कर ही सकते है कि स्वय खादी पहने और रोज 
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बाबा घटा फाते। वकीली और इक्कीस सालसे अधिक आयुके विद्याथियोको काग्रेसके 
सदन्य चने जाना चाहिए और जिनकी उम्र कम हो उन्हे अपना सूत भेटके तौरपर 
अपनी समितिको या अखिल भारतीय सादी वोडंको भेजना चाहिए 

[अग्रेजीसे | 

यग इटिया, ८-१-१९२५ 


४२१. टिप्पणियां 


प्रान्तीय कमेटियोके लिए 


में आशा फरला हूं फि प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ नई शत्तंके अनुसार सदस्य 
बनानेक्े कार्यमें तत्काल जुट जाप्रेगी। में जानता हें कि कुछ काग्रेस-जन' नये सदस्य 
बनानेका फ्राम शुरू करनेसे पहले कामके तरीकेके वारेमे कार्य समितिकी हिंदायतोकी 
राह देव रहे हैं। लेकिन उस तरह राह देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नई 
सदस्पता दइतंझे अनुत्तार कार्य समितिकों खुद कार्य संगठित करना नहीं है। सारा 
भार प्राल्ोपर ही है और वे जितनी जल्दी काम शुरू करेगे उतना ही अधिक लाभ 
उस उद्देश्यकों पहुंचेगा, जिसको दृष्टिमें रखकर सदस्यताफी यह नई शर्त ल्पगू की 
गई है। कायेस-जनोकों यह स्मरण रसता चाहिए कि वर्तमान सदस्योकी सदस्यत्ताकी 
मवधि फरपरीके अन्तमें पूरों हो जायेगी। यदि प्रान्तीय कमेटियाँ तबतक सदस्य 
बनानेका काम मुल्तवी रसे, तो वे पायेंगी कि उस वक्‍त उनके पास काम चलानेके 
लिए आवश्यक न्यूनतम स'यामें भी सदस्य नहीं होगे। इसलिए अभीसे सदस्य बनानेके 
लिए प्रचारका काम तत्परतासे गुरू कर देना चाहिए। इसका सगठन करनेके तरीकोके 
सम्बन्धमें श्री सतोगचन्द्र दास गुप्तने कुछ उपयोगी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद 
थी कि में उसको प्रकाशित कर सकूंगा। सादी-ऊफार्यके सम्बन्धमे सतीश बाबू हारा 
लिखित और यादी प्रतिप्ठान द्वारा प्रकाशित दो ज्ञानवर्धक पुस्तके भी मेरे पास 
आई हैँ। ववम सण्ठमें कताई और वबुनाईके कार्यकों सगठित करनेके तरीके बयान 
किये गये हैं और दूसरेमे रुईसे सम्बन्धित जितनी उपयोगी जानकारी मिझछः सकती 
थी, दी गई है। ये दोनो पुस्तके समयोपयोगी है। इनके लेखकने परिश्रमपूर्वक 
जनताको जानकोरी सुलभ कराई हे, उसमें से कुछको भें सार-रपमे प्रस्तुत करनेकी 
उम्मीद रखता हूं। 

जो लोग खरीद सकते हैँ, उन्हें इन किताबोकों ही खरीद लेना चाहिए। वे 
इनके लिए खादी प्रतिष्ठान, १५ कॉलेज स्क्‍वायर, कलकत्ताको लिखे। पहले खण्डकी 
कीमत दो रुपया और दूसरेकी एक रुपया है। 


कर्तेयोसे 
कई कतैंये, जो अवतक अपना भूत अखिल भारतीय खादी बोड्डके या मेरे 
पास भेंजा करते थे, पूछते है कि हमे अब क्या करना चाहिए। दिसम्बर मासका 
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सूत वो उन्हे उसी तरह भेजना चाहिए जिस तरह भेजते आये है। सालके शुरू 
होनेके वाद वालिग छोग जितना भी काते, अपने ही पास रखे और सदस्यताके माह- 
वारी चन्देके तौरपर अपनी-अपनी प्रान्तीय समितियोकों भेज दे। अवतक कततैयें जितना 
कातते, भेज देते थे, और बहुत-से लोगोने तो २,००० गजसे भी कम सूत भेजा 
है। अब अपनी सक्रिय सदस्यता बनाये रखनेके लिए हर महीने कमसे-कम २,००० 
गज भेजना तो जरूरी है ही। यदि वे चाहे तो ज्यादा भेज सकते है। उन्हे इस 
वातका खयारू रखना चाहिए कि जितना सूत भेजे उतनेकी रसीद ले छे। २,००० 
गजसे जितना अधिक सूत भेजेगे उतना दूसरे महीनेके हिसावमे गिन लिया जायेगा। 
छोटी उम्रके लछडके-लडकियाँ सूत दानके तौरपर प्रान्तीय कमेटियोको भेजे। वे सदस्य 
नहीं बन सकते। मुझे बताया गया है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे है, जो सिर्फ 
मुझको ही सूत भेजना चाहेगे। में उन्हे अपनी-अपनी कमेटियोको सूत भेजनेकी सलाह 
दूँगा, लेकिन यदि वे ऐसा न करे तो में खुशीसे उनके सूतको स्वीकार करूँगा और 
सदाकी तरह उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करूँगा। 


पुरस्कार-निबन्ध 
चरखे और खद्दरके सन्देशके सम्बन्धमे पुरस्कार-निवन्धकी' शर्ते ये हैं 


१ निवन्ध अग्रेजीमी और चार भागोमे विभकत होना चाहिए, पहले भागमे 
भारतमें अग्रेजोके आनेसे पहले हाथ-कताईका इतिहास और खद्दर (अर्थात्‌ हाथ-कतते 
सूतसे हाथ-बुने कपडे, जिसमे ढाकाकी प्रसिद्ध शवनम भी शामिल है) के व्यापारकी 
कहानी दी जाये, दूसरे भागमे हाथ-कताई और खद्द रके व्यापारके विनाभका क्रमबद्ध 
इतिहास दिया जाये, तीसरेमे हाथ-कताई और खद्दरकी सम्भावनाओकी जाँच-पडताल 
की जाये और भारतीय मिल उद्योग तथा हाथ-कताई और हाथ-बुनाईकी तुलना की 
जाये और चौथे भागमे चरखेके जरिये विदेशी कपडेका वहिप्कार कहाँतक सम्भव है, 
इसपर विचार किया जाये। निवन्धकी स्थापनाओकी पुष्टि प्रामाणिक ऑकडोसे की 
जाये और एक परिणिष्ट भी दिया जाये, जिसमें सभी सन्दर्भ-पुस्तकों और लेखक 
द्वारा अपने विचारोके समर्थनमे दिये गये अधिकारी लेखकोकी सूची दी जाये। 

२ प्रतियोगितामे भाग लेनेवाले अपने निवन्धकों जिततवा चाहे उतना सक्षिप्त 
बना सकते हे, किन्तु उसमें तथ्यों और आँकडोका पूरा लेखा आ जाना चाहिए। 

३ निवन्ध रजिस्टर्ड बुकपोस्ट द्वारा 'यग इंडिया “के दफ्तरमें भेजा जाये और 
उसके साथ एक अरूग कागजपर लेखकका नाम भी भेजा जाये। निबन्ध अधिकसे-अधिक 
आगामी १५ मार्चतक यग इडिया के दफ्तरमे पहुँच जाना चाहिए। निबन्धके निर्णायको- 
में श्री शकरलाल बेकर, श्री मगतढछाल गाधी और स्वय में रहँगा। परिणामकी 
घोपणा अधिकसे-अधिक ३१ मार्च, १९२५ तक कर दी जायेगी। यदि निवन्ध एक 
निरिचत स्तरसे नीचेके होगे तो निर्णायकोकों अधिकार होगा कि वे चाहे तो सभी 
निवन्धोको रद कर दे। पुरस्कार परिणामकी ध्गेपणाके वाद विजेताकों दिया जायेगा। 


१, देखिए “ स्प्पिणियाँ ”, १-१-१९२७ का उप-शोरपक “ एक इनाम ? । 
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निवन्धके प्रकाशनका अधिकार धन-दाताकी इच्छाके अनुसार अखिल भारतीय खादी 
बोडंको होगा। 

मुझे आशा है कि महान्‌ चरखा आन्दोलनमे जिन-जिन विद्वानोकी रुचि हो 
और जिन्होंने इस विपयका अव्ययन क्रिया हो, वे सभी इस प्रतियोगितामे भाग लेना 
उपयोगी मानेंगे। 

गरीबी एक कारण 
एक बंगाली मित्रने एकताके सम्बन्वमे लिखा है 
बगालमें और कदाचित्‌ दूसरे प्रान्तोमें भो, शिक्षित मध्य वर्गोकी आर्थिक 

कठिनाइयोसे लोकसेवाकी भावना और देशभक्तिके विकासमें रुकावट पडती है। 

युवक सभाओमें बड़ी सख्यामें आते है और भाषणोपर तालियाँ बजाते हे। 

जब वे स्कूलो और कालेजोसे निकलते है तो उन्हे जीवन-निर्वाहके सघर्षका 

अनुभव होने रूगता है। इससे उनकी युवकोचित स्फूतत और उनका उत्साह 

मनन्‍्द पड जाता हे और राण्ट्रीय कार्यको आगे बढानेमें उनकी कोई वास्तविक 

रुचि नहीं रह जाती। 

लेखकने यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि यह बुराई न्‍्यनाधिक सभी प्रान्तो- 
में मिलती है। इसका उपाय स्पष्ट हे। कोई भी सरकार छात्रोकी साल-दर-सारू बढती 
हुई सख्याके लिए रोजगारकी व्यवस्था नहीं कर सकती। इस पेचीदा सवालको हल 
करनेका केवल एक ही तरीका है, वह यह कि शिक्षाके सम्बन्ध प्रचलित इस आम 
धारणाको बदल दिया जाये कि शिक्षा एक अच्छी जीविका पानेका साधन है। जिक्षा 
मानसिक और नैतिक उन्नतिके लिए प्राप्त की जानी चाहिए। दूसरे, उसका यह फल 
होना चाहिए कि बेरोजगार युवकोको श्रम गरिमाकी प्रतोति हो सके और वे अपने 
अन्दर चरखा-उद्योगका सगठन हाथमे लेनेकी योग्यता विकसित करें। यदि युवक 
आवश्यक प्रक्षिक्षण प्राप्त करने और गाँवमें जाकर साधारण आयपर सन्‍्तोप करनेके 
लिए तैयार हो तो उनकी वडीसे-बडी सख्या भी इस कार्यमे खप सकती है। 

[ अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ८-१-१९२५ 


४२२. भाषण : विषय समितिकी बेठकमे' 


८ जनवरी, १९२५ 


जनताका हृदय जीतनेका एक ही उपाय है--चरखा। जहाँ-तहाँ अधर्मकी 
पताका फहरा रही है। आज तो “धर्म-सस्थापन चरखेके माध्यमसे ही सम्भव है। 
आज तो हम सबकी दणा तिशकु-जेसी है। चरखेके सिवाय इस भयानक स्थितिसे 
छुटकारा पानेका और कोई उपाय नही है। जनताको इसीके माध्यमसे प्रभावित किया 
जा सकता है। सरकारमे भी ण््म-भावना इसीके वकूपर जगाई जा सकेगी। एक 
सज्जन पूछते है कि “क्या मूँछोवाले छोग भी सूत कातने बैठेगे? ” उन्हे में याद 
दिलाना चाहेँगा कि आज तो हमार मूँछे मुडवा डालनेकी घडी आ गई है। छका- 
शायरमे जो लोग मजीने चला रहे हैं और इस तरह जो लोग साम्राज्य चला रहे 
है, वे मुछाडिए है या मूछ-विहीन हैं? इस विपयपर जो साहित्य लिखा जा रहा 
है, वह भी पुरुपोके द्वारा ही लिखा जा रहा है। परिवारकी रसोई स्त्री बनाती है, 
किन्तु जब समूची जाति भोजनके लिए बुलाई जाती है, तब रसोई बनाना मुछाडियोके 
विना नहीं चलता। कोई-कोई उच्च वर्णवाला होनेका, ब्राह्मण होनेंका तक उठाते 
है। वर्णाश्रम यानी कार्य-विभाजन-- यह बात में स्वीकार करता हूँ। किन्तु कार्यका 
अर्थ यहाँ प्रधान रूपसे करनेका कार्य ही है। उसके बाद करनेके कार्य सभीके लिए 
समान हो सकते है और आज तो वैसा होना ही चाहिए। भाई सतीशचन्द्र दास 
गुप्तने चरखेकी विद्याको शास्त्रका रूप दिया है। पालितानाके एक तहसीलदारका मुझे 
एक सुन्दर पत्र मिला है। उसमे वे कहते है कि में नियमित रूपसे कातता हूँ और 
दीवान साहब या ठाकुर साहब मुझे कातनेसे रोकते नहीं है। में जितना ही अधिक 
कातनेका अभ्यास करता जाता हूँ, उतनी ही मेरी शक्ति बढती जाती है। मुझे तो 
यहॉतक लगता है कि में अपने घोडेकी पीठपर भी एक नन्‍्हा-सा चरखा लेकर 
दोौरेपर जा सकता हूँ। यदि ऐसा कोई हाकिम लोकप्रिय हो जाये तो इसमे 
आब्चरयंकी क्‍या बात। जनता आपके किस गुणसे आह्ृष्ट होकर आपके पीछे चले ? 
पहली बार जब किग जॉर्ज काम सीखनेके लिए जहाजपर भेजे गये, तो उन्हे दूसरे 
मल्लाहोंकी तरह काली काफी, काली रोटी और पतीर मिलता था। उनके खाने या 
रहनेकी कोई विशज्ञेप व्यवस्था नहीं की गई थी -- उनके लिए अपने अन्य सहयोगियों 
जैसी ही व्यवस्था थीं। कपडेतक जैसे खलासियोको पहननेके लिए दिये जाते हैं, 
वैसे ही दिये जाते। इस बातसे आप यह समझ जायेगे कि अग्रेजी जनता क्‍यों 
अपने राजा जॉर्जके पीछे पागल है। राजा और प्रजा, कार्यकर्त्तागण और जनसाधारण 
चरखेके तारके द्वारा परस्पर बाँधे जा सकते है। में मोटी मारड गया था। यद्यपि वह 
गाँव रेलके स्टेशनसे दूर है, किन्तु मेने देखा कि मलमलका कपडा वहाँ भी' पहुँचा हुआ 


१, वेठक भावनगरमें हुईं थी। 
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है। हमारे देशमें सात छाप गांव है, यह वात हमे बिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत आ जानेके 
घाद माडूम पठी। उन सात छास गावोमें उसके पहले किसी सरकारने प्रवेश नही किया 
था, विन्तु साज वहाँ फेलिको' और मजलीने' प्रवेश कर लिया है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८-१-१९२५ 


४२३ अध्यक्षीय भाषण: काठियावाड राजनीतिक परिषद्सें 
< जनवरी, १९२५ 


मित्रा, 

काठियाबाद राजनीनिक परियपद्का अध्यक्ष-पद मुझे अयने जेल जानेसे पहले ही 
स्वीकार बरनेको कहा गया था, लेकिन उस समय मेने इस संम्मानजनक पदकी 
जिम्मेदारियां हेनेसे उनकार कर दिया था। जिन कारणोंसे इसे मैंने अस्वीकार 
पिया था, चूति जब वे नहीं रह गये हैं, इसलिए इस सम्मानकों मेने अब स्वीकार 
कर लिया है, हार्शकि कुछ मसिक्षकके साथ --सिज्ञक इसलिए कि राजनीतिक सवाल 
पर मेरे विचारामे और अन्य बहत-से लोगोके विचारोमं बहुत गहरा अन्तर है। 
इसके अलावा, यह तथ्य कि में चालू वर्षके छिए काग्रेसका अव्यक्ष हूँ, मेरी स्थितिको 
कुछ क्षटपटी बना देता है। वहीं एक भार इतना ज्यादा है कि में उसका समुचित 

निर्वाह नहीं कर सकता और उसके साथ इस वर्ष इस परिपद्की गतिविवियोका 

भी निर्देशन कर सकना मेरी सामथ्यंसे लगभग वाहरकी वात होगी । इसलिए यदि 
आपकी आजकी वायंबाहीकी अध्यक्षता करनेका मतलब ऐसा कोई दायित्व उठानेसे 
हो तो में कह दूं कि में उसके साथ न्याय करनेकी हाल्तमे बिलकुल नहीं हूँ। 
उसके अलावा, में यहाँ अव्यक्षकी हैसियतसे जो विचार रखूँ, यदि उन्हे महज इसी 
कारण काप्रेपफें विचार माना जाये, क्योंकि में इस वर्ष काग्रेसका भी नेतृत्व कर 
रहा हैं, तो यह अनुचित होगा। 

इसलिए मेरे लिए यह आरम्भमें ही स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि देशी 
रियासतोफे सम्बन्ध मेरे विचारोका काग्रेसके सादस्योके विचारोसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। मेरे विचार मेरे निजी विचार हे। इनपर काग्रेसके विचारोकी कोई छाप नहीं हे। 

यदि मुझे इस परिपद्का अध्यक्ष होनेके योग्य समझा गया है तो उसका 
कारण में सोचता हूँ यही है कि में काठियावाडका निवासी हूँ और इस कारण भी 
कि मेरे इस परिपद्के कार्यकर्त्ताओसे निकटके सम्बन्ध है। यह तो एक सयोगकी ही 
वात है कि में इस समय काग्रेसका भी नेत॒त्व कर रहा हूँ। 


१ और २ मद्दीन कपडेकी एक किस्म । 
३ परिषद्‌ भावनगरमें हुई थी। 


५८६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


मुख्य विपयपर आनेसे पहले में भाई मनसुखलालके निधनका उल्लेख करना चाहता 
हूँ। आप सब उनके साथ मेरे सम्बन्धोसे अवगत हैँ। आप सबको उनकी अनुपस्थिति 
आज खटके तो कोई आइ्चयंकी बात नहीं है, लेकिन में यह वात छिपा नहीं सकता 
कि मुझे उनकी कमी बहुत ज्यादा खटक रही है। कविश्वी मणिगकर रतनजी भट्टका 
निधन भी आपके और मेरे लिए वैसा ही दु खका विपय है। मुझे उन्हे निकटसे जानने- 
का सौभाग्य नही मिला था। अब उनका सहयोग हमें उपलब्ध नहीं होगा, यह कोई 
मामूली बात नही है। ईश्वर दोनो परिवारोकों ये क्षतियाँ सहन करनेकी शक्ति 
दे। हम उनके दु खमे दुखी है, इस जानकारीसे आगा है उनका दुख हलका होनेमे 
सहायता भिलेगी। 


महासभा और देशी-राज्य 


मेने अकसर कहा है कि देशी रियासतोसे सम्बन्धित प्रश्नोपर काग्रेसको सामान्यत 
अ-हस्तक्षेपकी नीति अपनानी चाहिए। ब्रिटिश भारतकी जनता इस समय स्वय अपनी 
आजादीके लिए सघप कर रही है, ऐसे समयमे इसके लिए देशी रियासतोके मामलोमे 
ठाँग अडाना अपनी शक्ति-हीनताका ही परिचय देना होगा । जिस तरह देशी रियासतों 
और ब्रिटिश सरकारके सम्बन्धोमे काग्रेसकी कोई प्रभावशाली आवाज नही हो सकती, 
उसी प्रकार देशी रियासतो और उनकी अपनी प्रजाके बीचके सम्बन्धोमे भी काग्रेसका 
हस्तक्षेप व्यर्थ सिद्ध होगा। 

फिर भी ब्रिटिग भारतकी जनता और देशी रियासतोकी जनता एक है, क्योकि 
भारत एक है। उदाहरणके लिए, वडौदाके भारतीयोकी आवश्यकताएं और उनके रीति- 
रिवाज अहमदाबादके भारतीयोसे भिन्न नही हैं। भावनगरके लोगोका राजकोटके लोगोसे 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध है। तथापि कृत्रिम परिस्थितियोके परिणामस्वरूप राजकोटकी नीति 
भावनगरकी नीतिसे भिन्न हो सकती है। एक ही प्रकारके लोगोके सम्वन्धमें विभिन्न 
नीतियोका होना एक ऐसी चीज है जो बहुत दिनोतक नही चल सकती। परिणामत 
काग्रेसके हस्तक्षेप किये बिना ही, परिस्थितियोके अदृष्य दबावसे ही अरूग राज्योके 
अलग क्षेत्राधिकार होनेके वावजूद नीतियोमें समानता आयेगी। विविधतामे भी एकत्ता 
ला सकनेकी हमारी क्षमता ही हमारी सम्यताकी खूबी और परीक्षा होगी। 

लेकिन मेरा दुढ मत है कि जबतक ब्रिटिश भारत स्वतन्त्र नही होता, जबतक 
ब्रिठिश भारतके छोग वास्तविक शक्ति नहीं प्राप्त कर लेते अर्थात्‌ जबतक ब्रिटिश 
भारतमे आत्माभिव्यक्ति करनेकी शक्ति नहीं आती --एक शब्दमें कहे तो जबतक 
ब्रिटिण भारत स्वराज्य नही प्राप्त कर लेता तबतक ब्रिटिश भारत और भारतकी 
देशी रियासतोमे विश्रम और अस्थिरताकी यह दशा बनी ही रहेगी। तीसरी सत्ताका 
अस्तित्व ही इस दशाके चलते रहनेपर निर्भर है। हम अपने घरको तभी सुव्यवस्थित 
कर सकते है जब ब्रिटिश भारत स्वराज्य प्राप्त कर छे। 

स्वराज्यके अन्तर्गत देशी राज्योकी स्थिति 


स्वराज्य मिल जानेपर स्थिति क्‍या होगी ? तब यहाँ पारस्परिक सहायता और 
सहयोगके सम्बन्ध होगे और विनाशकारी सघर्ष भूतकालकी चीज वन जायेगी। 
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स्वराज्य पा चुकनेपर ब्रिटिश भारत देशी रियासतोको नष्ठ करनेकी इच्छा नहीं 
करेगा, बल्कि उनका सहायक सिद्ध होगा। और देशी रियासते भी ब्रिटिश भारतके 
प्रति ऐसा ही रवैया अपनायेगी। 

देशी रियासतोकी वर्तमान दशा मेरी रायमे कुछ दयनीय है, क्योकि देशी 
नरेशोको कोई स्वाधीनता नहीं है। प्रजाको मृत्यु-दण्ड दे सकनेकी शक्ति होना, 
सच्ची शक्ति होनेका द्योतक नही है। सच्ची शक्ति तो अपनी प्रजाकों सारी दुनियाके 
मुकाबले भी सुरक्षित रखनेकी इच्छा ओर सामथ्यंमे है। आज देशी रियासतोमे ऐसी 
क्षमता नही है और परिणामत धीरे-बीरे वैसा करनेकी इच्छा भी समाप्त ही हो 
गई है। इसके विपरीत, प्रजापर अत्याचार करनेकी उनकी शक्ति, लगता है बढ गई 
है। चूँकि साम्राज्यमे ही अराजकता फैली हुई है इसलिए साम्राज्यके अधीन जो 
रियासते हूँ उनमे भी अराजकता हे। देशी रियासतोमे अराजकता देशी नरेशोके कारण 
उतनी नही है जितनी कि भारतकी वर्तमान दशाके कारण है। 

भारतकी वर्तमान दशा चूँकि प्राकृतिक नियमो, अर्थात्‌ ईश्वरीय नियमोके विरुद्ध 
है, इसलिए हम सारे देशमे अव्यवस्था और असन्‍्तोष देखते है। मेरा निश्चित मत 
है कि यदि भारतका एक अग स्वशासित हो जाये तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा। 

आगे कौन बढे? 

तो फिर पहला कदम कौन उठाये ? स्पष्ट है कि भारतकों ही पथ-निर्देशन 
करना होगा। वहाँ लोगोको अपनी बुरी दशाका भान है और है उससे मुक्ति पानेकी 
चाह , और चूंकि इच्छासे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए जो लोग अपने सकटसे 
मुक्ति पाना चाहते है, वे ही उसके साधन ढूँढेगे और उतका प्रयोग करेगे। इसीलिए 
मेने अकसर कहा है कि ब्रिटिश भारतकी मुक्तिका अर्थ देशी रियासतोकी मुक्ति 
भी है। जब ब्रिटिश भारतकी स्वतन्त्रताका शुभ दिन आयेगा तब देशी रियास्तोमे 
शासक और शासितका सम्बन्ध समाप्त नहीं होगा, किन्तु वह शुद्ध हो जायेगा। मेरी 
स्वराज्यकी जो कल्पना हैं उसका मतलब राजाशाहीका अन्त नहीं है। न उसका 
मतलब है पूँजीका अन्त। सचित पूंजीका मतलब है, शासनकी शरक्ति। में पूँणी और 
श्रम आदिके बीच सही सम्बन्ब स्थापित करलेके पक्षमे हूँ। में एकके ऊपर दूसरेकी 
प्रभुता स्थापित नहीं करना चाहता। में ऐसा नहीं मानता कि इन दोनोमे कोई स्वा- 
भाविक वैर है। हमारे बीच अमीर और गरीब हमेशा रहेगे। लेकिन उनके पारस्परिक 
सम्बन्धोमे निरन्तर परिवतंन होते रहेगे। फ्रान्‍न्स एक गणतन्‍त्र है, लेकिन फ्रान्समे सभी 
वर्गोकि लोग हें। 

हमें आकर्षक शब्दोसे भ्रममे नही पडना चाहिए। भारतमे जो भी भ्रष्टाचार हम 
देखते है वह हर भ्रष्टाचार पश्चिमके तथाकथित सम्य देशोमे भी उसी प्रमाणमे मौजूद 
है, भले ही उन्हे तरह-तरहके नामोसे पुकारा जाता हो। दूरीके कारण ही चीजे आऑँखो- 
को मोहक लगती है, इसीलिए पद्चिमकी हर चीज हमारी आँखोमे बडी चमक- 
दमकवाली लरूगती है। वास्तवमे पश्चिममें भी शासको और शासितोके वीच अनवरत 
संघर्ष चलता रहता है। वहाँ भी लोग सुख और खुशीकी तलाश करते है और 
बदलेमें दुख भोगते है। 
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देशो राज्योके वबारेमें 


बहुत-से काठियावाडी मुझसे इस सुन्दर देशके राजाओं और सामन्‍्तोके विरुद्ध 
शिकायत करते है और मेरे रवेयेको मेरी उदासीनता समझकर मुझे आडे हाथो लेते 
हैँ। अगर में कहूँ कि में उदासीन नही हूँ, बल्कि में वर्तमान अव्यवस्थाओको दूर करनेके 
उपाय ढूंढता और उन्हे लागू करता रहा हूँ तो मेरे ये अधीर मित्र मेरी यह बात 
शायद समझ नही पायेगे। मेने स्वराज्य आन्दोलनमे अपना सव-कुछ दाँवपर लगा 
दिया है, इस आशामे कि स्वराज्य ही सब रोगोकी अचूक दवा है। जिस प्रकार 
सूर्योदय होनेत्र तिमिरका छोप हो जाता है उसी प्रकार जब स्वराज्यका सूर्य उदित 
होगा तब जासकों और प्रजाओकी अराजकताका अँबेरा भी एक क्षणमे तिरोहित 
हो जायेगा। 


यूरोपके प्रवात्त 


देशी रियासतोकी शासन-व्यवस्थाकी वराबर आलोचना होती रही है और उससे 
यह छोटा-सा प्रान्त भी वचा नहीं है। नरेशो और सामन्‍्तोके विरुद्ध जो एक आम 
शिकायत है वह यह कि यरोप-यात्रा करनेका उनका चाव दिनो-दिन वढता जाता है। 
किसी कामसे या ज्ञानोपार्जनके लिए उनका यूरोप जाना तो समझा जा सकता है, 
किन्तु महज आनन्‍्दकी खोजमे यूरोप जाना तो असहनीय लगेगा। यदि कोई नरेश 
अपना ज्यादातर समय अपने राज्यसे बाहर व्यतीत करता है तो उसके राज्यमे गडवडी 
फैल जाती है। हमने देखा है कि छोकतन्‍्त्र और ज्ञान-प्रसारके इस युगमे कोई ऐसा 
राज्य या सगठन जो लोकप्रिय या लोकोपकारी न हो, जिन्दा नहीं रह सकता। भारतकी 
देशी रियासते इस नियमके प्रभावसे मुक्त नही है। उनके प्रशासनकी तुलना इस समय 
ब्रिटिश सरकारके प्रशासनसे और जब स्वराज्य रथापित हो जायेगा तब स्वराज्य 
सरका रके प्रशासनसे हमेशा की जायेगी। इग्लेडके राजा जॉज अपने मन्त्रियोकी सहमतिके 
बिना इग्लेडसे बाहर नही जा सकते। और इसपर भी उनकी जिम्मेदारियाँ उतनी नही 
हैँ जितनी कि भारतीय नरेशोकी है। भारतीय नरेण सारी ताकत अपने ही हाथोमे रखते 
है। वे छोटे-छोटे पदोपर नियुक्तियाँ भी खुद ही करते हैं। एक पुल बनानेके लिए 
भी उनकी अनुमति छेता जरूरी है। ऐसी हालतमे उनकी यूरोप-यात्राएँ उनकी प्रजाके 
लिए बहुत अरुचिकर होती हूँ। 

इन यात्राओपर होनेवाला खर्च भी असह्य होता हे। यदि राजाशाहीका एक 
नेतिक आवार है तो नरेश लोग स्वतन्त्र मालिक नही हैं, बल्कि प्रजासे प्राप्त होनेवाले 
राजस्वके प्रजाकी ओरसे ट्रस्टी-मात्र है। इस धनको वे केवल न्‍्यास-धनके रूपमे ही खर्चे 
कर सकते हे। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सविधानमे इस सिद्दान्तकों लगभग 
पूर्णत कार्यान्वित किया गया है। मेरी नम्न रायमे हमारे नरेणो द्वारा यूरोपमे मुक्त- 
हस्तसे पेसा उडाया जाना किसी भी दृष्टिसि उचित नहीं ठहराया जा सकता। 

कभी-कभी यूरोप जाकर इस तरह धन खर्च करनेको इस तककंके आवारपर 
उचित ठहराया जाता है कि नरेश लोग वहाँ स्वास्थ्य-लाभके लिए जाते है। यह 
दलील विलकुल हास्यास्पद है। जिस देगमें पर्वतराज हिमालयका अखण्ड साम्राज्य हो 
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और जिस धरुतीकों गगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र-जेंसी प्रवल नदियाँ सीचती हो, उस देश- 
को छोडकर स्वास्थ्य-छाभके लिए वाहर जानेकी किसीको जरूरत नही है। जिस देशमें 
करोडो लोग पूर्ण स्वास्थ्यका युख भोगते हो, वहाँ नरेशोके स्वास्थ्यकी आवश्यकताएँ भी 
पूरी हो सकती हैँ। 

पद्चिमकी नकल 


लेकिन इन विदेश-यात्राओकी सबसे वर्डी हानि तो नरेशों द्वारा पश्चिमकी 
नकल करनेमे हे। हमे परश्चिमसे वहुत-कुछ सीखना और पाना है, लेकिन वहाँ बहुत- 
कुछ ऐसा भी है जिसे अस्वीकार ही करना होगा। ऐसा माननेका कोई कारण नहीं 
है कि जो चीज यूरोपकी जलवायुके अनुकूल है, वह सभी प्रकारकी जलवायुके अनुकूल 
पडेगी। अनुभव हमे बताता हे कि प्रत्येक विशिष्ट प्रकारकी जलवायुके लिए कुछ अलहूग 
प्रकारकी ही चीजे अनुकूल पडती है। पश्चिमके तौर-तरीके और रीति-रिवाज पूव्व॑को 
मुआफिक नही पडेगे ओर न पूर्वके पश्चिमको। ऐसा कहा जाता है कि परिचमी 
देशोमे स्त्री-पुरप साथ मिलकर सयमके साथ नाचते है और जैसा कि बताया जाता 
है, कि यद्यपि वे नाचके वीच मादक द्रव्योका भी प्रयोग करते हैँ, फिर भी वे 
शिष्टताकी सीमा नही लॉधते। मुझे वतानेकी जरूरत नहीं है कि अगर हम इस 
प्रथाकी नकल करे तो क्‍या होगा। उस भारतीय नरेशसे सम्बन्धित घटना हमारे 
लिए कितनी लज्जाजनक है जिसकी चर्चा आजकल अखवबारोमे पूरे विस्तारके साथ 
की जा रही है। 

अनिय त्रित खर्च 


नरेशों और सामन्तोके विशद्ध दूसरी शिकायत है, उनके अनियत्रित खर्च। इसमे 
बहुत-कुछ ऐसा होता है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता। आनन्द और विलासपर 
एक सीमाके अन्दर खर्च करनेका नरेशोको अविकार हो सकता है। लेकिन में मानता 
हूँ कि खुद नरेश छोग भी इस मामलेमे अवाव स्वतन्त्रताकी इच्छा नही रखते। 


राजस्व-प्रणालो 


रियासतोमे राजस्व प्रणाली भी दोप-रहित नही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 
देशी रियासतों द्वारा ब्रिटिश राजम्व-प्रणालीकी नकलने वहाँकी प्रजाका भारी अहित 
किया हे। अगर हम यह मान ले कि मुट्ठीभर अग्रेजोके लिए हर दणामे हमारे देश- 
पर अपना आधिपत्य बनाये रखना नैतिक दृष्टिसे ठीक है तो ब्रविटिय राजस्व-प्रणाली- 
का थोडा-बहुत औचित्य हो सकता है। लेकिन भारतीय नरेगोके मामलेमे तो ऐसी कोई 
मजबूरी नहीं हे। उनको अपनी प्रजासे डरनेकी कोई जरूरत नहीं हे क्योकि उनका 
अस्तित्व कभी खतरेमे नहीं है। उन्हे एक वडी सेना रखनेकी जरूरत नही हे, किसी 
नरेजके पास है भी नहीं और न अग्रेज कभी उन्हे ऐसा करने ही देंगे। इसके वावजद 
वे इतने भारी कर लगाते हैँ, जिसे देना प्रजाकी सामथ्यंसे वाहर हे। मुझे यह देखकर 
दुख होता है कि हमारी इस प्राचीन परम्पराका कोई आदर नहीं रह गया है, जिसके 
अनुसार राजस्वका उद्देश्य केवल जन-कल्याण ही था। 
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आबकारो 


नरेशोने राजस्व बढानेके लिए ब्रिटिश आबकारी विभागकी जो नकल की है 
वह तो विशेपरूपसे क्षोमजनक है। ऐसा कहा जाता है कि आबकारी भारतका एक 
प्राचीन अभिशाप है। जिस अर्थमे यह बात कही जाती है उस अर्थमे में इस कथन- 
पर विश्वास नहीं करता। प्राचीन कालमें राजा लोग शराबके व्यापारसे शायद कुछ 
राजस्व प्राप्त करते थे, लेकिन उन्होने छोगोको आजकी तरह शराबका गुलाम कभी 
नही बनाया। आबकारी अपने वर्तमान रूपमे बहुत पुराने जमानेसे नही चली आ रही 
है, मेरा यह खयाल गलत हो तो भी, में इस अन्धविश्वासकों नहीं मानता कि कोई 
चीज प्राचीन कालसे चली आ रही है, इसलिए अच्छी ही है। में तो यह भी नहीं 
मानता कि कोई चीज भारतीय है इसलिए जरूर अच्छी है। बिना कोशिशके भी' 
यह बात देखी जा सकती है कि अफीम और ऐसी ही मादक वस्तुएँ मनुष्यकी आत्माको 
मूच्छित कर देती हे और उसे पशुओसे भी नीचे गिरा देती है। उनका व्यापार 
करना स्पष्ट ही पापपूर्ण है। भारतीय रियासतोको सभी शराबवकी दूकाने बन्द करवा 
देती चाहिए और इस प्रकार ब्निटिश प्रशासकोके सामने अनुकरणके लिए एक अच्छा 
उदाहरण रखना चाहिए। काठियावाडकी जिन रियासतोने यह सुधार छागू करनेकी 
कोशिश की है, में उन्हे बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं 
जब हमारे इस प्रायद्वीपमे भी शराबकी दूकान नहीं होगी। 


कुछ खास मामले 


मुझे कुछ रियासतोके विरुद्ध 'यग इंडिया” और “नवजीवन ' मे प्रकाशन और 
आलोचनाके लिए वरावर शिकायते मिलती रहती है। लेकिन में उनकी चर्चा इस समय 
नही करना चाहता और न मेने उनका जिक्र इन पत्रोमे ही किया है। जबतक मेरे 
पास सारे तथ्य न आ जाये और जबतक इस बारेमे सम्बन्धित रियासतोका कथन मुझे 
नही मालूम हो जाता तबतक में चुप ही रहना पसन्द करूँगा। इन चीजोके बारेमे 
मुझे कुछ कहना या करना उचित होगा तो में अवश्य इस विपयमे कदम उठाऊँगा। 


खादी और चरखा 


दो चीजे है जिनमे हम देशी राज्योसे पूर्ण सहयोगकी अपेक्षा कर सकते है। 
एक जमानेमे हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी थी कि जिस प्रकार हम अपना अन्न खुद पैदा 
करते और उसका उपभोग करते थे, उसी प्रकार हम अपने यहाँ रुई पैदा करते, 
अपने घरोमे उससे सूत कातते थे और अपने ही सूतसे अपने ही बुनकरो द्वारा बुना 
गया कपडा पहनते थे। इसमें से पहली वात तो आज भी होती है, लेकिन दूसरी 
वात लगभग समाप्त हो गई है। एक आदमी अपने खानेपर जितना खर्च करता है 
उसका दसवाँ हिस्सा कपडेपर करता है, अत अपनी आयका दसवाँ हिस्सा अपने 
ही वीच वॉटनेके बजाय अब हम उसे इंग्लैंड भेज देते है या अपनी ही मिलोको। 
इसका मतलव यह हुआ कि हम इतना ही श्रम खो देते हैं और बदलेमे हम कपडेपर 
पैसा खर्च करते है और परिणामत दोहरा नुकसान उठाते है। इसका नतीजा यह 
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है कि हम अपने खानेमे कटौती करते हैँ ताकि कपडेपर पैसा खर्च कर सके और इस 
प्रकार दिनोदिन ज्यादा दु खमे डूबते जाते हैँ। अगर हमारे घरोमे या हमारे गाँवोमे क्ृपि 
और कताई-बुनाई, ये दो उद्योग समाप्त हो गये तो हमारा विनाश निश्चित है। अगर 
भावनगरके अबीन जितने गाँव हैं वे सब अपना खाना और कपडा भावनगरसे मंगवाने 
लगे तो क्‍या परिणाम होगा, इसकी कल्पना में इस परिपद्के सदस्योपर छोडता 
हैं। तथापि यही अस्वाभाविक प्रक्रिया हमने अपने कपडेकी वाबत्त अपना ली है। हम 
अपना कंपडा या तो विदेशोसे मेंगवाते है या मिलोसे प्राप्त करते है। दोनो ही हालतोमे 
इसका ग्रामीण जनतापर क्षयकारी प्रभाव पडता है। 

हमें उन देशोके उदाहरणसे धोखेमे नहीं पड जाना चाहिए जो अपनी जरूरतका 
कपडा बाहरसे आयात करते हैं और फिर भी आशिक दृष्टिसे नुकसान नहीं उठाते। 
अन्य देशोमे यदि लोग कताई या वुनाईका धन्धा छोडते हूँ तो वे उसके बदले कोई 
और अधिक लाभदायक उद्योग अपना लेते है । दूसरी ओर हम है जिन्होंने कताई 
और कुछ हृदतक बुनाईका घन्धा छोड दिया है और इससे बचे फालत्‌ समयका 
उपयोग करनेके लिए हमारे पास कोई दूसरा उद्योग भी नहीं हे। 

काठियावाडके लिए आर्थिक सकटसे बचना बहुत आसाव हे । हमारे नरेश 
लोग स्वय उदाहरण प्रस्तुत करके लोगोको प्रोत्साहित कर सकते है और उन्हे अपने 
घरोमे खादीकी पुन प्रतिष्ठा करनेके लिए प्रेरित कर सकते है और इस प्रकार 
काठियावाडकी दिवोदित बढती गरीबीकों रोक सकते हैँ। मेरे विचारमे काठियावाडमे 
मिले और रई साफ करनेकी मशीते लगानेसे लोगोकी आर्थिक स्थिति' सुधरेगी नही, 
बल्कि वह तो एक बडी दुर्घटना होगी। मध्यमवर्गीय छोगोको आजीविकाकी खोजमें 
यहाँसे बाहर जाना पडे, यह एक स्वस्थ चिह्न नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि 
कुछ उद्यमशीछ व्यक्ति धनोपार्जनके लिए काठियावाडसे बाहर जाये, लेकिन रियासतोके 
लिए यह शर्मकी बात हे कि उनकी प्रजा कगार होकर लाचारीकी हाछऊतमें बाहर 
जानेको वाध्य हो। जब भी में कुछ दिनो वाहर रहनेके वाद काठियावाड वापस 
लौटा हूँ, मैने देखा है कि लोगोकी हिम्मत वढनेके वजाय वे और पस्त-हिम्मत हो 
गये है। 

सौभाग्यसे कताई और बुनाईकी कला दिनोदिन फिरसे जीवित होती जा रही 
हे और खादीका महत्त्व समझा जा रहा है। कया, नरेश और सामन्‍्त लोग इस 
आन्दोलनकी सहायता नहीं करेगे ? यदि वे किसानोकों काठियावाडकी जरूरत-भरकी रुई 
जमा करके रखनेकी वात समझाये और स्वयं खादी पहनकर उसका प्रचलन करे तो 
उनके लिए यह कोई कम श्रेयकी वात नहीं होगी। सभी सादी मोटी हो, यह जरूरी 
नही है। नरेश लोग हाथ-कताई और हाथ बुनाईको प्रोत्साहन देकर बुनाईसे सम्बन्धित 
कई प्रकारकी कलाओ और शिल्पोको पुन जीवित कर सकते है। राज महिलाएँ 
कलात्मक सुूपसे रगे हुए और चाँदीकी घटियोसे सजे चरसोपर महीन सूत काते, उस 
सूतसे बारीक कपड़ा बुनवाये और उसे ही धारण करे। मेने काठियाबाडमें बारीक 
और खूबसूरत फिस्मकफा कपड़ा बुना जाते स्वयं देसा है। यह कहा अब दगमग 
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मृत हो चुकी हे। ऐसी कलाओको प्रोत्साहित करना क्‍या नरेशोका विशेष कर्तंव्य 
नही हैं ? 
अस्पृश्यता 


दूसरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल अस्पृश्यताका है। दलितवर्गके लोग बृहृत्तर 
गजरातमे अन्य किसी भी स्थानकी अपेक्षा शायद काठियावाडमे ज्यादा पीडित जीवन 
व्यतीत करते हैं। यहॉतक कि रेलगाडियोमे भी उन्हे तग और परेशान किया जाता 
है। पीडित लोगोको राहत पहुँचाना नरेशोका विशेष कत्तेव्य है। दुर्बेलोके वे स्वाभाविक 
रक्षक हैं। क्‍या वे दलित वर्गोकी सहायताके लिए आगे नही आयेगे ? नरेश लोग अपनी 
प्रजाके आगीर्वादोसे जीवित रहते है। क्या वे दलितोकी दुआएँ अजित करके स्वय अपना 
जीवन समृद्ध नही करेगे ? श्ञास्त्र कहते है कि ब्राह्मण और भगीमे कोई भेद नही है। 
आत्मा दोनोमे है, दोनोमे पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। नरेश लोग यदि चाहें तो इन वर्गोके 
लोगोकी दशा सुधारनेके लिए बहुत-कुछ कर सकते है और धार्मिक भावनासे उनके 
साथ वे मिले-जुले तो अस्पृश्यता समाप्त कर सकते है। उन्हे चाहिए कि दलित वर्गोकि 
लिए स्कूल स्थापित करे और कुएँ खुदवायें और इस तरह उनके हृदय-सिहासनपर 
आसीन हो। 

सेने आलोचना क्‍यों की? 


मैंने महज आलोचनाकी ही गरजसे रियासतोकी आलोचना नही की है। में 
जानता हूँ कि गाधी-परिवारका रियासतोसे तीन पीढीका सम्बन्ध रहा है। तीन 
राज्योमे दीवानी करते तो मने ही देखा है। मुझे याद है कि मेरे पिता और मेरे चाचा- 
के सम्बन्ध अपने-अपने राजाओसे बहुत ही सदभावपूर्ण थे। चूँकि मेरा विश्वास है कि 
मुझमे अच्छे-बुरेका भेद कर सकनेकी शक्ति है इसलिए में उत्सुक हूँ कि रियासतोकी 
अच्छी वाते ही में देखूँ। जेसा कि मेने पहले ही कहा, में उनकी समाप्ति नही चाहता। 
मेरा विश्वास है कि रियासते लोगोका बहुत भला कर सकती हैं। और यदि मे 
आलोचना करता हूँ तो इसीलिए कि वह राजाओं और उनकी प्रजा, दोनोके ही हितमे 
है। मेरा धर्म सत्य और अहिसापर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है। अहिसा 
उत्ते प्राप्त करनेका सावन है। आलोचना करते समय मेने सत्य ही बतानेकी कोशिश 
की है और अहिसा या प्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर ही मेने वैसा किया है। में 
मानता हूँ कि राजा और सामनन्‍्त लोग मेरी बातोको उसी भावनासे समझे और 
स्वीकार करे। 

रामराज्य 

देगी रियासतोके लिए मेरा आदर्ण राम-राज्य है। रामने एक धोवीका उलाहना 
सुनकर और अपनी प्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिए सीताको त्याग दिया था, जो कि 
उन्हे प्राणोसे प्यारी थी और पवित्रताकी साक्षात्‌ अवतार थी। रामने कुत्तेतक के 
साथ न्याय किया था। सत्यकों रक्षाके लिए राज्य छोड जगलमे रहकर रामने ससार- 
भरके राजाओको शुद्ध आचरणका वस्तु-पाठ पढाया। अपने कठोर और एक-पत्नी- 
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ब्रतसे उन्होंने दिखा दिया कि एक राज-गृहस्थ भी पूर्ण आत्म-सयमका जीवन विता 
सकता है। अपने लोकप्रिय गासनसे उन्होने अपने सिहासनकी शोभा वढाई और सिद्ध 
कर दिया कि राम-राज्य स्व॒राज्यका चरमोत्कर्प है। रामकों जनमतका निश्चय करनेके 
लिए मतन-गणना-जैसे निहायत अपूर्ण आवुनिक सावनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
उन्होने जनताके हृदयकों वशमे कर लिया था। उन्हें जनताकी रायका जैसे सहज ही 
ज्ञान हो जाता था। रामकी प्रजा अत्यन्त सुखी थी। 

ऐसा राम-राज्य आज भी सम्भव है। रामका वश अभी समाप्त नहीं हुआ 
है। आधुनिक युगमे कहा जा सकता है कि आरम्भिक खलीफाओने राम-राज्यकी 
स्थापना की थी । अवूबकर और हजरत उमर करोडो रुपयेका राजस्व उगाहते जे, 
लेकिन व्यक्तिगत तौरपर वे' फकीरोसे बेहतर नहीं थे। वे' राजकोपसे एक पाई भी 
नही लेते ये। वे हमेशा सतर्क रहते थे कि जनताको न्याय प्राप्त हो। उनका सिद्धान्त 
था कि शजत्रुके साथ भी कोई धोखेवाजी नही की जा सकती और उसके साथ भी 
न्यायपूर्ण बरताव होना चाहिए। 


जनतासे 


भेरी नम्न रायमें नरेशोके प्रति कुछ शब्द कहकर मेने उनके प्रति अपना कत्तंव्य 
निवाहा हे। अब कुछ शब्द जनतासे कहूँगा। छोकोक्ति है, “यथा राजा तथा प्रजा ” 
यह उक्ति आवी ही सच हे। कहनेका मतलब कि जितनी यह उक्ति सही है कि 
“यथा प्रजा तथा राजा ” उतनी ही सही पहली उक्ति है, उससे अधिक नही। जहाँ प्रजा 
सदा सावधान और सजग है वहाँ राजा अपनी गद्दीके लिए हमेशा उसके ऊपर निर्भर 
रहता है। जहाँकी प्रजा तन्द्रामे पडकर उदासीन हो जाती है, वहाँ इस वातकी बहुत 
सम्भावना रहती है कि राजा रक्षककी जगह भक्षक वन जायेगा। जो प्रजा स्देव 
जागरूक नहीं रहती, उसे अपने राजापर दोष वरनेका कोई अधिकार नही हे। राजा 
प्रजा दोनो ही ज्यादातर परिस्थितियोके दास होते हैं। उद्यमशील राजा और प्रजा 
परिस्थितियोको अपने अनुकूल मोड लेते है। परिस्थितियोको अपना दास बना लेनेमे ही 
मर्दानगी है। जो अपनी मदद खुद नही करते वे नष्ट हो जायेंगे। इस सिद्धान्तको 
समझनेका मतलब हे कि मनुष्य अधीर न हो, भाग्यकों न कोसे और दूसरोको दोष न 
दे। जो मनुष्य आत्म-सहायताके सिद्धान्तको समझता है वह अपनी असफलताके लिए 
स्वय अपनेकों दोप देता है। यही वह सिद्धान्त है जिसके आधारपर में हिसाका 
विरोध करता हूँ। जहाँ हमें स्वयं अपनेको दोप देना चाहिए, वहाँ यदि हम दूसरोकों 
दोप दे और उनके नाशकी इच्छा करे या उनका नाश कर दें तो रोगका मूल 
कारण खतम नही हो जाता, उलठे रोगका ज्ञान न होनेके कारण उसकी जड और 
भी गहरी पँठ जाती है। 

सत्याग्रह 


तो हम देखते हूँ कि जिन दोपोका मैने उल्लेख किया उनके लिए जनता उतनी 
ही जिम्मेदार है जितने कि राजा लोग, वल्कि उनसे ज्यादा जिम्मेदार है। यदि जनमत 
२५-३८ 
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किसी नीतिके विरुद्ध हो तो राजाके लिए उस नीतिको अपना सकना असम्भव है। 
विरोधसे यहाँ मतलब मन-ही-मन बुडबुडानेसे नहीं है। जनमत तभी प्रभावकारी होता 
है जब उसके पीछे शक्ति हो। जब किसी पुत्रकों अपने पिताके किसी कार्यपर आपत्ति 
होती है तो वह क्‍या करता है” वह अपने पितासे उस आपत्तिजनक कार्यको न 
करनेकी प्रार्थंवा करता है अर्थात्‌ आदरपुर्वक निवेदन करता है। यदि वार-वार प्रार्थना 
करनेपर भी पिता नहीं मानता तो बेटा उससे असहयोग करके अपने पिताका घर 
तक छोड देता हे। यह शुद्ध न्याय है। यदि पिता और पुत्र असभ्य हैं तो वे एक- 
दूसरेसे झगडते है, गाली-गलौज करते है और कभी-कभी तो मार-पीट भी करते है।, 
आज्ञाकारी पुत्र सदा विनम्न-शान्तर और पिताके प्रति प्रेममाव रखनेवाला होता है। 
यह उसका प्रेम ही है जो उसे अवसर आनेयर असहयोग करनेके लिए बाध्य करता 
है। स्वय पिता भी इस प्रेमपृर्ण असहयोगकों समझता है। वह अपने पुत्रका इस तरह 
घर छोडकर चला जाना या उससे अलग होना सह नहीं सकता, मनमे दु खी होता 
है और पदचात्ताप करता है। हमेशा यही होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 
असहयोग करनेका पुत्रका कत्तेव्य स्पष्ट है। 

किसी राजा या उसकी प्रजाके बीच भी ऐसा असहयोग सम्भव है। परिस्थिति 
विशेषमे ऐसा करता जनताका कत्तेव्य भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ वही 
सम्भव है जहॉँकी प्रजाके छोग स्वभावसे निर्भय और स्वाधीनता-प्रेमी होते हैं। वे' 
राज्यके कानूनोकी सामान्यत क॒द्र करते हूँ और दण्ड-भयके बिना ही उसका पालन 
करते है। समझ-बूझकर और इच्छापूवंक राज्यके कानूनोका पालन, असहयोगका पहला 
पाठ है। * 

दूसरा पाठ है सहिष्णुता '। राज्यके बहुत-से कानून है जो असुविधाजनक हो तो 
भी उनका पालन हमें करना चाहिए। पुत्र अपने पिताकी कुछ आज्ञाओसे सहमत न 
होनेपर भी उनका पालन करता है। जब पिताकी आज्ञाएँ सहने योग्य न हो और 
अनैतिक हो तभी वह उनकी अवज्ञा करता है। पिता ऐसी सबिनय अवज्ञाकों तुरन्त 
समझ जायेगा। इसी तरह जब किसी राज्यके लोग राज्यके वहुत-से कानूनोका पालन 
करके अपनी सक्रिय निष्ठाकों सिद्ध कर देते हैँ, तभी वे सविनय अवज्ञा करनेके अधि- 
कारी बनते है। 

तीसरा प्पठ कष्ट-सहनका है। जिसमे कष्ट-सहनकी' क्षमता नहीं है वह असहयोग 
नही कर सकता। जिसने जरूरत पडनेपर अपनी सम्पत्ति, यहाँतक कि परिवारका 
त्याग करना नहीं सीखा है वह असहयोग नहीं कर सकता। ऐसा सम्भव है कि 
असहयोगसे चिढकर कोई राजा तरह-तरहके दण्ड दे। इसीमे प्रेम, थैये और शवितकी 
परीक्षा हे। जो अग्नि-परीक्षा झेलनेके लिए तैयार नहीं है वह असहयोग नहीं कर 
सकता। केवल एक या दो व्यक्तियोनें ही यदि ये तीन पाठ हृदयगम किये हो तो 
ऐसा नहीं माना जा सकता कि सारी जनता असहयोगके लिए तैयार हो चुकी है। 
असहयोग कर सके, इससे पहले काफी बडी सख्यामें छोगोका इन तीन बातोकों 
सीखना आवश्यक है। जल्दवाजीमें किये गये असहयोगका परिणाम हानिकारक ही 
होगा। कुछ राष्ट्र-प्रेमी नौजवान मेरे द्वारा बताई गई सीमाओकों न समझ पानेके 
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कारण अथीर हो उठते है। सभी महत्त्वपूर्ण चीजोकी तरह जसहयोगके लिए भी पहलेसे 
तैयारी करना जरूरी है। इच्छा करने मात्रसे कोई व्यक्ति असहयोगी नहीं हो जाता। 
अनुशासन अनिवायें है। मुझे नहीं मालूम कि काठियावाडके किसी हिस्सेमे लोगोने 
आवश्यक अनुशासनका पाठ पढा हे। आवश्यक अनुशासनकी शिक्षा पानेके वाद शायद 
असहयोग करनेकी जरूरत ही नहीं होगी। 

हालत जैसी हे, उसमें में काठियावाडमे और भारतके अन्य भागोमे भी इस 
वातकी जरूरत देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनेको तैयार करे। प्रत्येक व्यक्तिको सेवा, 
त्याग, सत्य, अहिसा, आत्म-सयम और वैये आदिकी भावना अपनेमे पैदा करनी चाहिए। 
इन गुणोको विकसित करनेके बाद उन्हे रचनात्मक कार्योमे लगना जरूरी है। यदि हम 
जनताके बीच श्ञान्त ढगसे काम करे तो बहुत-से सुधार अपने आप ही हो जायेगे। 


राजनीतिक वर्ग 


काठियावाड अपने राजनीतिक वर्गके लिए प्रसिद्ध है। यह वर्ग अतिशय विनम्रताका 
दिखावा करता हे और परिणामस्वरूप इसमे ढोग, भीरुता और जी-हुजूरीके दुर्गूण 
आ गये हूँँ। इस वर्गके लोग शिक्षित हैं और इसलिए उन्हे सुधारोके मामलेमे सबसे 
आगे वढना चाहिए। अगर वे चाहे तो जनताके लिए वहुत-कुछ कर सकते हूँ। 
जहाँ-जहाँ ये राजनीतिक अधिकारी चरित्रवान व्यक्ति हैँ वहाँ हम लोगोमे सुख-सन्तोष 
पाते है। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मेरी यह उक्ति राजनीतिक व्यक्तियोके 
पूरे वर्गके लिए है। में यह नहीं कहना चाहता कि मेरा कथन उस वर्गंके प्रत्येक 
सदस्यके बारेमे सच है। वल्कि इसके विपरीत, में जानता हूँ कि कुछ अच्छेसे-अच्छे 
कार्यकर्ता इसी वर्गसे आये है। अत इस वर्गके प्रति में कभी निराश नही हुआ हूँ। 
यदि यह वर्ग राजस्व बढानेके लिए नही बल्कि शुद्ध सेवा-भावसे राज्यकी सेवा करे 
तो बहुत भरा हो सकता है। 

अन्य लोग 


फिर, जिन लोगोने 'राज्यकी नौकरी न करके कोई स्वतन्त्र पेशा अपनाया है 
उनके लिए रचनात्मक सेवा-कार्य करना वहुत सरलहू है। में उनमे उपयुक्त गुणोका 
विकास देखना चाहता हूँ। हमे मौन कार्यकर्ताओं और शुद्ध छडाकोकी जरूरत है जो 
जनताके बीच अपनेकों घुला-मिला दे। इस प्रकारके कार्यकर्त्ता अगुलियोपर ग्रिने जा 
सकते हैँ । क्‍या काठियावाडके प्रत्येक गाँवमे एक-एक भी ऐसा कार्यकर्ता है? में 
जानता हूँ कि इसका उत्तर नही में है। जिस वर्गके लोग मेरा यह भाषण पढेंगे उन्हें 
ग्रामीण-जीवनका शायद ही कोई अनुभव हो । जिन्हे कुछ है, वे उसे पसन्द नही 
करेगे। तथापि भारत और इसीलिए काठियावाड भी, गाँवोमे ही बसता है। 


चरखा 


यह सेवा किस प्रकार की जा सकती हे” यहाँ में पहला स्थान चरखेको देता 
हूँ। मैने चरखेके विरुद्ध बहुत-कुछ सुना है। लेकिन में जानता हूँ कि जिस चीजकों 
आज गाली दी जा रही है उसीको सुदर्शन चक्रकी भाँति पूजा जायेगा और वह 
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समय करीब ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम स्वेच्छासे आज उसे स्वीकार 
नही करते तो परिस्थितियाँ हमे उसके लिए मजबूर कर देगी। भारतीय अर्थंशास्त्रका 
अध्ययन चरखेका अध्ययन है। चरखा हमारे ह्वासोन्मुखी ग्रामोद्योगोके पुनरुद्धारकी 
अपरिहाय॑ शर्त है। में हाथ-कताईको कोई धन्धा नहीं मानता, वल्कि सभी धामिक 
सम्प्रदायोके अनुयायियोके लिए उसे एक धामिक' कत्तेंग्य मानता हूँ। 

एक अमेरिकी लेखकका कहना है कि भविष्य उन राष्ट्रोके हाथमे है जो शारीरिक 
श्रममें विश्वास करते है। दुनियाके देश उन निर्जीव मशीनोकी पूजासे थक गये है, 
जो निरन्तर सख्यामे बढती ही जा रही है। हम लोग अप्रतिम सजीव मशीनोको 
अर्थात्‌ अपने शरीरकों निकम्मा बनाकर और उनकी जगह निर्जीव भशीनोकों देकर 
शरीरको नष्ट कर रहे हैं। यह एक ईदवरीय नियम है कि शरीरसे पूरा काम लिया 
जाये और उसका उपयोग किया जाये। हम उसकी उपेक्षा नही कर सकते। चरखा 
शरीरका शुभ प्रतीक है। जो मनुष्य बिना श्रमका भोग चढाये भोजन करता है वह. 
चोरी करके खाता है। शरीर-श्रमसे बचना देश-द्रोह करने और ड्योढीपर खडी 
भाग्य-लक्ष्मीको ठुकरानेके समान है। भारतमे जीवित ककाल-जेसे शरीरवाले असख्य 
पुरुष और स्त्री इसके गवाह है। मेरे आदरणीय मित्र श्री [श्रीनिवास] शास्त्रियर 
कहते है कि में लोगोके कपडेकी पसन्दमें भी हस्तक्षेप करता हूँ। यह बात बिलकुल 
सही है। देशके प्रत्येक सेवकका यह कत्तंव्य है कि जब जरूरी हो जाये तो वह वसा 
करे। यदि देशमें पतलून अपनाई जाने छगे तो में अवश्य उसके खिलाफ अपनी आवाज 
उठाऊँगा। पतलून हमारे यहाँकी जलवायुकृ दृष्टिसे बिलकुल अनुपयुक्त है। यह प्रत्येक 
भारतीयका कत्तंव्य है कि वह अपने देशवासियोके द्वारा विदेशी कपडेका उपयोग किये 
जानेके खिलाफ अपनी आवाज उठाये । विरोध वस्तुत कपडेके विदेशी होनेसे नही 
है, वल्कि उस गरीबीसे है जो विदेशी कपडेके आयातके साथ-साथ इस देशमे आती 
है। अगर देश अपना ज्वार और बाजरा छोडकर स्काटलेडसे ओट या रूससे राईका 
आयात करने लगे तो में निश्चय ही देशकी रसोईके मामलेसे भी हस्तक्षेप करूँगा, 
उसे जी भरकर फटकारूँगा, यहाँतक कि धरना दूँगा और अपने हृदयकी व्यथाकों 
सुनाकर मानूँगा। ऐसे हस्तक्षेपकी घटनाएँ हालके जमानेमे ही हुई है। यूरोपके पिछले 
नगस युद्धके दौरान लोगोकों कुछ खास फसले उगानेपर मजबर किया गया था और 
राज्योने अपनी प्रजाके खाने-पीनेपर नियत्रण लगा दिया था। 


जो लोग गाँवोमे सेवा-कार्य करना चाहते है उनके लिए चरखेका अध्ययन 
लाजिमी है। सैकडो-हजारो युवक और युवतियाँ चरखेके जरिये अपनी जीविका कमा 
सकते हैँ और दूना लाभ पहुँचा सकते हैं । इस कामके लिए सगठनकी आवश्यकता है 
और प्रत्येक ग्रामवासीसे परिचय होना जरूरी है, ताकि कार्यकर्त्ता अर्थगास्त्र और 
राजनीतिकी बुनियादी बातोका उसे आसानीसे ज्ञान करा सके। इस काममें ग्रामीण 


बालकोकी सच्ची शिक्षा भी शामिल हो सकती है और वहाँ काम करनेसे गॉवकी जरूरतों 
और कमियोका भी ठीक अन्दाज लगाया जा सकता है। 


खादीके काममे राजा और उसकी प्रजाके वीच किसी प्रकारका सघर्प सम्भव 
नही है। यही नहीं, वल्कि इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण होनेकी 
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आशा की जा सकती है। इस आशाकी पूर्ति कार्यकर्ताओकी विनयशीलतापर निर्मर 
करती है। इसलिए इस राजनीतिक परिपद्से चरखेको प्रमुखता देनेको कहनेमें न मुझे 
कोई शर्म लग रही हे और न कोई सकोच ही हे। 
दलित वर्ग 

दलित वर्गोके बीच काम करना भी ऐसा ही है। सभी हिन्दुओका यह परम 
कत्तंव्य हे कि वे' अस्पृश्यताको समाप्त करे। इस काममे भी राजाओकी ओरसे किसी 
हस्तक्षेपकी आशका नहीं हे। मेरा पक्‍का विव्वास हे कि दलितोकी सेवा करते हुए 
और उनके हृदयसे निकलनेवाला आशीर्वाद पाते हुए हिन्दू लोग यदि आत्म-जुद्धिकी 
प्रक्रिया जारी रखेंगे तो वे अपना आत्म-वलू फिरसे प्राप्त कर छेगे। अस्पृश्यता हिन्दू- 
धर्मपर एक बहुत वडा करूक हे। इस कलकको मिटाना बहुत जरूरी है। दलितोकी 
जो सेवा करेगा वह हिन्दू-बर्मका त्राता होगा और वह अपने दलित भाई और वहनोके 
हृदयमे स्थान पायेगा। 

शक्ति दो प्रकारकी होती है। एक जो दण्डका भय दिखाकर प्राप्त की जाती 
है और दूसरी वह जो प्रेमके तरीकोसे प्राप्त की जाती हे। प्रेमपर आधारित गक्ति 
भयके जरिये प्राप्त शक्तिके मुकावले हजारगुना कारगर और स्थायी होती हे। जब 
इस परिपषद्के सदस्य प्रेमपूर्ण सेवाओके जरिये अपनेको तैयार कर छेगे तब वे! जनताकी 
ओरसे वोलनेका अधिकार प्राप्त कर लेगे और उस समय कोई राजा उनका विरोध 
नही कर सकेगा। यदि असहयोग करनेकी कभी जरूरत पडी ही तो उसका ठीक 
वातावरण उसी समय होगा। 

लेकिन मुझे राजाओमे भरोसा है। वे ऐसे प्रवुद्ध और सशक्त जनमतकी शक्ति 
तत्काल पहचान लेगे। आखिरकार राजा लोग भी भारतीय हूँ। यह देश हमारी ही 
तरह उनके लिए भी सब-कुछ हे। उनके हृदयकों छू सकना सम्भव है। कमसे-कम 
में उनकी न्याय-बुद्धिसि अपीक करके सही बात मनवा लेना कठिन नहीं मानता। 
हमने अभीतक कोई सच्चा प्रयास नहीं किया हे। हम हडवडमे हूँ। पूरी ईमानदारीसे 
सेवाके लिए अपनेको तैयार करनेमे ही हमारी विजय निहित हे-- नरेशोकी विजय 
भी और जनताकी विजय भी। 

हिन्दू-मुस्लिम एकता 

तीसरा सवार हिन्दू-मुस्लिम एकताका है। मेरे पास काठियावाडसे भेजे गये 
एक-दो पत्र है, जिनसे पता चलता हे कि इस सवालपर काठियावाडमे भी कुछ लोग 
चिन्तित है। यह कहनेकी जरूरत नही है कि हिन्दू और मुसलमानोमे एकता होना 
जरूरी हे। कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रके किसी भी अगकी उपेक्षा नही कर सकता। 

मेरा कार्यक्षेत्र 


में जानता हूँ कि वहुतोकों मेरा भाषण अपूर्ण और नीरस छगेगा। छेकिन में 
अपनी परिधिसे बाहर जाकर कोई व्यावहारिक और उपयोगी सलाह नहीं दे सकता। 
मेरा कार्यक्षेत्र सुस्पष्ट है और उसमे मुझे सुख मिलता है। में तो प्रेमके कानूनपर 
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मत्रमुग्ध हूँ। यह तो मेरे लिए पारसमणिके समान है। में जानता हूँ कि हमारी 
जो खराबियाँ हँ उनका एकमात्र इलाज अहिसा है। मेरी दृष्टिमे अहिसाका रास्ता 
भीर या नामदं लोगोका रास्ता नही है। अहिसा क्षात्र-धर्मका चरमोत्कर्प है, क्योकि 
यह निर्भयताकी पराकाष्ठाका प्रतीक है। इसमे पीठ दिखाकर भागने या पराजयकी 
कोई गुजाइश नही है। अहिसा आत्माका गुण है, अत इसकी सिद्धि कठिन नहीं है। 
अपने अन्तरमे आत्माका अस्तित्व अनुभव करनेवालेको यह गुण सरलतासे सिद्ध हो 
जाता है। मेरा विश्वास है कि भारतको अहिसाके सिवा कोई दूसरा 'रास्ता अनुकूल 
नही पडेगा। भारतके लिए अहिसा धर्मका प्रतीक चरखा है, क्योकि चरखा ही' 
दु खीजनोका साथी और गरीबोकों समृद्धि प्रदान करनेवाला है। प्रेमका कानून दिशा 
और कालके बन्धनसे मुक्त है। इसीलिए मेरे स्वराज्यमे भगियो, ढेढों और दूबलो' 
और दीनसे-दीन व्यक्तिका भी महत्त्व माना गया है और चरखेके सिवा में दूसरी 
किसी चीजकों नहीं जानता जो इन सबको अपना मित्र बनाती हो। 

मेने आपकी स्थानीय समस्याओकी चर्चा नहीं की है, क्योकि उनका मुझे समु- 
चित ज्ञान नही है। देगी रियासतोके लिए आदर्श सविधानके बारेमे मेने कुछ नही 
कहा है, क्योकि उसकी रचना केवल आप ही कर सकते है। मेरा कत्तेंव्य, तो उन 
साधनोकी खोज करना और उनका उपयोग करना है जिनके जरिये हमारा देश अपनी 
इच्छाको कार्यान्वित करनेकी शक्ति प्राप्त कर सके।. एक बार देशको अपनी शक्तिका 
ज्ञान हो जाये, फिर तो वह अपना रास्ता स्वय पा लेगा और रास्ता नहीं होगा तो 
बना लेगा। मुझे तो वही राजा स्वीकार्य है जो अपनी प्रजाके सेवकोमे सबसे श्रेष्ठ 
हो। प्रजा ही वास्तविक स्वामी है। लेकिन यह स्वामी ही सो जाये तो सेवक क्‍या 
कर सकता है” इसलिए सच्ची राष्ट्रीय जागृतिमे सभी चीजे शामिल है। 

मेरा आदर्श यह है और इसीलिए मेरी कल्पनाके स्वराज्यमे भारतीय रियासतोके 
लिए स्थान है और उसमे प्रजाको उसके अधिकारोकी पूरी गारटी होगी। अधिकारका 
सच्चा स्रोत कत्तंव्य है। इसीलिए मेने केवल राजाओं और प्रजाके कत्तंव्योकी*« ही 
चर्चा की हे। हम सब यदि अपने कत्तंव्योको पूरा करे तो अधिकारोको ढूँढने दूर 
नही जाना होगा। यदि हम अपने कत्तंव्योको अधूरा छोडकर अधिकारोके पीछे दौडेगे 
तो वे मृग-मरीचिकाकी तरह हमारे हाथसे निकल जायेगे। हम जितना ही उनके पीछे 
दौडेगे वे हमसे उतने ही दूर भागते जायेगे। यही शिक्षा कृष्णके इन अमर शब्दोमे 
निहित है “कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेपु कदाचन।'” अर्थात्‌ कर्म करना ही तेरा 
धर है, अत फलकी आकाक्षा मत कर। कर्म कत्तंव्य है, अधिकार फल है। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ८-१-१९२५ 


१, शुजरातकी एक पिछड़ी हुईं आदिवासी जाति। 
२. भगवदूगीता गथाव २, ग्लोक ४७ । 


४२४. भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌, भावनगरमे 


८ जनवरी, १९२५ 


इस परिपद्के अध्यक्ष-पदका भार ग्रहण करते हुए मुझे बहुत हिचकिचाहट हो 
रही थी, यह बात मेने अपने भाषणमे बताई हे। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ हे तथा 
ईदवर करता कुछ और ही हे। ऐसे उदाहरण मैने अपने जीवनमे अनेक वार देखें 
हैं और एक भी विचारशील स्त्री अथवा पुरुष ऐसा न होगा जिसे इसका अनुभव न 
हुआ हो। 

मैने यह भी माना था कि इस परिपदमे मुझे केवल एक ही वस्तुको प्रधानता 
देनी होगी, लेकिन सौभाग्यसे अब मुझे दो वस्तुओको प्रधानता देनी होगी। पहली तो 
खादी, जिसके समान मुझे अन्य कोई वस्तु प्रिय नहीं हे। कुछ लोग मुझे चरखेका--- 
खादीका -- दीवाना कहते हैं और यह वात सच है। कारण, आशिक ही माशूककों 
समझ सकता है। मुहब्बत, प्रेम, इश्क क्या है सो आशिक ही बता सकता है। में 
आशिक हूँ इसलिए अपने प्रेमकी वात में ही समझ सकता हूँ, में ही जानता हूँ कि 
मेरे हृदयमे कौन-सी ज्वाला धधक रही हे। लेकिन इस ज्वालाके सम्बन्धमे में अभी 
कुछ नहीं कहना चाहता। 

यह राजनीतिक परिषद्‌ हैं और आप लोग राजनीतिक मामलोकी चर्चाकी 
अपेक्षा करते होगे। मेरा मन तो किसानका है, हालाँकि मे जन्मसे वनिया हूँ तथा 
मेरे पिता और उनके भी पिता मुनीमगिरी करते थे। ऐसा होतेपर भी मुझमे मुन्तीम- 
गिरीपन नहीं है अथवा अगर है. तो इसलिए कि में लाचार हूँं। लेकिन मुझमें एक 
अन्य वस्तु भी हे -- जो विरासतमे नही मिली लेकिन, जिसे मैने प्राप्त किया हे -- 
“वह है किसानपन, भगीपन, ढेढपन, समाजमे जिसे नीचा माना गया हे, ऐसा हर पेणा 
मेने अपना माना हे। ऐसा मेरा स्वभाव हे अत “राजनीतिक का आप लोग जो 
अर्थ करते है, वैसा में नही करता। आपकी तरह में उसे “मुनीमगिरी ' से कूटनीतिसे, 
नही जोडता। मेरे जैसे लोग “राजनीतिक” विपयोपर विचार करते समय केवरू 
राजकाजकी वातोका ही विचार नहीं करते, क्योकि किसान खेतकी देखभाल भाषणोसे 
नहीं कर सकता, केवल हलसे ही कर सकता है, चाहे कितनी ही गर्मी और सर्दी 
क्यो न हो वह हल नहीं छोड सकता। बुनाईका धन्धा करनेवाला व्यक्ति भी तभी 
अपने धन्धेको साव सकेगा, जब वह अपना काम करेगा। राजनीतिक ” का सामान्य 
अर्थ भाषण करना, आन्दोलन करना, राजाकी त्रुटियोको देखना है। लेकिन मेने उसका 
इससे उलटा ही अर्थ किया है। हिन्दुस्तानके वाहर अपने २२ वर्षके कार्यकालमें 
भी मेने इसका दूसरा ही अर्थ किया है। छेकिन दूरके ढोल सुहावने छूगते है, उस 
तरह लोग मुझे भी राजनीतिक अर्थात्‌ मुनीम मानते आये हूँ। मुझे राजनीतिक काम 
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करना आता है लेकिन मेरी राजनीति दूसरी तरहकी है, उसमे विवेक और प्रेम निहित 
है। उसमें कूटनीतिको स्थान नहीं है। सच तो यह है कि कूटनीतिसे जितना काम 
होता है, विवेक और प्रेमसे उससे हजारगुना ज्यादा होता है और इसमें किसानका, 
भगीका, ढेढका सबके हितका विचार आ जाता है। आप जानते है कि काग्रेसमे 
भी मैने 'राजनीति' की यही व्याख्या की थी और ऐसा करते हुए मैने लछज्जाका 
अनुभव नही किया था। इसी बातको ध्यानमे रखकर मैने खादीकों राजनीतिक कार्य- 
क्रममे स्थान दिया है। मेरा दावा है कि मेरी वात समझदारीकी और ज्ञानकी है.' 
तथा मुझे रूगता है कि एक समय ऐसा आयेगा जब आप कहेगे, गाधीने चरखेकी 
जो वात की थी उसमे अत्यन्त चतुराई, ज्ञान और समझदारी भरी हुई थी। आज 
जव लोग मुझपर हँसते है और कुहते हैं कि चरखा गाधीके मनोरजनकी वस्तु है तब 
मुझे उनपर दया आती है और वे अपने मनमे जितना चाहे उतना हेंसे छेकिन में 
खादीकी वात छोडनेवाला नहीं हूँ। 

अब दूसरी वातपर आता हूँ। जबसे मेरे यहाँ आनेकी बात हुई है और जबसे 
मैने “तवजीवन ' में लिखा है कि यदि सभामे ढेढोको अलग स्थान दिया जायेगा तो 
मेरे लिए भी उनके बीच बैठनेकी व्यवस्था करनी होगी, तबसे भावनगरमें खलबली 
मच रही है। काठियावाडमे अस्पृश्यताका रूप क्‍या है, उसे मैने अपनी आँखोसे देखा 
है। मेरी पूजनीय माता भगीको छूनेमे पाप मानती थी, लेकिन इसके लिए मेरे मनमे 
अपनी माँके प्रति घृणाका भाव नहीं है। लेकिन मुझे अपने माँ-बापके कुएमे डूबकर 
तो नही मरना है। भेरे माँ-वापने तो मुझे स्वतन्त्रताकी विरासत दी है और यद्यपि 
आज में उनके विचारोसे विपरीत विचार रखता हूँ तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी 
माताकी आत्मा कहेगी, “बेटा, तू धन्य है।” क्योकि मेने उससे जो प्रतिज्ञाएँ की 
थी, उनमे ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसीसे छू जानेमे पाप है । मुझे विलायत 
भेजते समय उसने मुझसे तीन प्रतिज्ञाएँ कराई थी, लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई 
प्रतिज्ञा नही कराई थी कि विलायतमे जाकर अस्पृष्यताको धर्ग समझना। में देखता 
हैं कि इस बातको लेकर आज भावनगरमे थोडी (या ज्यादा -- में ठीक नही जानता) 
खलबली मची हुई हे तथा नागर, वनिये और अन्य लोग व्याकुल हो रहे है। उनमे से 
जो लोग उपस्थित हैं जो ऐसा मानते हैँ कि गाधी भ्रष्ट हो गया हे और सनातन 
धर्मकी जड काट रहा हे उनसे में विनयपूर्वक, पर दृढतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि गांधी 
सनातन धर्मकी जड नहीं काट रहा है, अपितु गाधी जो कहता है उसीमें सनातन 
धर्मकी जड निहित है। आपमे भले ही कोई पण्डित हो, भक्ठे ही उन्होंने वेद ' का हर 
शब्द-गब्द रटा हो तथापि में उनसे कहूँगा कि आपसे भारी भूल हो रही है, सनातन 
धर्मकी जड वे ही उखाड रहे हैं जो अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मका मूल मानते है। उनसे 
में आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसमें विचार नहीं, विवेक नहीं, विनय नहीं 
ओर दया नहीं है। अपने विचारमे यदि में अकेला भी रह जाऊं तो भी अन्ततक में 
यही कहेंगा कि अस्पृश्यताका हम आज जो अर्थ करते है उसे यदि हम हिन्दू-बर्ममे 
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स्थान दे तो हिन्दू-धर्मको क्षय रोग हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप यह नप्ट 
हो जायेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और जूद्र--- सबसे में कहता हूँ कि हिन्दुस्तानका 
उद्धार न तो मुसलमानोपर और न ईसाइयोपर उतना निर्भर करता है जितना कि 
इस बातपर कि हिन्दू अपने धर्मका किस तरह पालन करते हँ। क्योकि मुसलमानोका 
काशी-विश्ववाथ यहाँ नही वल्कि मक्केमे है और ईसाइयोका जेरूसरूममे हे। लेकिन 
आप तो हिन्दुस्तानमे रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकेगे। यह युविष्ठिरकी भूमि है, 
रामचन्द्रकी भूमि है, ऋषि-मुनियोनें इस भूमिपर तपबण्चर्या की और उन्होने ही यह 
सन्देश सुनाया कि यह कर्मभूमि हे, भोगभूमि नहीं। इस भूमिके वासियोसे में कहता 
हूँ कि आज हिन्दू-वर्मकी परीक्षा हें और जगतके सब धर्मोके साथ आज उसकी तुलना 
हो रही है। तथा जो वस्तु समझके बाहर होगी, दयाक्षमंके बाहर होगी उस वस्तुका 
[यदि | हिन्दू-धर्ममे समावेश होगा तो उसका अवश्य नाश हो जायेगा। दया-धर्मका 
भुझे भान हे और इसीके कारण में देख रहा हूँ कि हिन्दू-धमंमें कितना पाखण्ड, 
कितना अज्ञान चल रहा है। इस पाखण्ड और अज्ञानके विरुद्ध जरूरत पइनेपर में 
अकेले ही जूझूंगा, अकेला रहकर तपदश्चर्या करूँगा और इसका नाम रटते हुए मर्ूँगा। 
हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि में पागल हो जाऊँ और अपने पागलपनमें में कहने 
लगूँ कि अस्पृश्यता सम्बन्धी अपने विचारोके सम्बन्धमे मैने भूल की थी, अस्पृश्यताको 
हिन्दू धर्मका पाप बतानेमे मेने पाप किया था। जिस दिन ऐसा हो उस दिन आप 
समझ लेना कि में डर गया हूँ, परिणामोका सामना नहीं कर सका हूँ और घवरा 
कर खुद ही अपने विचारोसे पीछे हट रहा हँ। उस समय आप यही समझना कि 
मूर्च्छावस्थामें ऐसी बात कर रहा हूं। 

में आज जो वात कह रहा हूँ उसमे मेरा स्वार्थ नहीं है। उससे मुझे कोई 
पदवी प्राप्त नही करनी है, पदवी तो मुझे भगीकी चाहिए । सफाई करनेका काम 
कितने पुण्यका काम है। यह काम या तो ब्राह्मण कर सकता है या भगी ही। 
ब्राह्मण ज्ञानपूर्वक करता हे और भगी अज्ञानपूर्वक। मुझे दोनों पूज्य है, आदरणीय हैं।- 
दोनोमे से यदि एकका भी लोप हो जाये तो हिन्दूधर्म लुप्त हो जायेगा। 

और सेवाधर्म मुझे प्रिय हे इसीसे भगी मुझे प्रिय हैं। में तो भगीके साथ खाता 
भी हूँ छेकिन आप छलोगोसे नहीं कहता कि आप भी उनके साथ खाये और रोटी- 
वेटीका व्यवहार करे। आपको कैसे कह सकता हूँ ? में तो फकीरके समान हूँ -- 
सच्चा फकीर हूँ या नही, इसकी मुझे सवर नहीं। सच्चा सन्‍्यासी हूँ या नही, इसकी 
भी मुझे खबर नही हे। लेकिन सन्यास मुझे अच्छा लगता है। मुझे ब्रह्मचयं प्रिय है 
लेकिन में सच्चा ब्रह्मचारी हूं -अथवा नहीं सो मुझे नहीं मालूम। क्योकि यवि ब्रह्म- 
चारीके मनमें दूषित विचार आते हो, यदि वह स्वप्नमें भी व्यभिचारका विचार 
करता है तो में मानूंगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं है। में कोधर्में एफ भी वचन बोर, 
हेपमे कोई भी कार्य करूँ, अपने कट्टरसे-बड्रर दुष्मनके विरुद्ध भी यदि में त्ोपमें 
कुछ कहूँ तो में अपने आपको सच्चा ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। अतएव मैं सम्पूर्ण 
ब्रह्मचारी अथवा सनन्‍्यासी हें अथवा नहीं सो में नही जानता, तथापि में इतना अवश्य 
कहूँगा कि मेरा जीवन उस दिशाकी ओर वह रहा है और चूकि मेरी दशा ऐसी है 
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अत कोई भगीकी छड़की अथवा कोई कोढी यदि मेरी सेवा चाहते हो तो में उनसे 
यह नहीं कह सकता कि में नहीं कर सकता। यदि वे सुझे अपने हाथोसे खिलाना 
चाहते हो तो में खानेंसे इनकार नहीं कर सकता। फिर भले ईश्वरकी इच्छा हो 
तो मुझे बचाये अथवा मुझे मारे, लेकिन मुझे तो कोढीकी सेवा करनी ही है। हाँ, 
ऐसा करते हुए में यह दावा भी कछूंगा कि ईश्वरकों गरज होगी तो वह मुझे 
बचायेगा, क्यीकि भगी, कोढी और ढेढकों खिलाकर खाना ही में अपना धर्म समझता 
हूँ। छेकिन, समाजने खाने-पीनेके सम्बन्धमे जो मर्यादा निश्चित की है, आप उसका 
उल्लंघन करे सो में नहीं कहता। आपसे तो में इतना ही चाहता हूँ, कि आप पॉचवॉँ 
वर्ण न बनाये। ईइवरने चार वर्ण बनाये है और उसका अर्थ में समझ सकता हूँ। 
पर आप अस्पृश्यताका यह पाँचवाँ वर्ण न बनाये। अस्पृश्यता मुझसे सहन ही नहीं 
होती। यह शब्द सुनकर मुझे आधात पहुँचता हे। जो लोग मेरा' विरोध करते हैं, 
उनसे में कहता हूँ कि आप विचार करे, मेरे पास आकर उसकी चर्चा करे तो आप 
समझ जायेगे कि में क्या कह रहा हँ। आप विवेक और विचार छोडकर बात कर 
रहे है, उसका असर नहीं होगा। आज मेरे पास एक तार आया है जिसपर दो 
पण्डितोके हस्ताक्षर है। इन पण्डितोकों में नही जानता लेकिन उसमे उन्होने लिखा 
है कि हिन्दूवर्मका सहारा छेकर और पण्डितोके नामपर आपपर जो आशक्षेप किये 
जा रहे है, वे झूठे हैं तथा हम आपको अपने वर्गके छोगोके हस्ताक्षरसे युक्त पत्र 
भेजेगे, जिससे आपको विदित होगा कि अनेक गास्त्री आपके साथ है। हालाँकि आप 
जितने जोर-भोरसे काम कर रहे है, उतने जोर-शोरसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि 
आप निडर हैं और हमें बहुत-सी वातोका विचार करना पडता है। द्रोणाचार्य और 
भीष्मके पास आकर श्रीक्ृष्णने पुछा कि क्‍या आप पाण्डवोके विरुद्ध लडेगे, तो उन्होने 
उत्तर दिया, भाई हमे तो अपनी आजीविकार्की पडी है, इसलिए हम क्‍या करे ? हमारे 
बीच भी अनेक द्रोणाचार्य और भीष्म पडे है, जबतक उन्हे अपने पेटकी पडी है तबतक 
वे बेचारे क्‍या कर सफते हैं? इनसे कुछ नहीं हो सकता, इसमें उनका दोप नहीं 
है अपितु विविका दोप हू, परिस्थितियोका दोप हे। लेकिन वे मनमे तो मानते है 
कि गावी अच्छा काम कर रहा है और उनका हृदय मुझे दुआ दे रहा हे। केकिन 
इसके साथ ही में एक दूसरी बात भी कहता हूँ। में तो सत्याग्रही हूँ, मारना नहीं 
वल्कि मरना मेरा धर्म हे, इसलिए मुझे तो अपने तरीकेसे ही काम लेना हे। अतएव 
आपसे एक विनती करता हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मकी जड 
है तो आप भले ही वैसा माने, लेकिन मुझे भी अस्पृश्यताकों हिन्दूधर्मका पाप माननेका 
अधिकार प्रदान करे। आपसे वन सके तो आप हिन्दू समाजके हृदयकों जागृत करना 
और मुझे भी वैसा करनेका अवकाञ देना। सत्याग्रही तो एक मार्गी है, उसे दूसरोके 
साथ गुप्त मन्त्रणा नहीं करनी है, [ सिद्धान्तहीन ] समझौते नहीं करने है। इसलिए 
आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करनेका में बचत दंगा। यदि में अकेला रह जाऊंगा 
तो दूर रहकर “मुझसे दूर रहो, दूर रहो” की पुकार करूँगा। 

अस्पृण्यताके कार्यमे आज जो लोग मेरी मदद कर रहे है उनसे में कहता हूँ 
“ठेंढ, भगीजझों भी कहता हूँ-- कि आपको जो गाली दे उसे सहन करना । तुलसी- 
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दास कह गये हैँ कि दया पर्मका मूल है, इसलिए प्रेम छोडोगें तो वाजी हार जाओगे । 
आपमे से जो लोग अस्पुण्यताको पाप मानते है, वे अपने विरोषियोका तिरस्कार करनेका 
पाप ने करे। आप गाली देनेवालोके साथ हँसकर बोलना। आप यदि हृदयसे उनके 
साथ प्रेम करेंगे और शुद्ध आचार व व्यवहार रखेंगे तो यह अस्पबच्यता-रुपी पाप 
चला जायेगा। 

लेकिन यहाँ, काठियावाडमे, ऐसा विरोध होनेकी बात मेरे गले नहीं उतरती। 
काठियावाड तो सुदामाजीकी, श्रीकृष्णकी वासभूमि हे, यहाँ तो अनिस्द्ध रहे थे। जिस 
भूमिपर योद्याओने अपना खून वहाया उस भूमिमे अस्पृश्यताकों स्थान मिलेगा तो में 
कहाँ जाऊँगा ? भगी मुझसे कहते हैं यहाँ उनकी दशा इतनी बुरी है कि काठियावाडसे 
बाहर गुजरातमे भी उतनी बुरी न होगी। यह सुनकर मेरा हृदय रोता है। 

नारणदास सधाणी कौन है?” वह तो मेरा बच्चा है। एक समय ऐसा था जब 
वह पूरो तरह मेरी आज्ञाफे अबीन था, केवल मेरा सेवक वनकर रहता या। 
उसने अपनी सारी लाइवब्रेरी मुझे दे दी। केकिन भगवानने अब उसे कुमति दी है (में 
सचमुच मानता हूँ कि भगवानने इसकी मति भ्रष्ट कर दी है) तथापि मेरे लिए 
तो वह अभी भी वच्चेके समान हे। में मातता हूँ कि उसका यह तूफान लम्बे समयतक 
नही चलेगा और उसने जो प्रतिज्ञा की है वह फलेगी नहीं। छेकिन यदि ईदवर 
चाहे और फले और मेरे ऊपर वह हाथ उठाये तथा आक्रमण करें तो उस समय 
मैं कहूँगा, “तने जो किया सो ठीक ही किया ”, में तव भी उसे आशीर्वाद दंगा। 
प्रह्नमादने अपने पिताका कहना नहीं माना। उसने यही कहा कि मेरे पिता मुझसे 
अधर्म करवाना चाहते हैं, मुझे कुमार्गपर छे जाना चाहते है तव ऐसे समय पिताका 
अनादर करना धर्म हे। नारणदास सघाणी यदि आज ऐसा मानता है कि वह मेरा 
प्रथम पुत्र हे, परन्तु यदि उसे ऐसा लगे कि में पथश्रष्ट हो गया हूँ ओर मेरा 
सहार करना चाहिए तो उसे जरूर मेरा सहार करना चाहिए। मेरा सहार करते हुए 
उसकी आँखोका पर्दा हट जागेगा और तब वह आप लोगोके पास आकर क्षमा 
मॉगेगा और प्रायश्चित्त करेगा, ऐसा मेरा विः्वास हे। वह तो वालक है, जवान है 
और मेँ अब बूढा हो गया। मेरे ऊपर तो अनेक छोगोने हाथ उठाये है तथापि में 
बच गया हेँं। मझे एपेन्डिसाइटिसका रोग हुआ, मेरा ऑपरेणन हुआ। ऑपरेशन करते 
समय दीपक बुझ गया। उस समय कर्नल मैडॉक भी घवरा गये थे। छेकिन ईव्वरको 
मुझे बचाता था, इसलिए क्या हो सकता था ? उपनिपदोमे एक कहानी है -- उसमे 
पवनसे कहा जाता हे कि तू तिनका उडा दे, अग्निसे कहा जाता है कि तिनकेकों 
जला डाल, लेकिन हमसे नहीं होता, यह कहकर अग्नि और वाय भाग खडे होते 
हैं। ऐसी कहानी है। यदि ईश्वर नही चाहता कि में मर जाऊँ तो मुझे कौन मार 
सकता है? किन्तु मेरे दिन यदि पूरे हो गये होगे तो भले ही में इस तरह बोल रहा 
होऊँ, चैनसे बैठा हुआ होऊँ, उस समय भी मेरे प्राण ऐसे चपचाप तिकल जायेगे 
कि किसीको खबर भी न होगी और कोई उन्हें रोक भी नहीं सकेगा। लेकिन मझे 
कुछ व्यावहारिक पक्षका अनुभव हे, मने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आपसे 
प्राथेंता करता हूँ कि मेरी बातकों सानना और नारणदासपर दया करना। में आपसे 
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अपने लिए दयाकी भीख नहीं माँगता, दयाकी भीख तो में ईश्वरसे ही माँगता हूँ 
लेकिन आपसे में सच्चे सैनिककी *प्रतिज्ञा माँगता हूँ और कहता हूँ कि यदि आप 
प्रतिज्ञा करेगे तो आपको उसका पालन करना ही पडेगा। बिना विचारे प्रतिज्ञा 
करेंगे तो में आपको बहुत भारी पड़ेगा, क्योकि में आपसे प्रनिज्ञाका पालन करवा 
कर रहँँगा। इसलिए कल यहाँ आप बहुत सोच-विचारकर और सावधान होकर आतना। 
मुझे तीस मिनट लेने थे, लेकिन मेने ३५ मिनट ले लिये है। ये पाँच मिनट 

लेनेका मुझे अधिकार नहीं था लेकिन भगीके हितार्थ आपने मुझे यह छूट दी है 
और म॑ंने आपसे ली है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, परिशिप्ट, १८-१-१९२५ 


४२५. ससापन भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषदमें 


[९ जनवरी, १९२५] 


में जब-जब काठियावाड आया हूँ तब-तब मैने अपने प्रति काठियावाडके अपूर्वे 
प्रेमका अनुभव किया है। इसी प्रेमका अनुभव मेने इस वार भी किया है और इसमे 
आश्चर्यकी कोई वात नहीं। हिन्दुस्तानमे में जहॉ-जहाँ जाता हूँ वहाँ-वहाँ मुझे काठि- 
यावाड ही दिखाई देता है--मुझपर प्रेमकी ऐसी ही वर्षा की जाती है। लेकिन 
में तो आपसे [इस प्रेमसे वी] एक दिव्य वस्तु माँगता हूँ। आपके प्रेमसे में घबरा 
जाता हूँ, कारण आप जिस बातको स्वीकार करें उसपर यदि अमर न करे तो मेरे 
लिए आपका प्रेम पोपक नही, वरन्‌ घातक होगा। इस प्रेमसे मेरी उन्नति नहीं हो 
सकती वल्कि मुझे आलूस्य घेरेगा। और यदि में जागृत न रहँ तो मेरी अधोगति 
हो सकती हे। प्रेमसे में फुल उर्दू ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यदि वह प्रेम 
कार्यरपमे परिणत न हो तो आपके और मेरे बीचके सम्बन्धका क्या होगा ? यह 
सम्बन्ध सार्वजनिक हे, व्यक्तिगत नहीं। आपकी सेवाके लिए आपसे मेरा सम्बन्ध हे, 
आप मुझे निजी रूपसे निमन्‍्त्रण दे तो कदाचित्‌ में उसे स्वीकार न कर सकूँ, छेकिन 
आप मुझे सार्वजनिक सेवाके लिए जब चाहे तब बुला सकते हैँ। इसलिए जबतक 
आपका प्रेम सार्वजनिक कार्यमे परिवर्तित नहीं होता, तवतक इस प्रेमकी कोई कीमत 
नहीं। इस प्रेमकी ईव्वरके दरवारमे भले ही कीमत हो लेकिन में तो कुछ करना 
चाहता हूँ और हमारी यह मित्रता उसी कार्यके लिए है। अत में आपसे ऐसे 
प्रेमकी अपेक्षा करता हूँ जो उस कार्यमे सहायक हो। में तो प्राकृत मनुष्य ठहरा, 
मुझमें राग-द्वेप है, भावनाओको दवाना मेरा धर्म है। हमेशा चित्तवृत्तिके निरोधका 
प्रयत्त करता रहता हूं, इसलिए प्रेम भी ऐसा चाहता हूँ, उसे ऐसा रूप देनेका प्रयत्न 
करता हूं, जिससे चित्तवृत्ति भान्त हो, जिससे कि में जलूँ नहीं। प्रेम अग्निके समान 


२. साधन-सूत्रमे । 
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है, उसका सदुपयोग हो तो वह पावक अग्निके समान शुद्ध करता है नहीं तो वह 
सामान्य अग्तिकी भाँति ज़लाता हे, में जलना नहीं चाहता इसलिए मेरे प्रति आपके 
प्रेमका उपयोग यदि देग-कार्यममे हो तो ही उसका परिवर्तन, शुद्ध परिवर्तन है। 
यदि आप इतना सब स्वीकार करनेके वावजूद कुछ काम नहीं करेगे और मुझे 
निराश करेंगे तो काठियावाडका क्या होगा, इसपर खूब विचार करना। 

कल रात (विषय समितिमे ) अनेक वाते आपने मुझपर छोड दी । आप 
प्रस्तावोका एक बडा चिट॒ठा तैयार करके लाये थे, इस आशासे कि जी-भरके अपने 
दु खोका वर्णन करेंगे और उस वर्णन-मात्रसे अपने दु खोको कम करेगे। लेकिन मैने 
आपको सलाह दी कि आप इस दु खोके वर्णनकी इच्छा छोड दे और उसके बजाय 
अपनी शवक्तिका विकास करें। तथा आपने मेरी सलाह मानी | यह सलाह आपने 
मानी इसका कारण यह नहीं कि में एक बडा व्यक्ति हूँ, अपितु उसका कारण यह 
हे कि में काम करनेवाला व्यक्ति हूँ, अनुभवकी वात कहनेवाला व्यक्ति हूँ । मेने 
आपको दूसरा एक भी प्रस्ताव नही रखने दिया, राजाओके विरुद्ध आपकी जिकायतो- 
की सार्वजनिक चर्चा नहीं होने दी, वल्कि आपके मुँहको बन्द किया हे। इससे आप 
यह न समझना कि मैंने अपना मूंह भी बन्द किया हे और अब में सो जाना चाहता 
हैँ । आपको चुप रखकर मैने अपने ऊपर भारी चोझ ले लिया हे । में सोना नही 
चाहता, मैं तो सारे सार काम करना चाहता हूँ । लेकिन मेरा रास्ता भिन्न है। 
मैने आपको जो सलाह दी है, उसके मूलमे मनुष्यके सम्वन्धमे और काठियावाडके 
राज्यकर्त्ताओके सम्बन्ध्में मेरा विश्वास निहित है, मेरी इस सलाहमे मेरे इस 
विद्वासका दर्शन है। अमृतसरमे मेने मॉन्टेग्यु साहवकी निन्‍दा न करनेकी सलाह दी,' 
उसमे भी उनका और राजा जॉर्जका अविश्वास न करनेकी वात निहित थी। मंने 
उस समय कहा था कि आप सुधारोको स्वीकार कर ले और उन सुधारोके तहत 
जितनी शक्ति अजित कर सकते है, करे। काग्रेसने मेरी सलाहको कुछ हृदतक स्वीकार 
किया । इसका क्या कारण था? उस समय तो लोकमान्य तिलक महाराज-जैसे 
योद्धा विद्यमान थे और वे मेरे विरुद्ध ऊडनेंकी शक्ति रखते थे। उन्होने मेरे 
कथनको क्यो स्वीकार किया होगा ” केवल इसीलिए कि उन्हें लगा, गावी जो कहता 
है, ठीक कहता है, उन्होने एक शब्दको वदरूकर मेरे कथनको स्वीकार कर लिया। 
मैने उनसे कहा आज विश्वास रखकर आप सुधारोको स्वीकार करे। आप और में 
जिस दिन निराश हो जायेगे, जिस दिन ये सुधार, सुधार नहीं बल्कि भाररूप 
जान पडेंगे, उस दिन हम इनका त्याग करेंगे और उस समय हमें उनकी निन्‍्दा 
करनेका अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा । आज हमे यह अधिकार नहीं है, कारण 
आज तो मॉस्टेग्यु कहते है कि मैने आपको जितना दिया जा सकता है उतना देनेका 
प्रयत्न किया है। छॉड सिन्हा जो कि जानकार व्यक्ति है, परात्रमी है और देखप्रेमी है, 
उनका भी कहना है कि सुधारोकों स्वीकार कर लछो। इसके अतिरिक्त सम्राट्के सन्देशमे 
भी मावुर्य था। यह सब सोच-विचारकर मेने सुधारोकों स्वीकार करनेकी सलाह दी 


१ देखिए खण्ड १६, एछ ३७४-७८ । 
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थी। इस विश्वासकी स्थितिमें से ही असहयोगकी उत्पत्ति हुई । आज भी में आपको 
विश्वासकी नीतिका प्रयोग करनेकी सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आप १९१९ की उपमाको 
ठीक अन्ततक मत खीचियेगा। उसका आप इतना अर्थ करनेके अधिकारी हैं कि में 
सोनेवाला नही हूँ। आपने मेरे आगे जितनी वाले बताई है उनसे अधिक दु खकी पुकार 
मैने सुनी है। वे सव सच है अथवा झूठ सो में नहीं जानता। यदि ये सच सावित 
होगी तो मेरे पास जितना समय होगा, मुझमें जितनी चतुराई होगी वह सब में 
खर्च कर डालूगा । में राज्यकर्त्ताओसे मिलनेका प्रयत्त करूँगा । मुझे वे' मिलनेकी 
अनुमति देंगे तो उनसे में एक दीनकी तरह मिरलूगा और यदि उनकी अनुमति मिली 
तो उनके साथ मेरी क्‍या बातचीत हुई उसे साव॑ंजनिक रूपसे प्रकट करूँगा । 
धोराजीवाले मुसलमान भाई मेरे पास आये थे। उन्होने मुझसे कहा कि यह काठिया- 
वाड राजनीतिक परिषद्‌ कहलाती है तो क्‍या आप हमें धोराजीके सम्बन्ध्म एक 
भी शब्द नहीं कहने देंगे ” मैने कहा, “नहीं” । कारण, उनकी शिकायतमे कितना 
सच और कितना झूठ है सो में जानता हूँ। गोडलके ठाकुर साहबको में जानता हूँ। 
में उनसे परिचित हूँ, उनके प्रति मेरे मनमें आदर है ओर में जातता हूँ कि वे 
सुयोग्य शासक हैँ। उनके हाथो प्रजाका नुकसान हो यह विचार मेरे लिए असह्य है। 
एक, दो अथवा पचास व्यक्तियोके कहनेपर में उनकी भर्त्सना कैसे कर सकता हूँ? 
मुझसे उनकी निन्‍दा कैसे हो सकती है? में जबतक उनसे मिल नहीं लेता उनके 
अधिकारियोसे वातचीत नहीं कर छेता, तबतक किसी तरहकी सलाह देना मेरे 
स्वभावके विरुद्ध है। इसलिए मैने धोराजीवालोसे कहा कि जाप जो कहते है, में 
उसकी पूरी-पूरी जाँच करूँगा। अब तो मौलाना गौकत अली आ गये है इसलिए मुझमे 
अधिक बल आ गया है। मेरे लिए हिन्दू और मुसलमानके बीच कोई भेद नहीं छेकिन 
इन लोगोको इस वातकी क्‍या खबर हो सकती है? इसलिए मेने उनसे कहा कि 
मौलाना और में, दोनों मिलकर आपको सलाह देगे, और उन्होनें भी कहा कि आप 
जो सलाह देंगे उसे हम स्वीकार करेगे। 

जो बात गॉडलपर लागू होती है वही जामनगरपर भी छागू होती है। 
जामनगरके सम्वन्धमे भी मेरे पास बहुत सारी शिकायते आईं है । यदि राजाको 
कोई प्रजा-जन मित्र कह सकता है तो में और जामसाहव वालमित्र थे। जाम- 
साहबके नाम स्वर्गीय केवछराम भावजीका सिफारिशी पत्र छेकर ही में विछायत गया 
था। इस पत्रसे मुझे अपने कार्यमे बहुत सहायता मिली। वहाँ में उनसे अनेक वार 
मिला । उस समय हम सबके मनमें, जो उनके समकालीन थे, यह साथ थी कि यदि 
उन्हें जामनगरकी गद्दी मिले तो कितना अच्छा हो। छेकिन आज तो में उनकी बहुत 
निन्‍दा सुन रहा हूँ । वह सव सच है अथवा झूठ, मुझे मालूम नहीं । लेकिन मेरी 
इच्छा है कि एक भी वात सच न हो। में यह भी चाहता हूँ कि जानें-अनजाने, उनके 
हाथो अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे प्रजापर जो अत्याचार हुआ है, उसे वे अपने हाथोसे 
धो डाले। उन्हें चिढाना मेरा काम नहीं है। उन्हे नम्नतापूर्वक कहना मेरा काम है 
और मेरा काम इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अपने दुश्मनोको 


रा 
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भी, यदि कोई दुश्मन हो तो, उदाहरणके रूपमें, सर माइकेल ओ'डायर मुझे दुष्टसे 
भी दुष्ट मानते हैँ, छेकिन यदि छठे यहाँ सम्राटके प्रतिनिधि वनकर आग्रे तो उनसे भी 
में लगे पाँवों जाकर मिलुंगा । फिर, जामसाहवके साथ अविनयकी वात तो स्वप्नमें 
भी नहीं सोच सकता। 

इन दोनो राज्योके सम्वन्धमें मेरे पास वहुत सारी शिकायते आई हैँ, बहुत सारे 
कागज पड़े हुए हैँ, लेकिन में तवतक इस सामग्रीका उपयोग नहीं कर सकता जब 
तक पूरी जाँच करनेके लिए ठीक-ठीक उपाय नहीं कर लिए जाते। इसलिए मे प्रकट 
रुपसे कदापि इनकी निन्‍दा नहीं कर सकता, लेकिन इन शिकायतोकों में भूलनेवाला 
नही हूँ। इस वर्ष इन शिकायतोकों दूर करवानेके लिए मुझसे जो-कुछ हो सकेगा 
सो में करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वर्षके अन्तमें अपने कामकी दैनन्दिनी 
आपके सम्मुख रखंगा । 

अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप सार्वजनिक अथवा खानगी रूपसे कडवी 
टीका करके अपने ही काममे विध्न न डालना। सार्वजनिक रूपसे टीका करके आप 
शासकोको चिढाना नही, कारण, वे राजा है, अधिकारी हैँ और अधिकार अन्चा 
होता हे। रामचन्द्रजी क्या हर युगमें हुए हैं”? उमर-जैसे खलीफा क्या हर युगमे होते 
हैं? इस्लामको वैभवके शिखरपर पहुँचानेवाले चार खलीफाओका कार्यकाल ३० वर्षमे 
पूरा हो गया। उसके वाद जितने खलीफा हुए, उनमें से कोई भी उनके समकक्ष नहीं 
हुआ। यह जगतका न्याय है। रत्न तो दुर्लभ होते हैं। खानको गहरे खोदा जाता है 
तव कही किसी जगह वे मिलते है। इसलिए राजा जब चिढ उठे, क्रोध करे तब में 
ऐसा नहीं मानता कि वह वेवक॒फ है। क्रोध तो मुझमें भी है और आपमे भी है। 
राजा कोई योगी नहीं है और हम भी योगी नहीं है। ऐसे योगीका उदाहरण -- 
केवल जनक विदेहीका हे। मे कहता हूँ कि उनका ही उदाहरण है, क्योकि वे प्राकृत 
भनृष्य होते हुए भी योगी हो गये। रामचन्द्र तो अवतार कहे जाते है। इतिहास 
हमें बताता है कि जनक विदेही-जैसा एक भी अन्य उदाहरण इस पृथ्वीपर नहीं 
मिलता। राजा अधिकारी तो हे ही और चूंकि वह अधिकारी है इसलिए उसकी कोई- 
न-कोई बात तो सहन करनी हीं होगी। हमे जब लोकतान्त्रिक-राज्य मिलेगा तब भी 
कोई अधिकारी तो होगा ही, जिसकी थोडी-बहुत वात हमे सहनी ही पडेगी। मेरी ही 
कितनी बातें आपको सहन करनी पडी है। क्या मेने अपने अविकारका अन्धा उपयोग 
नही किया होगा? एक जास्त्रीने मुझसे भाषण करनेकी अनुमति माँगी, मैने उन्हें नही 
बोलने दिया। एक [जैन] मुनिकी भी वोलनेकी इच्छा थी, उनसे मेने कहा कि में 
आपको वबोलनेकी होडमे नहीं उतरने दूंगा। आप तो घर-घर जाकर लोगोसे चरसा 
फतवायें। ऐसा करनेमे मैने विनयसे काम लिया कि अविनयसे, यह में कहाँ जानता 
हैं? छेकिन इन दो दिनोतक तो, में जैसा भी था, था तो राजा। कोई व्यक्ति 
चाहे कसा भी क्यो न हो, भले ही चौथे अथवा पाँचवे वर्गका हो तो भी वह राजा 
तो है और जहाँ पद होगा वहाँ राज्याविकार होगा ही और जहां राज्यातथ्रिकार होगा 
वहाँ क्रोव एवं अन्यायके लिए अवकाण रहता ही है। अत शासकोके जासनसे मिलने- 
वाले कडवे घूंट हमे पीने ही पडेगे। 
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आपके सामने मेने दो पक्ष रखे हैं --- राजपक्ष और प्रजापक्ष । काठियावाडके 
राजाओके हाथो अन्याय हो, यह मेरे लिए असह्य है। में उन्हें इतना ही कहूँगा कि 
आप किस भौतिक छाभके लिए यह अन्याय कर रहे है। प्रजासे इतना ही कहूँँगा कि 
वह खामोशीसे सहन करना सीखे। प्रजाके हकोके सम्बन्धमे मेने अपने मुद्रित भाषणके 
अन्तिम अनुच्छेदमे कुछ कहा है। इस अनुच्छेदको आप अनेक वार पढ़िये और याद 
कर लीजिए। जिसने केवल अधिकारो को चाहा है, ऐसी कोई भी प्रजा उन्नति नहीं 
कर सकी है, केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है, जिसने कत्तेव्यका धामिक रूपसे 
पालन किया है। कत्तंव्योके पालनसे उन्हे अधिकारकी प्राप्ति हुई ही। कत्तंव्यका 
पालन करते-करते ईव्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमे इन अवधिकारोकी प्राप्ति भी 
हो। हमारे गास्त्र मातृ-भक्ति और पितृ-भक्ति सिखाते हैँ। इसका अर्थ क्‍या है?” मेरे 
पिता मझसे रुष्ट हो जाये, मुझे गाली दे, मारे तो भी में उनकी सेवा करूँ, ज्यादासे- 
ज्यादा उनसे इतना ही कहँ कि, पिताजी, इतना ज्यादा मत मारो।” इसका क्‍या 
कारण है? आपके सम्मुख गर्जना करनेवाले यह शौकत अली --- अपनी मॉँका राक्षस- 
जैसा विशालकाय बेटा -- अपनी मॉके धमकानेपर चुपचाप बैठ जाते थे। इसका 
रहस्य क्या है? इसका कारण यह है कि माता- पिताके बाद उन्हे अधिकार मिलता 
हे -- विरासत मिलती है। इस आज्ञा-पालनके पीछे पिताकी विरासत मिलनेकी वात 
छिपी हुई है। किन्तु यदि इस विरासतकी आशा रखकर म॑ आज्ञा-पालन करूँ तब 
तो में मर ही जाऊं। इसलिए शास्त्र हमें यह भी सिखाते है कि ऐसी आशा रखे 
बिना ही हम आज्ञाका पालन करें। ऐसे कठिन हैं हमारे शास्त्र । हककी आगा न 
रखनेवाग हक प्राप्त करता है और हककी वात करनेवाला परास्त होता है, यह 
नियम हे। और इसी नियमको में आपके सामने रखता हूँ। यदि आप इस नियमका 
पालन करेंगे तो आप समझना कि आपने काठियावाडके स्वराज्यकी एक बविनयी सेना 
तैयार की है। इस वर्ष आप ऐसे विनयी कार्यकर्त्ताओकी सेना तैयार करे तो फिर 
बादमें कोई राजा आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। अभी आपको यह आजगका 
होती हे कि कोई राजा आपको अपने राज्यमे परिपद्‌ बुलाने देगा अथवा नहीं। 
सोरठ्वालोने परिषद्‌ अपने यहाँ करनेका आमत्रण दिया, सो डरते-डरते दिया। उनके 
मनमें भय था कि हमने परिषद्‌ अमुक स्थानमें करनेंका विचार किया और कही 
राजाने इनकार कर दिया तो क्‍या होगा ? अतएवं आप अपना वातावरण इतना स्वच्छ 
करे, अपने चारिव्यवछूका इतना विकास करे कि कोई राजा आपको इनकार कर 
ही न सके। मेरी सछाहका अर्थ यह न लगाना कि आपको ने करने योग्य काम भी 
करना है, आपके आत्म-सम्मानकों ठेस पहुँचे ऐसा काम करना हे। वर्ेसे-वडा काम 
करते हुए भी आप अपने आग्रहकों मत छोडना, सत्यको न छोडना और उसी तरह 
विनय तथा मृदुताकों भी न छोडना। में स्वय पत्रकार हूँ और वह भी- एक प्रतिष्ठित 
पत्रकार। में १९०४ से यह काम करता आया हूँ तथा में मानता हाँ कि यह काम 
मुझे अच्छी तरहसे आता है। कारण, जब मेरा सौ विपयोपर लिखनेका इरादा होता 
है तब में एक विपयपर लिखता हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब यदि में 'यग इंडिया में 
परस्पर एक दूनरेकी, एक-दूसरेको दी गई, गरालियाँ और जिस-तिसकी शिकायतोकों 
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छापने लगूं तो इस समय उसकी जो प्रतिष्ठा हे क्या वह रह सकती हे ? ' नवजीवन 


में मेरे पास जो-कुछ आता है, अगर वह सबका-सब प्रकाशित कर दूँ तो क्‍या 
उसका कोई पाठक रह जायेगा? इस नियमको लेकर ही मेने इन दो पत्रोके छिए 
कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस नियममे भी कभी-कभी भूल हो जाती है। इसलिए 
राजनीतिज्ञों और लेखकोसे में कहता हूँ कि आप कलरूमको बसमे रखे और आत्माका 
विकास करे। शब्दका नियन्त्रण कीजिये, आत्मोन्नतिका नहीं। खुशामद भी न करना और 
क्रोध भी न करना। सयममे खुशामद नही है, जबकि क्रोध --- तीखा शब्द --- खुशामदसे 
भी ज्यादा खराव है। खुशामद और क्रोध एक ही वस्तु है--दु्वंछताके दो पक्ष 
हैं। ठेढा पक्ष कोध है। दुर्वल व्यक्ति खुशामद करता है अथवा अपनी दुर्बलता ढकनेके 
लिए क्रोध करता है। कोई भी क्रोधी पुरुष यह न माने कि उसने बल श्रदर्शित 
किया हैं। बल तो करममे हे और कमंका अर्थ हे धर्म-पालन। जगतके हृदय-साम्राज्यका 
उपभोग करनेवालोने अपनी इन्द्रियोको सयमकी अग्निमे भस्मीभूत किया हे। आप भी 
यदि काठियावाडका उद्धार करता चाहते है तो याद रखिए कि आप शान्ति और 
सयमसे ही उसे साथ सकेगे। राजा अपना काम दण्डके द्वारा करता हे। आप अपना 
काम सेवा और प्रेमसे करे, राजा तथा प्रजा दोनोपर अपनी सेवा और प्रेमकी ऐसी 
वर्षा करे कि उससे उत्पन्न काठियावाडकी सुबर्ण वाटिकाको सब लोग देखनेके लिए 
आये। यदि मुझे आशीर्वाद देनेका अविकार है तो मेरा आजीर्वाद है और नही तो 
में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा [शुभ | दिन तुरन्त आये। 

[ गुजरातीसे ] 
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मुझे आज विद्यार्थी-वमंपर बोलना है। यह आसान भी है और मुश्किल भी। 
विद्याथियोकी स्थितिको हिन्दु-वर्ममे ब्रह्मचयंकी स्थिति कहा गया है। ब्रह्मचर्यका 
सामान्यत जो अर्थ किया जाता है, शास्त्रोमें उसका वह अर्थ नहीं है। सामान्य अर्थ 
सकुचित है। मूल अयेमे तो ब्रह्मचय॑ विद्यार्थीकी स्थितिका ही पर्याय है। ब्रह्मचयंका 
अर्थ है हरएक इन्द्रियका सयम | परन्तु उसके द्वारा विद्या प्राप्त करनेके सारे कालका 
समावेश ब्रह्मचर्य-आश्रममें हो जाता है। ब्रह्मचर्यके इस निर्दोष जीवनमें देनेकी बाते 
कम और लेनेकी ज्यादा है। इस दशामे वह मॉ-वापसे, शिक्षकोसे, समाजसे ग्रहण 
ही करता है। पर यह किसलिए ? इसीलिए कि मौका पडनेपर वह वापस दिया 
जाये -- चक्रवृद्धि व्याजके साथ छौठाया जाये। इसीलिए तो समाज ब्रक्मचयें-आश्रमको 
पोषण प्रदान करता हे। 

ब्रह्मचर्याश्रम और सन्यासाश्रम, दोनोके कार्य हिन्दू-वर्ममें एक-से बत्ताये गये हैं। 
विद्यार्थीको सन्‍्यासी होनेके लिए इच्छा नहीं करनी पडती, बल्कि वह स्वभावत ही 
२५-३५ 
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सन्‍्यासी है। आज तो विद्याथियोके मन भी खराब हो गये है। मेरी मति १२ साहकी 
उम्रमे ही भ्रष्ट हो गयी थी। मुझे विकारोका ज्ञान उस छोटी उम्रमे हो गया था। 
विद्यार्थीका जीवन स्वभावत निविकार होना चाहिए। इतनी कच्ची उम्रमे विकारोका 
ज्ञान हो जाये, ऐसे पतनके हजारो उदाहरण मिलते है, लेकिन सत्यका दर्भन करानेके 
लिए में अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। विद्यार्थी-जीवन स्वभावत ही सनन्‍्यासी-जीवन है। 
पर सनन्‍्यासी उस दशाकों अपनी इच्छा करके प्राप्त करता है। आज तो तमाम आश्रम 
छिल्न-भिन्न हो गये है, सिर्फ नाम ही बाकी रह गये है। आश्रमोके लिए मेरे मनमे 
इतना ऊँचा स्थान है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो हो, उनका आन्तरिक 
सत्य तो यही है और उसमे हमे विद्यार्थी-धर्मका दर्शन हो जाता है। 

पविद्यार्थी-वर्मका ज्ञान आज कैसे हो सकता है? आज तो माता-पिता भी उल्टा 
पाठ पढाते है। विद्याकी प्राप्तिके लिए नही, बल्कि इस गरजसे कि लडका पृढ-लिखकर 
धन कमाये, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करे, इसलिए वे' उसे विद्या पढाते हैं। इस तरह हमारी 
स्थिति जैसी होनी चाहिए उससे उलटी बना दी गई है। जो हमारा धर्म होना चाहिए, 
उसे छोडकर हम विद्याका दुरुपयोग कर रहे है। फलत विद्यार्थी-जीवनमे जो परम शान्ति, 
जो सुख, जो बुद्धता होनी चाहिए वह हमे दिखाई नही देती। हमारे विद्यार्थी विद्यार्थी 
अवस्थामे ही चिन्ताओके बोझसे दबे नजर आते है। छेकिन इस अवस्थामे देनेकी 
तो बात ही नहीं है, केवल ग्रहण करना, लेते रहना और लेनेमे विवेक-बुद्धिसि काम 
छेना इतना ही काम विद्यार्थीका है। अनेक प्रयोगोके द्वारा शिक्षक हमे इसी विवेक- 
बद्धिकी शिक्षा देता है। वह बताता हे कि कौन चीज ग्राह्म है, कौन त्याज्य है। यदि 
हमे यह विद्या ज्ञात न हो तो हम एक यन्त्र बन जाते है। लेकिन हम तो सजीव 
हैं, चेतत हैं और चेतनका स्वभाव है यह समझ लेना कि कोन वस्तु ग्राह्म है और 
कौन त्याज्य । इस कारण इस अवस्थामें हम सत्यका ग्रहण, असत्यका त्याग, मधुर- 
वाणीका ग्रहण, कठोर और दु खकर वाणीका त्याग, आदि वाते सीखते है और उसके 
सीखनेसे जीवन सरल हो जाता हे। 

तुम्हे लगेगा कि यह तो हिन्दू धर्मपर व्याख्यान सुनाने आया हे। लेकिन मैं 
तो तुम्हारे सामने अपनी वात रखने आया हँ--- और मेरी बात इसके सिवा क्‍या हो 
सकती है? उसीको स्पष्ट करनेके लिए मेने यह सारा विश्लेषण किया है। में कह 
चुका हूँ कि क्नह्मचारीको ग्राह्म और त्याज्यका भेद करना सीखना चाहिए। पर आज 
तो हमने धर्मको सकर कर डाला हे और हमे इस सकरके खिलाफ लडना है। यदि 
माता-पिताने दूसरे प्रकारकी शिक्षा दी होती और वायुमण्डल विगाडा न होता तो 
विद्याथियोकी इस वायुमण्डलका मुकावला करनेकी जरूरत न रहती। प्राचीन कालमे 
विद्यार्थी-जीवन ऋषियोके आश्रमोमें व्यतीत होता या। पर आज हालत उलटी हे। जहाँ 
समुद्रकी स्वच्छ हवा आती हो, वहाँ खूब सुलूकर हवा खानी चाहिए। पर जहाँ बदतर 
आती हो वहाँ मुंह बन्द कर लेना चाहिए। यहाँका वायुमण्डल बदवूसे भरा हुआ है। 
इसीलिए उसके खिलाफ आवाज उठाये बिना भेरे छिए कोर्ट चारा नहीं। इस कसौटीके 
अनुसार तुम देखोगे कि आज तुमको बहुतेरी चीजे त्याग देनी पटेगी। बहुत-सी बाते 
ऐसी होगी जो महज नुकसा देह है। प्राचीनकालमे मौखिक शिक्षा दी जाती थीं। मत्र 
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ही सिखाये जाते थे। मत्र क्‍या है? सक्षिप्त भाषामे कहा हुआ सार-तत्त्व। इसके 
वाद उसपर टीकाएँ हुई। आज तो पुस्तकोका ढेर लग गया है। में यदि अपने ही 
कालकी बान करूँ तो मुझे ऐसी अनेक चीजे याद आती है, जो त्याग करने लायक 
थी। छठी-सातवी श्रेणीके विद्यायथियोमे कोन रेनॉल्ड्सके उपन्यास नहीं पढता था, 
यह कहना कठिन हे | पर में तो था मन्द-बुद्धि। में महज पास होनेका ही खयाल 
करता था। पिताकी सेवा करना और पास होनेके लायक किताबे पढ लेना, यही मेरा 
काम था। इसते में उन उपन्यासोसे बच गया। औरोपर ऐसी पुस्तकोका क्या असर 
होता हे, सो में नही जानता। पर विलायतमें मैने देखा कि समाजके शिष्ट वर्गोमि 
ये पुस्तके पढी नहीं जाती यी। उनका पढना अच्छा नहीं समझा जाता था। सो मेने 
देखा कि उनके न पढनेसे मेरी कुछ हानि न हुई। 

इसी प्रकार आज अनेक चीजें ऐसी हैँ जिनसे मुँह मोडनेकी जरूरत है। हम 
बडी विपम स्थितिमे आ फंसे है। आज तो १२ सालकी उम्रमे आजीविकाका विचार 
करना पडता है। यह विद्यार्थी-आश्रमके साथ गृहस्थाश्रमका सकर हुआ। गया-जमनाका 
सगम तो सुन्दर हे, पर यह समम नहीं, सकर हे। अतएव विद्यायियोंकों आज यह 
जान लेना चाहिए कि देभमे क्‍या हो रहा हे। आज श्ञायद ही कोई विद्यार्यी ऐसा 
होता हे जो अखत्रार न पढता हो। में किस तरह कहूँ कि आपको अखबार न पढना 
चाहिए ? पर विद्यायियोसे में इतना तो जरूर कहेगा कि अखवारोके क्षणिक साहित्यकी 
ओर आँख उठाकर न देखना। उसमे सच्चा साहित्य, शिष्ट भाषा नहीं मिलती। 
उनसे जो बाते मिलती है वे क्षणिक होती है। हमे जरूरत तो स्थायी भाषा ग्रहण 
करनेकी है। विद्यार्थी जीवन, जीवनकी बुनियाद हे, जीवनकी तैयारी है। इस कालमे 
हम अपने लिए अखवारोसे विचार-सामग्री किस तरह ले सकते है। यदि तुम कहो कि 
हम अखबार नही पढेगे तो तुम्हारा यह कहना स्वाभाविक नही होगा। क्योकि तुम तो 
दास या गावीका भापण पढ़कर कहो कि अमुक भाषण वढिया था और अमृक यो ही 
या--यह स्थिति दयाजनक हें, भयकर हे। इससे हमें वाहर निकलना ही होगा। यह 
वात में इसीलिए कहता हूँ कि मैने शिक्षाके अनेक प्रयोग किये है। अपने लडके- 
वच्चे और औरोके लडके-छड॒की या जवान लडके-लडकियोको साथ रखकर शिक्षा 
देनेकी भयकर जोखिम मैने उठा देखी है। पर में पार हो गया, क्योकि जिस तरह 
माता-पिताकी आंख जवान लडकीकी गति-विविका निरीक्षण करती रहती है उसी 
तरह में भी चारो ओर नजर रखता था। मैने उन लडके-लडकियोके मॉ-बापका स्थान 
लिया था, उनपर डिटेक्टिवकी तरह नजर रखता था। राजा भी था ओर गुलाम 
भी था। इससे मुझे इस वातका अनुभव हुआ कि शिक्षा क्‍या चीज हे? कैसी होनी 
चाहिए ” और इसका विचार करते-करते मैने सत्याग्रहको पाया, मुझे असहयोगका दर्शन 
हुआ। ओर इसलिए मुझे इन प्रयोगोका साहस हुआ। आप ऐसा न समझना कि मैने 
ये प्रयोग केवल स्थूल स्वराज्यके लिए किये हेँ। मैने तो ससारके सामने एक चिरतन 
सनातन धामिक वस्तु रख दी है। इसकी जडे गहरी पहुँच गई है, इसलिए रडकोके 
सामने भी इसे पेश करते हुए मुझे सकोच नहीं होता। इसकी' निर्दोपताकों में किस 
प्रकार प्रकट करूँ? मैने जब देखा कि मेरे शान्तिके प्रयोगसे अशान्ति फैली तो मैने 
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तुरन्त अपने हथियार वापस खीच लिये और सिर्फ एक ही शान्तिका हथियार -- 
चरखा --- देशके सामने रख दिया। इसे देखकर पहले तो लोग हँसे, फिर तिरस्कार 
प्रकट करने लगे और अब उसका स्वागत करनेका समय आ रहा है। अब में विद्यार्थियोसे 
कह रहा है कि इसे अपनाओ। काग्रेसमे भी चरखेका प्रस्ताव हुआ और यदि छॉड 
रीडिगसे मिलनेका अवसर आये तो अब में उनसे भी यही कहँगा कि जनाव चरखा 
कातिए। यह सुनकर आपको हंसी आई, पर में गभीरताके साथ कह रहा हूं। में 
उन्हें यह कहते हुए जरा भी न हिचकूंगा और यदि वे न माने तो नुकसान उनका 
है, मेरा बिलकुल नहीं। जो भिक्षा मॉगता हो उसका क्‍या नुकसान होगा ” उसका 
तो वह धर्म ही है, पेशा ही है। मेरा यह धर्म है कि उनके सामने हाथ फंलाकर 

पुण्य करनेका अवसर दूं। अच्छीसे-अच्छी चीज ग्रहण करनेका मौका उनके सामने 
उपस्थित कऋरूँ। अगर वे उसे न अपनावें तो हानि. उनकी होगी। कलकत्तेके बडे 
पादरी साहवसे मेने अपनी भजन-मण्डलीमे बैठनेका अनुरोध किया। वे बैठे और 
उन्होंने भजन गाया। इससे उनके और मेरे बीच प्रेमकी गाँठ वँध गई। पर इतनेसे 
ही मुझे सन्तोष न हुआ। मेने उनसे चरबेकी वात कहीं। कर्म मैडॉकने मेरी जान 
बचानेके लिए मेरे पेटमे नश्तर ऊरंगाया। अनेक औजारोक़ा प्रयोग किया। मेने उनके 
सामने भी चरखेकी वात पेश की। श्रीमती मैंडॉक जब विलायत जाने छगी तो मेने 

खादीका तौलिया देकर चरखेका सदेग वहाँ भेजा। उन्होने उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण 
कर लिया और कह गई हूँ कि में घर-घर इस तीलियेका सन्देश पहचाऊंगी। 

यह चीज बिलकुल निर्दोप है। इसमें स्वाद नहीं हो सकता। आरोग्यप्रद भोजन 
चटपटा और तेज नहीं होता। राजकोटमे एक हलवाई था, वह बहुत तेज भजिये 
बनाता था। उनमे बहुत तरहके मसाले डालता था और इन भजियोके लिए सैकडो 
लोग उमी दुकानपर दौडते थे। लेकिन उतमे ऐसा कोई गुण तो था नही कि वें 
खानेवालेका आरोग्य-वर्बन कर सके । अनेक चीजे ऐसी होती है जो नीरस मालूम होती 
हैं पर दरभसल होती सरस है। इसी कारण गीता का यह महावचन है, 'जो वात 
आरम्भमें कइवी परन्तु परिणाममे अमृतमय हो” उसे ग्रहण करो। ऐसी अमृतप्राय वस्तु 
मूतका तार हे। आत्माको बान्ति देनेके लिए, विद्यार्थी-कालमे जीवनको शान्ति देनेके 
लिए, जीवनमे धर्मको स्थान देतेके लिए, इसके सदृभ सामथ्येवान्‌ यज्ञ दूसरा नहीं 
है। हिन्दुस्तानके छिए में आज दूसरी चीज नहीं दे सकता --गायत्रीकों भी सारे 
हिन्दुस्तानके सामने पेश नहीं कर सकता। क्योंकि यह युग व्यावहारिक युग हे, तत्काल 
परिणाम देखना चाहता हे। में गायत्री जरूर उपस्थित कर सकता हाँ, पर तत्काल 
परिणाम क्या दिखाऊंगा ? पर चरखा ऐसी चीज हे कि आप सूतका तार निकालते 
जाइए, रामका नाम लेते जाइए और आपको सव-कुछ मिल जायेगा। 

ट्यूडर ओवन साहव यहाँ एक बडे हाकिम थे। आज वे पचमहालमे है। उन्हे 
मैंने अपनी पाँतमे मिला लिया। उसका छुपा भेद में आज प्रकट करता हूँ। उन्होने 
मु्से लिवा है कि चरवा मुझे बडा प्रिय हो गया है। मेरी अग्रेजी कॉमनमेंस 
(व्यपहार-बुद्धि) कहती है कि वह मेरी बढ़िया हॉँव्री' (जौक) है। मैने उनसे कहा 
कि जापके लिए यह हाँवी' होगी हमारे लिए तो यह कल्पद्रम है। अग्रेजी जीवन 


स्वराज्यके व्यापारी ६१३ 


मुझे पसन्द नहीं। पर उसके कितने ही रसका स्वाद में छेता हूँ--क्योकि मधु- 
मक्खियोकी तरह में तो मधुरताकी खोज करता रहता हूँ। इन छोगोकी “हावी ' में बहुत 
रहस्य भरा रहता है। कनेल मैडॉक एक आँखसे अबे थे। नब्तर लगाते हुए ही 
एक आँख चली गई। उत्तकी उम्र भी कोई साठ सालकी होगी, फिर भी वे शल्य-क्रियामे 
निपुण थे। चाकूसे सीधा नहतर लगाते, पर खबरतक न होती। वे' चौबीसो घटें 
नश्तर नहीं लगाया करते थे। परच्तु दो घटे वे अपनी 'हॉबी को --- वगगीचेमे काम 
करनेके लिए देते थे। और इससे उनका जीवन रसमय बना हुआ था। 

में तुम्हारे सामने चरखा इसलिए रख रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन रसमय हो, 
तुम्हे धर्म मिले, कम मिल्ले, गान्ति मिले, विवेक मिले। विद्यार्थी-जीवनमे श्रद्धा बडी 
जरूरी चीज है। किसी वातको बुद्धि स्वीकार न करती हो तो भी उसे मान छेना 
पडता है--मेरे पारसी मित्र स्वीकार करेगे, क्योकि भूमितिमे वे मेरे ही जैसे शून्य 
होते हैं-- कितनी हीं बाते मान लेनी पडती है। भूमितिमे मेरी गति ही रुक जाती 
थी। २४वाँ साध्य' तो समझमे आता ही ने था। पर में किसी तरह गाडी खीचता। 
आज वह विपय मुझे बडा आनन्दसय सालूम होता है। आज अगर भूमितिकी पुस्तक 
हाथमे आ जाय तो में उसमें डूब सकता हूँ। विद्यार्थी-जीवनमे चित्त श्रद्धामय होनेके 
कारण ही मैंने यह मान लिया था कि किसी-न-किसी दिन इसका मर्म समझमे आ 
जायेगा। तुममे भी यदि श्रद्धा होगी ती तुम्हे मालूम हो जायेगा कि एक व्यक्तिने जो 
बात कही थी, वह सच थी । चरखेपर खूब विचार करके ही एक शास्त्रीने गीता का 
यह इलोक चरखेपर घढाया है -- 

४ तेहाभिक्रमनाझो5स्ति प्रत्यवायो न विचते। 
स्वल्पमप्यस्य' धर्मेस्य त्रायते महतो भेयात्‌ ॥ ”* 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १८-१-१९२५ 


४२७. स्वराज्यके व्यापारी 


सदस्यताकी ञर्तोमि जो नवीन परिवर्तन हुए है, ऐसा लगता हैँ, वे अब भी 
वहुतोको भयानक मालूम होते है । इसपर मुझे ताज्जुब नही होता। नई चीज बहुतोको 
कई बार दुविधामे डाल देती है, कितनी ही वार डर पैदा कर देती है। मुझे आशा 
है कि वक्‍तके साथ-साथ डर जाता रहेगा और लोग सदस्यताकी शर्तंमे चरखेको स्थान 
सिलनेका महत्त्व समझ जायेगे । इसे समझनेमे मदद करनेके लिए इतना आवश्यक 
है कि जिन लोगोका चरखेपर विव्वास है, उसपर अटल रहकर अपना विश्वास साबित 
करे। प्रान्तीय कमेटियोकी राह न देखकर जो पहलेसे कात रहे है वे' ज्यादा नियम- 
पूर्वक काते और जो न कातते हो, वे कातना शुरू कर दे। जैसे-जैसे दो-दो हजार 
गजकी आँटियाँ तैयार होती जाये, वैसे-बैसे वे उन्हें अपनी-अपनी प्रान्तीय कमेटियोको 


१, भगवद्गीता, अध्याव २, श्छोक ४० । 


६१४ सम्पूर्ण गाधी वाइहमय 


भेजते जाये और अपने नाम दर्ज कराते जाये। इसके लिए प्रान्तीय कमेटीके नोटिसकी 
राह देखनेकी जरूरत नही। 

जो लोग कातते हूँ, उन्हे ओरोकों समझानेका भी काम शुरू कर ठेना चाहिए। 

और जो बात कताईपर घटती हे, वही खादीपर भी घटती है। अभी खादी- 
का काफी प्रचार करनेकी जरूरत है। दाहोद और गोधराके सफरमे मेने देखा कि 
अभी बहुत थोंडे लोग खादी पहनते है। यह भी सुनता हूँ कि बहुतेरे लोग सिर्फ 
सभा-सम्मेलनमें ही खादी पहनते हैँ | इस तरह कही विदेगी कपडेका बहिष्कार हो 
सकता है? स्त्रियोमे तो मुझे खादीका बहुत कम प्रचलन देखनेकों मिछा। सो दाहोद 
और गोवराके स्वयसेवकोकों मेरी खास सलाह है कि वे इन दोनो गहरोमे घर-घर 
जाकर लोगोको खादीके इस्तेमालकी जरूरत ओर कताईका कत्तेब्य समझाये। 

व्यापारी जिस तरह रात-दिन अपने व्यापारकी वढतीकी योजना ही बनाता रहता 
है, उसी तरह हमे भी करना चाहिए। हम स्वराज्यके व्यापारी है। हम जानते हैँ कि 
विदेशी कपड़ेका वहिप्कार सम्पन्न होनेसे ही स्वराज्यका व्यापार बढ़ सकता है। 

हरएक स्वयसेवककों अपनी जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति डायरी 
रखे और रातको अपने मनसे नीचे लिखे सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिल्ले 

न्हे उसमे लिख ले पा 

१ आज मेने कितना गज सूत काता ? 

२ आज मेने कितनोकों सूत कातनेके लिए समझाया ? 

३ आज मेने कितनोकों खादी पहननेपर रजामन्द किया ? 

जो व्यक्ति ईमानदारीके साथ इन सवालोंके जवाब हमेशा अपनी डायरीमे 
लिखता रहेगा, वह गीघ्र ही यह देखेगा कि उसकी काम करनेकी शक्ति बढ रही 
है। थोच-वहुत पुरुपार्थ तो मनुष्य-मात्रमे हे और हमेशा अपनी हारकी वाते लिखना 
उसे पसन्द नहीं जाता । इसलिए ईमानदार आदमी उस हारको हरा देता है और 
फनह हासिल करता है। अच्छा व्यापारी अपने कामका रोजनामचा रखता है और 
उसका अमृल्य लाभ जानता हूँ। जहाजके कप्तानके लिए ता रोजनामचा रखना छाजिमी 
होता है । फिर, स्वराज्यके व्यापारी क्यो न रोजनामचा रखे? हताण जनता यदि 
आधावान बनना चाहे तो उसके लिए काग्रेसने प्रथस्त राजमार्ग दिखा दिया हे। हम 
यदि आलस्यकों छोट देंगे और उद्यम करेगे तो हमें तुरन्त उसका मीठा फल चबनेकों 
मिलेगा। यह समय न तो टीका-टिप्पणीका हे, न ब्का-सथयका है । यह मंह बन्द 
करके चुयचाप सिर्फ काम करनेका, अर्थात्‌ सूत कातनेका और कतवानेका, खादी 
पहननेफा और दूसरोकों उसे पहलनेके लिए राजी करनेका समय हे। 

[ गुज रातीसे ] क 
नवजीवन, ११-१-१९२५ 


४२८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको 
पोष बद्ी २ [१२ जनयरी, १९२५] 


शाठियायाउवी याजामें तुम्टारी जोर आनन्दगी थाद आती रही। तुम्हारी उप- 
स्थिनिरों थोए जानादहे स्थारयह्री जामना फी। आश्रम पहुँचऋर तुम्हारे पत्रकी बाट 
जोरेगा। आयदोे एहना हि में शोज उसे गाद करता हूं 
[7दरातीपे | 
घापुनो प्रसादो 


'. ४२९. पत्र: देवचन्द पारेखको 
सोमयार [ १० जनवरी, १०९२७ ] ३ 


भाईश्री देक्‍्ननद नाई 

में पहा! जह मंगरपारशों तोन थो परेचूगा जार सीधे बरायूपाहव बशवन्त 
प्रयद पिरेो यहाँ जाऊंगा । थे यार बहाँ मसले मिले थे और 
पहा ठारनेतगोा जप छिया गा। लाथ वहाँ मिलगे न? 

कया जाप साजिया थायेगे ” न आनेबा हो ते कमसे-फ्म धोटशतक अथवा 
उसे निवदपर्ती क्िसों स्थानसद् जमा आ जायें, ताझि हम भविष्यके कार्यन्मके 
सम्बन्यमे झुठ संदाह-मशबिरा पाना चाहे तो कर सके 

जा रई पकद्ठी ती गई है, उपकी उ्या व्यवस्था की गई है, सो जानना चाहता 
हैं। यदि “मे ठादीपे-ठाटी बालोके बारेमे समुचित व्यवस्था करेगे तो हमें संपरिणाम 
प्राल हागा। रई यहा भी उकटठी यो जा रही हे। 

पदुणी साहबजा ऊानना जारी ह। 

मृत्रे मो सौ नाम चाहिए। आपको इस वप और ऊकोई काम नहीं करना है 
आप तो बन्त्यजोके दिए राज्योने, जहाँ कहीसे भी छा सके वहांसे, यथासम्भव 
सहायता उादइग्रेगा। 

शेप मिलनेपर। 


आई 


उन्होंने मससे अपने 


मोहनदास गाधीके वन्देमातरम्‌ 
गुजयानी पत्र (जी० एन० ५७१६) की फोटो-नकलसे। 


? सापन-सयूनके अनुसार । * 

२ गाघीजी नापजते अदमदावाइके लि० २२ तारीफो रवाना हुए ये और वहासे १६ तारीयरो 
सोजितरा गये, पद्चगीजीके कताइ्से सम्बन्धित उल्छेयसे विदित होता है कि घट पत्र ज्रापजमें लिसा गया था। 

३ भावनगर । 


४३०. भाषण: गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकमें 


अहमदाबाद 
है १४ जनवरी, १९२५ 
आज श्ञाम गूजरात प्रास्तीय कांग्रेस कमेटीकी एक बेठक कांग्रेसके तये संविधानके 
अनुसार एक योजना निर्धारित करनेके लिए हुई। श्री गाधीने, जो बठकर्म उपस्थित 
थे, सुझाव दिया कि उन्हें काग्रेसके सदस्य बनानंका काम शुरू कर देना चाहिए। 
उन्हें बताना चाहिए कि कौन स्वय सुृत कातेगा और कौन इूसरोका काता हुआ सुत 
देगा। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि काग्रेसके लिए वे कितने सदस्य बनायेंगे। 
श्री गांधीने स्वय सुत कातने और काठियावाडसे १०० सदस्य बनानेका वादा किया। 
किसीने कहा कि श्री गाधीकों भारत-भरसे काग्रेसके दो लाख सदस्य बनाने चाहिए। 
श्री गावीने उत्तर दिया कि अतिरिक्त सदस्य में आपको दे दूँगा। कुल मिलाकर 
७४ सदस्पोने स्वयं सुत कातनेका वादा किया, तीनने इसरोका काता हुआ सूत देनेका 
वादा किया और सब मिलाकर १,७०० सदस्य बनानके वादे किये गये। इसके बाद 
श्री गाधीने सुझाव दिया कि स्वयं सुत कातनेवालो और दूसरोका काता सूत देनेवालोके 
अलावा ऐसे सदस्य भी होगे जिन्हे यदि रुई दी जाय तो वे रोजाना आधा घटा सुत 
का्तेंगे। उन्होंने कहा कि से चाहता हूँ, रुई इकठ्ठी को जाये। श्री बल्लभभाई पटेलने 
५०० सन रुई इकट्ठी करनेका वादा किया और श्री अब्बास तेयबजीन २५ सन रुई। 
[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऑनिकल, १५-१-१९२५ 


४३१. दीक्षान्त भाषण : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादसे 


१४ जनवरी, १९२५ 

विद्यार्थगयण, भाइयों और बहनों, 
आप विद्यारथियोने आज जो उपाधि प्राप्त की हे, उसके लिए में आप लोगोकों 
बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ली हुई प्रतिज्ाको आप पूरा करेगे। ऐसा 
प्रसण जब-जब आता है, तव-तव सामान्य सस्थाओकी रिपोर्टोम ऐसा कुछ उल्लेख होता 
है कि इस वर्ष विद्याथियों और शिक्षकोकी सख्या बढ़ी, और सम्थाकी विविध प्रवृत्तियो- 
में भी हर तरहसे वृद्धि हुई। आज महामात्र [रजिस्ट्रार|]नें जब रिपोर्ट पढ़ी तब हमने 
देखा कि उस विद्यापीठफे चार वर्षके कार्य-कालमें सरया घटती ही गई है। सामान्य 
रूपये उससे निराया होगी। लेकिन मुझे निराथा नहीं हुई। इतना अवश्य स्वीकार 
बरता हें कि अगर हम विद्याथियोफी सस्यामे वृद्धि बता सकते अथवा दुनिया जिसे 
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प्रगति कहती है, कोई वैसी वात बता सकते तो मुझे खुशी होती। आजकी स्थितिमें 
मुझे प्रसन्नता होती हे, ऐसा नहीं कह सकता, परन्तु में निराश भी नहीं हुआ 
बहुत-से दूसरे लोग और में ऐसी उम्मीद रखते ही थे कि यह का हमे एक ही 
वर्ष चलाना होगा और एक वप (अर्थात्‌ स्वराज्य-प्राप्ति) के वाद तो जिन सस्याओमे 
से आप निकले है, उन्ही सस्थाओमे आप फिरसे शिक्षा लेने लग्रेगे। एकक्े बदले तो 
चार वर्ष हो गये, और आगे कितने वर्ष यह देश-निकाला भोगना पडेगा, सो नहीं 
कहा जा सकता। में तो अब ऐसा मानने लगा हूँ कि यह देश-निकाला हे ही नहीं। 
कंदाचित्‌ स्वराज्य मिलनेपर भी ऐसी कित्तनी ही सस्थाएँ सरकारसे स्वतन्त्र रहकर 
चलती रहेगी। उस समय सिर्फ इतना होगा कि इन सस्थाओको सरकारी सस्थाओंसे 
प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पडेगी, सरकारी सस्थाएँ विरोधी नहीं मानी जायेगी, त्याज्य 
नही मानी जायेगी। तथापि उस समय भी अनेक प्रयोग तो होते ही रहेंगे और 
उनमें हमारी-जैसी सस्वाओके लिए स्थान रहेगा। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यापीठके 
आश्रयमें पढते है वे किसी तरह निराश न हो और ऐसा न भाने कि हम जितने 
वर्ष यहाँ पढे है, वे सब निष्फल गये। 

आज सबेरे में जब आश्रम पहुँचा' तो एक पोस्टकार्ड आया हुआ था। इसमें 
महाविद्यालयपर आशक्षेप किया गया था। पोस्ठकार्डपर लिखनेवालेका नाम-पता कुछ 
नही था। में 'नवजीवन ' मे अनेक बार कह चुका हूँ कि कोई भी व्यवित अपना नाम- 
पता दिये बिना पत्र न लिखे। यह नामूसीकी वात है, इसमे एक प्रकारकी भीझुता 
है और हमे इसे छोड देना चाहिए। जिन विचारोको दुनियाके सामने रखनेकी हमारी 
हिम्मत न हो, उन्हे भूछ जाता, दफना देना ही अच्छा है। तथापि यह प्रथा इस 
देशमे कितने ही वरसोसे चछती आ रही है और कदाचित्‌ आगे भी चलती रहेगी। 
इसलिए पन्चको में पढ गया। इसमे लिखा है “आप मभहाविद्यालयको वन्द क्यो नहीं 
करते ? आपकी आँखे क्यो नही सुलुती ? विद्यार्थी आपको भुलावेमे डालते हैं, यहांसे 
निकतनेफे बाद बहुत-से विद्यार्थी सरकारी सस्थाओमे चले जाते है। आप चाहे जो 
माने, लेकिन छात्रों और छात्राओंको चरखेपर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसलिए 
आप विद्यापीठ और उसकी सब ससस्‍्थाओको वन्द कर दीजिए। ” मभे यह सह 
मान्य नहीं है, और म॑ चाहता हूँ, आपको भी मान्य न हो। दुनियामे फ्रिसी भी 
कामका महत्त्व इस बातसे नही ऑका जा सकता कि उसमें फितने छोग लगे हुए हू 
और उसपर कितना पैसा सर्च किया जा रहा है। इस तरह हिसाव करने बैठे तो 
अममे पडनेका भय रहता है। इस देणमे आत्म-शुद्धिकी प्रवृत्ति चल रही है--हमने 
असहयोगको दुनियाके सामने आत्म-शुद्धिके प्रयत्नके रूपमे ही पेश किया हैं --तो 
ऐसे समय हमारी सस्यथाओमे विद्यावियोकी सस्या बढेगी, यह सोचना ही भूल है। 
सख्या वढे तो अच्छा है, न वढें तो भी हमें श्रद्धा रपनों चाहिए और जबनक 
हममें विश्वास हे तबतक हमें इस प्रवृत्तिमे लगे रहना चाहिए। 


१, गांधीजी उसी दिन सुबद भावनगरसे सावरमतो लौटे थे। 
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अगर यह सच हो कि विद्याथियोकों चरखेपर श्रद्धा नही है तो दु खकी 
वात हे। जिसे चरखेपर श्रद्धा न हो, उसे विद्यापीठका त्याग ही कर देना चाहिए। 
राष्ट्रीय स्कूलोके सम्यन्धमे काग्रेसका प्रस्ताव तो आपको याद ही होगा। उसकी 
याद में यहाँ किर दिलाता हूँ। इसमे राष्ट्रीय शिक्षा-सस्थाकी जो व्याख्या की गई है, 
वहाँ उपस्थित छोगोकों उससे कोई विरोध ते था। विरोध मनमे था, परल्तु उन्होने 
उसे प्रकट नहीं किया, ऐसा मानना तो मेरे लिए, उनके लिए, उनके देगके लिए 
अप्रतिष्ठाकी वात है। इतने अधिक बृद्धिमान, स्वतस्त्रचेत। और प्रौढ व्यक्ति जो 
मसम्मति दे, वह सच्चे मनसे नहीं दी गयी है, हादिक नहीं है, ऐसा मे केसे मान 
सकता हँ? इसीलिए में कहता हूँ कि इस व्याख्यासे हजारो व्यक्ति सहमत थे। अब 
काठियावाड परिपदने भी यह व्याख्या स्वीकार कर ली है । यह व्यास्या क्‍या है? 
राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी गिनतीमे वही पाठणाला आ सकती है, जिसमे चरखेका काम 
चलता हे, जिसमे जिक्षक और विद्यार्थी आधा घटा चरखा चलाते हूँ और दोनों 
हाव-कते सूतसे वनी खादी ही पहनते है, जिसमे शिक्षाका माध्यम मातृभाषा अथवा 
हिन्दुस्तानी हे, जिसमे व्यायामकों पूरा-पूरा स्थान है, जिसमे आत्म-रक्षाकी भी शिक्षा 
दी जाती हे, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानोकों एक-हृदय बनानेके लिए प्रयत्न किया 
जाता है और जिसमे अन्त्यजोका कसी भी तरहसे वहिष्कार नहीं किया जाता है। 
काग्रेसने राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी यह व्यास्या की है। इसलिए में जब कहता हूँ कि 
जिन्हें चरखेपर श्रद्धा न हो उन्हें विद्यापीठके अधीन चलनेवाली सभी सस्थाओका 
त्याग कर देना चाहिए तो आप यह न माने कि में कुछ बढा-चढाकर कह रहा हूँ। 
इसीमे प्रगति निहित है। ऐसा करनेसे मालूम हो जायेगा कि हम किस दिश्ामे जा 

हैं हैं और कितने स्त्री-पुरुप तथा छात्र-छात्राएँ हमारे साथ हैं। 

मेरा ध्यान  सावरमती में _ प्रकाशित एक लेखकी टीकाकी ओर आकपित किया 
गया था। उसमें उठाई गई कुछ घकाएँ निराधार हे, क्योंकि उनमें मुझपर जो विचार 
स्पनेका आराप हे, वे मेरे हैँ ही नहीं । चरखेको विद्यार्थी अपना सारा समय दे, 
ऐसा तो म॑ने कहा ही नहीं। मेरे विचार ऐसे है ही नही, सो बात नहीं। में यदि 
विद्याथियोफों और देगकों समझा सकूँ कि यही वात देशके लिए उत्तम हे तो अवध्य 
कहें कि आप सारा समय चरखा चछानेमे हूगाये। लेकिन आज म॑ यह बात देगको 
समझा नहीं सकता। आज में स्‍्वय ही यह नहीं कर सकता। में स्वयं सारा समय 
चरया चलानेमे लगा सके तो देणसे और विद्याथियोसे भी कहाँ। मेरी आकाक्षा यह 
अवग्य है कि में हिन्दुस्तानकों वत्ता सकूँ कि चौबीस घट चरखा चलानेमे ही श॒द्र 
विद्या निहित हैं। बसे तो यदि हम किसी भी स्वच्छ वस्तुको लेकर बैठ जाये और 
उसमे एकाग्रता प्राप्त करे तो उसमें भी शुद्ध विद्या है ही। कारण, इस तरह हम 
यागफ़ी साधना करते हे। छेकिन अभी में यह वात नहीं कहता। अभी ती में 
विद्यावियोसे उतना ही उहता हूँ कि आप थद्धापूर्वक, आनन्दसे चरसा चलाये, अच्छी 
तरह काले तथा चरसा चडानेकी कला सीख के एवं जितनी आवुरता व प्रेम आप 


2, £; मंधविव्ाल्थता एम गुजरानी हि मासिक । 
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दूसरी किसी विद्याके सम्बन्धमे रसते है, उतनी ही उसके सम्बन्धमे भी रखे। वाकीका 
सारा समय अन्य विपयोको दे, इसके सिल्यफ मुझे कोई शिकायत नहीं। में तो आपसे 
सिर्फ उतना ही माँगता हूँ कि जो कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, वेगार न टालिए। 

दूसरा आक्षेप यह है कि मेने एक समय कहा था कि विद्यापीठकों ऐसा पाठ्य- 
क्रम गढना चाहिए जिससे आपको आजीविका मिले और यहाँ उसीको चलाना चाहिए। 
यह बात में अभी भी कहता हूँ। लेकिन विद्यापीठके लिए और आपके लिए भी यह 
मुरय उद्देष्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर विद्याको आप केवल आजीविका- 
का साधन मानने लगेगे तो यह किसी समय आपकी अधोगतिका कारण सिद्ध होगा। 
विद्याकी जो व्यास्या विद्यापीठने स्वीकार की हे, वह यह हे कि जो मुक्ति दे, वहीं 
विद्या है। इसलिए ऐसे आदर्शवाली सस्थामे केवल आजीविकाको ध्यानमे रखकर विद्या 
ग्रहण करना उचित नहीं। आजीविकाके अनेक साथन है। विद्या तो तन, मन और 
आत्माकी उन्नतिके लिए है। जिसके अग सुघड हूँ, घरीर यसुव्यवस्थित और भजवूत 
है, जो सरत गरमी और सर्दी सहन कर सकता है, जिसमे ऐसी प्रवल सकल्प-शक्ति 
है कि वह निश्चित किया हुआ काम कर सकता हे, जो सयमी हे, जिसकी आत्मा 
स्वच्छ है--इतनी स्वच्छ कि वह कह सके कि में अपने हृदयका सूक्ष्म स्पदन भी 
सुन सकता हूँ और चूंकि आत्माका स्थान हृदय हे इसलिए उसका हृदय भी स्वच्छ 
होना चाहिए --उसीने सच्ची विद्या सीखी है। ये तीन वस्तुएँ जिसने प्राप्त कर छी 
है उसे आजीविकाका पाठ सीसनेकी जरूरत क्यो होनी चाहिए, आजीविकाके लिए 
चिन्ता क्‍यों होनी चाहिए ? ऐसे लोगोकों तो विश्वास होना चाहिए कि जिसने दाँत 
दिये है, वह चवानेकों भी कुछ देगा ही । मुझसे कहा गया है कि विद्याथियोको घर-ससार 
चलाना होता है, उन्हें दो-दो तीन-तीन जनोंका पोषण करना होता हे। पोषण करना 
होता हो तो हो, पोषण करना भी चाहिए और उसे करनेमे बहादुरी भी है, लेकिन 
उपर्युक्त बस्तुओको सावनेसे ही आजीविका मिल जाती है, आजीविका ढूँढनेसे नही 
मिलती । आजीविका मिल सके, ऐसी व्यवस्था तो विद्यापीठ आज भी कर रहा है। 
यदि विद्यापीठ ऐसा आश्वासन दे अथवा यह पत्र लिस दे कि विद्यार्थयीको विद्यापीठसे 
निकलनेपर तुरन्त ही तीन सौ अथवा तीस रुपये वेतन मिलने लगेगा तो यह आपको 
अपग बनाना होगा। वादमे आप देज-सेवा नहीं कर सकते, तव आपसे पुरुषार्थ भी 
नही होगा। विद्यापीठ तो आपको केवल मुसीवतके आगे ठिके रहनेकी, उससे निकल 
जानेकी भक्ति देता है। वस्तुत देखा जाये तो विद्यापी5ठ आपको कुछ भी नहीं दे 
सकता, वह तो आयमे जो-ऊुछ होगा, उसीको विकसित कर सकेगा। इसलिए आप 
आजसे यह माने कि विद्यापीठमे आकर आपने कुछ खोया नही है, कुछ खोनेवाले 
भी नही हे। 

विद्यापीठका और महाविद्यालयका भविष्य क्‍या है और उन्हे किस मार्गपर ले 
जाया जाये, महामात्रने मुझसे इसके वारेमे सुझाव देनेके लिए कहा हे। इसके वारेमे 
कुछ भी सुझाव देना मेरी शक्तिके बाहर है। इस वर्ष हिन्दुस्तानमें वातावरण क्‍या 
स्वरूप धारण करेगा, सो में नहीं जानता। मुझे आशाएँ तो बहुत है। में आज्यावादी 
हैँ और मरणपयंन्त आशावादी रहूँगा। लेकिन इस समय में आपके सामने इन 


६२० सम्पूर्ण गावी वाइमय 


आगाओको रखूं, यह उचित नहीं है। आपसे तो इतना ही कहूँगा कि विद्यापीठका 
भविष्य क्‍या होगा, इसके प्रपचमे आप विद्यार्थी लोग न पडे । आप मान ले कि आप 
जो विद्यापीठमे हूँ सो उचित ही है, सरकारी स्कूलोमे जाना उचित नही है और सचमुच 
जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह वर्तमान स्थितिमे वहाँ मिलनेवाली नही है। आपके 
मनमे जबतक यह वात है कि सरकारी स्कूलोसे हिन्दुस्तानकों जो चाहिए वह नहीं 
मिला है और न आगे मिलनेवाला है, तभीतक आप विद्यापीठमे रहे। यदि आपको 
लगे कि सरकारी सस्थाओमे यह सब मिल जाता है तो आपका सरकारी सस्थाओमे 
जाना ही ठीक है। उस हाल्तमे आपको इस झझटमें पडनेका कोई कारण नहीं कि 
विद्यापीठका भविष्य क्या होगा। सरकारी पाठ्यालाओके सम्बन्धमे आपके मनमे दृढ़ 
. विराग होना चाहिए । विराग होना अर्थात्‌ उन पाठगालाओके वारेमे आपमे त्यागवृत्ति हो, 
राग नही । जवतक राग होगा तवतक आप विद्यापीठकी सरकारी स्कूलोके साथ तुलना 
करते ही रहेगे। हर समय मनमे कहेंगे कि वहाँ इतनी सुविधाएँ हँ और यहाँ वे 
नही है। विद्यापीठमे सुविधाएँ नहीं हैँ, यही इसकी विशेपता है। अगर यहाँ भी 
सुविवाएँ जुटा देंगे, तो फिर हम मुसीवतोकों छावबना नहीं सीख सकेगे। अथवा यो 
कहे कि यहाँ भिन्न प्रकारकी सुविधाएँ है अत यहाँ कुछ विश्ञेपता तो होनी ही चाहिए। 
सरकारी स्कूलोके साथ इस विद्यापीठके स्फूलोकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। 
इतनी ही वात यदि आपके मनमे घर कर जाये तो फिर विद्यापीठका भविष्य क्‍या 
होगा, इसकी आपको क्‍या चिन्ता ”? आप अपना ककत्तंव्य-पालन करके इतना कह सके 
कि हमने स्वराज्यकी ऊूडाईमे पूरी-पूरी मदद की, यही पर्याप्त है। इससे अधिक जाननेका 
आपको और मुझे अधिकार नही है। में तो इतना ही जानता हूँ कि जबतक विद्यापीठ 
स्व॒राज्यकी छडाईमें सहायक होगा-- तवतक वह चढेगा, जब स्वराज्यकी लडाईमे 
सहायक नहीं होगा, उसी समय इसका ताश हो जायेगा। और तव अगर उसका 
नाथ हो तो उसमे बुरा क्या है? बल्कि तव उसका नाज्ञ इष्ट ही हे। हिन्दुस्तानके 
स्वराज्यका भव्रिष्य ही विद्यापीठका भविष्य है। 
हमे जो अच्छा लगता हूं, वही हमेशा हितकर नही होता। में बढ़ा हो गया हूँ 
फिर भी मे लगता है कि मुझे जो अच्छा ल्गता है, वह सब मेरे छिए हितकर नही 
होता। अनए॒ब, अनेक वातोमे हमे वडोकी सल्गह लेनी पडती है। इसीसे हमारे यहाँ 
यह प्राचीन प्रथा चल् रही है कि गुरुकी सोज करके उसकी शरण लो, उसका आधार 
लो, उसकी गोदमे सिर रखकर कहो कि आप अपनी इच्छानुसार मुझे चलाये, आपको 
जो अच्छा उगे सो हमारी वुद्धिमे भरे । आजकल तो वैसा गुरु कही मिल नही सकता, 
उसलिए आज ऐसे स्वापंणगकी बात नहीं उठती । यहाँ तो मात्र ऐसी श्रद्धाकी ही जरूरत 
है कि शिक्षक हमें अच्छे मार्गकी ओर प्रेरित करते हूँ, बरे मार्गकी ओर नहीं। अनेक 
वस्तुएं जारम्भम कटवी होती है, छेकिन उनका फल अमृतमय होता है, ऐसी श्रद्धा 
र्सकर आप वटठवे घूंट भी पी जाये। यही मेरी सत्यह है और मेरी विनती है। 
में फिर, आपने जो प्रतिनज्षा ली है, उसपर वापस आना चाहता हूँ। 
भा: जाठयलेने जो प्रार्यना पढ़ी है, उसकी ओर भी आपने ध्यान दिया होगा। दोनों 
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वस्तुएं बहुत सामान्य थी। जो वस्तु सामान्य होती है, उसमें कितना जोर होता है, 
सो सम नहीं देश सकते। दिसी चित्रकारने भले ही कोई बहुत मामूली चित्र बनाया 
है, उसे देसफर हम वाह-वाह कर उठते हैँ। कारण, हमे आदत ही एसी पडी 
है। छेपिन हमारे सिरके ऊपर जो भव्य चित्र है, उसकी कोई कद्ध नहीं करता। यह 
विशाट आझश और उसमें जगमगाते तारे व चन्द्र, सूर्योदय और सूर्यास्तके समय 
उमरनेवाले अनेक रंग, यह सव फौन चितेश चित्रित कर सकता है? तथापि हम उस 
पर ध्यान नहीं पते। कारण, हमारी दृष्टि नीचे ही नीचे रहती है और मामूली चिनो 
पर हम मुग्ध हो जाते हैं। यह दयनीय स्थिति है। उसलिए आपने आज जो प्रार्थना 
पुनी है और सो प्रतिज्ञा महामानने आपसे कराई है, सम्भव है, उसके रहस्यकों आप्र 
समय सह हों। उसपर आप वार-वार मनन कीजिएगा, प्रतिज्ञाका पालन कीजिएगा। 
इस प्रायनामे उ्धे गये भव्य मभोसे वह पोषण मिलता है, जा भाषणों और छेसोसे 
पही मिल्ता। यह माताओं दूध-जँपो स्वाभाविक खुराझ है। यदि माता बच्चेको 
अपना दूप न दे और दूसरी न्‍थरी उसे त्तरह-तरहकी अन्य खुराऊे दे ता उसका क्‍या 
परिणाम होगा ? कार्ड बाठक जीवित न बचेगा। ये सामान्य वस्तुएँ ही अमृतके समान 
है, भौर यदि हम अपने पूर्वजोकी एस विरासतपर मनन करें, उसे हृदयमे उतारें, 
उसके अनुसार आचरण मारे तो हमारा जीवन सार्थक है। आप मेरे भाषणकों भूल 
जाये, णौर सव-छुछ भूल जाये, परन्तु इस प्रार्थनाके मश्रोको तथा अपनी प्रतिन्राको न 
भछे तो माना जायेगा कि आपका जौर मेरा समय निरथक नहीं गया। 


४३२. तार: सुरेन्द्रनाथ विश्वासको" 
[१५ जनवरी, १९२५ या उससे पूर्व ] 


सम्मेलन झामिल होनेको उत्सुक हूें। कृपया फरवरीके अन्तमें याद 
दिया दें। 


गाघी 
[अप्रेजीसे | 
अमृत बाजार पत्रिका १६-१-१९२५ 


2, बगाल प्रान्तीय सम्मेजनफ्ी स्वागत समितिके अध्यक्ष | यह सम्मेलन फरोदपुरमें होनेवाला था। 


४३३. मेरी आस्था 


राजवोपालाचारीकी ओरसे यह अयाचित घोषणा' सुनकर मेरे हृदयको बडी राहत 
मिली है। पाठक जानते हैँ कि उनकी विवेकशीलता और परखका में कितना सम्मान 
करता हँ। उनको सन्देहों और आगकाओमे उलझा देखकर मेरा मन बडा दु खी था। 
चरखा-कार्यक्रममें ' सत्यके साथ खिलवाड करन' की कोई वात नही है, वयोकि सत्याग्रह 
मुस्यत सविनय अवज्ञा नहीं, वल्कि गान्‍्त मनसे सत्यका अडिग अनुगमन है। सविनय 
अवज्ञाका रूप तो वह कर्मी-कर्भी ही धारण करता है। लेकिन, जहाँ वहुत सारे 
कार्यकर्ताओं द्वारा संविनय अवज्ना करनेका सवारहू हो, वहाँ इस राहपर चलनेसे 
पूर्व उन्हे जान-बुझकर, अपनी इच्छासे आज्ञा-पालन करना सीखना चाहिए। चरखा 
स्वेच्छापू वंक आनापालन ओर जान्‍्त प्रयत्नगीलताका मूर्त रूप हे, इसलिए सविनय अवजासे 
पहले उसे सफल कर दिखाना नितानत आवश्यक है। जबतक इस वातका पूरा भरोसा 
नही हो जाता कि सविनय अवज्ञाके लिए उपर्युक्त वातावरण तैयार हो गया है तबतक 
मनमे उसका कोई खयाल भी छानेमे मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्यके साथ खिल- 
वाइ करना होगा। इसीलिए मुझे चरखेके कार्यक्रमपर और स्वराज्यवादियोके सामने 
तो क्या, सभी सम्बन्धित लछोगोके सामने पूर्ण आत्म-समपंण करनेका आग्रह रखना ही 
है, भले ही मेरे साथ फिर अँगुलियोपर गिनने लायक कार्यकर्ता ही रह जाये। हमे 
सबविनय अवज्ञाकी आदमे हिसापूर्ण अवज्ञाकों पनपनेका मौका नहीं देना चाहिए। चौरी- 
चौराकी सीस मेरे मनमें उतनी गहरी उतर चुकी है कि उसे आसानीसे भुलाया नही 
जा सक्ता। वारडोछीके निर्णयकों छेकर मेरे मनमे कोई खेद होना तो दूर, में तो 
उसे देशके प्रति की गई अपनी सबसे बडी सेवाओमे से एक मानता हाँ। 
[अग्रेजीसे ] * 
यग इंडिया, १५-१-१९२५ 


४३४. नोटिस ? 


मुझे बेलगंविमे निम्नलिसलित नोटिस दिया गया था 

नीचे हस्ताक्षर करनंवाले हम, महाराष्ट्र प्रान्तकी कोलाबा जिला काग्रेस 
कमेटीके प्रतिनिधिगण, अपने जिलेकी विशेष परिस्थितिकी ओर आपका ध्यान 
दिल्ानेकी अनुमति चाहते हे। कोलाबा जिलेमें न तो कपास ही पंदा होती है 
ओर न बहु कपासके किसी केन्द्रके नजदोक ही हे। इसलिए स्वभावत्त कताईकी 
तरफ वहाँके छोगोझा झुकाव नहीं है। यहांतक कि असहयोगके शुरूके दिनोंमें 
भी वी मुब्किलसे वहाँ कुछ चरसे चलाये गये थे, सो भी कुछ ही महीने 
चल पाये। 


हा , 45 
हा 
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डर 


ह। ] 


नोटिस ? द्र्रे 


सो इन सब तथ्योपर खूब अच्छी त्तहः विचार करके कोलावा जिला 
कांग्रेस कमेटीन पिछले सितम्बर माहमें एक प्रस्ताव पास किया, जिसका आशय 
यह था कि इस जिलेमें कताई-सदस्यत्ता सफल नहों हो सकती और काम्रेसके 
विधानमें उसका समावेश हो जानसे जिलेकी प्रायः तमाम समितियोका अस्तित्व 
खतरेमें पड जायंगा, इसलिए काग्रेस द्वारा कताई-सदस्यताके स्वीकृत होते ही 
हम आपको शीघ्रसे-श्षीत्र सुचित करते हूँ कि हममें से बहुतेरे लोगोन, उस 
प्रस्तावके हकमें जो राय दी है था उसके खिलाफ राय देनते अपन-आपको रोका 
है, उसकी वजह यही थी कि एक तो स्वराज्य दलने इसे अपने दरूका सवाल 
बना लिया था और दूसरे, काग्रेसमें एंकता बनाये रखनेके खयार्ूसे ऐसा रुप 
अपनाना लाजिमी हो गया था। लेकिन इसपर अमर करना हमारे लिए 
सुश्किल हे। हम पहलेसे आपको सबर किय देते हे, जिससे जापको हताश 

न होना पडे। 
इसपर २७ दिसम्बरकी तारीख पदटी हू जौर १२ सदस्योके दस्तवत हैं, 
जिनमें सभापति और मत्री भी घामिल हूँ। मुझे आया है कि ये महाथय अपनी 
धमकीको कार्यरूपमे परिणत नहीं करना चाहेंगे। अगर इन सज्जनोने अनयासन या 
एकताके खयालने ही कताईवाले प्रस्तावके पल्षमे राय न दी हो या उसके सम्वन्यमें 
तटस्थ रहे हो तो म॑ उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि चिलाफ राय न देने या तटस्थ 
रहनेसे ही अनुशासन या एकताकी छर्ते पूरी नहीं हो जाती। अनुशासनका वास्तविक 
पालन तो तभी हो सकता है, जब प्रस्तावपर सच्चे सिपाहीकी तरह आज्ा-पाहनफी 
भावनासे अमल किया जाये, भले ही वह बुद्धिफो ठीक न जँचता हो। “छाइट ब्रिगेड ! 
ने --- जिसकी अविस्मरणीय वीरताकों टेनीसनने प्रसिद्र कर दिया है -- ऐसी ही 
भावनासे काम लिया था। वोमस्-यद्व्में उन सिपाहियोने भी उसी भावनाका परिचय 
दिया था, जो यह जानते हुए भी कि हम मौतके मुंहमे जा रहे हैँ, वराबर अपने जनरठके 
छे-पीछे गये और बोअरोकी गोलियाँ खाते हुए स्पिभ्ननकफॉपफी पहाटियापर चेंत 
रहे। जनरलके इस प्रस्तावपर कि पहाडीपर कनजा कर जिया जायें, यदि वे कठ- 
पुतलियोकी तरह हाँ कह देते तो उसका कोई महत्त्व न होता, वलिए यह चीज उनके 
लिए अग्रतिग्ठाका कारण बन जाती। वे उसीलिए झूरवी रोकी श्रेगीमे प्रतिप्ठित हो गये 
कि उन्होंने मनमें हिचक होते हुए भी ऐसा साहस दिखाया, जो प्रवत्तम विशध्यायसे ही 
सम्भव होता है। याद रवनेकी वान यह है कि उन्हें ऐसी स्हाएई उदनी थी, लिप 
पराजय बिलकुल निश्चित था। लेकिन घूरवीरोड़ उदप ता परानव सामने दिययरे- 
पर ही होता है। किसीने ठीक ही कहा है गौजरूथ पराणबक्के छमरी परीयनि/ 


हः 


सकता है।। इसलिं!र जगर साटके जल्मे सदस्यताकी बह नाई छार्त बिश्वता म्गदित 


१ रूस तथा मित देश चुद, ३०२, झ्ांस मर मे रिनिविज़् दीप (१८०३ ७८ “) हुई छपरा 
लड़ाईमें ला मिगेर्ने सेनापतिक ारेदा अपने-आापरे आय उपत्ती चिके रुमणों हज था था। 
इसी घटनाओ़ों टेसीसनने अपनी ऋठ्िताएँं प्रतिरि प्ररान ही। 
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हो जाये, तो भी हज क्या? यदि काग्रेस-जन इस वातका खयाल किथे बिना कि वे 
किस दलके हैं और इस वातसे सहमत हैँ अथवा नहीं, इसे सफल बनानेके लिए 
जुटकर कार्य करें तो वह असफलता भी एक गौरवपूर्ण असफलता होगी। 

अगर लोगोका इरादा प्रस्तावके अनुसार काम करनेका नहीं था तो यह कहना 
भी, जैसा कि हस्ताक्षर-कर्त्ता सज्जनोने कहा है, गैरमुनासिव है कि बहुत-से लोगोने 
सिर्फ एकताके खयालसे उस प्रस्तावके हकमें राय दी थी। एकता इतनी आसानीसे 
हासिल नहीं हो सकती। एकता कोई ऐसी चीज नहीं जो मात्र-दिखावेके लिए हो 
और जिसे कागजपर महज प्रस्तावके रूपमे लिख देनेसे काम चल सकता हो। 
एकता तो तभी कायम हो सकती है जब प्रस्तावके अनुसार ठोस काम करके दिखाया 
जाये। विधान सभाओपर मेरा विश्वास नहीं। पर मेरे दूसरे साथियोकों उनपर 
विश्वास हे, इसलिए म॑ने उन्हे काग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेकी इजाजत दे दी है। 
पर अब अगर में दिलमें कुछ महसूस करूँ और मूंहसे कुछ ओर कहूँ या कलमसे कुछ 
और हलिखूं तो में एकतामें सच्चा विव्वास रखनेवाला नहीं, वल्कि पाखण्डी साबित 
होऊँगा। कौसिल-प्रवेशका अधिकार देनेवाले प्रस्तावके हकमे एक बार राय दे चुकनेके 
बाद मुझे चाहिए कि मे स्व॒राज्यवादियोका भला मनाऊं। मुझे अपने किसी भी कामसे 
उनके कार्यक्रमों नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही नहीं, वल्कि जहॉ-कही मुझसे 
हो सके, अपनी पूरी शक्तिके साथ उन्हें मदद भी पहुँचानी चाहिए, और यदि इतने 
पर भी उन्हें असफलता मिले तो उन्हे यह कह सकनेका मौका नहीं देना चाहिए कि 
वे इसलिए नाकामयाब हुए कि हमने पहलेसे परस्पर निर्वारित मर्यादाके अन्दर भी 
उन्हें मदद नहीं दी। फर्ज कीजिए कि अपरिवर्ततवादी किसी भी तरहसे स्वराज्य- 
बादियोका काम न बिगाडे तो उस हालतमे यदि वे असफल भी हो तो वह असफलता 
-- एक तरहकी सफलता ही होगी, क्योकि तब हमे अपने ध्येयतक पहुँचनेका दूसरा 
रास्ता मिल जायेगा। ठीक इसी तरह, यदि देशके तमाम दल कताईकी जतंकों सफल 
बनानेमे अपनी पूरी गक्ति लगाकर देखे और फिर भी सफलरूता न मिले तो हम सब 
उसे स्पप्ट रुपमे महसूस कर सकेंगे, और अपनी हार कवूछ करते हुए सव मिलकर 
सफलताके लिए कोई भर मार्ग निकालनेकी कोशिश करेगे, क्योकि यदि हम सचमुच 
तुले हुएं हो तो हम अवश्य ही असफलताओके बीचसे अपनी मजिलतक पहुँचनेका 
मार्ग पा जायेगे। 

कोछावाफे इन सज्जनोकी कठिनाई है क्या ? वह सुद उन्हीं की पैदा की हुई 
तो है। अगर खुद उनके जिलेमे कपास पैदा नहीं होती तो वे खरीद ले। कोलावा 
मंचेस्टरती अपेक्षा वम्बईसे कही नजदीक है। क्या उन्हें बह जानकर ताज्जुब न होगा 
झि मंत्रेस्टरओं आसपास कपासका एक टेंद भी नहीं फडता, पर बहकि लोगोको 
प्पास बाहरसे मेंगाने, धुनने और कातनेमे जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होती ? में 
फोलाबाके उन मित्रोग़ों बडीन दिख्थता ह कि ऐसा करनेमे उन्हें मेचेस्टरके छोगोफ़े 
मकाबले जायी परेशानी भी नहीं उठानी पटेगी। उनका दिल बढानेके दिए में यह भी 


पट देसा हे कि यदि उन्हें कपास मेंगाने और धनने तथा काननेकी उच्छा न हो तो 
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काँग्रेसके प्रस्तावने उन्हें यह छुट्टी दे रखी है कि वे आवदयक हाथ-कता सूत सरीद 
कर काग्रेसफों दे दें। क्या वे सूत सरीदना चाहते हूँ ? यदि सूत हाथ-कता हो भौर 
एक-सा तथा मजयूत हो तो गरीदकर देना भी बुरा नहीं रहेगा। 

[अग्रेजीसे | 
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४३५. शाबाह ! 


शबन्धुने लॉ लिटनके शिदजाफ हालमे जो हाथ दिखाया है, वह सचमुच 
कमालझ है। उनकी बीमारी और फिर कीसिल हॉलतक टडोलीपर उनका पहुचाया 
जाना --उन वातोने उनकी शानदार जीतमें एक नाटकीयता पैदा कर दी है। 
वीमारीकी हालतमे उनकी वहाँ मौजूदगी अपने-आपमे इतना कुछ-कह गई कि प्रभाव 
शालीसे-प्रभावशाली भाषण भी उतना कारगर नही हो सकता था। यदि लॉर्ड लिटनमे 
/ काफी सूसबूत्त और सिलाडियोके योग्य भावना हो तो उनको इतनी वार मात खानेके 
वाद अजब अध्यादेश वापस के लेना चाहिए, कैदियोको रिहा कर देना चाहिए और 
वे जो ऐसा मानते हैँ कि वगालमें हत्याका पड्यत्न चल रहा है, उस पडयन्त्रसे 
निवटनेकी जिम्मेदारी उन छोगोपर छोड देनी चाहिए जिन्होने देशवन्धुके पक्षमे मतदान 
किया है। वगाल-कौसिलने उनके विरुद्ध मतदान किया है, इसपर उनको शिकायत 
नहीं करनी चाहिए। लोक-निर्वाचित विधान सभाओका सार-तत्त्व यही है कि उनका 
निर्माण करनेवाली सरकारकों अपने अस्तित्वके लिए उनके विवेकशील समर्थनपर ही 
निर्भर रहना चाहिए। विघान-सभाएंँ कभी-कभी हठधर्मी या मूढता कर सकती है या 
कभी-कभी सरकारके प्रति उनका भाव सन्देहका हो सकता हे। वेसी हालूतमे सरकारको 
तवतक घैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबतक कि वे उसके दृष्टिकोणकी हामी न 
हो जायें और इस बीच कुशासन या उससे भी वुरी स्थिति पैदा होनेके खतरे 
उठा छेने चाहिए। हमे यह उम्मीद क्यों करनी चाहिए कि लछोक-निर्वाचित विधान 
सभाएँ निरकुश झासनके दोपोसे मुक्त ही होगी ? छॉड लिटन ऐसा कोई दावा नही 
करते कि उन्होने जो-कुछ किया है उससे देश राजनीतिक अपराधोसे सर्वथा मकक्‍त 
हो जायेगा। लेकिव मुझे बहुत आणका है कि भारतीय पत्रकार आदि जो सुन्दर- 
सटीक तक पेण कर रहे है, उनसे लोकमतकी अवहेलना करनेकी आदी इस सरकारके 
कानोपर ज-तक नही रेगेगी, हार्लकि उन सभीने रूगभग एक स्वरसे लॉड्ड लिटनकी 
नीतिकी निन्‍दा की है। इसीलिए में भारतीय लछोकसेवी जनोसे कहता हूँ कि यदि वे 
अपने तकोमे बल पँदा करना चाहते हूँ तो उनको चरखा चलाना चाहिए। राष्ट्रको 
यही एक रचनात्मक शक्ति सहज-सुरूभ है। देशवन्धु दासने बगाल-कौसिलमे जो 
अनुशासन स्थापित कर दिया हे, उसका बडा जबरदस्त प्रभाव पडेंगा, केकिन तभी 
जब चरखा घर-धरमें प्रतिष्ठापित हो जायेगा और उसके फलस्वरूप, विदेशी वस्त्रोका 
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बहिष्कार एक वास्तविकता वन जायेगा, उससे पहले नहीं। काश समूचा राष्ट्र इस 
एक रचनात्मक कार्यका श्रेय ले सकता 

[अग्रेजीसे | 
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४३६. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌ 


काठियावाड राजनीतिक परिषद्को मैंने यह सलाह यो ही नहीं दे दी थी 
कि वह ऐसी शिकायतोको लेकर प्रस्तावपर-प्रस्ताव पास करने न बैठे, जिनको दूर 
करानेके तरीकेपर अमछ करना प्रतिनिधियोके वशके वाहर हो, भले ही उनके पास 
ऐसे प्रमाण हो, जिनसे जनताकों उन शिकायतोके' सही होनेका विश्वास दिलाया जा 
सकता हो। मेने उनसे कहा कि परिषदमे पहले सार्वजनिक सेवा और त्यागकी भावनाका 
विकास करें और फिर शिकायतोको दूर करानेके लिए प्रयत्न प्रारम्भ करे। तव आप 
उन भिन्न-भिन्न मामलोसे, जो आपको वहुत खटकते हैं और जिनके बारेमे आपको 
तविकाय॑त है, निवटनेमें कही अधिक समर्थ हो पायेगे। शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका यही तरीका 
है। विपय-समितिने इस सलाहको बिना किसी हिचकिचाहटके स्वीकार कर लिया। 
परन्तु परिपद्के मचालकों द्वारा तैयार किये गये कताई-सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावपर 
दिलचस्प बहस हुई। पर वह बहुत भारी बहुमतसे पास हो गया। यह प्रस्ताव काग्रेसके 
प्रस्तावसे एक बातमे भिन्न है। इस प्रस्ताव द्वारा हर बुनियादी सदस्यके लिए विशेष 
राजनीतिक आयोजनोके समय ही नहीं, वल्कि सदा-सर्वदा खादी पहनना लाजिमी बना 
दिया गया है। यहाँ सगठनके अनुणासनके खयालसे राय देनेकी कोई वात न थी। 
हर बरस अपनी मर्जीके मृताबिक राय देनेके लिए आजाद था। 

अब यह देखना है कि इस प्रस्तावपर अमल किस तरह होता है। हर शस्स 
इस बातकों तम्दीम करता हुआ दिखाई देता था कि इसकी सफलता उन मुख्य 
कार्यकर्ताओंके उत्साह, लगन ओर कार्य-क्षमतापर निर्भर है जो इस प्रस्तावको पास 
करानेके जिम्मेवार हूँ । 

सर प्रभाशकर कातेंगे 

इस परियद्मे सबसे अधिक अदभुत वात तो सर प्रभागकर पटटणीकी यह 
प्रतिज्ञा थी कि वे याना सानेके पहले कमसे-फ्रम आबा घटा रोजाना कातेंगे --- सिवा 
उस वब्नक्े जब वे उतने बीमार हो कि चरसा चल्य ही न सके। उन्होंने सफरमें 
भी इससे छूट ने लेनेंकी ठानी है। उनका कहना है और वह ठीक ही है कि वे पहले 
सफर करते हैं और उसलिए सफरमें चरखा साथ छे जानेमें और कातनेमें भी 
ई दिग्फ़त पे नहीं आनी चाहिए। सर प्रभागकरके छिए यह एक बचा भारी 
बदम हैं। मर्से आया है दि वे अपने निग्बयपर जनर अमल कार पायेगे। उनके 
इस उठगाहरणभे पराठियावाउमे उताू-आन्दरब्नकों घटा उत्तेजन मिल्ेगा। यह कहुनेकी 
ती कोई आवश्याता ही नहीं ति झाडियाबाइ-सभआामे शामिल होनेवी उनसे कोई आशा 
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नहीं करता। में यह खुलासा करनेके लिए उत्सुक था कि यद्यपि कातनेका एक राज- 
नीतिक पहड है तो भी हरएक कातनेवालेको उसके राजनीतिक पहलूसे सम्बन्ध रखनेकी 
जरूरत नहीं। यदि राजा छोग और उनके मत्री मिसाल पेश करनेके लिए और प्रजाके 
साथ अपने तादात्म्यके चिन्ह-स्वरूप काते तो में उसे ही काफी मानूँगा । काठियावाडके 
किसानोको खूब फुरसत रहती है। छोग गरीब है । और यदि राजे-रजवाडों और उनके 
प्रतिनिधियोके द्वारा कातनेका रिवाज चलाया जाये तो आम लोग भी, जिनपर बे 
शासन करते हैं, उसे अपना छेंगे और इससे राष्ट्रीय सम्पदामें भरपूर वृद्धि होगी। 
व्यक्तियोपर चाहे इस वृद्धिका असर स्पष्ट मालूम न हो, लेकिन लछोगोपर समष्टि- 
रूपसे उसका असर काफी बडा होगा। 

पाठक यह जानना चाहेंगे कि सर प्रभाशकरने यह प्रतिज्ञा क्यों और कैसे की 
थी। वे दशंककी हैसियतसे विषय समितिमें आमन्त्रित होकर आये थे। कातनेका प्रस्ताव 
पास हो जानेपर, मैने सदस्योको कातनेवालोमे नाम लिखानेके लिए आमत्रित किया। 
मेने उनसे कहा कि बेलगाँवमे दूसरे छोगोके साथ मेने भी अपने सिर यह भार लिया 
था कि पहली मार्चके पहले-पहले, प्रतिमास २००० गज सूत कातनेवाले १०० सदस्य 
बनाऊँगा, मेने यह भी कहा कि “अनिच्छुक” लोगोमें स्रे दो कातनेवालोको तैयार 
करूँगा, मेने श्रोताओसे यह भी कहा कि बेलगाँवमें जब मंने यह बीडा उठाया, मुझे 
आशा थी कि ये १०० सदस्य मुझे काठियावाडसे मिल जायेगे और इच्छा न होनेपर 
भी कातनेवाले दो संदस्योमे एक सर प्रभागकर मेरे खयालमे थे। यह सुनते ही सर 
प्रभाशकर फौरन खडे हुए और हए्ई-ध्वनिके वीच बडे सकल्पके साथ उन्होने अपना 
पूर्वोक्त निशुचय प्रकट किया। 

सर प्रभाशकरका शिक्षक मुझे ही वनना था। यह लिखते समयतक उन्हें सिर्फ 
तीन' बार अभ्यास कराया गया है। तीसरे ही दिन वे २ घटेसे भी कम समयमें ८ 
नम्बरका एक-सा और अच्छा बटा हुआ “४८ गज सूत कात सके थे। सच बात तो 
यह हे कि पहली बार ही आधघ घटेके अम्याससे वे तार निकालने लगे थे। इसके 
वाद उन्होने कहा कि अब चरखेके साथ मुझे कुछ देर अकेले ही जूझने दीजिए । 
मुझे आशा है कि दूसरे राज्यापषिकारी और मत्री भी सर प्रभाशकरके इस सुन्दर 
सकलपका अनुकरण करेगे, जो खुद उनके लिए भी और उनके अधीनस्थ प्रजाजनोके 
लिए भी लाभदायक है। 

शरईका सग्रह 

रुईका केन्द्र होनेके कारण भावनगरमें उन गरीब कातनेवालोको, जो आध 
घटेकी मजदूरी देनेपर राजी हो सकते है, लेकित जो रुई नही दे सकते और न माँग 
ही सकते है, रई देनेके लिए कपास संग्रह करनेका भी निरचय हुआ । उसका नतीजा यह 
हुआ कि २७५ मनसे ज्यादा रुई इकट्ठी हो गई। दो दिनके माँगनेपर इतनी रुई 
इकट्ठी हो जानेपर कोई बुरा नही । यदि जोश ऐसा ही रहा तो काठियावाडर्में 
कताई आन्दोलन खूब चल पडेगा। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १५-१-१९२५ 


४३७. घूमता चक्र 


पाठक जानते हूँ कि बडो दादा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर मेरे प्रति बहुत स्नेंह-भाव 
रखते हैं। में जो भी कहता या करता हूँ, लगभग सभीको वे पसन्द किये बिना नहीं 
रह पाते। इसलिए पाठकगण मेरे विचारों और मेरी योजनाओके उनके अनुमोदनको 
यदि बहुत अधिक महत्त्व न दे तो उनको इसका प्ूरा-पुरा हक है । लेकिन पाठक 
देशके प्रति वडो दादाके उत्साह और उनकी निष्ठाकी सराहना किये बिना नहीं रह 
सकते । वडो दादा अपने इसी उत्साह और निष्ठाके कारण देशफी राजनीतिमे आनेवाले 
नये-तये विचारोसे अपना सम्पर्क बनाये रहते हूँ । उधर हालमे उन्होंने चरसेके वारेमे 
मुझ यह लिखा है 

सिद्धान्तमें तो नहीं, परन्तु व्यवहारमें अत्यन्त अहमन्य लोगोफा एक सूढ़ 

विश्वास बन जाता हे कि जो फाम उनको असाध्य रूगता हे वह असम्भव 

है और जो उनको साध्य लगता है वही सम्भव हे। नंपोलियनके शत्रु कभी 

खयाल करते थे कि किसी भी सेनाके लिए शोत ऋतुमें आल्प्स पर्वत पार करना 

उतना ही असम्भव है, जितना गुव्बारेके सहारे चद्धछोककी यात्रा करना; किन्तु 

नंपोलियनका खयाल इससे भिन्न था। उसकी पंनी दृष्टि देख रही थो कि 

आतल्प्सको पार करना ही इटलीमें प्रवेशका एकमात्र सम्भव साधन हे। 

इसी तरह हमारे देशके अधिकाश लोग समझते है कि चरखा चलाना एक 

ऐसा सीधा-सादा काम है जिससे राजनीतिक तो दुर आर्थिक स्वतन्त्रताकी ओर 

भी हमारा एक कदमतक आगे बढ़ना बिलकुल असम्भव है; जबकि दूसरी ओर 

महात्माजी खयाल करते हे कि हम जिस ध्येयकी प्राप्तिका प्रयत्त कर रहे हे, 

उसे केवल इसी एक साधनसे प्राप्त करना सम्भव है। 

बडो दादाने एक पाद-टिप्पणी देते हुए यह भी लिखा है कि शाब्दिक दृष्टिसे 
चरखा, चक्रका पर्याय है और हछाक्षणिक दृष्टिसे घूमते हुए ससार-चक्रका । कबीरके 
एक भजनमे चरखेका वर्णन उसके इसी लाक्षणिक अर्थमे हुआ है। लेकिन बडो दादाके 
पत्रका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है जिसमे इस कठोर सत्यपर जोर दिया गया है 
कि सासारिक दृष्टिसे सयाने छोगोको चरखे द्वारा देशकी वास्तविक प्रगति चाहे जितनी 
असम्भव जान पडे, किन्तु उसका केवल यही एक सम्भव उपाय है। देश जो कोई 
अहम राजनीतिक कदम उठा सकता है, उसको यह चरखा-कार्य ही ठोस आधार 
प्रदान कर सकता है। 

[ अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १५-१-१९२५ 


४३८. अन्नाह्मण 


“क्रॉनिकल ' ने वेलगाँवमे हुए अव्राह्मण सम्मेलनके बारेमें मुझसे अपनी सक्रियता 
या निष्कियताका स्पष्टीकरण करनेकों कहा है। इस सम्मेलनके सम्बन्बमे कांग्रेसी 
नेताओकी उपेक्षाकी शिकायतें सुनकर मुझे आश्चय हुआ है। अपने सम्बन्ध तो में यही 
कह सकता हूँ कि में वेलगाँवमे जिस कार्यके लिए गया था उसके उचित सम्पादनकों 
ध्यानमे रखते हुए, मुझसे जहांतक सम्भव था, सभी सम्मेलनोमे जानेका प्रयत्तन कर 
रहा था। मुझे बताया गया है कि वहाँ जो अव्राह्मण सम्मेलन किया गया, वह मौलाना 
मुहम्मद अलीके आमत्रणपर नहीं किया गया था। वह काग्रेस' अधिवेशनकी ह॒दमे भी 
नहीं हुआ था। जहाँतक में जानता हूँ, उसके सम्बन्ध किसी काग्रेसीसे सलाह 
नहीं ली गई यी। सम्मेलनके समय और स्थानकी जानकारी मुझे एक प्रवेश-पत्रसे मिली 
थी, किन्तु उस तरहके तो, न जानें, कितने प्रवेश-पत्र मेरे पास आते रहते थे। फिर 
भी में उसमें जानेके लिए उत्सुक था और यह प्रयत्न कर रहा था कि अपने दूसरे 
कार्यक्रोकों निभाते हुए उसमे जा सकूँ। दुर्भाग्यससे में उस समय काममे लगा हुआ 
था, सो जब सम्मेलन चल रहा था, तब में उस कामकों छोडकर उसमें नहीं जा 
सका। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैने पूछा, तव पता चछा कि सम्मेलन तो 
खत्म हो चुका हूं। में ये बाते केवल यह दिखानेके लिए बतला रहा हूँ कि सम्मेलनके 
प्रति मेने कोई अरुचि या अशिष्टता नहीं दिखाई। जो वात मुझपर लागू होती है वही 
अन्य अधिकाँत नेताओपर भी लागू होती हे। मेरी रायमे सम्मेलनके सगठनकर्त्ताओका 
यह कर््तेंब्य वा कि वे सम्मेलनका समय मुझसे पुछकर ऐसा रखते जिससे मे उसमे जा 
सकता। तब में दूसरे कांग्रेसी नेताओका भी वहाँ पहुंचना सम्भव बना देता। मौलाना 
मुहम्मद अलीके आमत्रणका प्रयोजन केवछ इतना नहीं था कि बिना कुछ सोचे-विचारे 
सभी अन्य सम्मेलन काग्रेस सप्ताहके दोरान ही आयोजित किये जाये। उसका उद्देश्य 
तो सब पक्षोका हादिक सम्मिलन था। में अनब्नाह्मण सम्मेलनके सगठनकर्त्ताओपर दोपा- 
रोपण नही कर रहा हूँ। में तो केवछ यह दिखानेका प्रयत्व कर रहा हूँ कि काग्रेसी 
नेता यदि सम्मेलनमे जा सकते और उनको उसका मौका दिया जाता तो वे खुणीसे 
जाते। इन पक्तियोकी लिखनेके वाद मेने श्री गगाधर राबका स्पष्टीकरण देख लिया 
है, इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती हे। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१-१९२५ 


४३५९. सदस्यताकी नई दात॑े कार्यान्वित करनेकी विधि 


भेरे अनुरोधपर खादी प्रतिप्ठानके श्रीयुत सतीश दासगण्तने काग्रेस कमेटियो और 
कायकर्त्ताओंके लाभार्थ कुछ सूचनाएँ तैयार की हैँ । में नीचे उनका सक्षेप दे रहा 
हूँ। कांग्रेस कमेटियोके लिए यह आदर्ण नमूनेके तौरपर काम दें सकता है। 

सदस्योसे प्राप्त होनेवाले सूतके कोटेको एक जगह जमा करने और बाहर भेजनेके 
लिए ताल्लका कमेटियो या सदस्य वनानेवाली अन्य कमेटियोको कई कितावे रसनी होगी 
(१) सदस्य सूची, (२) सूत प्राप्तिकी रसीदकी किताब, (३) सदस्योका सूतका रजिस्टर | 

सदस्य सूची : नये सदरयके लिए जब वह प्रतिन्ना पत्रपर हस्ताक्षर कर दे, 
और पुराने सदस्यके लिए, जब उसका सूतका पहल्ण कोटा प्राप्त हो जाये, तव उस 
सदस्यका नाम सदस्य-सूचीमे दर्ज किया जाना चाहिए। 


सदस्य-सूची, १९२५ 
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सदस्य-सूचीवाले रजिस्टरमें सदस्यकी क्रम-सख्या और उसका नाम-पता लिखा जाना 
चाहिए । नामके सामने संदस्यके सूतके कोटेका प्रकार लिखा जायेगा। सदस्योका वर्गीकरण 
करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि सदस्यताकी नई शर्तंका काम कैसा चलता है। 

सदस्योका वर्गीकरण . वर्ग क'--वे लोग जो स्वय सूत्त कातते है। वर्ग ख-- 
जो दूसरे साधनोसे सूत प्राप्त करते है। 

रसीदें : सूत पानेवाला जिस सदस्यसे सूत प्राप्त करेगा, उसे नीचे लिखी रसीद देगा । 








सुतकी रसीद 
तारीख रसीद-सख्या काग्रेस कमेटी 
देनेवालेका नाम 
क्रम ससस्‍्या 
वर्ग 


कितने तोला रुई दी गई 
सूतकी गूडियाँ, सूत - गज बताया गया है 
सूतका नम्बर पानेवालेके हस्ताक्षर 
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रसीदोकी तीन-तीन प्रतियाँ छपवानी चाहिए। पहली प्रति सूत इकट्ठा करने- 
वाले कार्याल्यमे रखी जावी चाहिए, दूसरी प्रति तात्लुका कार्याल्यकों भेजी जानी 
चाहिए और तीसरी प्रति सदस्यको दी जानी चाहिए। चाहे सूत सदस्योके घर जाकर 
इकट्ठा किया जाये या सदस्य लोग काग्रेस कार्यालयमें आकर यूत जमा करें, रसीद 
उसी फार्मपर दी जानी चाहिए। यदि बदलेमे रुई दी जाये तो रुईकी मात्रा रसीद 
पर दर्ज कर दी जानी चाहिए। 

सूत इकट्ठा करनेवालेको प्राप्त होनेवाले सूतपर सदस्यकी सदस्यता-सस्या, और 
सदस्यका नाम तथा और कुछ अन्य विवरण नीचे बताये गये रूपमे एक पर्चीपर लिखकर 
लगाना चाहिए। पर्ची मजबूत कागजकी और दोहरी मुडी हुई हो जिसके बीचमें एक 
डोरा पडा हो और इस डोरेसे पर्चीको सुतके बण्डलपर बाँध दिया जाये। 


पर्ची 
सदस्य-सख्या नाम वर्ग 


गज का० कमेटीका 
कोटा इकट्ठा करनेवालेका नाम तारीख 





सूत इकद्ठा करनेवाला व्यक्ति सूतको ताल्लुका काग्रेस कमेटीके कार्यालियमे 
जमा कर देगा। 

यह माना जाता है कि गाँवकी या ताल्लुकाके अधीन आनेवाली अन्य सभी 
कमेटियाँ रसीदकी किताव केवल ताल्लुका कमेटीसे प्राप्त करेगी और सभी कितावे 
ताल्‍लुका कार्याल्यमें रहेगी। जो अधीनस्थ कमेटियाँ अन्य किताबे अपने पास रखनेको 
तैयार हो, वे अपना काम और सुचारु रूपसे कर सकनेकी दृष्टिसे उन्हें रख सकती है। 

रसीदकी कितावे प्रान्तीय कार्यालय छपवायेगा और इनपर एक ही कममे नम्बर 
पडेगे। प्रत्येक सदस्यके लिए प्रतिवर्ष १२ रसीदोकी आवश्यकता होगी। + 

रसीदकी कितावे अर्जी देकर प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोसे प्राप्त की जा सकेंगी। 
जो रसीदकी किताब जारी की जायेगी उन्हें प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ एक रजिस्टर- 
पर निम्न रूपमे दर्जे करेगी 


रसीदकी किताबोका रजिस्टर 


थे जिस अधिका- 

कमेटीका नाम जी ४: 
या कक छा | रीको भेजी गई | वॉक्स न । 

उसका नाम इतनेसे | इतनेतक 


हे ऑन कि आह! 


सूत प्राप्त करनेवाली कमेटी इकट्ठा हुआ सूत सीधे प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकों या 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी जिस कार्याढ्यको कहे, उस कार्याल्यको भेजेंगी। 


रसीद न 
तारीख 




















६९ सम्पूर्ण गाधी वाइडमय 


सदस्यताके कोटेके रूपमे एक वार प्राप्त हुआ सूत दुवारा उसी उद्देष्यसे उस्तेमाल 
नही किया जा सकता। प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ एक “देनिक पुस्तिका” रसेगी जिसमें 
वे प्राप्त होनेवाले सूत, बाहर दिये गये सूत और हाथमे बचे यूतका लेखा रखेगी। 


सुत सम्बन्धी देनिक पुस्तिका 






































प्रान्त व 

मिल विद मम अप अप अल मल जज नमक अल मल मम 
मात्रा । मात्रा गप 

तारीख| जिससे सूत प्राप्त हुआ दिया गया | (डः 

7 £ 68४६ 
५-२ | हरिपुर ता०का०क० 
को मधुबनी ग्राम का० ग 
क० के लिए १०५ (पी०के०्वी० । 

2 को बुननेके । 

लिए ८ र्‌ | 
मूल्याकन 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हर महीने प्राप्त होनेवाले कुछ सूतका मूल्याकन करेगी 
और उसका १० प्रतिमत अ० भा० काग्रेस कमेटीको भेजेंगी। 

प्रान्तीय काग्रेस कमेटी सदस्योकी सूचीका पूरा व्यौरा निम्नलिखित रूपमे अ० भा० 
काग्रेस कमेटीको भेजेगी 


सदस्योका मासिक व्यौरा 





प्रान्त भाह 


आज 


सूतका कोटा भेजनेवाले सदस्योकी सख्या 
वर्ग के. | वर्ग खा 





रजिस्टरपर 


काग्नेस कमेटी संदस्योकी सख्या 


जिला 











प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी सूत भेजनेवाली प्रत्येक काग्रेस कमेटीका हिसाव रखेगी 
ताकि किसी भी समय इस वातका निश्चय किया जा सके कि उस कमेदढीकों दी जाने 
वाली रुईपर जो खर्च आया उसके मुकावले सूतकी विक्रीसे होनेवाली आय कितनी 
हुईं है और अब उस कमेटीको कितना पैसा देना है? 

सूत प्राप्त होनेपर उसका मूल्याकन किया जाना चाहिए और पहली अवस्थामे 
उसे कांग्रेस कमेटीके ही जमा खातेमें दर्ज किया जाना चाहिए। समय-समयपर सूतके 
मूल्यमे से जे भा काग्रेस' कमेटी, प्रान्तीयः काग्रेस कमेटी और जिला काग्रेस कमेटीके 
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हिस्सोकी रकम तय करके उतती रकम सम्बन्धित काग्रेस कमेटीके जमा खातेसे निकाल 
कर प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके जमा खातेमे डाल दी जानी चाहिए। 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए खातेका फार्म 














खाता ताल्लुका काग्रेस कमेटी ____ वर्ष 
तारीख| दी गई रुई देना ततारीखब्राप्त किया गया सूत। पावना 
है#+ ४0३ है? ५ तोला२) 

की दरसे २०|- - प्रति सेरकी दरसे |२०|२ |- 
२०-१ | १ मन, प्रति मन २० सेर २।) प्रति 


४०)की दरसे ४०|- | - सेरकी दरसे [४५|- | - 
१०-३ | जनवरी, फरवरीऔर | । | | । | 
मा्चका कोटा १६ | ४ ६ 


यदि ऊपर बताये गये ढगसे 'काग्रेस कमेटियो और अ भा काग्रेस कमेटीके सम्बन्ध- 
मे कोई हिसाव रखा जाता है तो सभी पक्षोकों सन्तुष्ट कर सकना सरल होगा । 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटी रुईका वितरण करती है और सूतकी कीमत वसूल करती है और 
उस कीमत्तमें से अ भा काग्रेस कमेटी तथा अन्य कमेटियोका हिस्सा निकालती है। थह्‌ 
काम वहुत जटिल है, और अगर उचित हिंसाव नहीं रखा जाता तो इसमें विफलताकी 
सम्भावनाएँ बहुत हूँ। 

कताई-कार्य 

जिन प्रास्तोमे स्वयं कताई करनेवालोकी सख्या काफी है और खादी सम्बन्धी 
गतिवित्रि महत्त्वपूर्ण हे, वहाँ यूत-सदस्यताके आधारपर सदस्योकों भरती करता और 
मौजूदा चरखोपर कताई कराना कठिन नहीं होगा । लेकिन जिन प्रान्तोमें कताईका 
काम बहुत नहीं वढ पाया हे, वहाँ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको सदस्य भरती करनेके 
लिए विशेष प्रवन्ध करने होगे। 

अभीतक काग्रेस कमेटियाँ पैेसेका ही हिसाव-क्रिताव रखती थी, लेकिन कताई- 
सदस्यताकी व्यवस्था लागू होनेके वाद उन्हें सूतत और खादीका हिंसाव रखना होगा। 
काग्रेस कार्याल्यमे एक सूत और खादी विभाग होगा। तौलनेके लिए तराजू और वाट 
तथा सूत और खादीको एक जगह रखने, पैकिंग करने, भेजने और सूत तथा खादीकी 
विक्रीका भी प्रवन्ध करता होगा । किताबोका एक पूरा सेट रखना होगा । प्रत्येक 
काग्रेस कार्याझष्य आवश्यक रूपसे एक खादी-उत्पादन केन्द्र बन जायेगा। 

सदस्योको चरखा आसानीसे उपलब्ध करनेकी भी व्यवस्था करनी होगी। 

प्रत्येक कांग्रेस कमेटीसे सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र होना भी जरूरी होगा। कताई- 
विभागकी देखरेख करनेवाले कार्यकर्त्ताको रुई धुनना सीखना जरूरी है और उसे धुनकी- 
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का एक कुशल घुनियेकी तरह उपयोग करना आना चाहिए तथा उसे एक अच्छा सूत 
कातनेवाला भी होना चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इडिया, १५-१-२९२५ 


४४०. भ्राषण : खेड़त परिषद्‌सें' 


१५ जनवरी, १९२५ 

अध्यक्ष महोदयने जो भिक्षा' माँगी है, वह अगर उन्हें नहीं दी जा सकतीं 

तो में मानूँगा कि यह परिषद्‌ निरयंक रही। उनकी मांग यदि बहुत ज्यादा होती 
और आपके वृतेसे वाहर होती तो कुछ कहनेको नहीं रह जाता। इस परिपदूमों से 
४० स्वयसेवक भी न मिले तो आप सबके लिए यह जणर्मकी वात कही जायेंगी। और 
जितनी आपके लिए उतनी ही मेरे लिए भी। कारण, पाटीदारोके साथ मेरा निकटका 
सम्बन्ध रहा है--और सो यहां आकर जबसे में काममे जुटा हूँ तबसे नहीं, वल्कि 
दक्षिण आफ्रिकासे ही --- और इस सम्बन्धका खयाल करते हुए में आगा रखता हूँ कि 
इतने लोगोके समुदायमे से ४० स्वयंसेवक अवश्य मिलने चाहिए, और पुरुष स्वयंसेवक 
ही नही, अपितु स्वयसेविकाएँ भी मिलनी चाहिए। इस लडाईमे यदि महिलाओका 
हिस्सा नहीं होगा तो हमसे केवल आधा ही काम होगा। ये स्वयसेवक वेतन लेनेवाले 
नही हो, एक तरहसे यह वात है। जो वेतनके मोहके कारण ही वेतन लेना चाहते 
हो, वे स्वयसेवक नही है । छेकिन स्वयसेवककी सेवा स्वीकार करनेवाली जनता उसके 
निर्वाहकी व्यवस्था करनेके लिए भी बेबी हुई है। ४० स्वयसेवक हमारे कामके लिए 
पर्याप्त नही है। हिन्दुस्तानमें तो ४० लाख स्वयसेवक चाहिए। हमने आज जो काम 
हाथमे ले रखा है उसके लिए पॉच-सात हजार स्वयसेवक तो अवश्य चाहिए और इस 
गरीब देशमे इतने स्वयसेवक निर्वाहके लिए कुछ भी लिये विना काम कर सके, यह 
असम्भव है। यूरोप-जैसे देशोमे भी ऐसे स्वयसेवक प्राप्त करना अपम्भव है। ईश्वरने 
हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खाये और काम न करे। प्रकृतिके सर्वसामान्य 
नियमको हमने भग किया है। कुछ लोग है जो खाते तो हे किन्तु उसके लिए काम 
नही करते, इसीका यह परिणाम है कि कुछ तो अपने ऊपर हजारो रुपये खर्च करते है 
और दूसरी ओर हजारो छोग भूखो मरते हैं। हिन्दुस्तानके अग्रेज इतिहासकार हटरका 
कहना है कि यहाँ लगभग दस करोड व्यक्तियोको मुश्किलसे एक जून ही खानेकों 
मिलता है और वह भी रोटी तथा नमक। काग्रेसने भी इस आशयका प्रस्ताव पास 
किया है कि सभी स्वसेयवक बिना पैसेके मिल जाये, ऐसी अपेक्षा न करनी चाहिए। 


१ किसानेंका यह सम्मेलन सोजिवार्मे हुआ था। 
२. परिषद्के अध्यक्ष डा० सुमन्‍्त मेहताने ४० स्वयलेवकोकी माँग की थी। 
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लोगोके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए अग्रगण्य व्यक्तियोको पहलू करनी 
चाहिए । यदि जरूरत जान पडे तो मुझे भी गुजारेके लायक पैसा लेना चाहिए । 
वलल्‍लभभाईको भी लेना चाहिए। वैसे में तो मित्रोसे असख्य वस्तुएँ प्राप्त करता ही 
रहता हू। आज कदाचित्‌ मुझे और वल्लभभाईकों इसकी जरूरत न हो, लेकिन ऐसा 
समय आयेगा तो वेतन छेनेवाले स्वयसेवकोकी भरतीमे वल्लभभाई और में, दोनो 
दाखिल होगे। तिरक महाराज और ग्रोखलेजीके उदाहरण ले। जब फर्ग्युूसन कॉलेज 
खुला तब दोनोने उसमें ४० रुपयेके अल्प वेतनसे सनन्‍्तोप मानकर शिक्षाके लिए सेवा 
करनेकी दीक्षा छी थी। तिरूक महाराजने वादमे अमुक कारणोसे कॉलेज छोड दिया 
था, लेकिन वे जबतक वहाँ रहे तवतक उतना वेतन लेनेमे वे अपना मान समझते 
थे । गोखलेजीने तो २० वर्ष पूरे किये । इस बीच वे विधान परिषद्के सदस्य थे, 
अनेक समितियोका कार्य करते थे, और इस सबसे भी उन्हे कुछ पैसा मिलता ही था, 
लेकिन फर्ग्यूसन कॉलेजसे जो वेतन उन्हे मिलता था, उसे लेना उन्होने बन्द नही 
किया। जब वे स्वय “महान्‌ ” वन गये और जब १०,००० रुपयेका वेतन मिल सके, 
ऐसी स्थिति थी, तव भी उन्होने पहलेके ७५ रुपयेके मासिक वेतनकों जितता मान 
प्रदान किया था उतना इन मोटी रकमोको भी नहीं दिया। अपनी पेन्शनकी छोटी-सी 
रकम भी उन्होने बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार की। 

स्वयसेवकोको लोकापवादकी परवाह नहीं करनी चाहिए। निठल्ला व्यक्ति घर 
घालता है, इसलिए निठल्ले लोग स्वयसेवकोकी निन्‍दा करे तो इससे उन्हें घबरानेका 
कोई कारण नही है। स्वयसेवक निन्‍दाकों अपनी खुराक मारनें। जो जगतकी निन्‍्दाकों 
सहन नहीं कर सकता, वह स्वयसेवक नहीं हो सकता । उसकी चमडी तो भैसेकी 
होनी चाहिए। नींचा सिर करके काम करता जाये, आगे-पीछे न देखे, केवल अपनेमे 
और अपने काममे ही ध्यान हो -- उसे ऐसा योगी होना चाहिए | जो स्वयसेवक 
मानता है कि वह जनताके हाथो बिक चुका है, उसे दिन-रात अपने कामके ही 
सपने आने चाहिए, लेकिन आजीविका-भरकों -- अर्थात्‌ खीर-पूरीके लायक नही बल्फि 
ज्वार-बाजराके लायक -- लेनेमे उसे सकोच न करना चाहिए । ऐसे कसे हुए स्वय- 
सेवकोकों ही इसमे आना चाहिए और अध्यक्ष महोदयको निश्चिन्त कर देना चाहिए। 
अव्यक्ष महोदयकों यही इसी काममे वाँध रखना चाहते हो तो सामने आइये! इतने 
कमसे सन्‍्तोष माननेवाला अध्यक्ष आपको दूसरा शायद ही मिले। 

हिन्दुस्तानमे आज जो सबसे वडी और प्रौढ प्रवृत्ति चल रही है, उसके सम्बन्धमें 
तो मुझे आपसे कुछ कहना ही होगा । यह प्रवृत्ति है खादीकी, चरखेकी। जैसे-जैसे 
चरखेका विरोध किया जाता है वैसे-वैसे उसके प्रति मेरा विश्वास और भी दृढ़ 
होता जाता है। इसका अर्थ यह नही कीजिएगा कि में मूर्ख और जिद्दी हू और न 
समझनेपर भी एक वस्तुके पीछे लगा हुआ हूँ। में जिस वस्तुकी वात कर रहा हे 
वह वस्तु तो मेने हिन्दुस्तानके आगे सिर्फ चार-पाँच वर्ष पहले ही रखी थी, लेकिन 
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चरखेके पक्षमे दलील तो मेने इससे वहुत पहले, जब उसके दर्णन भी न किये थे, 
तभी  हिन्द-स्वराज्य ' मे पेश की थी। और जैसे-जैसे उसका विरोध होता है, वैसे-वसे 
में देखता हूँ कि इस विरोधके पीछे अनुभव और विचार नही है और मेरी दलीलोमें 
गहरा विचार और अनुभव है। में अपनेको सीधा व्यक्ति मानता हूँ। भूल स्वीकार 
करना मेँ अपना धर्म समझता हूँ, मलिनता मुझे पसन्द नहीं। गरीरमे, मनमे, हृदयमे 
मेल रखना रोग हे, इसलिए भूल स्वीकार न करना भी रोग है। जो मनुष्य ईश्वरके 
आगे भूल स्वीकार नहीं करता --यद्यपि ईश्वर तो सव-ऊुछ देखनेवाला है, लेकिन 
साथ ही वह बडा कौतुकी भी है और मनुष्यको भुलावेमे डालनेवाला है --जो व्यक्ति 
ईइशवरके आगे अर्थात्‌ जगतके आगे अपनी भूल स्वीकार नही करता, उसे क्षयरोग हो 
जाता है, उसका आध्यात्मिक क्षय होता है। यह क्षय शारीरिक क्षयकी अपेक्षा अधिक 
हानिकारक है। गारीरिक क्षयमे केवल गरीरका नाथ है, लेकिन इसमे तो आत्माका 
नाग है। आत्मा तो अमर है, अक्षय है, इसलिए उसका नाथ नहीं होता, पर नाशकी 
अआन्ति होती हे । इसलिए अमर आत्माके नाशकी कल्पनामे दुहरा रोग होता है । 
अतएव मुझसे भूल हो तो उसे स्वीकार करनेमें मुझे तनिक भी सकोच नही होता। 
बादमे मेरे भूल स्वीकार करनेके फलस्वरूप सारे चरखे वन्द हो जाये और में पागल 
माना जाऊँ तो कोई वात नही, लेकिन में जानता हूँ कि अभी ऐसा समय नहीं 
आया है। मुझे चरखेमे इतना अधिक विष्वास है कि मेरी स्त्री, मेरे लडके और जो 
मेरे लिए मेरे लडकोसे भी वढकर है, ऐसे साथी अगर चरखेको छोड दे तो भी में 
अकेला इसका मत्र जपा करूँगा और उसे चलाता चला जाऊंँगा। हिन्दुस्तानमे आलस्य- 
का महारोग है। यह स्वाभाविक नहीं है। किसानोके लिए तो यह स्वाभाविक हो ही 
नही सकता, यदि हो तो उनकी खेती बरवाद हो जाय । हमारे यहाँ चरखेका नाश 
हुआ, इसीसे आल्स्य आया। करोडो लोग बेरोजगार हो गये । अब, कोई छोटी-मोटी 
चीज करोडोके लिए धन्धा नहीं वन सकती। कोई कहता हे, हम टोकरियाँ बनायेगे, 
कोई कहता है, ताले बनायेगे, कोई दियासछाई तो कोई सावुन। इन कामोमे करोडोका 
उपयोग नही हो सकता ओर अगर वे सब इनमे भी रूग जाये तो इन सारी चीजोकी 
खपत नहीं हो सकती। इस तरहसे काम करनेसे सारी जनता एक नही हो सकती, वह 
अलूग-अलहूग व्यक्तियोके समूहमे वेटकर ही रह जायेगी। ऐसे काममे उद्धार नहीं 
है। इसीसे में कहता हूँ कि हिन्दुस्तानमे सहायक धन्धेकी आवश्यकता है। खेडामे 
बहुत थोडे-से गाँव होगे, जहाँ में गया न होऊँ और थोडे हीं छोग होगे जिन्हे 
मेने देखा नही होगा। इनमें से बहुत-से लोगोके पास काफी समय रहता है। इस 
समयका उपयोग करनेका साधन चरखा है, ऐसा कहूँ तो यह बात सवको पसन्द 
नही आती। परिणामत कुछ लोग चोरी करते है, कुछ ऋण लेते है, तो कुछ भूखो 
मरते है। ऐसी दयनीय स्थितिमें पडी हुई --- मजबूरन आलसी हो गई-- जनताका 
नाश ही सम्भव है। यदि वह स्वय जागृत नहीं होती और दूसरोको जागृत नही 
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करती तो नाश ही होगा। यह समाज-शास्त्रका नियम है। व्यक्तिगत शास्त्रका नही, 
यह समाज-शास्तका नियम है। करोडो इससे आजीविका प्राप्त नहीं कर सकते 
और न इसे आजीविकाके साधनके रुपमे पेश ही किया गया है। इसका वर्णन तो 
अन्नपूर्णके रूपमे किया गया है। अन्नपूर्णा अर्थात्‌ घी-दूध। असख्य गरीबोको आज 
घी-दूध नही मिल सकता। गेहूँकी लपसीमें दूधकी बूँद अथवा घीका छीटा भी डालनेको 
नहीं मिल सकता। यह भयानक स्थिति है। इसका एक ही इलाज हे -- चरखा। 
यदि एक-एक व्यक्ति एक-एक रुपयेका काम करें तो वह मालूम नहीं होगा, परल्तु 
यदि सात हजारकी आबादी वाला गाँव इस तरहसे सात हजार रुपया पैदा करे 
तो वह देखा जा सकता है। इस चरखेको साधनेसे दूसरे अनेक गृण खुद-ब-सुद आ 
जाते हैं। इसके साथ सादगी आती है, सरलता आती है, नियमितता आती हे और 
एक बातमे नियमितता आ जानेका मतलब है सारे जीवनमे नियमितता आ जाना -- 
ठीक उसी तरह जिस तरह ठेढे हो गये चौखटेका जो एक कोना खराब हो गया हो 
उसे ठीक कर देनेसे बाकीके सारे कोने खुद-ब-खुद ठीक हो जाते है। यह भूमितिका 
नियम है। एक कामके नियमित होनेसे सव काम नियमित हो जाते है। आज 
यदि आप चरखेको स्वीकार न करेगे तो करू मुझे याद करेगे। जब पानी थोडा 
वरसता हो, तभी वाँध बांधकर उसे इकट्ठा कर छीजिए। जब प्रवाह आता हे, तब 
बाँध वॉधनेवाला उसे नहीं रोक सकता तथा बाँध और पानी दोनोको खो बैठता 
है। इसलिए आज, जबकि समय हे, म॑ आपसे कहता हूँ कि आप चेते, जागे। वनिये- 
का हिसाब न करे, चरखेसे आपमें से एक व्यक्तिको कितनी आमदनी होती है, 
उसपर विचार न कर राष्ट्रकों कितनी आय होगी, इसका विचार करे। त्रापज-जैसे 
छोटे गाँवमें जब लोगोको हिसाव करके बताया, तव वे चकित रह गये। काठिया- 
वाड उपजाऊ नही है। उसमे तो लकडीकी फसल --पत्थरकी फसल -- पकती हे, 
और जमीनके उर्वर न होनेसे छोग छ महीने तो क्या, आठ महीने बरोठेपर बैठकर 
गप्पें मारते है, और न हुआ तो थोडी अफीम ही खा लेते हैँ। मेने त्रापजके लोगोकों 
समझाया कि वे किस तरहसे आसानीसे दो हजार बचा सकते हूँँ। एक सेर रुईके 
पीछे ज्यादा खर्च तो कताईका ही हे, बुनाईका नहीं। अपने घरकी रुई आप घरमे 
ही साफ करे और काते तो केवछ बुनाईका ही खर्च पड़े तथा यदि केवरू बुनाईका 
ही खर्च पडता हो तो हम दुनियाकी मिलोके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैँ। कारण 
कि वुननेका खर्च तो मिलोकों भी लगभग हाय-करघे-जितना ही पड जाता है। इस 
चावीका महत्त्व हिन्दुस्तानकी जनता समझती थी, इसलिए उसने चुल्हेकी भाँति चरखेकों 
भी साथ रखा था। यह चावी उसके हाथसे गई, और बस हमारा जीवन अपवित्र 
हो गया, हम नास्तिक हो गये, हमे ईश्वरका भय नहीं रहा। आप आस्तिक बनना 
चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, अपनी बहनोके शीलकी रक्षा करना चाहते हो 
तो चरखेकों अगीकार करे। चरखेमे ही देशकी जागृति है, हिन्दू-मुस्लिम एकता है, 
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देशकी गरीबीका निराकरण है, सारे देशके किसानोका उद्धार है, और हिन्दू समाज- 
शास्त्रके पालनका आधार भी इसीपर है। 
आप पाटीदार लोग अन्त्यजोके साथ अच्छी तरहसे व्यवहार नहीं करते, ऐसा 
मेने सुना है। आप अपनेको क्षत्रिय मानते हो तो आप अन्त्यजोके साथ जबरदस्ती 
नहीं कर सकते, उन्हे मार-पीट नहीं सकते, ज्यादा काम लेना और कम दाम देना, 
ऐसा राक्षसी न्याय नही कर सकते। गीता” देवताओको सनन्‍्तुष्ट रखनेको कहती है, 
“देवताओको सन्तुष्ट रखोगे तो देवता वर्पा देंगे।” देवता आकाशमे नहीं हैं। 
आपके देवता अन्त्यज हैँ, आपके देवता आपके पोनी-पंसारी है। हिन्दुस्तानका देवता 
हिन्दुस्तानकी गरीब जनता है। दया-वर्मसे विहीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्मका 
मूल है और उसका त्याय करनेवाला ईश्वरका त्याय करता है, रकका त्याग करने- 
वाला सबका त्याग करता हैं। अन्त्यजों और रकोको यदि हम स्थान न देंगे तो 
हमारा नाश निश्चित है। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १-२-१९२५ 


प्रिश्षिष्ट 


परिदिष्ट १ 


बोलशेविज्मपर मानवेद्धनाथ रायके विचार 


महात्मा ग्राधोके कुछ अमेरिकी मित्रोने उन्हें लिखा कि धमके नामपर आप 
भारतमें शायद बोल्मेविज्मफो दासिल कर रहे हैं। ये व्वामसाह “मित्र ” बननेवाले 
लोग, स्पष्ट ही आरड-सेक्सन साम्राज्यवादके पक्षघरोते (जों अकसर दुनियाके सामने अपने 
को शान्तिवादियोके बानेमे पेण करते है) प्रेरणा लेकर, मुसदमान जातियोके विद्रोहको 
विश्वके लिए एक भारों सत्तरा बताते हैँ, क्योकि इस विद्रोहकों बोलशेविक रूसका 
समर्थन प्राप्त है। महात्माजी चाहते तो बडी आसानीसे इस उद्गततापुर्ण पत्रका मुनासिब 
जवाब दे सकते थे। वे अपने “जिम्मेदार (?) विदेशी मित्रो ” से कह सकते थे कि 
मुसलमान जातियोके पास विद्रोह करनेके उचित कारण है, भीर इस विद्रोहका समर्थन 
करनेवाला कोई भी राजनीतिक सिद्वान्त या सरकार स्वतन्त्रताके तमाम पक्षबरोकी 
दृष्टिमें सम्मानकी पावर होनी चाहिए। इसके अलावा वे अपने अमेरिकी मित्रोसे यह 
भी कह सकते है कि अगर सचमुच आपको इस विद्रोहमें विश्वके लिए कोई बहुत वडा 
सतरा दिखाई देता है तो कृपा कर अपने यहाँ उसका कुछ उपाय करिये। दुनियाको 
बजाज अमेरिकी साम्राज्यवादसे ज्यादा लतरा और किस चींजसे है? क्या मुसलमान 
जातियोका विद्रोट ' कू-नटक्स-कलान और अमेरिकन छीजन ' से भी ज्यादा खतरनाक 
है? बया बोलगेविकोका अनीशइवरवाद अमेरिकी लोकतन्त्रकी एशिया-विरोधी भावनासे 
भी अधिक अथमंमय है? 

किन्तु, महात्माजीने ऐसा दो टूक जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने दृष्टिकोणका 
भौचित्य सिद्ध करता उचित समझा। कोई उनपर बोलशेविक प्रवृत्तिका सन्देह न कर सके, 
उन्होंने इसकी पेशवन्दी कर डाली। किन्तु, विचित्र वात यह है कि यद्यपि स्वयं अपने 
कथनके अनुसार वे बोलणेविज्मके विषयमें कुछ नही जानते, फिर भी वे दुनियाके सामने 
यह सिद्ध करनेके लिए अत्यन्त उत्युक थे कि इसके प्रति उनका कोई रुझान नही है। 
उनकी सहज बोलभेविज्म-विरोधी भावना इतनी प्रवल है। यग इंडिया! में अपने एक 
लेसमें वे कहते हे कि “सबमे पहले तो में यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नहीं, 
बोलशेविज्मके मानी क्‍या है।” यह तो उनकी प्रतिष्ठाको बहुत आँच पहुँचानेवाली 
स्व्रीकारोक्ति है, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति उस व्यक्तिकी है जो एक बहुत बडे जन- 
आन्दोलनका नेतृत्व कर रहा है। उसी लेखमें महात्माजीने यह भी कहा कि थे जानते 
हैं कि इस मामलेमें दो परस्पर-विरोधी पक्ष है--“एक तो उसका बडा भह्दा और 


१ गरह-बुद्धके वाद स्थापित सथुकत राज्य भमेरिकाके दक्षिणी राज्योंकी नीमो-विरोधी गुप्त समिति। 
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काला चित्र खीचा करता है और दूसरा उसे ससारकी तमाम दलित-पतित और पीडित' 
जातियोके उद्धारका आन्दोलन बताता है।” लेकिन वे यह नही जानते कि वे! किसकी 
बातका विश्वास करे। यहाँ भी वे' साधारण मानव-बुद्धिसे काम ले सकते थे। वे वडी 
आसानीसे यह बात देख सकते थे कि वे कौन है जो उसका काछा और भ॒द्दा चित्र 
खीचते है। ये वे ही लोग है जो खून और खजरकी नीतिके वलूपर दुनियापर शासन 
कर रहे हैँ। महात्माजीको अपनी निष्पक्षताका वडा ध्यान रहता है, सो उसका ध्यान 
रखते हुए भले ही वे बोलशेविज्मका उज्ज्वल चित्र पेश करनेवालोपर विज्वास न 
करे, किन्तु उन्हे इस बातकी प्रतीति करानेकी भी क्या कोई आवश्यकता है कि 
पहला पक्ष मानव-जातिका मित्र या उद्धारकर्त्ता नही है” इसलिए, जब इस पक्षवाले 
किसी चीजका बहुत काला चित्र पेश करते हैँ तो मानव-जातिके दलित-शोपित वर्गको 
सहज ही उसमे किसी घोर अनिष्टकारी उद्देशका आभास मिल जाता है, इस दलित 
मानव-वर्गको लगता है कि यह कालेपनका मुल्म्मा उसे छलनेके लिए लगाया गया हे। 
युद्धकालमे जब रायटर मित्र-राष्ट्रीकी एक विजयकी खबर देता था तब राष्ट्रवादी 
भारतीय छोग अन्तरकी इसी अचूक सहज प्रेरणाके कारण समझते थे कि जमंनीने दो 
लडाइयाँ जीती होगी और इसी सहज बवुद्धिकी प्रेरणाका अनुसरण करते हुए एक अदना 
मैक्सिकन चपरासी अपनेकों गवंके साथ बोलशेविक कहता है, क्योकि वह देखता है 
कि अमेरिकी पूंजीपति बोलशेविज्मके इतने ज्यादा विरुद्ध है। लेकिन मे समझता हूं, 
महात्माओकी मनोवृत्ति शायद इतनी जटिल होती है कि उसमे ऐसी किसी सीघी-सादी 
और सहज मानसिक प्रक्रियाकी गुजाइश ही नहीं होती। 

चूँकि बोलशेविज्मके प्रति इस दु खद अज्ञानके शिकार सिर्फ महात्माजी ही नही, 
बल्कि और भी बहुतसे भारतीय है, ओर चूंकि इस अज्ञानके बावजूद वे' उसके विषयमे 
कोई राय' बनानेसे वाज नहीं आते, इसलिए इस भयकर सिद्धान्तके बारेमे दो शब्द 
कह देना अगप्रासग्रिक नही होगा। चूंकि बोलशेविज्म आजकी दुनियाका सबसे प्रमुख 
राजनीतिक तत्त्व है, इसलिए इसके सम्बन्धमे कुछ कहना और भी जरूरी हो जाता है। 
यहाँ प्रसगवश में यह बता दूँ कि इस आम धारणाके विपरीत कि वह १९१७की 
रूसी क्रान्तिका परिणाम है, वास्तवमे वह उसका बुनियादी सिद्धान्त है। जिस प्रकार 
१७८९ की महान्‌ फ्रासीसी ऋन्‍्तिने अपने समयमे यूरोपके राजनीतिक-जीवन और 
विचारको प्रभावित किया, उसी प्रकार रूसी क्रान्ति भी हमारे युगमे वैसी ही महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि रूसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और 
रूसी क्रातिके सिद्धान्त ऐसे हैँ कि उसका प्रभाव-क्षेत्र अधिक व्यापक होगा -- उसमे 
एशिया और आफ़िका भी आ जायेगे। वस्तुस्थिति यही है। शान्तिवादी मनोवृत्तिकी 
जिन स्त्रियों और पुरुषोकी सदाशयतामे गाधीजी सहज ही विश्वास करके चलते है, 
उसे दुनियाके अधिक व्यावहारिक लोग गम्भीर सन्देहकी दृष्टिसे देखते है। इन शान्ति- 
वादियोकी आशकासे, जिसका कारण भली-भाँति समझा जा सकता है, और उनकी 
रोष-भावनासे उपरोक्त वस्तुस्थितिमे कोई अन्तर नही पडता। 

अब, जहाँतक महात्माजीका सम्बन्ध है, बोलशेविज्मके मुख्य सिद्धान्त कुछ नये नही 
होगे। वे खुद भी ऐसा ही मानेगे। लेकिन अगर सिद्धान्तोकों कार्यान्वित न किया जाये 
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थे पर्दे व ४ उाल ते सझहारमावीईं खो वहा हे हि - जनसावारणकी 

पआ वादा एयाइव चुत इहय़ो औहये ७। रपये बाद व ज्स इससे वाई जािफक भग- 
4 है रहा ह# गाए्जिक होगे भी मार्माजीके दगय फूथनसे 
रह हे कि ट्रवियाया खदत बचे पद सो जाद पर सासाज्यवाद हे, 
ते थी फणपश जाग है, इिमारों हडला जाता है, जो दिसीफे 
आए के... पट ाए गत विवश जातियों रतरत जस्नित्य भर 
जयीन व हे ड् है। अयीय महामाजी जी” योए्वोयिकोऊे 
॥ वहतानी हायाद्शाो डयो सियानारों सविकसा, सर्म 
खाए सामोे जो बगायणं हो चगाय आायहोरिए मउल्‍्यत 


२ अति 47 7 एयय घाव रा ही बाती है। सीजा यह हे के 
दिशप देते खोसाझा॥ हियाएे सम लाए ढ़ विरोध जावणद 
वो हे भी पगो पुणाती झापताही फौछादी बेटियोकी 
जाग ह, ह॥त। गाया याद जन्परेंसे क्ञाथ-पॉय मार रहा है 
विश वसा धावजिय विशावाशी उच्ठि करया जा रहा टै, जो जन साधारण 
थो धरती “देव पारी [ए ही सल्यन्यातिकों जि टी आते है 
ठी जे या है हि मरात्माजी समानयादओे सामान्य सिद्धान्तोसे 
प्रा चाह सेंड साउमसे, टामते में”, टाल्टाय, आादिके अश्यचहाय 
चारो विशातोन वही, उहि मार्य जोर फेउरिक एगेटस द्वारा चस्तुर्वितिकी 
पर जाथिंश ता गोड़े लाधारपर रसें समाजयादक सिद्दान्तोसे है। 
(१) उदाइन शी पूंजीयादी प्रणाडीफा उच्छेद, (२) बैबतितिक 
चम्धनिरी परमाष्ति, (३) सामाजिक स्वामित्यके आधारपर उत्पादन और वितरणफे 
गपय्ों हो पुतठिय, वी (४) बगधि विमाशित समाजफा वन्युत्नकी भावनासे युक्त 
चानउय वा से रथासर। सही साथ सियासत योडथेयिज्मरे भी है, क्योकि समाज- 
बादली उप्र जौर विजमगामी प्रारम्भि# अयर्थाडा सोम ही पोड्मेक्श्मि है 
विज पेविउ्म शब्दों रातावात्न, उिनाण, जातक आदिके स।व जोड़ दिया गया 
, एकल छाती असडी अर्थ विडऊुड निर्दोप है। बोलणेंविज्म रुसी अब्द 'बोलबेविकी 
४ और बोडथे विफरी का अर्य है वहुसरयक पक्षके अनुगामी। उस शब्दका प्रयोग 
प्‌ तय हुआ था, जब सन्‌ १९०३ में कार्यक्रम और कार्य-प्रणालीके सपालपर 
मपर्तीी सोगा्उस्ट उमोकेटिक देवर पार्टी दो टुझटोमें बट गई थी। छेनिन और कुछ 
दूसरे छोगोके नेतृत्वमे चलनेवाले बहुसस्यक दलके कार्यक्रम और कार्य-प्रणाडीका नाम 
शेविज्म पठ गया। और चूकि झसके सहारा वर्गने अवतूबर, १९१७ में जो विजय 
प्राप्त की, वह उसी कार्यक्रम और कार्य-प्रणालीके अनुसार छडकर प्राप्त की जिसकी 
बकाठत बहुमरयक दल १९०३ से ही करता आ रहा था, इसलिए अक्तुबर कान्तिको 
बोलमेविस्ट विजय कहा जाता है। यह बोलशेविस्ट विजय समाजवादकी पहली विजय 
है। अब हम देखें कि खसी कान्तिके ठोस परिणाम क्या है (१) एक अ्रष्ट, गैरजिम्मे- 
हु पु-४ ५ 
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दार और निरकुश शासनका अन्त हो गया। (२) उस वुर्जुआ वर्गका भी सफाया हो 
गया जो जततन्त्रकी आडमे, विदेशी सरकारोकी मददसे, रूसी जनताकों ऋान्तिके छोभो- 
से वचित करना चाहता था। (३) जमीदार वर्ग, जो जारकी निरकुण सत्ताका मूला- 
धार था, नष्ट कर दिया गया और जमीन पूरे राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दी गई 
ओर किसानोमे वॉँट दी गई। (४) बड़े-बड़े उद्योग राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दिये 
गये। (५) विदेशी व्यापारपर राज्यका एकाधिकार हो गया। (६) विवान वनाने और 
प्रभासन चछानेकी सारी सत्ता जनताके उस हिस्सेको सीप दी गई जिसका प्रवलू बहुमत 
था, अर्थात्‌ सत्ता मजदूरों, किसानो ओर सेनिकोकों सौप दी गई। वे इस सत्ताका 
प्रयोग अपनी परिपदों (सोवियतो) द्वारा करते है। (७) निजी तौर॒पर सम्पत्ति रखनेका 
सारा अधिकार और उसकी रूसे मिलनेवाले सब विशेषाधिकार खत्म कर दिये गये। 
ये हैं वोलशविज्मके सिद्धान्त, जिन्हें रूसमे क्रान्तिके फलस्वरूप व्यवहारमे उतारा गया है। 
तो अब चूकि महात्माजी बोडणेविज्मका अर्थ जान गये इसलिए हम यह जानना चाहेगे 
कि उसके प्रति उनका क्‍या रुख़ हे। इस प्रश्नके उत्तरमे न सिर्फ भारतको वल्कि सारी 
दुनियाकों दिलचस्पी होगी। 

अब हम ज्यादा नाजुक सवालपर आते हैँ। महात्माजीको शायद इन सिद्धान्तोके 
खिलाफ कोई आपत्ति न हो, लेकिन उन्हे कार्यान्वित करनेकी रीतिके वारेमे वे निशुचय 
ही अनेक शर्ते रखेगे। उनके लिए तो हर चीजकी एक ही कसौटी है। अगर वोलगणेविज्म 
अनीश्व रवादी है, तो वस, वे उसके खिलाफ है। खैर, हमने तो उन्हे सक्षेपमे बोलशेविज्मकी 
परिभाषा दे दी है। अव वे विचार करे और कहे कि वोलशेविज्म ईश्व रको नकारता 
हैं या क्या करता है। जबतक वे वैयक्तिक सम्पत्ति और निहित स्वार्थोकों ईश्वरीय 
विधान न मान ले, तवतक उनके उन्मूलनको वे' ईश्वरकों नकारना नहीं कह सकते। 
कारण, इसमे शक नहीं कि वोलशेविज्म वैयक्तिक सम्पत्ति ओर स्थापित स्वार्थोकों, 
जो इतिहासके आदिकालसे ही मनुष्य-समाजके लिए अभिशाप-रूप सिद्ध हुए है, अमान्य 
करता है। वोलणेविज्मके व्यावहारिक कार्यक्रममे ईश्वर या धर्मका कोई सवाल ही नहीं 
उठता। वह न ईश्वरवादी है ओर न अनीश्वरवादी है। उसका सम्बन्ध मनुष्यके ऐहिक 
जीवनसे है। ईव्वर या धर्मके साथ उसका झगड्ा यदि होता है तो तब होता है, जब 
ईदवर ओर धर्म उसके आडे आते है। ऐसी हालतमे, साम्यवाद कल्पित सर्वशक्तिमान- 
से भी टक्कर लेनेमे नही हिचकिचाता और नास्तिक बन जाता है और इस तरह 
वह महात्मा गावीके समर्थनकों खो बैठनेका खतरा मोल लेता है। लेकिन ऐसा करके 
वह न केवल जमताके भौतिक अधिकारोका प्रवकृतम समर्थक बन जाता है वल्कि 
शासित वर्गने सदियोसे जनताको जिस अज्ञान और अच्वविश्वासके अन्वकारमे रख छोडा 
है, उसे नष्ट करनेके लिए बौद्धिक ओर आत्मिक मुक्तिकी मशालको भी प्रज्वलित 
करता है। 

महात्माजी यदि खुले तौरपर उच्च वर्गोका समर्थन नही करते हो तो वे इस 
बातसे इनकार नहीं कर सकते कि वोलशेविज्म एक मानव कल्याणकारी आन्दोलन 
है। लेकिन हाँ उसे सरलतायूवेक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। रूसमे क्रान्तिके 


परिदिष्द ६४३ 


ह 


वाद निविवाद रूपमे जो आतकका साम्राज्य रहा और विनान्कारी गृहयुद्ध छिडा 
उसका मूल कारण यह था कि इस कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेमे बहुत ज्यादा बाधा 
उपस्थित की गई थी और हिसा वरती गई थी। न केवल रूपी अभिजात वर्ग और 
बुर्जुआ वर्ग ने, जिन्होंने स्वभावत अथबनी सोई हुई स्थितिको पुन प्राप्त करनेकी भरसक 
चेष्टा की, वाधा उपस्थित की वरन्‌ उसे अन्तर्राष्ट्रीय वुर्जुआ वर्गका समर्थन भी प्राप्त था, 
जिसे रूपी कान्तिके रूपने अपने गढको दीवारोमे दरार पडनेके प्रथम चिह्न दिखाई पडने 
लगे थे। इस अनवरत विरोधी कारंवाई और प्रचारका एक अग था--वोलणेविज्मको 
बहुत ही डरावने रूपमे चित्रित करना, और इस चित्रके प्रभावसे महात्माजी भी बिलकुल 
अछ्ते नहीं रह पाये। किन्तु सवाल यह है कि उस परिस्थितिमें बोलशेविक लोग 
करते क्या ? दो ही रास्ते थे --या तो रूसी श्रमिकों और किसानोमे ईश्वरका भय रखते 
हुए चुपचाव किर उन्ही बेडियोमे जकड जानेको कहा जाता, जिन्हें उन्होंने इतनी 
बहादुरीसे तोड डाला या, या फिर प्राप्त स्वतन्त्रताकी रक्षा करने और उसे स्थायी 
बनानेके लिए, ईश्वर और धर्म वावक वने तो उनके खिलाफ भी, छडाई जारी रखने- 
को कहा जाता। बोलशेविज्मको दूसरा विकल्‍प स्वीकार करना पडा, क्योकि रूसी 
मजदूरो और किसानोको फिरसे पूंजीवाद और अत्याचारी जारशाहीके अबीन होनेको 
मजबूर करनेके लिए न केवल सभी भौतिक शक्तियाँ एकजुट हो गई थी, बल्कि 
ईइवर और धर्मकी भी तमाम ताकते मोचेंपर लगा दी गई थी। बोलशेविज्म कोई 
ईव्वरसे सम्बन्धित भिद्धान्त नही है। बोलशेविक लोग फरिइते नही है। किन्तु साथ ही 
बोलशेविज्मका मतलब जतानी प्रवृत्ति भी नही है। महात्माजी / जनसाधारणके हृदयकों 
झकझोरकर, उसकी उच्चतर बृत्तियोकों जगाकर उसे अपनी वात समझाना चाहते 
है। यह योजना तो बहुत आकर्षक है और अगर यह जनसावारणको वर्ग प्रभुत्व 
और साम्राज्यवादी अत्याचारसे मुक्त करानेमे व्यवहारत कामके रायक साबित हुई 
होती तो बोलशेविज्मको इसपर कोई आपत्ति नहीं होती। उनका “सयम-विपयक 
सिद्वान्त भी वहुत जकास्पद है। जनसावारणके आध्यात्मिक विकासके लिए यह अच्छी 
चीज हो सकती है, लेकिन निश्चय ही इससे अपनी स्वृतन्त्रताके लिए लडनेका जनताका 
मनोवछू कमजोर होता हे। जो लोग (जायद अनजाने ही ) वर्म-प्रभुत्वके सावन 
सदूण रहे है, वे न जाने कवसे “हृदय”, “उच्चतर वृत्तियों”, “सयम” आदिसे 
सम्बन्धित इन तमाम सिद्धान्तोकी चर्वा करते आये है। कोई कत्तंव्य चाहे कितना भी 
अप्रिय या कठिन हो, वोलशेविज्म उससे जी नही चुराता। यह ईश्वरके अस्तित्वको 
इसलिए अस्त्रीकार करता हे और तज्जनित वामिक तथा नैतिक विषानोकी भत्संना 
इसलिए करता है कि स्वातन्त्य सग्राममे ईश्वर, वर्म और नैतिकताके सिद्धान्त निर- 
कुशता, दमन और अन्यायके दलमे खडे दिखाई देते है। 
अगर ईश्वर और घरतीपर ईश्वरकी घ्वजा फहरानेवाले लोग भौतिक मामलोमे 
हस्तक्षेप न करतेको राजी हो जाये तो बोल्शेविज्म ईश्वरको अपनी जगहपर बने रहने 
देनेको तैयार है। लेकिन, अगर उन्हे अपनी छोकोत्तर स्थितिसे सन्तुष्ट रहना मजूर 
नही है और वे दुनियामें सकट और कठिनाई पैदा करना चाहते है तो बोल्शेविज्म 


श्ँ 


द्डड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जनसाधारणको धमं द्वारा वुने अज्ञानके जालसे मुक्त करनेके लिए नास्तिकताका प्रचार 
अवश्य करेगा। 


मानवेन्द्र सख्रनाथ राय 
[ अग्नेजीसे | 
यग इंडिया, १-१-१९२५ 


प्रिशिष्ठ २ 
चरखेके सम्बन्बमं च० राजगोपालाचारीकी टिप्पणीका अंश 


अपरिवर्तं नवादियोको, जिन्हे लगता है कि देशकी मुक्तिका मार्ग, हमारी - 

आजाका स्थायी आधार, चरखा ही हे, इधर-उधरकी कोई चिन्ता किये बिना निष्ठा- 
पूर्वक अपना दायित्व निभाते चलना चाहिए। हमारे लिए न विश्वामका अवकाश है 
और न थककर बैठ जानेकी गुजाइश। चरखा ही हमारी आशा है, हमारा आनन्द 
है, हमारा मित्र ओर नेक रहनुमा है। जागते हुए हमे इसीके लिए काम करते रहना 
चाहिए, सोते हुए इसीका स्वप्न देखना चाहिए। पहले मुझे इन बातोका मतलब पूरी 
तरहसे समझमे नही आया था। इसलिए में ऐसा समझता था कि महात्माजी ऐसी राह 
जा रहे है, जिसमे मुझे न कोई औचित्य दिखाई पडता था, न रोशनी। लेकिन, अब 
में चीजोकों बिलकुल स्पष्ट देख रहा हूँ और आजा करता हूँ कि जो लोग मेरी ही 
तरह अवतक शझकाग्रस्त ओर दिग्श्रमित रहे है वे भी इन चीजोको साफ-साफ देखेगे। 
कातो, कातो, कातो और दूसरोसे भी कतवाओ--यही हमारा एक-मात्र मत्र है, यही 
हमारा गायत्री-जाप हे। 

किन्तु, जहाँ मुझे वस्तुस्थितिका सही भान हुआ, वहाँ यह भी छगा कि इस सबमे 
एक प्रकारकी अवास्तविकता भी है, सत्यके साथ किसी प्रकारका कोई राजनीतिक 
खेल खेला जा रहा है, जो सत्याग्रहकी योजनापर अपनी अशुभ काली छाया डाल रहा 
है। लेकिन, यहाँ में उस गुरुकी निर्णयवुद्धिपर निर्भर करता हूँ, जिसका सहज सत्यवोध 
मेरे सत्यवोवसे न जाने कितना बढ-चढकर है। अत मैं पूर्णत निश्चिन्त हूँ। 


राजगोपा लाचारी 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१-१९२५ 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


गाधी स्मारक सम्रहालय, नई दिल्‍ली गाधी साहित्य और सम्बन्बित कागजातका 
केन्द्रीय सम्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३४९। 

सावरमती सग्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय जहाँ गाबीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी काल और १९३३ तफक़के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है, 
देसिए खण्ड, १, पृष्ठ ३४९। 
“४ अमृतवाजार पतिका *, कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दनिक। 

“आज ', वनारसभे प्रफाशित हिन्दी दैनिक। 

“इंडियन रिव्यू, मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी मासिक। 

'गुणसुन्दरी” गुजराती मासिक। 

“ट्रिब्यून , छाहौरसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। १९४८ से यह पत्र अम्वालासे 
प्रकाशित होने लगा है। 

“नवजीवन ” (१९१९-१९३२) गाधोंजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकागित गुजराती साप्ताहिक। 

“न्यू इंडिया, मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

'बॉखे क्रॉनिकल” वम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

यग इडिया” (१९१९-१९३२) अहमदाबादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक। 

“हिन्दी नवजीवन” (१९२१-१९३२) गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदा- 
बादसे प्रफाशित हिन्दी साप्ताहिक। 

“हिन्दुस्तान टाइम्स” नई दितलीसे प्रफकाणित अग्रेजी दैनिक। 

“हिन्दू” मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

बॉम्बे सीक्रेट एव्स्ट्रेल्ट्स, १९२४। 

“भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३९ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट “, १९२४। 

“ए बच ऑफ ओल्ड लेटे” जवाहरलाल नेहरू, एजिया पब्लिशिंग हाउस, 
बम्पई, १९५८। 

“द स्टोरी ऑफ माई लाइफ” खण्ड २ मु० रा० जयकर, एशिया पब्लिशिग 
हाउस, वम्बई, १९५९। 

'बापुना पत्रों २--सरदार वल्लभभाई पटेलते” (गुजराती) मणिवहेन पटेल 
द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुता पत्रों ४--मणिवहेन पटेलने” (गुजराती ) मणिवहेव पटेल द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 


६४६ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


“बापुना पत्रों ६--गगावहेनने ' (गुजराती ) द० वा० कालछेलकर द्वारा 
सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०। 
ह “बापुनी प्रसादी -- ( गुजराती ) मथुरादास त्रिकमजी, द्वारा अनुवादित, 
नवजीवन प्रकाशन सन्दिर, अहमदाबाद, १९४८। 
“महात्मा -- लाइफ ऑफ मोहनदास' करमचन्द गाधवी , खण्ड २ डी० जीं० 
तेन्दुलकर, विट्ठलभाई के० झभवेरी और डी० जी० तेन्दुलकर, वम्बई, १९५१॥। 
“महादेवभाईनी डायरी” खण्ड ७ (गुजराती) चन्दुलाल भगुभाई दलाल द्वारा 
सम्पादित, सावरमती आश्रम सुरक्षा और स्मारक ट्ुस्ट, अहमदाबाद-१३, १९६५। 
“लाइफ ऑक श्री रामक्ृष्ण ', अद्वैतत आश्रम, ४ विलिग्डन लेन, कलकत्ता, १९५५। 
'लेटर्स ऑक श्रीनिवास जास्त्री/ सम्पादक--टी० एन० जगदीगन, एथिया 
पव्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९६३। 


१६ 


१७ 


र२ 


३१ 


डे 
है 


तारीख़वार जीवन-वृत्तान्त 
(१६ अगस्त, १९२४ से १५ जनवरी, १९२५ तक) 


आगस्त साम्प्रदायिक दयोको सुलआनेके लिए सम्बन्धित हिन्दू-मुस्लिम समझौतेके 
लिए गाबीजी अहमदावादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए। 

बगस्त दिल्‍ली पहुंचे। 

'तलवजीवत ! में मलावारके वाढ-पीडितोकी सहायताके लिए चन्देकी अपील। 

अगस्त हिन्दू-मुस्लिप समझौतेके वारेमे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे 
भेट। 

वम्बईके रास्ते दिल्‍्लीसे अहमदाबादके लिए रवाना। 

अगस्त अहमदावादमे मजदूरोकी सभामें भाषण। 

अगस्त अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमे भाषण। 

अगस्त यग इडिया में प्रकाशित क्षपने लेख “गुलवर्गाका पागरूपन ” में हिन्दू- 
मुस्लिम एकताके लिए अपील की। 

अगस्त वम्बई पहुँचे। 

वस्नई निगधके अभिनन्दनके उत्तरमें भाषण। 

बगस्त मोतीलाल नेहहकों छिखे अपने पत्रमे गावीजीने (पूर्ण समपंण ” की अपनी 
शर्तोका उल्लेख किया तथा काग्रेस-सगठनके सुधारके लिए सुझाव दिये। 
राष्ट्रीय महिला परिषद्‌ द्वारा आयोजित दादाभाई नौरोजीके जयन्ती-समारोहमें 
भाग लिया। 

अगस्त राष्ट्रीय एकतापर वक्तव्य देते हुए मोतीडाल नेहरूके सम्मुख अपने पूर्ण 
समयंण के कारणोपर प्रकाथ डाछा। 

एक्सेत्मियर विश्रेटरमे मलावार वाढ-सहायता फोपके जिए आयोजित पारसी 
राजकीय मण्डलकी सभामे भाषण। 
बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठऊमे अहमदाबादमे पास किये गये कताई- 
प्ररतावकी आलोचनाका उत्तर दिया। 

सितम्बर पभिप्तेस स्ट्रीट्पर स्थित लादी भण्डार देखने गये। 
शामको नेशनल मेडिकल कालेजमे पारितोपिक वितरण फिया। 
रातक़े ९ बजे वम्बई प्रान्तीय काग्रेस समितिकी समामे भाषण 

सितस्पर॒ वम्बईसे रातकी गाडी द्वारा पूनाके छिए रयाना हए। 

सितम्बर पूनामे सार्वजनिक सभामे भाषण। 
भारत सेवक समाज (सर्उेन्ट्स ऑफ उडिया सोसाउटी) गये। तिदक महाविद्यादयके 
दीक्षात-ममारोहमे भाषण। 
कार्गेसी का्यकर्ताओकों पद-ल्याग करने जोर फातनेकों सलाह दी। 


६४८ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


५ सितम्बर अहमदावादके रास्ते वम्बई वापिस आये। 
सूरत पहुँचे और गभामको सार्वेजनिक सभामे भाषण दिया। 

६ सितम्बर मोतीछाल नेहरूक़ो एक पत्रमे काग्रेसक विभाजन न होने देनेके निर्णय- 
प्र जोर दिया। 
राजगोपालाचारीको लिखे अपने पत्रमे गाधीजीने इस वातपर जोर दिया कि 
“यदि हमे अपने उह्देब्योमे आस्या हे तो हमे पुूर्णरूपसे सत्ताका परित्याग कर 
देना चाहिए।” 

९, १० सितम्बर कोहाटमे दगे, हिन्दुओको निकाला गया। 

१३ सितम्बर हिन्दूषमुस्लिम दगोके सम्बन्धमे अहमदाबादसे दिल्‍्लीके लिए रवाना हुए। 

१४ सितम्बर दिल्‍ली पहुंचे। 

१५ सितम्बर दिल्लीमे हिन्दुस्तान टाइम्स का उद्घाटन किया। 

१७ सितम्बर मुहम्मद अलीके घरपर २१ दिनका उपवास शुरू किया। 

१८ सितम्बर प्रात २ बजे दिये गये अपने वक्‍तव्यमे गाधीजीने बताया कि २१ दिनका 
यह उपवास प्रायश्चित्त और प्रार्थना दोनो ही हे । 

२४ सितम्बर एकता सम्मेल्नके सम्वन्धमे समाचारपत्रोको दिये एक वक्‍तव्यमे 
गाधीजीने पेवन्‍्द ओर थेगलीवाली हृत्रिंम शान्ति की अपेक्षा हृदयकी एकताके 
बढानेपर जोर दिया। 

२६ सितम्वर दिल्‍ली एकता सम्मेलनमे एक प्रस्ताव पासकर गाधीजीसे उपवास 
समाप्त करनेकी प्रार्थना की गई। 

२७ सितम्बर गाधीजीने एकता सम्मेलनकी प्रार्थनाको माननेसे इनकार कर दिया। 

१ अक्तूबर वम्बईकी महिलाओका एक शिष्ट-मण्डल गाधीजीसे मिला और उनसे 
उपवास तोडनेका अनुरोध किया। 
बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामे एनी वेसेटकी ७८ वी वर्षगाँठपर गाधीजी 
द्वारा भेजा गया सदेश पढा गया। 

२ अक्तूवरसे पूर्व जेनेवा अच्तर्राप्ट्रीय अफीम-सम्मेलनसे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ 
गाधीजीने अपील की कि दवाओको छोडकर दूसरे सभी उद्देश्योके लिए अफीम- 
व्यापार वन्द किया जाये। 

< अक्तूबर हिन्दू-मुस्लिम एकतापर वक्तव्य देनेके वाद गाधीजीने १२ बजे दोपहर 
को अपना २१ दिनका उपवास तोडा। 
पिंजरापोलकों भेजनेके लिए मुहम्मद अलीने कसाईसे एक गाय खरीदकर 
गाधीजीको भेट की। 

९ अक्तूवर गावीजीने अखवारोको एक सदेशमे कहा कि भारतके सभी भाई-बहन 
एकताके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे और अपना पूरा सहयोग दे। 

१६ अक्तूबर यग इडिया! में कताई सब्स्यताकी आवश्यकतापर फिर जोर दिया। 
एक पत्र लिखकर वाइसरायसे कोहाट जानेकी अनुमति मॉँगी। 

२० _अक्तूबर* ट्रान्सवालके भारतीयोको एक सन्देशमें कहा कि वे अपने सम्मानपूर्ण 
अस्तित्वके लिए अन्ततक सघपं करे। 


र्३ 


नदी 


१० 


१३ 


१४ 


१६ 
१७ 


१९ 
२० 
२१ 
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अक्‍्तृवर 'यग इडिया मे प्रकाशित प्रेमका विवान्‌- मे ग्राधीजीने अपरिवर्तेव- 
वादियोसे कहा कि वे अपने साथी स्वराज्यवादियों एवं लिवरलोके सामने गोभनीय 
ढगसे झुक जाये। 

अक्तुवर वाइसरायने गराधीजीको कोहाट जानेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया। 

अक्तूबर सयुकत प्रान्त राजनीतिक परिषद्‌, गोरखपुरके लिए एक सनन्‍्देगमे 


गावीजीने वगाल सरकारकी अनियमितताकी निनन्‍दा की ओर लोगोसे शान्ति 
बनाये रखनेकी अपील की। 


नवम्बर दिल्‍्लीसे कलकत्ताके लिए रवाना। 

तवम्वर॒ स्वराज्य दलके नेताओके साथ एक मयुकत वक्‍तव्यमे सगठित छगसे कार्य 
करनेकी और असहयोग तथा कताई सदस्यताकों स्थगित करनेकी घोषणा की। 
टाउन हालमे कलकत्ता निगम द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण। 

तवम्बर अपरिवतेतवादियोके साथ हुई बातचीतमे रवराज्य दलके नेताओके साथ 
हुए समझौतेकी पेचीदगियोका खुलासा किया। 

हावडा टाउन हालमे हावडा नगर-पालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण। 
स्व॒राज्य, दलके नेताओसे हुए समझोतेपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रति- 
निषिसे भेंट । 

दिल्‍्लीके लिए रवाना हुए। 

नवम्तर विल्‍्डीने, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिषिसे एक भेटमे बताया 


कि कलकत्ता समझौतेको अन्तिम निर्णयके लिए वम्बईके स्वदलीय सम्मेलनमे रखा 
जायेगा। 


नवम्बर यग इडिया में कलकत्ता-समश्ौतेके वारेमे सविस्तार लिखा। 

एक पत्रमे रोमाँ रोलाँको लिखा कि कुमारी मैंडिलीन स्‍लेड (मीरावहन) भारत 
पहुँच गई हूँ और में उनके पूर्व और पश्चिमके वीच एक लघु सेतु वन सकतनेमे 
पूरी सहायता करूँगा। 

मान स्कूल गये, रामजस कालिजके विद्यार्थियोके वीच भाषण दिया। 

अली भाइयोकोी माता, वी-अम्माँके कफन-दफनमे शामिल हुए। 

नवम्बर च्यूयार्कके वर्ल्ड टुमारो को एक सन्देशमे कहा कि अहिंसा ससारकी 
सबसे बडी शक्ति हे।' 

नवम्बर कोहाढके प्र्नपर वक्‍ृतव्य। 

तवम्बरसे पूर्व गाबीजीने तिहवन्नामलईमें हुई तमिलताड परिपद्को एक सदेशमे 
बताया कि स्वराज्यवादियोके साथ हुए समझौतेका आधार अहिंसाकी भावना थी। 
नवम्वर॒ दिल्लीसे वम्वईके लिए रवाना हुए। 

नवम्बर बम्बई पहुंचे । 

नतवम्वर॒वम्बईमे काग्रेस कार्यसमितिकी बैठक्रमें भाषण। 

वम्बईमे, सर्वेददीय सम्मेलतमे ग्रावीजीने बंगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव 
पेश किया। 


६५० सम्पूर्ण गाधीं वाइमय 


गाघीजीने ऐसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे हुई एक भेटठमें स्थानीय 
अखवारोमे प्रकाशित कताई-सदस्यता हटा लेनेकी खबरको गलत बताया। 

२२ तवसम्वर संबंदलीय सम्मेलनमे एकतापर भाषण। 

२३ नवम्बर अखिल भारतीय काग्रेस समितिकी बैठकमे कलकत्ता समझौतेकी स्वीकृति 
का प्रस्ताव रखा। 
वी० अम्माँकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हुए गावीजीने चौपाटीकी सभामे भाषण 
दिया। 

२५ नवम्बर वम्बईसे अहमंदाबादके लिए रवाना हुए। 

२६ नवम्बर अहमदाबाद पहुंचे। 

३० नवम्बर अहमदाबादमे गुजरात राष्ट्रीय विद्यालपयके विद्यायियोके समक्ष भाषण। 

४ दिसम्बर लाहोर पहुँचे, श्री लाजपतरायके घरपर उनसे और प० मदनमोहन 
मालवीयसे सलाह-मशविरा किया। 

५ दिसम्वर अमृतसर पहुचे। 
दोपहर वाद स्वर्ण-मन्दिस्से भाषण। 
गामको जलियाँवाला वागमे आयोजित एक सार्वजनिक सभामे भाषण। 

६ दिसम्बर पजाव प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलनमे हिन्दू नेताओपर जफरअली द्वारा 
लगाये गये आरोपोका उत्तर। 
लाहौरकी पजाव कौमी विद्यापीठमे दीक्षान्त भाषण दिया। 

७ दिसम्बर पजाब प्रान्तीय सम्मेलनमे अव्यक्ष पदसे भाषण दिया। 

८ दिसम्बर गावीजीके अतुरोषपर हिन्दू-मुस्लिम एकताको दृढ करनेके उपाय खोजने- 
के लिए खिलाफत सम्मेलनके प्रतिनिधि लाहौरमे मिले। 

९ दिसप्वर रावरूपिंडीमे भाषण करते हुए गावीजीने हिन्दू शरणाथियोकों सलाह 
दी कि वे सरकारके 'कहनेपर कोहाट वापस न जाये। 

११ दिसम्वर प्रात रावरूपिडीसे अहमदाबादके लिए रवाना हुए, रास्तेमे लाहौर 
स्टेगनपर द्विव्यून के प्रतिनिधिसे कोहाटके मामलेवर भेट । 

१३ दिसम्बर अहमदाबाद पहुंचे। 

१४ दिसम्घर समाचारपत्रोको दिये गये अपने वक्‍तव्यमें गावीजीने छोगोको चेतावनी 
दी कि मेरे द्वारा प्रमाणित न किये गये प॒जावके मेरे भाषणोके विवरणोपर 
वे विश्वास न करे। 

१८ दिसम्बर * अहमदावादसे बेलगाँवके लिए रवाना। 

२० दिसम्बर गावीजी बेलगाँव पहुंचे। 

२१ दिसम्बर. वेलगॉव नगरपालिका और जिला वो द्वारा दिये गये मानत्रपके 
उत्तरमे भाषण। 

२३ दिसम्बर वेलांवधे, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने कलकत्ताके समझौतेकी 
पुष्टि करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा तैयार करनेके उद्देश्यसे गाधीजीकी 
अव्यक्षतामें सोलह सदस्पो्की एक विपय समितिका गठन किया। 
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२४ दिसम्बर विपय समितिने कलकत्ता समझौता और कताई सदस्यताका समर्थन 
करनेवाले प्रस्तावकों स्वीकृत किया। 
कांग्रेस पडालमे डा० किचलकी अध्यक्षतामें खिलाफत सम्मेलन हुआ। 

२५ दिसम्बर बेलगॉँविमें विषय समितिकी बैठकमे गाधीजीवे अपरिवर्ततवादियोसे अपील 
की किं*वे स्वराज्यवादियोमे विश्वास रखे। 

२६ दिसम्बर गाधीजीकी अव्यक्षतामे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका २९ वाँ अधिवेशन शुरू 
हुआ। गावीजीने अध्यक्षीय भाषण दिया तथा कलकत्ता समझौतेका समर्थन करने- 
वाले प्रस्तावपर अपने विचार व्यक्त किए। है 

२७ दिसम्बर सुबह पॉवये अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलनमे भाषण। 
काग्रेस अधिवेगनमे विभिन्न प्रस्तावों और एनी वेसेटके वक्‍तव्यपर भाषण। 
गाधीजी द्वारा पहले हिन्दी तथा वादमे अग्रेजीमे दिये गये प्रभावगाली भाषणके 
साथ काग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ। 
अस्पृश्यता परिपदमे भाषण। 
कांग्रेस पडालमें हुए हिन्दू महासभाके अधिवेगनमे भासिल हुए। 

२८ दिसस्रर गोरज्षा परिपद्म अध्यक्षीय भाषण। 

३० दिसमस्व्रर अखिल भारतीय देशी रियासत-परिषद्मे भाषण। 

३१ दिसम्बर वम्बईमे हुए अखिल भारतीय मुस्लिम छीगके अधिवेशंनमे गाघीजीने 
'तेटाल-बरोज अध्यादेश की निन्‍दा की। 


१९२५ 
१ जनवरी गाधीजीने अपने लेख “बोलगजेविज्म या आत्मसयम “पर श्री एम० एन० 
रायकी आलोवनाका यग इंडिया में उत्तर दिया। 


२ जनवरी दाहोद और गोधरामे भाषण। ; 
८ जनवरी भावनगवरमे हुई तीसरी काठिग्रावाड राजनीतिक परिपद्मे अध्यक्षीय 
भाषण। 


९ जनवरी काठिग्रावाड राजनीतिक परिपद्मे समापन भाषण दिया। 
सामलदाम कालिजमे विद्याथियोके कत्तेव्यपर भाषण। 

१४ जनवरी अहमदावादमे, गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाषण। 
गुजरात विद्यावीठमे दीक्षान्त भापण। 

१५ जनवरी गावीजीने कताई-सदस्यताकों कार्यान्वित करने सम्बन्धी सूचनाएँ यभ 
इडिया में सक्षेपमें दी। 
सोजित्रामें हुई खेड्त-परिपद्मे भाषण। 
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